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. जुलाई-दि्सिम्बर १६३२ 
पक 5 5 अजमोहन बेर्मा-भौर घन्यकुमार जैन 77 या 








: प्रंगूडोकी मुसीबत--प्रज़ीमबेय चग्रताई ३०० 
झ्रमेरिकन कालेजोर्म खतिर्योकी शिक्षा ( सवित्र )-- 
.... बी० बी० सुन्दक्षर ३१६ 
. ब्राचाये पं० पदमर्तिद शर्मा ( कविता )-- 
..._ श्री श्यामसुन्दर खत्री ५६४ 
. ग्राजकलके कोज्च--श्री कालिकाप्रवाद मोहिले ५६ ६ 
. भाधुनिक जीवन (कहाली)--पल्ु० श्री प्रकाशचन्द्र शर्मा ४१६ 
_ झाय-कल्या-महा विद्यालय बड़ोदा ( सचित्र )-- ८३० 
. इठलीमें मज़दूरोंक समयका सदुपयोग ( सचित्र )-- 
... ब्रजमोहन वर्मा ५१३ 
. ढद्वार ( कविता )--श्री बालक्ृष्ण राव . श्ट्० 
. उत्थानके पथपर--स्वामी सत्यदेव परितर ४६४ 
-. एक मैंसकी कहानी--श्री कालिकाप्रस्ताद चतुर्वेदी ३४३ 


.एडविन झार्नाल्ड, सर (सचित्र)--श्री मथुरादत्त त्रिवेदी ७७६ 


. एशियार्मे जाग्रति--श्री सी० एफ ऐंड्ज्र..... २४७ 
.. झोख ( कविता )--भ्री रामनारायण चतुर्वेदी, बी० ए० २६० 
.. कलकतेकी बाज़ारी दिन्दुस्तानी-- हा 


ढा० सुनीतिकुमार चह्मीपाष्याय, एम०ए०,डी०लिट्‌० हे... 


| | क्ती र्द्रके ध्तथ ईगनको ( सचितर न 


श्री केदारनाथ चद्दोपाध्याय. २६१,.४२४, ४६६ ,७६६ 


.. क्रविवर रबी ( सचित्र )--श्री राजनारायण चतुर्वेदी. ४३७ 


.._ कविवर सुमित्रानन्दन पल्त ( सचित्र )-- इछुमकुमारः १६. 


श्मीरमें हाथ-कताई-बुनाई का उद्योग--- 







गीत--श्री देवेन्द्र सत्यार्थी 













संसारकी सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक, दिल्ली 
वायसरायको कैसा होना चाहिए, सरकारी 





..साइकिलपर दिल्लीसे कल्कत्ता--श्री जी० ढी० जोशी १०७ 
दानवीर स्व० लक्ष्मीनारायण--श्री नारायणकेशब बेहरे ३३२ 
. दो पंजाबी गीत--श्री राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह. ४४१ 
धम क्या है, क्या नहीं १--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति रह४ 


.. अश्रीशमस्वरप गुप्त, एम० ए०..“/“/||  एश्ए- 
कुप्ुम-कन्दन (*विता)--श्री विश्वनाथप्रसाद, एम०ए० ७८. 
 बौटिल्य-कालके कुछ भधिक्वारी--पश्री वृनंदावनदास उ८५ 
गहरी दोस्ती ( कद्दानी )--श्री भज़ीमबेश चणताई ४६० 
गांघी-राग--श्री सुरेच्द्रनाथ बन्योपाध्याय ४ जडए 


: पद्मसिंद शर्मा--श्री मोहनल्लाल महतो 'वियोगी? १६१ ः 
: पद्मतिंद्र शर्मा ( कविता )--श्री गोविल्ददत चतुर्वेद १६० 
पंद्रह शर्माके लिए एमारक -- बनारसी दास चतुर्वेदी. ४७३ 
:पद्ममिंद शर्मके साथ तीन दिन--श्रो प्रेमवल्द १४३ 
.. पद्ममिंद शर्मा, पं०--साहित्याचाय पं ० चन्द्रशेखर शाखी १६७ 

पद्मसिंदजी शर्माकी स्घृति-- 


चित्र-चयन-- क्‍ 

१ नाग़ाजुन-कुंडके £ चित्र, बच्चोंके चिढ़ियाश्ानेके २ 
चित्र, पूना-मद्ित्ा-विश्वविद्यालयका उपाधि-वितरण, 
यूरोपमें प्रथम जापानी राजदूत ३६ ३-६ ६ 

२ नाकके गहनेके ३ चित्र, जापानक्ी भाइनू-जाति 
३ चित्र, नकली चेहरे ५ चित्र, झआाकाशपर कछ्ज़ा, 
बाबरकी कब्र, पहाड़ काटना, हेनरी फोड झौर 


एडिशन, जावाका भादिम-निवासी ४६६१-६६ 
जानी दुश्मन (सर्वियन कहानी )--एवेतो ज़्र कोरोबिच | 
नु० श्रीपति पायडेय--- ६० 

जीवन ( कविता )--श्री बालक्ृष्ण राब उह० 
जीवन-संगीत ( कविता )--श्री रामघारी सिंह दिनकर ४२३ 
जौवनीके हिंटस--स्तर्गीय पं० प्मर्सिह शर्मा १३०... 
तरुण-भारत : द हा 





धार्मिक सहिष्णुता ( सचित्र )--बनारसीदास चतुर्वेदी ७४१ 


नज़र पढ़ गई थी | ( कट्दानी )-- 


श्री सत्यक्राम विद्यालंकार 93 7 ७६१ . 
नोवेल-पुरस्कार ओर गाल्सवर्दी --श्री घमबीर, एम०ए० ७४६ 


_ नौकर ( रशियन कहानी )--अु० भ्रोमती शान्तादेवी ४४२... 


पेजाबका सवप्रथम वैज्ञानिक--श्री सदूगोपाल्न एम.एक-सी, २६१ रा 
पडितजीकी पुण्य-स्म्ृतिर्मे श्री कृष्णानन्द शुप्त २० १ हि 
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- म० म० पं० गिरिघर शर्मा चतुवेदी 
सेंद्द शर्मा, श्री प०--श्री नरदेव शाखी, वेदतीथ 


_पद्मतिह स्राहित्याचाय, सुवर्गी य प॑०-- 
श्री चोधरी शे+सिंह नहटोरी 
पद्मसिह शर्मा, स्वर्गीय पे० --- 
श्री नवनीत चतुबंदी कविरल् 
पद्मतिह शर्मा, स्वर्गीय प॑० -- 
क्‍ प्रो० जीवनशररर याक्षिक, एम० एु० 


पद्मसिह शर्मा, स्त्रगीय प०--श्री रामस्वरूप शाख्तरी 


पशु-पत्ती-प्रशय--भ्रीराम शर्मा 
 पावच्र ( कविता )--श्रीमती चक्रोरी 
पितृ वियोग--श्री काशीनाथ शर्मा _ 
पितृ-स्मरण--श्री रामनाथ शर्मा 
 पुण्य-पर्व ( नाटक )-- 

श्री सियारामशरण गुप्त 
पुनब्न्तो पद्म ( कविता )--श्री मुंशी भ्जमेरी 
प्रतिज्ञा ( कहानी )---अदा नेगी 
.. श्रीमती शाल्ता देवी 
. अत्रज्या? ( कहानी )--श्री मोहनलाल महतो 
प्रवासी भारतीय -- 


विशाल भारतका निर्मा 


. बदलीका दिव ( कहानी )--श्री खीन्द्रवाथ ठाकुर ; 


... अनु० धन्यकुमार जैन 

. बपतिरुमा ( कहानी )--श्री मेगलदेव शर्मा 

: अच्घु-स्वृति ( काव्य )--श्रो विधुशेखर भद्चार्य 
बौद्धवम क्या है १--राहुल सांकृत्यायन 
 बेरमका पतन--श्री लक्ष्मणनारायण भरद्वाज 
_ बौद्धोंढा भनात्मवाद्‌-- 

श्री राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य 
_ भारतवर्षका बख-व्यवस्ताय--- 

- प्रो० शेकरसद्ाय सकसेना, एम०ए० 

. भारतवर्षसे सिंद क्‍यों मिट गया १--श्रीराम शर्मा 

_ भाव और शब्द -भ्रीयुत रल्लाऋर आयुर्वेदशिरोमणि 
. भावी धर्म--छा ० नरोत्तमदास 

. मटर--श्रीराम शर्मा 

मद्दाकवि शंकरजीके दर्शन--श्री रामनाथ शर्मा 







श्री ल्ञोचनप्रसाद पांग्डेय 


.. श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


म०्कॉँम० 


महाकवि रवीन्द्रनाथका ढिंदी-पत्र--._ ५ रा, 
मद्दादेवीजीकी कविता, श्रीमती-- या 3 रा नए 
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५२६ 


शदः 
हश्द्दे 


छी३ 


२७४ 


डजह 


...._ महिला-मंडल-- 


श्रद्येय शर्माजी--श्री मुंशी अजमेरी | 
रा ट श्रद्देय शर्माजीके साथ पाँच मास -- जा ....। 





मिलन ( कहावी )--पश्री सुरेशवन्द्र चक्रतर्ती 

मेकदूत ( कहानी )--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ; 
अनु ० धन्यकुमार जेन 

मेरा पछुतावा--श्री महेन्द्र | 

मेरा जीवन ( कविता )--भ्रोमती छुभद्गादेवी चोद्दान 

मेरी आग ( कविता )--श्री भगवतीचरण वर्मा 

रंगूनमें अन्तिम मुग्ल-सप्राट्‌ ( सचित्र )-- 
श्री अ्रख्तरहुसेन रायपुरी 

रक्ताबन्धन ( कद्दानी )--भ्री जगमोहन गुप्त 

र्ञाकर'जी का पत्र--« 

र्लाकरजी ओर पन्‍्तजी--श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 

राव गाँगाज्ञी--श्री विश्वेश्वर्नाथ रेऊक 


पा 


| जप 
४३ 


0 कक 
7 ऐइड ; 
जरेश हि 
धप्प० । 
डंडे । 


शा्ब्राद--श्री सुमतिप्रसाद जेन, एम०ए०, एच्-एल्कं०बी० ३३. 


हूसी कहा नियाँ ( सचित्र )--बनारसीदास चतुचेंदो 


७४ 


लहरोंसे ( कविता )--श्री सोहनक्ाल द्विवेदी, बी० ए० ३१४ 


लेपलैयड ओर लैप-जाति ( सचित्र )-- 
श्री लक्ष्मीश्वर सिह 
( १] न्‍] च्ि | 
बकरकी में-में--स्वर्गीय पं० पद्मसिंह शर्मा 
वाणी ( कहानी )--श्री रबीन्द्रवाथ ठाकुर 
धनु ० धन्यकुमार जेन डर 
विकल्लता ( कविता )--श्री बालकृष्ण राव 


विधवा ( कविता )--श्री रामधारी धिंद दिनकर! 
विष्मृतिके फूत्त ( कविता )--श्री सगवती चरण वर्मा 
वोटाधिशार-कमेटीको सिफारिशें--भ्रीराम शर्मा. 
वुन्द-विनाश--श्री सदाशिव दीक्षित 
_ शर्माजीके कुछ पत्र, स्वर्गीय. 


शर्माजीके साथ एक यात्रा--श्री विष्णुरत्त शुक्ल 





ह हर ११६६ रे 





हम 


शर्माजीके संस्मरण--श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल! . १८४ 


स्वामी भवानी दयाल्न संन्यासी 


'शर्माजीकोी स्नेहमयी स्थृतियाके संस्मरण-- |... 


_ शर्माजीका सस्मरण--श्री जगन्नाथ प्रसाद चतुवदी रस 
. शर्मजीहो श्रद्धांजलि--श्री ल्क््मीधर वाजपेयी... २४२ 
शहीद देवी कुरतुल ऐन--प्रो० बेनीमाघव भम्रवाल ३६३ 


श्रद्धांजलि--श्री रामनारायण चतुवंदी, बी० ए०.._ १६४ 


श्री गांगेय नरोत्तम शांस्नी 





अरनरका प्र? कर लकरातकए॥अक्ालनतलतकताधनाकाननकन- नल“ 


श्रीपद्मसिह-शोकाइकस्‌ ( काव्य )-- गे 


... साहित्याचाय पं० शाल्ग्राम शाख्री ५ | >|वड३ 
श्री श्याम्सुन्दरजीकी कविताएँ (सचित्र )-> 

... बनारसीदासत चतुर्वेदी - थरेड 
. संस्मरण--श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी |. १६७ 
. संस्कृतिका पुऑर्निर्माण--श्री चन्द्रराज सेडारी डड8 


. सजीव साहित्यकी सष्टि--श्रो जगन्नाथप्रसाद मिश्र एम्त०ए० २४ 
.. सबका सुख--प्रिंत्त क्रोपाटकिन ः ३७ 
: सम्पादकीय विचार-- ग 

थे । १ भारत-सचिवका वक्तव्य, जमनी में बोद्धधर्म, हिन्दी में 

। .... धार्मिक अन्थोंका प्रकाशन, द्विवेदी-अभिनल्दन-मन्थ, 

.. .- अज़द्रोंके प्रश्न, हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन, तीन 
.... साहित्य-सेवियोंका स्वगंवास, साहित्य-सेवियोंकि 
आदर्श, नरम दल्की नीति, बीकानेर-राज्य, 
"दे खुदाकी राहपर', पद्मसिंह-अंक, श्री वेवेन्द्र 
अत्याथीका सदुयोग, 'भारतीय-भेडार'के ग्रल्थ ११४०२८ 


२ सम्पादकीय वक्तव्य ३ 
३. साम्प्रदायिक निणय, झ्रोठावा-कानफरेन्सका परिणाम, 
.. विदेशी सूती कपड़ेपर कर-बुद्धि, साम्प्रदायिक 


.. निबटारा भोर हमारा कर्तव्य, नरसिंह चिन्तामणि 
_ केलकरका सम्पान, पूर्व-अफ्रिक्ा्मे कुँश्र मद्ाराज 
... सिंहका स्वागत, भोपनिवेशिक् विद्यार्थी-संघ, भिक्तु 
... उत्तमको पासपोर्ट, भिक्षु उत्तमके कार्यपर एक 
. जमेनका सत, कविवर शेकरजीका स्वरगवास/-” 
.. कल्कत्तेक्ा इंडियन जरनलिस्ट ऐसोसियेशन ३७१-८४ 
४ महात्मा गांधीकी जय, भछूत ओर मन्दिर-प्रवेश, 
... फटे ढोलकी आवाज़, लंकाशायरका दिवाला 
... साहिल-सेवी ओर सदाचार, दीनबन्धु ऐंड्ज़की 
.... अमूल्य सेवा, निन्दनीय प्रवृत्ति, इंग्लेगडको झार्थिक 
_. अग्रवस्था, कवीन्द्र रवीन्द्रनाथके महत्त्वपूण भाषण 

_ अमानुषिक भोर जधन्य ४६७-१५१२ 







सैनिकों सदाचार, वायसराथके सम्बन्धर्मे महारानी ५ ः 
विकटोरियाकी राय, बीकानेरका काला क़ानून, रा 
का सम्मे पति. उुधीन्द्र बोस, डा०--श्री नीलकंण ए० पेहमल् 
ले... झुहदर ( काव्य )--श्रो महावीरप्रत्ताद द्विदी 
टावा-... सैयद झद्मद्‌ भ्दौब पेशावरी ( सचित्र )--- ग । 


. इसासको सत्यु, हिन्दु-मुसल्लसानोंकी सांस्कृतिक 
एकता, प्रान्तीयता और उसके दृर करनेके उपाय, 
भारतके ग्रादिम निवासी , विज्ञापनों में अश्लीलता ७२४६-४० 
राष्ट्रीय भ्थनोतिक्ी झ्रावश्यकता, युद्धल्‍-#ण भर 
अ्रमेरिका, वतमान शासनर्म.. मज़द्रोंका 
स्थान, भावी शासनर्म मज़द्रोंका स्थान, 
द्विवेदी-अभिनन्द्न-भथ,  पत्रकार-कला, आगामी . 
मंगलाप्रसाद-पारितोषिक, सम्पादकॉपर भद्याचार, 
मध्य-श्रेणीके मारवाड़ियोंकी दुद्शा, बढ़ोदार्मे हिन्दी 
राज-साषा, सर एडविन श्रार्नाल्ड ( सचित्र ), 
(विशाल भारत'के पाँच वर्ष ८४५४-६८ 
सम्पादकजी--सा ० पे० शालग्राम शास्त्री. गण 
समाछोचना ओर प्राप्ति-स्वीकार-- 
क्षहात्मा गांधीश राइज झ्राफ क्रिश्चियन पावर 
इन इंडियाः, 'योगी गुरु, पिंगल्न-प्रबोध! ११२-१४ 
२ 'भारतभूमि भोर उसके निवासी?, 'गौतोक्त साथना?, 


धततक 


ज|दूगरेनी', “नवीन शिल्पम्ताला!', “इंग्लेग्डर्त 

महात्मा गांधी, 'राष्रवाणी! श्ष८ ६३ 
३ माँद्ा हृंदय'| डाक्टरी चिकित्साग, बाघओर 

भइरी', 'भूतत्त”, भारतमें ब्रिटिश साप्नाज्य', 


'रामप्रसाद-भन्थमालाओ दो पुस्तकें, 'आहार-विज्ञान! 2 


 शाग्य-चक्र', प्रेमाहा श्टेगाररसांझ!, . कुमारका 
शर्तांक', 'डद्योग-घेधा! ४प्प५-६० 

४ विश्व-साहित्य-अवमात्ाश, भारतीय गंथमाजा', 
'जागरण!, 'विश्वमित्र मासिक! ७७२१-२४ 
५ 'महाकवि चच्चा! द .. णछ४१ 
सरिता ( कविता )--श्री गोपालसिंद नेपाली है 
सहिष्णुताक्ी सीमा--श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति.. ४४४ 
साम्प्रदायिक निर्यय--प्रीराम शर्मा 5५ 


 साहिलिक सन्निपात--.. 
तीसरी जेबी गोलमेज्ञ कानफ़रेन्स, गोरे भौर काले... 


८२,७०६, ८४१) 


साहित्य-सेवी ओर साहिलन्वर्चा--- 5777 075 
किशोरोत्ाल गोस्वा|मीके संस्मरण, हमारी सबसे 
(० ८८२१-२४ 


बढ़ी कमी 





. सोरभ-विन्दु ( कद्ानी )--श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


स्वासी रामानन्दजी महराज-- 





. आसेबियो ब्छास्को (स्पेनिश);-अनु० प्रकाशचन्द्र शर्मा-- 


... आधुनिक जीवन क्‍ 

.. इल्द्र विद्यावाचस्पति-+..+ 

. थम कया है ओर क्या नहीं: 

..... सहिष्णुताकी सीमा द 

. ऐँंटन चेखब--घटना ( कहानी ) 

ऐड ज़ञ, सी० एफ०--एशियार्मे जाअति 






श्री काशीनाथ शर्मा--पितृ-वियोग 
श्री कृष्णानन्द गुप्त--पंडित जीकी पुगय-स्मृतिमें 
श्री केदारनाथ चट्टोपाध्याय-- 









शभ्६४ 
्‌ है? है | 


४ी१६ 


4 


हक 
श्री कालिकाप्रसाद मोहिले,एम०ए०--आजकल्के कोल ४ 
श्री कालिकाप्रसाद चतुवंदी--एक भेप्की कहानी 


._.. कवीरद्रके साथ हैरानको (सचित्र) २६१ ,४२४, ४ ६६ हट 
 प्रिन्‍्स क्रोपाटकिन--स्बका सुख : उसके उपाय 


.. ओमती “चकोरी'--पावस ( कविता ) 


पं० चन्द्रशेखर शास्री, साहिदाचाय--.......|||| 


भथु० श्री रामचन्द्र शुह्क . २७६. श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव, एम० ए०.... 
स्नेही मित्रकी स्खृतिमें--श्री राधामोहन गोकुलगी._ १४७ हजरत मिरजा शली सुहम्भद बाब-- 
. स्मृति--श्री रामचनद्र शर्मा २४३... प्रो० बेवीमाथतर अग्रवाल, एम० ए० 
स्वृतिर्मे--श्री नन्द्बुत विद्यालंकार  )७९  हरनामदास ( स्चित्र )--श्रीराम शर्मा 
. रुूमृति-समुद्के तठपर--भ्री लच्मणवारायण गर्द | शभ१६ द 
हि हमारे श्राम -- 
सुवर्गीय कन्हैयाबाल--श्री शिवशंक्वर सद्दाय ४४७ हु 
क्‍ गोमी या करमकल्का--श्रीराम शर्मा 
स्वगवासी शिवनल्दन सहाय ( सचित्र )-- 
श्री यशोदानन्दन भखौरी ३२१. है [ पम्पादकजी--प्रो» रामदास गौड़, एम० ए० 
; सु्वगीय संम्पादकजी--- हीं ह््न्त (श्री श्यामदुन्दर खत्री 
श्री घासीराम, एम० ए०, एल-एल० बी० १४८. हिन्दीको सो ले उक्त 
स्वाभिमानी ( उपन्यास )--तुगनेव ; श्री सूयनाथ तकह, एम० ए० 
अनु० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० ए० ६४,३२४,४४४  हिम-ऋण ( कविता )--श्री गोरीशंकर द्विवेदी 
5 2.27 लेखक-सूची 
. अख्तरहुसेन रायपुरी -- प॑० गांगेय नरोत्तम शाख्रौ-- 
... रंयूनर्मे अच्तिम मुग़ल्-प्न्नाट ( सचित्र ) शे३े७ श्रद्धेय शर्मात्रीके साथ पाँच मास 
. अज़ीमबेग चग्रताई-- पं० गिरिधर शर्मा चतुबंदी, म० म०-- 
० अंगूठोकी मुसीबत (कहानी ) ३०० प॑० पद्मरिहजी शर्मादी स्मति 
श्री अह्ि गा ४६३० ओी गोबिन्द्दत्त चतुवेद--पद्मसिंह ( छूविता ) 
हे बकाप्रसाद वाजपेयी --संस्मर 35७ श्री गोपाकूसिंह नेपाढी-सरिता ( कविता ) 
. आंदा नेग्री ओर शास्ता देवी--प्रतिज्ञा ८१४ 


श्री घासोराम, एम० ए०, एछ-एल० बी०-- 
बर्गीय सम्पादक जी के 


.. पं» पद्मक्षिंद्द शर्मा 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार--स्घतिमे 


श्री चन्द्रराज संडारी--सं८क्ृतिका पुनर्निर्माण 
३४३  ओ जगन्नाथप्रसाद चतुबंदी--शर्माजीका सेस्मरण 
ब्रप्रः 


..._ २२४ भरी जगन्नाथप्रसाद मिश्र--घजीब साहित्यकी सृष्टि 
कुघुमकुमार--ऋविवर सुमित्रानन्दन पतत (सचित्र) १४ 


. श्री जगमोहन गुप्त--सत्ताबन्धन ( कहानी ) 
श्री ज्ञी० डो० जोशी--प्राइकिल्पर दिल्लोसे कलकत्ता १०७ 
हे : प्रो० जीवनशंकर याज्ञिक, एम० ए०-- ा मम 
... स्वर्गीय पे» पद्मसिदद शर्मा रा, 


5६.५ 
जहर डे 5. 


६७ हा द 


. छह. 





 श्रो गोरीशंकर द्विवेदी 'शंकर-- दिम-छण (कविता) ४ ५६ 


पा १४८. 
० हे. 


च्रड 







तर्गनेब ओर अगन्नाथप्रसाद मिश्र एम० ए०-- 
स्वाभिमानी (उपत्यास )... ६८,३२४,४४४ 
श्री देवेन्द्र सत्याथी-ग्राम-गीत . ४१६४ 
श्री धर्मवीर,एम०ए०-- नोबे व- पुरस्कार और गाल्क्षवर्दी ७४६ 
श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ--श्र' पे० पद्मर्तिद्द शर्मा 
शी नवनोत चतुबंदों, कविरत्न-पद्मसिद शर्मा, स्व०प० १३३ 
ओऔ नप्शयणकेशव बेहरे, एम० ए०-- द 
_ द्वानवीर स्वगीय लक्ष्मी नारायण ३३२ 
श्री नीडकण ए० पेरहमछ--छुघीन्‍द्र बोस, डाक्टर ६१ 
नरोत्तमदास, डाकर, एछ० एम० एस०--भावी घमं ७१३ 
पद्मसिह शर्मा, स्वर्गीय पै०-- 


१३५७७ 


.. जीवनीचे द १३० 
... छएवब॒० शर्माञीके कुछ पत्र १३६ 
.. बकरी मेंने....... ५६६ 
 ओ प्रेमचल्द-पञ्मतिंद शमकिे साथ तीन दिन १४३ 
बनारसीदास चतुबंदो-- 

रूसी कहानियाँ ( सचित्र ) ७४ 

.. पद्मिंह शमकि लिए स्मारक _ ४७३ 


.. साहित्यिक सनब्निपात  ४८२,७०६,८४१ 


ध रमिक सहिष्णुता ( सचित्र ) 













७४१ 
... प्रवासी भारतीय--विशाल मारतका निर्माण. ७०१ 
.. साहिल्य-सेदी अर साहित्य-चर्चा ८२१ 
.... श्री श्यामपन्द्रजीकी कविताएँ ( सचित्र ) . 'घ्र३४ 
बालकृष्ण राव-- 
57 इढ़र- “(कविता ) - _ रे८० 
5 “विकल्तता (-,, ) ४२३ 
ा वन ( | 9; ह ) | ७६० 
-बैनोमाधव अग्रवाछ, एम० ए०; प्रो०-- हु 
.... हज़रत मिर्ज़ा भली सुद्दम्मद बाब इ्डए 


गह्दीद देवी कुस्तुल ऐन 
ली में मज़दूरोंक समयका स 





पयोग ( प्चित्र ) 


४. ओ रामधारी सिह (दिनकर! बी० ए०-- 


गबः द १३. ओ समनाथ शर्मा-- 
मंगवतीचरण बम 


.. मोस ( कविता ( 


[ दे ।ै 


श्री मधुरादत त्रिवेदी--सर एडबिन पभार्नाल्‍ड 
श्री महावोरप्रसाद हिवेदों --सुहृदर _ 
श्री महेन्द्र--मेरा पक्त!वा 
मुहम्मद इस्हाक़, एम० ए०-- 

सेयद भद्मद अदीष पेशावरी ( सचिच्न ) 
श्री मुंशी अजमेरी-- 

श्रद्धेय शर्मा नी 

पुनवन्तो पद्म ( कविता ) 


श्रो मुन्दकुर, बी० बी०-- 
... शमेरंकन काल्लेजोर्म स्रियोंगी शिक्षा ( सचित्र ) 


श्री मोहनछाछ महतो 'वियोगो' 
पद्मश्चिह शर्मा 
प्रजज्या? ( कहानी ) 


' श्री यशोदानन्दन अखोरी-- 


स्व० बाबू शिवनन्दन सहाय ( सचित्र ) 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर-- 

वाणी ( कद्दानी ) 

सीरभ-विन्दु 

लीका दिन 

मेघदूत ( कट्ठानी ) द द 
श्री रह्माकर आयुरवेदशिरोमणि--भाव झौर शब्द. 
रज्लाकरज्ीका एक पत्र-- श 
श्री राजनारायण चतुबंदी आज्ञाद-- 

कविवर रा ( सचित्र ) 


श्री राजेश्वरप्रसाद नाशयण सिंह --दो पंजाबी गीत “ 
श्री गधामोहन गोकुछज्जी--ए्नेही मित्रकी स्मृति 


श्री रामचन्द्र शर्मा --स्गूति 
शो ग़मदास गोड, एम० ए०---हा | सम्पादझुजी 


जेवन-संगीत ( कविता ) 
विधत्रा ( कविता ) 


कं ; 


पितृ-स्मरण 
प्रद्कवि शेरुरके दशन 


श्रद्धांजलि 


भ9७छछ 


१२६ 


कल्प ४ ४4 ! 
' 6 
| 


पड. 
१६६. 


१६१ * 
४३४ 


रह 
््ु धर हे 
जद, 
फ्ेजट: 


१३४६ | 


हा 
ध््ा 
शेड७. 
“बंद 


हरे 
है 2 


. २७२ ओ रामनारायण चतुर्बेदी, बी० ए०-- 7. 9, 


श्२१ | 









श्री रामस्वरूप गुप्त एम० ए०-- 

ह ह श्मीरमें हाथरूताई-बुनाईका उद्योग 
_गहुछ सांकृत्यायन, त्रिपिटकाचाय -- 
बोद्ोंका अनात्मवाद 

बोद्धवम क्या है 


- श्री लक्षमणनारायण गद--स्म्ति समुद्रके तठपर 


- श्री लष्मीघर वाजपेयी--शर्माजीको भ्रद्धां नलि 
श्री लछछ्मीश्वर सिह-- 

.... लेपलेगड भर लैप-जाति ( सचित्र ) 
श्री रछ्मणनारायण भारदह्ाज--बैरमक्ा पतन 
श्री छोचनप्रसाद पाण्डेय-- 

मद्वाकवि रबीन्द्रनाथरा हिन्दी-पत्र 


. री विधुशेखर भद्टाचार्य--बन्धुल्द्धति ( दाव्य ) 


श्री विश्वेश्वरनाथ रेऊ--राव गाँवाजी 


 ध्२६ 
उद्दरे 
३६ 


डर 


७१ 


28) 


१४३ 
है है 


श्री विश्वनाथप्रसाद, एम०ए०-क्रुसुमकन्दन (कविता) उ७८ 


आओ बविष्णुदत्त शुक्क- शर्माजीके साथ एक यात्रा 


श्रो वृन्दावनदास बी००ए० एल-एल०बी--- 
... कोटिल्यकालके कुछ अधिकारी 








_.. भास्तका ब्र-व्यवस्ताय 

श्रीप्रती शान्ता देवी (अनुवादिका) --. 
.._ नौकर (रशियन कहानी) 

' श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी -- 

श्रीमती मद्दादेवी जीछी कविता (सचिच्न) 
...._ ल्लाकरजी श्रोर पन्‍्तजी 

श्री शेरसिंह नहटोरी-- 

.... साहित्याचार्य स्वर्गीय पं० पद्मसिंद 

श्री शालप्रामशासत्री, साहित्याचार्य-- पा 
-.. श्रीपद्यसिद-शोकाष्ट कम (क%5५) 
सम्पादकजी 


श्रीराम शर्मा-... 





अल] पक की . 8 यम गण हम दम 
० ॥ 2 मिकएफ शक्कर दे ; 


ओ्रो शिवशंकर सहाय-- स्वर्गीय कन्हैयाज्ञाल , 
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श्री रकरदयालटु श्रीवास्तव-छवामी राम ननन्‍्दजी महाराज ५३८ 
श्री शंकरसहाय सकसेना, एम०ए०, एम०काम०-- 


0.3. 


१०९ 


धद० 
१४ ७ 


द पछर३े 
श्०६ 
../.- श्री हरिदत शास्त्री, पंचतीय, वेदान्तशास्तो--.._ जा 


वोटाधितआर कमेटीकी सिफ़ारिशंं |  € 








. हरनामदास ( सचित्र ) मी 
- मटर. वि मा ५. श७छ४ 
साम्प्रदायिक निर्णय | 5 देकर: 
भारतवषसे सिंह क्‍यों मिट गया दे 
गोभी भर करमकछा ० ७०६7 
 पशु-प्षी-प्रणथ.... 
श्रो श्यामसुन्द्र खत्री-- 
दा दल्त (कविता)... 
चाय पं० पद्मसिदद शर्मा ( कविता ) 
श्री सदगोपाछ, एम०एस-सी ० --- मा 
पंजाब॒का सतप्रथम वैज्ञानिक _ १६१ 
श्री सदाशिव दोक्षित--ब्ृन्द-विनाश "चुव० 
श्री सियारामशरण गुप्त-पु्य-पव (नाटक) २८१ ,४०१, ४८४ _ 
श्री सद्यकाम विद्यार्लक्ार-- द कप 
नज़र पढ़ गई थी ( कहानी ) "7 उहब 5 
श्री सुनीविकुमार चट्टोपाध्याय, डा०, डीगणलिट्--.... 
. कल्षकतेडी बाजारी हिन्दुस्तानी पी 


जि 


द पद. 


श्री सुमतिप्रसाद जैन, एम०ए०, एड-एड०बी-- मा 


श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान--मेर। जीवन (कविता) ४४३ 
श्री सुरेशचन्द्र चक्रवर्ती--मिलत ( कद्दानी ) ६६० 
सुरेन्द्रनाथ वन्योपाध्याय, संगीत रतह्लाकर-- पा. 
 गान्धीराग 8 अत 
ओ सूर्यनाथ तकरू, एम०ए०-- | 
हिन्दीकी सो श्रेष्ठ पुरुतके 5 या हु 8 
श्रीसोहनछाछ दिविदी, बीणए०--...__.....| | 
लदरोंसे ( कविता ) कक 
स्वामी सत्यदेव परित्राजक---......्रः़ 
.. साहित्यन्सेवियोंके आदश ० है 
. उत्थानके पथपर री  । डर पट 





: स्वेतोज़र कोरोबिच और औपति पाण्डेय-._ 


जानी दुश्मन (सर्नियन कहानी ) 


. आग्रीप० पझतिह शर्मा 
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निज उरकी वेदौपर मैंने महायज्ञका क्रिया विधान, .. 
समिध्रि बनाकर ला रे हैं डुन-डुनकर अपने अरमान, . 

. अमिलाषाओंकी श्राहुतियाँ ले श्राया हूँ आज महान, 

. और चढ़ानेको थ्राया हूँ अपनी आशाका बलिदान, 


.. अमिमन्जित करता है इसको इन श्राहोंका मै 


ही । 


जल्न उठ / जल्ल उठ / भरी धधक 


उठ महानाश-सी मेरी आग! 


| कतकते कौडाएँ करनेवाले 



































स उत्मवर्म आन जुड़े हैँ हश्न-हस बलि होनेवा ले, 2 का 
निज भ्रस्तिल मिठाकर पलमें तब, मन, व खोनेवाले, .. 


उरकी लालीसे इस जगकी कालिखको घोनेवाले, .. है 


इंसनेवाह्ञोके विषादपर जी भरकर रीनेबाले, 


श्राज ऑँसुश्लोंका श्रत लेकर आया है भेरा अनुराग-- 
जल उठ | जल्ल उठ | श्री घधक उठ महानाशन्सी मेरी आग / 


द (5 ४. हक 
यहाँ हृदयवालोंका जमघट, पौड़ाओोंका मेला है 
घ्व-दान है अपनेपनका, यह पूजाकी बेला है, 
आज विस्मरणके प्रांगणमें. जीवनकी भवहेला है, 
जो श्राया है यहाँगआणपर वह अपने ही खेला है 




















... फिरन मिलेंगे ये दीवाने, फ़िर न मिलेगा इनका ल्याग-- 
जल उठ ! जल उठ ! श्री घधक उठ महावाश-सी मेरी भाग 








५ के नदी 


लपटें हो विनाशकी जिनमें । जलता हो ममत्रका ज्ञान, क्‍ 


अ्रमिशापोंके. अंगारोंगें कुलस रहा हो विभव-विधान, | 




















उच्छवासोंके धृम्र-एंजले ढक जावेःजगका अ्रमिमान,. 
मा आज ग्लयकी वहिन उठ पड़े, जितमें शोला कद इक 
... जल उठ ! जल उठ / भरी घधक उठ महानाश-सा * 
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_डा० सुनीतिकुमार चट्ोपाध्याय, एम० ए०, डी० 


। बे पेनांगसे भा रहा था। जहाज़पर दो चौनी थे-- एक ओर उनके साथ मिलने-जुलनेवाले भद्र समाजकी भाष। 

.. शंधाईकी आषा बोलनेवाला, दूसरा कैल्टनकी भाषा दिल्लीकी ज़बान ही हो गई । इस तरह 

बोलनेवाल्ा । वे एक दूसरेकी बात नहीं समझते थे इसलिए 

मुझे उनके दुभाषियेका काम्र करना पढ़ा शेघाईवाला 

थोड़ीसी बाज़ारी हिन्दी जानता था, और केल्टोनी थोढ़ोसी भाषाकी प्रधानता हो गई। दिल्लेसे एकके बा 
. मंमेज़ी । लब्दनकी सढ़कोंपर घूमते हुए एक बार मलायाके. झफसरोंके आते रंइनेसे धीरे-धोरे इन स्थानोंमें 
एक सहछाइने भोर एक बार एक गेरे सैनिकने मुझे भाषा स्थायी रूपसे स्थापित हो गई 

भारतीय समभकर हिन्दुस्तानी भाषामें सम्बोधन किया था। 


ओर ग्रीसर्में कई प्रीकोने--जो रेली ब्रदसकी कोठी में काम कर 
चुके थे--मुकसे हिन्दुस्तानी बोली ही में बात की थी। यह्द- बोः 
विदेशोंमें जब में किसी भी भारतीयकों देखता था, तो जनसाधारणरमें--जिनका सम्पर् सरकारसे रहता था>< 
हिन्दुस्तानी में दो पूछता था-- क्या भाई, हिन्दुस्तानी हो १” 
मेरे इस प्रश्नका उत्त इमेशा हिन्दुस्तानी ही में भित्ञा करता 
है, यदि उत्तरदाता लेका-निवास्ती या दक्षिणी न हुमा । 
कभो-कभी दक्तिणो भाई भो, क्रम-से-कम इस प्रश्नका जवाब 


हिन्दुस्तानीमें ही देते थे। हाँ, बादमें वे भामतौरसे 


























विशाल-भारत...... .. [ भाग १०, भंक १, 


अप जरीका-नरकक #विकक 









कै: 
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मगही आदि बोलियां बोलते समम्छानेकी कोशिशसे स्थापित हुईं, फल्नतः इसमें एक 
विचित्र खिचड़ी होना स्वाभाविक ही दे। 

_बगालको पौने पाँच करोढ़की ग्राबादीमं बीस लाख क्‍ 
लोगोंकी भाषा हिन्दी या ढहँ दे। इसके भतिरिक्त 
पेंतीस इज़ार राजस्थानी, गुजराती, मराठी ओर पंजाबी भादि 











बुन्देली, अवधी, भोजपुरी भोर 
प्रसन्नतासे हिन्दुस्तानीकों भाव-विनिमयका माध्यम स्वीकार 
कर लिया । श्रंग्रेज़ोंकी भमलदारीके बादसे बंगालर्मभ उत्तरी 
_भारतसे जीविकाकी तलाशर्म झानेवालोंका--न केवल समाजको 


वच-भेणीके लोगोंका ही, बल्कि निमंन-श्रेणीके लोग भी जेसे 
बोलनेवाले हैं, जो प्राय: हिन्दुस्तानीका व्यवद्धार करते हैं 


'फेरीवाले, दृकानदार, सिपादी, घरेलू नोकर, साधु भादिका-- 
तांतासा बैंध गया, जिससे यहां दिन्दुल्तानी बराबर ज़ोर शहरों भौर देहातोंमें इन लोगोंकी उपस्थिति ही हिन्दुस्तानीके. 


पकढ़ती रही। सन्‌ १८०० में जब कलकत्तेके फोर: प्रचारका साधन है। :.. ४ या यह, यम 
विलियम कालेजकी स्थापना हुईं, तब उम्में हिन्दुस्तानी बंगाली मुसलमानोंके भद्रक्षमाजमे भी उदू सुसंस्क्षत 
पढ़ानेक्की व्यवस्था भी हुईं। जमेन टिक्षश॥७7 ने लेटिन.. भाषा झुमार की जाती दै। ढाका-यूनिवर्सिदो में तो उसे 


भाषा सन्‌ १७१४ में एक हिन्दुस्तानी व्याकरण भी लिखा । मुसलमानों 
था जो सन्‌ १७४३ में द्वालैंढके लेडेन नगरसे प्रकाशित हुभा 
भरा । उसमें जिस भाषाका वर्णन था, वह बाज़री हिन्दुस्तानी 


थो. जो अठारइवीं शत।ब्दीके भारमिभक भाग सूरत झोर 
मुगल्-साम्राज्यके केन्द्रीय ज़िलोंमें बोली जाती थी। बाद निशानी समझता जाता हे । अथ-शिक्षित बंगालो मुसलमान 


जाज देडले नामी एक अंग्रेज़ने १ ७७३ में हिन्दुस्तानीपर यह दिखलानेके लिए कि वह्द बिल्कुल गैंवार नहीं दे, बाज़ 
एक पुस्तक प्रकाशित की थी। सन्‌ १७७६ में लन्दनसे हिन्दुस्तानी, या उससे कुछ भच्छी दिन्दुस्तानी सीखते १ 


जे० फा्यूपनने एक हिन्दुस्तानी डिक्शनरी? झोर “ग्राम 



































शित की. 5 आर द द 
.. रेलोंके प्रचारसे उत्तर-भारतके लोगोंकी प्ामद-रफ्त 
बेमाल् बढ़ती गईं, ओर दूकानदारी, रोज़गार ओर मेंहनतके 

कार्मोर्मे इन लोगोंका महृत्त्वपूण हाथ होनेसे इनके सम्पर्कमें 
झानेवालो बंगाली जनताको--विशेषक्र कल्कत्ते भर अन्य 





जुलाई १६३२, श्रावण १६८६ ] 
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. बोलनेवाज्षे और १४५०० नेपाली वोलनेवाले हैं, मगर थे 
.. सब हिन्दुस्‍्तारी जानते हैं । इस प्रकार कक्षकत्तेकी दो भाषाएँ 
.. हैं--बंगला झोर दिन्दुस्तानी। नगरके कहे भागोंभें-- 


० विशेषकर व्यापारिक हिस्सोंमे बेगलाकी भपेक्षा हिन्दुस्तानीकी 


प्रधानता ढे। कल्लकत्तेमे रहनेवाले उत्तरी भारतके लोगोंमें 


.. बहुतसे लोग बेगला नहीं बोल सकते, यद्यपि उनमें से बहुतेरे 


.. बंगला सममक लेते हैं। मगर कल्लकते नगरमें रहनेवाले प्रायः 
सभी बगाली दूटी-फूटी हिन्दुस्तानी बोल लेते हें । कोई बंगाली 
.. सज्जन जब पपने डड़िया नोकरसे बात करेगा, तब बंगला आधार 
. बोलेगा, मगर जब वह अपने मगही या मैथित्न नोकरसे बात 
करेगा, तो हिन्दुस्तानी भाषा ऋममें लायेगा। यद्यपि 
.. बंगत्ना भौर बिद्दारो बोलियोंमें बहुत कुछ समानता दै, वे एक 


. ही परिवारकी हैं, सगर इन दोनों भाषा-भाषियोंके पारस्परिक 
. भाव-परिवतनका माध्यम दिल्लीकी ज़बान--विकृत रूपें-- 
.. बनती है। कल्कततेके किसी धनी बंगाली परिवारकों ले लीजिए । .. 


उसके घरमें कम्र-से-कम्त भाधी दजन विभिन्न बोलियाँ बोली 
. जाती हैं। 
. बंगला बोलते होंगे । 





उनका मभेनेजर पूर्वीय बेगालका-- 
. पूर्वीय बंगला बोलनेवाल्ा--व्यक्ति होगा। नोकरानियाँ 


. बंगाली हुए, . 
अन्यथा वे बिहारी यां उढ़िया होंगे। 








माली ढढ़िया या पे बिहारी होगा 


लनेवाला सुसल्लमान होगा। 
बी सिख होगा । 








कल्न॒कत्तकी बाज़ारी हिन्दुस्तानी 





 द्राममों झौर बर्सोंपर--बंगाली, गुजराती, सिख, भफ़गार्न 
_ चीनी, तामिल्,, बग्रदादी यहूदी, आर्मीनियय ओर एऐंग्लो- 


दृधरेसे बाते, ईंसी-दिछगी झोर कह्दा-सुवी आदिमें बाज़ारी 
: हिन्दुस्तानी द्वी व्यवद्वार करते हैं। इनमें से को 


फैंसता दै--व्याकरणकी शुद्धताका खयाल नहीं रखता. 


भाषा दै। यह 
. ज़बान है। 


बोली भोर द्वाठ-बाज़ारकी बोली बनती है, तब वह किस 
| एक संस्कृतिविशेषके बन्धनसे  बैंधी नहीं रहती । 
उच्चारण, शब्द-विन्यास्र भौर मुद्दाविरो्मे भी किसी विशेष 
.. स्टेंडडपर स्थिर नहीं रखी जा सकती क्‍ 
. प्राय: पशिसी बंगालकौ--विशेषकर मिदनापुर या बांकुड़ा 
.. ज़िलेकी--होंगी । नौकर प्रायः बेगाल्ली नहीं होते। यदि का 


घरके मालिक सम्भवत: कल्नकत्तेकी बोलचालकी 


हर हिन्दुस्तानी एक प्रकारसे विशुद्ध हिन्दी भार मं 
बे समभ्कौता है। यहांकी हिन्दुस्तानी असलमें पूः रा 
साईस नीच जातिके ४ 
५ बिहारी या युक्त-प्रदेशके पूर्वीय ज़िल्ोंके होंगे । कोचवान ही । 


रसोइया पश्चिमी ल्‍ द 


मोटर-ड्राइवर . 
00000 तौरसे ः रे 






























मगर अच्य लोग उसकी बोली नहीं. समर पाते / इसे लिए 
उसे मजबूर होकर शीघ्र दी. दिन्दुस्तानी श्रीख 
पढ़ती है । 


कलकत्तेकी भीड़में-- रेसके मेदानर्मे फुटबाद्के * हा खेल हा 








इंडियन झादि सभी मिल्ले-जुले दिखाई देते हैँ। ये सब एक 


यहां तक दिल्लीका रहनेवाला भी जो इस 


बाज़ारी द्विन्दुस्तानी भारतके -जनतन्त्रको ( 0000०: 
एक जीती-जागती. भौर ज़ोरद 


जब कोई बोली वाप्तवर्में सर्वेत्राधारण जनतान्तध्रि 





हां, जिस झा 


















कल». २३५“ १.# ९० ),ा ०५३ ५३”०, 








'रन४ ०, 


साधारण भाधार है, जो उन्हें बोधगम्य बनाता हैँ। यह 
आधार इस बातें दे कि व्याकरणके रूपोंका कम-से-कम 
व्यवद्वार किया जाय, ओर डूढ़ि शब्दोंका व्यवद्वार न करके 
साधारण शब्दों भोर साधारण मुहाविरोंके द्वारा कम-से-कम 
शब्दोंमें बात कद्दी जाय।....|| हट कट 
.. यह मानना पड़ेगा कि शुद्ध, बासुद्दाविरा हिन्दुस्तानी 
. सीखना झासान बात नहीं है। हिन्दुस्तानीके व्याकरणकी 
ह जटिलता, उसके शब्दोंकी विभिन्नता भोर मुद्दाविरोंकी 
< बाहुल्यता ग्रादिकि कारण, हिन्दुस्तानी सौोखना, फारसी 
४ सीखनेसे कहीं मधिक कठिन है। पुराने समयमें बंगालके 
मुसलमान आपसके पत्र-व्यवहारमें उदूका व्यवहार न करके 
फारसीका व्यवहार ही करते थे। जिनकी मातृ-भाषा 
हिन्दुस्तानी नहीं दे, उन्हें काफ़ी सावधानी ओर परिश्रमके 
बाद शुद्ध द्िन्दुस्तानी बोलना झाता दे । कवि मीर तक्ी तो 
यहाँ तक कहते थे कि दिल्लीवाल्ञोके अतिरिक्त किसीको 
एक भय उर्दू कविने भी 











ठर्दू-भाषा नहीं भा सकती। 


 “बाज़ोंका गुर्मां है कि हम अदक्षे-जर्बां हैं 
दिल्ली नहीं देखी, ज़बाँ-दाँ ये कहाँ दे १” 
जिस भाषामें केवल दो द्वी दिंग हैं, जिसके शब्दोंके 
विभक्ति-रूप कठिन हैं, जिसकी क्रिया-रचना जटिल दे तथा 
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संगर इतना होते हुए भी इन सबकी बोलियोंकी तहमें एक 


.. “सब कोईको खबर दिया जाता दे कि शहर कलकत्ताका 
उत्तर डिबीज़नका शामिल्र मोक़ाम झमरतल्ला गोबिनचन्द 











[ सांग १०, द अंक १ 

जनसाधारणके द्वारा--कलकत्तेजैसे नगरोंढी सड़कों भौर 

बाज़ारोंम जुड़नेवाली भीड़के द्वारा--होगा । 
प्रच्छा, भव ज़रा इस बाज़ारी हिन्दुस्तानीकी बानगी 


देखिये। सन्‌ १८६७ के एक बेगाली अखबारमें निम्न-लिखित 








विज्ञापन प्रकाशित हुआ था 77. 
इस्ताहार 





घर लेनेम इगारह नम्बर-का जमीन, ब्लाक नम्बर इगारह, 
दोल्डिंग नम्बब एक सौ तिरानब्बे, भो जमीनका नाप पांच 
काठा, उसका कुछ कमी होय झोर बेशी होय, भो जमीन 
झोर घुरतीबागानके रहनेवाला उस्तका मालिक बाबू हरीनारायण 
चक्रवर्ती बेचने मांगता है । ये बी इस्तादार दिया जाता 
है, जो कोई्को कुछ केलेम याने दावी रहे, थाने पगर अ ट 
जमीन किसीका पास बंधक रहे, वह सकसको चाहिये जे नौचे 























गर्म काबुल्ली कहता है--. 
“मेरी नाम गाफूर मियाँ। 
से होंग । 





जुलाई १६३२; श्रावण १६८६ |] 





अभी हम महाजन हुआ, महीनामें सूद मिलता तीन सो 


_ हंपेया, जिसको देता, लेता उसको गोरू, जोर, थोती मौर 


है डड़ना |. 

* इये साला बदमास, रुपिया लिया नो मास्त, सूद दिया 
. थोड़ा-बहुत दूं सो रपेया । 28% 8 8270० 
._ भौर नेही सूद देता--भोद्दी वास्ते साज्षाको गाली देता 


.. शोर डढासे ठंडा करने येही दोस्त लोगको ज्ञाया. ले झशो 


पाला इपिया ।?! 


कलकत्ता नगरके रंग-ढंगके ऊपर इसी स्वाँगर्में एक परदेशी 


. (६ उत्तरीय भारतवासी ) कह्दता है-- 


.. ““दिल्लमें एक भावनासे कलकत्तार्मे आया, 

“ क्‍ | कैसन केसन सजा हम हियाँ देखने पाया । 

न्‍ ४ झारी समाज, बाह्य समाज, गिरजा, महजीद 
क्‍ ...._ एक लोटार्मे मिल्ता--दूध, पानी सब चीज । 
._ छोटा बड़ा झादमी सब, बाहर करके दांत 
लि मर शोयतो है संगम बात। 
.... उढ़िया भादमी लोग प्रंगरेजीमें बोलता है-- 





| ४ कम हियर बाू |. द 
.. कल्षकत्ताके काम देखके दम भी हुआ काबू ।” झ्ादि। 


एक अन्य गीत बगालियोंके सम्बन्धर्म है-- क्‍ 









फलकत्तेकी बाज़ारी हिन्दुस्तानी 


द सौखी, मगर विद्टारियोंके संसरंसे जो हिन्दुस्तानी 
हैं, एक बाइबिलके क्रिस्सेको इस प्रकार बयान करते हैँ 


... उसको बाबा दोनों लेड़काको भाग-बटवारा करके दिया था। 

. उसको थोड़ा दिन बाद छोटा लेड़का उसको विषयका हिस्सा 

एक साथ करके दूर देसपर चला गिया था और उस देसमें 
 बदुखियाली करके सब विषय खरच कर दिया”... 


. कि इमरा दविस्सा तुम दे दो । 
रह दया 
. चला गिया, ओर उह्ाँ नवाबीसे सब उड़ा दिया।” 


























.._ गंगा माई नगीचर्मे बहता, कभी न उसमे नहाता जी 
बोलता--उसको मैल्ला पानी बदन मैला करता जी 
देवता ब्राम्हण मानता नेह्दी, बोलता भुतनी कालीमाई 

.. हिन्दुआनी छोड़ दिया सब, खिल्टानी नहीं सकता जी। 

. दारू पीके पाँठ-पाँठ, सब बाबूछा मेजाज छोटा ल्लाठ | 

... जोरूसे कजिया, माईको लाठी, बापको साला बोलता जी? 





_ एक बंगाली सज्जन, जिन्होंने कभी हिन्दुस्तानी नहीं 


. “एक झ्ादमीका दू ठो लेड़का था । उससे छोटा लेड़का 
उसका बापको बोला--बाबा, हमारा विषयका ( विषय 
सम्पत्ति ) दिस्सा हमको दे दीजिए |? शभोद्दी बात 

















इसी कथाको एक बेपढ़े मेथित्ष श्सोइयेने दिन्दुस्तानीर्म 
इन शब्दोंमे कहा था... 
. “एक आदमीको दो लड़का रहा । 











छोटका बापसे कहा 
बाप लड़कनका हिस्सा बाँट 































श्री खीच्रनाथ ठाकुर 


जे 


काँप रहे हैं। सारे शदरके घुँघठको ग्राधीकी हवाने--चोटी 











बूर्दुः वर्षाके रूपमें आकाशके बादल घरतीपर इतरते 
हैं-“धरतीको पकड़ाई देनेके लिए। ऐसे ही, पकड़कर -मकमोर डाला । 

कहींसे स्त्ियाँ भराती हैं. प्रथ्वीपर--बन्धनोंमें बंधनेके लिए । उठकर देखा, तो, गलौकी बत्ती घवधोर वर्षा्में शराबीकी 
... उनके लिए कम जगह कौ--तंग--हुनिया है,--थोढ़े गदली भाँखोंकी तरह दिखाई दी। भर गिरजाकीघ ढीका 
: आादेमियोंकी । उतने ही में उनका भपना सब-कुछ अँट शब्द मानो वर्षकि शब्दकी चादर झोढ़कर झा घमका । ० 
जाना चाहिए--उनकी भपनी सब बातें, सब व्यथाएँ, सब सवेरे जलकी धारा ओर भी तेज हो गई---घामको उसने 


चिल्ताएँ। इसीसे उनके सिरपर घूँघट है, द्वार्थोमे कंकण हैं, उठने द्वी नहीं दिया। | 
प्ॉँगनका थे! है । ख््रियाँ सीमा-स्वगंकी इन्द्राणो हैं। के कक पा 


भत्ता, किस देवताके कोतुक-हांस्‍्यकी तरह भ्परिमित 


- चंचल्ता लिये हुए, इमारे मुहक्ेमें, उम्त छोटीसी लड़कोका रेलिंग थामे चुपचाप खड़ी हे। । 
मा उसे गुस्सेमें कहती है-- 'ढाइन” ; बाप उसकी बहनने भाकर उससे कहा--“मा बुलाती हैं ।” 
































हि 





जन्म हुआ 
उसे हँसकर कहता है--“पंगली”” । 

बह भागते हुए मरनेका पानी है, शासनके कंकड़- 
पत्थरोंको लाध-लॉंघकर चल्मती दै। उसका मन मानो वेणुइचाकी 
ऊपरकी ढाल्वीका पत्ता है, हमेशा फरफर काँपता रहता है । 





हे भाज देखूँ, तो, वह भशान्‍्त लड़की 
. भुककर चुपचाप खड़ी द्ै--वर्षा-शेषके इन्द्र-यनुषकी तरह । 
उसकी बढ़ी-बढ़ी दो काली श्राँखें ग्राज अचंचल हैं 





ह बरस रहा है। 
लड़की ज्यों-की-त्यों खड़ी रही । 



















उसे ऐसी स्थिर कभी नहीं देखा। मालूम होता दे 
दी मानो च्नते-चल्ते एक जगद्द ठिठककर सरोवर हो गई दै। 





मनन 








महात्मा गांधी भी शामित्ष हुए थे। कानफ़रसम 
कई उप-समितियाँ थीं, जो प्रश्नविशेषपर विचार करती थीं । 
उनमें से एक 'बोटाधिकझार-उपसमितिः थी । उसने "भारतीय 
वोटाधिकार-कमेटी'की नियुक्तिके लिए सिक्कारिश की थी 
भ्ोर उसीके अनुसार गोलमेज़-कानफ़रेंसके दूसरे प्रधिवेशनकी 
समाप्तिर दिसम्बर सन्‌ १६३१ में 
धोषणाके अनु वार, एक कमेटी बनी । 









प्रधान मन्त्रीकी 





सभापति | 









भी इस कमेटीके सदस्य थे। शेष दस्ष--श्री चिस्ताम 


दीवानबह्नादुर ए० रामस्वामो मुदालियर 


नबद्वादुर भोज्वी भज़ीजुलहक, सर मुहम्मद याकृब 





मभारतोय सदस्य थे। 





बोटाधिकार-कमेटीकी सिफारिश. 


श्रीराम शर्मा. 5 5 


ग[[एमेज-कनफ़रेंसके दूघरे अधिवेशनम कांग्रेपके प्रतिनिधि 


बढ़ा देना चाहिए। 


भ्रायोजवाके स्थापनपर विचार करना चादिए। 
भारत-उपत्तचिव लाड 
लो थियन उसके सभापति बनाये गये, ओर सर जॉनकर डप- _अधिहावार नहीं दे, बीस-बी पके समूहमें वर्गोइरण करना चाहिए 
+ ओर उस वर्गमें से उन्हें एक प्रतिनिधि खुनना चाहिए । 
इस प्रकार चुने हुए वोटरोंको प्रान्तीय व्यवस्था पिका सम|भोंकि 


: लिए बोट देनेका अधिकार होना चाहिए । 


इन दो सदस्योंकों छोड़कर पार्लरार्भेटके के मेम्जर 


श्री ताम्बे, श्रो बखले ( मज़द्र-प्रतिनिधि ), ढ[० अम्बेदकर, 
श्रीमती सुब्बारायन, 
. शिक्षाके आधारपर वोटाधिकार, स्लियोंके म्धिक प्रतिनिधित्व, 
सर जुल्षफ़िक्रार अलीखां और सर सुन्दरसिंह मजीठिया-- विशेष निर्वाचन-क्षेत्र, सैनिक सेवापर 
.. गोलमेज़-कानफ़ेंसकी वोटाधिछार-उपसमितिकी सिफारिश भर मज़दूरोंढा डचित प्रतिनिधित्व किस प्रकार बढ़ाय 
६ महात्मा गांधी जिसके विरोधी थे ) के भादेशाचुसार 


ः एक ग्रादेश--पत्र--दिया, जिम्की मुख्य बाते ये थीं :-- । । क्‍ होना चाहिए । 
.. (१) कुछ संरक्षणके साथ भारतमें उत्तरदायित्वपूर्ण 


॥ सिद्धान्त स्वीकार कर. लिया गया दे, ओर । थे 


इस बातकी जाँच होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधिः 
तय किक आह, बारी... 







(२) वोटाधिकार-सिद्धान्तक्षा ध्येय तो बालिग बोट है; 
पर व्यावद्ारिक कठिनाइयोंके कारण बालिय वोटका अधिकार " 
हीं दिया जा सकता, इसलिए, वोटाधिकार कम-से-कम 
दस प्रतिसिकड़ा और अधिक-से-अधिक पचोस प्रतिसेकढ़ा 
भधिक-से-पधिक वोटाधिकार देनेकी 
पिसे पमूइ-प्रणात्ली ( 07079 59907 ) वोठाधिकारकी 
मर्थात्‌ उन 
सब बालिगोंका जिनझो प्रत्यक्ष (॥760) वोट देनेका 















(३) शहर ओर देह्दातके वोदाधिकारमें वततमान भेद, 













वोटाधिकार, कई 
स्तोंमे दूधरी व्यवस्थापिका सभा ( 56000व छशक्षा॥087 ) 







जाय--इन सब बातोंकी विवेचना होनी चाहिए। |. 
(४) भछ्ूतोंके लिए नवीन शासन्में काफ़ी प्रतिनिधित्व 
उनके प्रतिनिधि नामज़द नहीं होने चाहिए 
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: बाह्य गया था। ब्रिटिश सरकारने बालिय बोटके सिद्धाल्तको 
: तो स्वीकार किया ; पर वोटाधिकार-कमेटीको आदेश हुआ 
। “कि कम -से-कम दस भोर झ्धिक-से-अधिक पचीस प्रतिसेकड़ा 
. जनसंख्याको वोटाधिकार मिलना चाहिए । जब बोटाधिकारको 
सीमा बाँध दी जाय, तो बालिय वोटकी खुली भोर चोड़ी 
. सइकंपर कोई कैसे चल सकता दें 
. लोथियनको नहीं, बरन गोलसेज़-कानफ़रंसकी गोत्-मोल बातों 
ः भर प्रधान संत्रीकोी मताधिकार-कमेटीकें इस संकोए जाँच- 
क्षोत्र-निर्णयका दोषी ठहृराते हैं । द 


इस दृष्टस्सि हम ल्ञाड 





। करने । डे ओर अजब उसने प्ररत-पत्र ( ()095(07787'6 ) 
. प्रदाशित किया, तब हमारी यह घारणा थी कि कम्ेडीको जो 


. और जाँच करनेदा तो सब कोरा दिंखावा है, क्‍योंकि जब 
सनू १६१६ में वोटाधिकार-प्रश्तक्षी जाँचे लिए लाड 
" साउथबराकी भ्ष्यच्ततामें एक कमेटी आई थी, तब उस 
फमेटीके ढप-प्रधान सर फ्रेंक सलाईने एक सज्जनसे कहा था-- 






< जुका ड्ब | 
 हर्मे घूमना पढ़ रहा है।? 















प्रथक विर्वावन-्ेत्र 








हिया जायेगा 





बा मल . विशाज-भारत 


कितनी बाथक होगी--इव बातोपर खूब दी दलील और 


फ़िद्दा थे, और उसे स्वराज्यक्री सीढ़ी समझे बेठे थे। 
. प्रास्तोर्मे दूसरी व्यवस्थापिक्ना सभाके भी क्रायल थे। भन्‍्त्म 


जब वोठाधिकार-कमेटी भारतवर्ष बोटाधिहरपर जाँच 


उच्च भावनाके कारण बतत्ञाये । 
कु करना है, वह तो ते ही हो चुका है। गवाही ढेने 
हैं कि लोधियन-छइमेटी साउधबरा-इमेटीकी भाँति सब कुछ 
करके नहीं भाई थी, नहीं तो वह समूइ-प्रणाली-बोटापि कारक 
विष वृत्त लगा जाती । लाई लोधियनने प्रधान मन्त्रीकी समूह 


“कमेटीको जो कुछ करना है, वह तो पहले द्वी निश्चय दो मित्र अंग्रेज़ एम० पी० समूह-प्रणाली-बोटाधिकारके विरोधी ह॑ 


राजनेतिक प्रवृत्तिके ज्ञोगोंक्रा सच्तुडं करनेके लिए ; ; 
< हे बा, न्‍ लिए भी राय दी, झोर रिपोर्ट्स इस विषयका एक प्रृथक नो 
. दृषरी प्राशंका यह थी कि कमेठी समूह-प्रणाली- 
बोटाधिकारकी स्थापनाके लिए सिफ़ारिश करेगी। कई 
स्तोमें दूरी व्यवस्था पिका सभा ( 500000 (0॥क00७' ) 
| लिए ज़ोर देगी ; हिन्दुओंको छिन्न-भिन्न करनेके लिए 
; हर झोर वर्तमान विशेष 


भर्थात्‌ प्रान्‍्तोर्मे दूसरी 


नहीं हैं कि हम कमेटीकी सिक़ारिशेंसि सन्‍्तुषट हैं। € 


मताधिकार 





| भांग १०, भर्क १ 
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तक़रीर हुई ; पर वे महाशय तो समूह-प्रणाली-बोठाधिकारपर 


मैंने कहा--'इन बातोंमें क्या रखा है ! भाष लोगोंको जो 
कुछ करना है, वह तो झ्ाप 'साउथबरा? कमेटीछो भाँति सब _ 
अब यह गवाही छेनेका 


पहले ही निश्चय कर चछुक़े हैं 
गये... 


॥भिनय हो रहा है ।” यह बात सुनकर वे तिलमि 
भ्रोर दुखी द्ोकर बोले-- यह. बात सबंधा क्कूठ है 
लोगोंने श्रमी कोई राय क्रायम नहीं की नक 


भारतवासियोंकी इस भावनापर बढ़ा खेद हुभ्ना, भोर मेंने उन्हें 





कंमेटीकी रिपोट पढ़नेके उपराच्त दम इस बतीजेपर झाये 

















प्रणाली-बोटा धिकार थोजनांका मूलोच्छेद कर दिया, भोर 






नहीं हुए, वरन्‌ उन्होंने बढ़े-बढ़े नगरोंमें बालिग वोटाधिकार 







भी. लिखा। इसके लिए लोथियन-कमेटी ( मताधिकार 
मेटी) बधाईकी पात्र है; पर इस बधाईके मानी 









खयाल है कि भारतोय स्वृतन्त्रताक 







कोई भी ह 
कमेटी को-लिफ़ारिशोंसे सन्तुट नहीं हो सक 
व्यवस्था पिका सभाके लिए उसने ५ 





के. लात #तीय कफ, ही ४9३ 





जुलाई १६३२, धावण १६८६ ] 


शक जि 5 हा 


. जितनी किसी दूपरे सदस्यको । साथ ही दुस्तरी व्यत्ररुधापिका 
. समा स्थापनाके मानी हैं ए$ द्वाथसे अधिकारोंकों देना 
.. दुषरेसे, उसी समय, छीन लेना 


हमारा खयाल दे कि लोथियन-कमेटीने प्रान्तीय 


.. प्ररकारोंके मसविदोंका अधिक खयाल किया है, और ग्रैर- 


*. सरकारी गवाहोँके विचारंपर उतना व्यान नहीं दिया गया, 
. जितना क्षि प्रान्तीय सरकारोंके विचारोंढा। कहनेको तो 
हे 'सताधिद्गर-कमेठो? की रिपोटके साथ आझानेवाले सारमें ( जो 
४  समाचारपत्रोंके लिए प्रकाशन-विभागके ध्यचको ओोरसे भेजा 
. गया दे ) कहा गया है कि “एक दलकों छोड़कर कमेटीको 


 भारतवर्षमें सब भिन्न-भिन्न मतवालोंक़ी सहायता प्राप्त हुई, भौर: 


_. डस दलके विषय कमेटीको इस बातसे सहायता मिल्ली कि 
. उस दल्वके बिचार सबको मालूम ही थे ।” ( #70७४6 [0 


हक का 88688 0 0ऊकांगरंण गंध वश का0तें 808७ 


. 8888 07 गद्वा कृधाए शह8 889988प0 02ए ६6 80 
कीड वीछ शां०श३ 08 श्राए88तए 00 ए796 १७९07 ॥ 
इसके मानी यह हुए कि यदि वह दल--कांग्रेस--मताधिकार- 
सिफारिश होतीं। तो. 
और 


 बखले--ने तो भपने प्ूथक मोटमे एक बढ़ी साधारण राय 
दीथी 


: कमेटीसे सहयोग करता, तो भी व 
फिर बेचारे माडरेटॉको ह्वी क्‍यों कष्ट दिया गया 


 शैर-सरकारी गवाहोंके भत्तेमें खज़ानेका--गरीबोंका -- 
| हपया क्‍यों फूँका गया १ माढरेटेकि सहयोगक्रे बिना भी 
कमेटोकी वह्दी सिक़ारिशें होती, जो अब हैं। सरकारी 








बातका स्मरण हो आता है 


ब्रोठाधिकार-करमेंटीकी सिफा रिशें 


० स्त्रियके वोठकी भी दिक्कत है । 


आलिया प्ार्डिनेंस जन्य उत्तेजनाको सेभाल सकती है 
संसारकी बड़ी-से-बड़ो शक्तिसे भिड़नेक्ो तैयार रद्दती द्वे, तो 
. पुलिस ओर सरकारी करमचारियोंकी कमीके कारण बालिः 


. कुनसात वें निरच्षरता मिटा समझता दे 
_ शिक्षाओी इस गतिसे सकड़ों वर्षा तक शिक्षाक्रा उचित प्रचार 
. 8 0838 0! 0॥8 पक्षाए ॥6ए ॥80 6 8888 4708 
_ बोटाधिकार बतमान स्थितिर्म झमलम नहीं भा सदता, तो 
 लोथियन-कमेटीको यू० पीं० मताधिकार-कमेटीकी इस रायको 


. कम्रेटीके अल्पमतवाले सेदस्यो--श्री चिन्तामणि, ताम्बे भोर 


_. अधिक, जनसंख्यावात्ले नगरॉमें--जिनकी संख्या देश-भर्मे 


* बिभागके रिपोर्ट-पारते हु . केवल तीफ दै--बालिय वोटाधिकार हो जाना चाहिए ।. इस 
 प्रकाशन-विभागके रिप्रोट-सारके उपयुक्त वा सलाईकी | दर 
 प्रकाशन-विभागके रिपोठ-प युक्त वाक्यसे सर सलाईकी 'सत्मतिका एम ओमती सुम्वासंगन मोर मेजर मिदन 
इम लाड लोथियनकी योग्यता, 


. तकने किया 
हर प्रतिनिधित्वका अनुपात समान रहें--यह सम्मति 























कुल १६४ हज़ार पुलिसके भादमी हैं, ओर इस हिसाबसे 
प्रत्येक पोलिंग स्टेशन एक इज़ार बोटरोंके बोट डाल सके, तो. 
एक दिनमें २0 करोढ़से अधिक वोट नहीं पढ़ सकेंगे । फिर. 


दमारे खयालसे ये सब लचर दलीले हैँ । यदि सरकार 


और 


वोडाधिकारकों न रोकता चाहिए था। इसका तात्पय यह. 
हुआ कि लाड़ेली पुलिस भोर सरकारी कर्मचारियोंक्ी संख्या 
८ 


प्र भारतवर्ष 


बढ़ानेसे ही बालिस बोटाधिआर देनेमें सुत्रिधा होगी । 





नहीं हो सकता । यदि यह मान भी लिया जाय कि बालिय | 


तो मान लेना चाहिए था कि पचास इज़ार या उससे अधिक 
जनसंख्यावालों नगरोंमे बलिया वोटाधिकार हो जाना चाहिए 


_ उन्होंने लिखा है कि एक लाख, या एक लाखसे 








पर इस विचारस कि देहात झौर शहरोंमें 








शहर 
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बालिय वोटाधिकारसे एक लाभ यह द्वे कि विशेष निर्वर्चन प्रान्त द सावथबरा-कमेटी हेनरीशाप मदुमशुमारी 


श्वर १६२१ 
ओर भछूत-समस्याका होग्रा भी दूर हो जाता। बालिगयय १६१७ कमिश्नर १६ 














मद्रास हैं'४.... ४७ ६४ 
वोटाधिकारसे लोगोंडी यह भी शंका सिंठ जाती बा हर हि ही ३ 
कि प्रकार हिन्दुओंकों छिन्च-मिन्न करके मुसलमानॉकी पीठ बगल... ६&६ ६७ & 
ठोक रही दै।) 5: 5 क्‍ द युक्तप्रान्‍्न. १०१ .. छोड हा & 
मा लक पंजाब १७ ३१... ४ अदेय 
.. रिपोटसे प्रकट द्वोता है कि क्ोथियन-कमेटोने ४ द । 
विद्वार भ्रोर उड़ीसा ६४ १२ प्र 
फरवरी सन्‌ १६३२को निश्चय किया कि श्रछुत (/090798880 ) मध्यप्रात्त है८  .- हे ३३ 
गरीय कोन हैं। कमेटीने भ्रकछुत उन्हींको माना है, जिनके आसाम ० % 55 वि क 5० 5 5 ४ हे 
नेसे लोगोंको छूत लग जो हिन्दू-मन्दिरोंके 
नेसे लोगोंको छूत लगती है, जो हिन्दू-मन्दि 2 रब ४३३ 


अन्तरतम भागों प्रवेश नहीं कर सकते, या जिनके निकट भानेसे 
छूत लगती दे। इस परिभाषके भनुश्षार, कमेटीकी रायमें, 
भारतवर्षमें कु्न ३ करोड़ ४० लाख भूत हैं। भकूतोंकी 


साइमन. मदुमशुमारी प्रान्तीय 
कमी शन कमी श्नर्‌ परकार 
१६३१ १६२७ 






















महठुमशुभारी कई बार की गे ) प्रत्येक गणवनाम प्रकूतोंको मद्रास द ६* ४ ते | ७'१ 

द संख्यामें बढ़ा फर्क रहा, भर युत्तप्रान्तमें तो सबसे भ्रधिक बस्बई १ यू ्न्थ १९७ 
फ्रके था। मुमशुमारीके कमिश्नकी गणनाके हिंसाबसे बसे. ११४ २६ 8 

. यू० पी में सन्‌ १६३१ सें भक्कृतोंकी संख्या एक करोड़ पे हि क्‍ पे रे 

.. १६ लाख थी, ओर प्रान्तीय मताधिकार-कमेटीके ह्िसाबसे (६० और उड़ीसा ४ हर 
केद्रेल (८ लाख एक हज़ार। कमेटीके विचारसे भन्‍्य  प्रध्यप्रान्त ३*३ बह ताक 

2 हम ्तोंकी अकुतोंकी संख्या ठीक है, ओर उनकी क्‍ संख्या: इस मभासाम. . . .)..- बह है | 











मास हज जल ऊप लाख... अब प्रश्न रहा उनके प्रतिनिधित्वका। बव्यवस्थापिका 








कक 


हमर ०. हि | ५ के रा, १७ 5 ... पभाभ्रॉर्मे भूत गीग कैसे पहुच ! भौ 





22... कैसे दिया जाय, क्योंकि बोटाधिकारका झाधार है शिक्ष 
झोर सम्पत्ति। 





जुल्लाई १६३२, श्रावण १६८६ | 


"मदर ३ लिन कली भरे १९५५५ सर पक+ सारी अर चना 





पटल अर" के पक हरी कक बकरी कर 7 न 59५मरा ० पति करी एलन ५-५, न्‍ काका जनामन-4ल>क .ढत-०..० _+.ह“ १७ 8.७ 


.. देना। (६) स्ाम्पत्तिक वोटाघारकों घटा देना। भिन्न- 
भिन्न प्राल्तोर्मे सिल्‍्न-मिन्‍न दशा है, इसलिए, कमेटीने 
प्रान्तीय सरकारोंके ऊपर ही यद्द बात छोड़ दी दे कि अछूतोंके 


बोटाधिकारके लिए ऊपर ही तजबीज़ोंम से कौ नसीका प्रयोग 


किया जाय ; पर कमेटीकी राय है कि गाँवके अछूत नोकरोंको 
तो मद्रास, बम्बई ओर मध्य-प्रदेशमें बोटाधिक्रार मिल 
ही जाता चाहिए, ओर साक्षरतापर अभ्रधिक-से-अधिक 


 वोटाधिकार देना चाहिए । एक प्रान्तको छोड़कर अछूतोंको 


उनकी जनसंख्यापर १० प्रतिसेकड़ा घोटाधिकार सिल जाना 


- चाहिए। 
कमेटीको उपयुक्त प्िफ़ारिशें ब्राहियात हैं--इसलिए 
नहीं कि उनसे अकछूतोंकों बोटाधिकार मिलेगा, बल्कि 


इसलिए कि देशर्से ऊँच-बीचके प्रश्वको इत करने और 


. अक्ूत्तोंकी शासन भौर देशकी स्मस्याश्रो्सं समान अधिकार 


 देनेका आन्दोलन जो चल रहा है, उसको भारी पक्ष 


. लगेगा। एक प्रकारसे झहत लोग भपनेको हिन्दुभॉंसे भल्तग 


. सममने लगेंगें। इसके प्रतिरिक्त उत्तरी भात्तमें 
. अछूतोंका कोई प्रश्न है ही नहीं, भर जहां गावोंगे एक 


हाए बालक बृद्ध चप्तार शोर भंगीको बाबा कहता 


. पुष्ठ करना राजनैतिक भूल है। 


ग्रधिकार है, भोर जब राष्ट्रीय जाग्रतिंमँ सभीकी ऐसी धारणा 


- है, तब फिर हिन्दुओोंकी यह तिक्काबोदी क्‍यों | इस ह 
: विष्यमें एक विचारणीय बात यह है कि सुसलमानोंमे 
भी अकछुत हैं | जुल्ाहे, भटियारे, फ़क़ीर भोर घुनियां लोगोंके हक 
2 लिए सरकार आलियांने क्‍या किया है? मुसलमानोर्मे हे 


बोटाधिक्ार- कमेटीकी सिफ़ारिशों 


'हीक.2ट के, 3]. 27७ «आता  जरीफ़:# ० ५ हैक. पक .ती 3. कक अल अमन की अत ५न्‍न+- कक न“ 4 म+ अबतक, तन सनक रेट. >क कक अरे 2टी की अर 


दूसरी होंगी 'फेडरल सीनेट? । 


करनेको सिफ़ारिश को है, और यह सिफ़ारिश ठोक ही हुई 


सबसे बड़ी भ्रापत्तिजनक बात यह है, शोर इसपर झल्पमत- 
. बालों--श्री चिस्तार्मा क्‍ 
_ सुब्बारायन तक्ष--ने आपत्ति की दे कि फेडरल असेम्बलीके 


हमारे खयात्से दोनोंके लिए--फेडरल असेम्बली और प्रास्तीय 
 व्यवस्थापिका सभ्षाके लिए---एक दो प्रकारका बोटाधिकार होना 
. चाहिए । 
हैं, वहांपर अछत-आल्दोलनके कोशसुश्मोंको जन्म देकर कीजिए । 
देशके शासनमें 


सदस्य होंगे, जिनमें से ३९ साधरण निर्वाचन-चेत्र (१08७. 
. चमार, भेगी झोर ब्राह्मण, वैश्य ओर ठाकुर--सबका समान _ 


-007%वरप७४०७४४ ) से होंगे, भौर शेष १६ विशेष निर्वाचन- 
क्षेत्रोंसे । 
संयुक्त-प्रान्त भरमे ७४६ लाख वोटर हुए, शोर जिनमें से द््ड 
. लाखके लगभग साधारण निर्वाचन-स्षेत्रोंमे हुए। इस हिसावसे 



























नी न 


झब रही संघ-शासनकी बात, सो दो व्यवस्थापिका सभाएँ 
अखिल भारतवर्षीय होंगी। एक तो “फेडरल भसेम्बली 
(जनताकी ग्रतिनिधि--हाउस आफ़ कामन्सकी तरह ) भोर _ 
लोथियन-कमेटीने फेडरल 
असेस्बलीके लिए वतमान वोटाधिकार-प्रयालीको विस्तृत ' 


पक हरकत नाप; तकनीक | “3 «6 


है। इस भअसेम्बलीके लिए सदस्योंद्री संखया ३०० रखनेके - 
लिए अनुमति दी गई द्वे--२०० ब्रिटिश भारतसे और १०० 
देशी राज्योंसे । हम इस संख्याको कम्र समझते हैं । इंग्लैंडके 
दास आफ़ कामन्सके ६१४ सदस्य हैं, और इतने बढ़े 
हमारे देशके केवज्न ३०० प्रतिनिधि ! भ्रस्तु, इसके भतिरिक्त 
ताम्बे, बखले झोर श्रीमती ५. 
लिए बोटाधिकारदी सम्पत्ति ओर शिक्षाकी कप्तोटी प्रान्तीय 


व्यवस्थापिका सभाश्रके वोदाधिकारसे ऊँची चाहिएं। 


यू०पी०का उदाइरण लेकर इस समस्यापर विचार 


युक्तप्रान्तत॑ फेडरल  अस्ेम्बलीके लिए ४८. 


यदि प्रल्पमतकी सम्मति ही मान ली जाय, तो 


































हुए 


वृत्य करती हैं । 


रहा है । 
और कला भ्रपनी ओर खींच लेती थीं, मानो वे अपने इस 
सजातीयको उसी समयसे पहचान गई थीं। 
नदीके रंग-विरंगे पत्थरोंसे खेला करता था। प्रकृतिके उस 
मनोरम सौरद्य तटपर उसके कोतूहलपूर्ण हृदयमें कला अन्ञात 
भावसे अपनो छुवि विखेर रही थी। शायद्‌ 





थक नाक हक #त लीक जी जज ५ 20 नी» जी फि जी फनी जाली 


ममज्ञ भोर अनेक 


2,0५७ कब मल हक ८ के तिज पता ली जी कटी न कै टी 


कार्यों 


के सबालात २०, # नव अत फतह, ३ .नीिित फल * ०8% ७४ 


हुए. हिन्दीके प्राचीन 
भावोचनात्मक पुष्तकोंके लेखक श्री शुकदेवविद्दारी मिश्रने 


सन्‌ १६९८ के मंगल्ाप्रसाद-पारितोषिकके निर्शायक-पढसे 


लिखा था-- द 
“इसको तो पचासमें साठ नम्बर देनेको जी चाइता दे। 
कट 


ऐसा समझ पढ़ता था कि वतमाचकाल गयकझा क्रमय हे, 


तु पन्‍तजीने पश्चक्ली बहुत अच्छी बहार दिखलाई दे । ह 
भावोंकी सरलता इस मद्दाबविर्में बहुत बढ़ी-चढ़ी दे, मानों 
स्वथ सरस्वती देवी हंस छोड़कर इस कवि-रलको जिह्मापर 


हि. 


उसकी प्रतिभाके सामने मेरे विचारसे 
बहुतसे प्राचीन कवि नहीं ठहर सकते ।!? 

... हमारे इस कविका जीवन बाल्यकालसे हो भाव-प्रवण 
बचपनसे ही उसके सोन्दर्यप्रिय हृद्यको, प्रकृति 


बाल्यकालर्म वह 


शायद बाल्य-कोढ़ाकी 
बही भोली रुखति आज भी कविको प्ाँखेंम अंकित है-- 
 “स्रिताके चिकने उपलों-सी 
... मेरी इच्छायें 
बह भ्रजानताकी छुन्दरता 


रंगीन, 


बुद्धू-विश्वका रूप नवीन !”? 





“दिखा संगिमय भकुटि-विलास 
बहुरंगी. लाख ,. रे 
हो फेनित्र द्वा्ष 





'उपलोपर 





विशात-भारते 


हक ढक पक हलक नीी किलर 30 कपल ज# 5 अत05॥ 0. अली कक अर टली जी) री कली किलर पक कटी कनकी न 3० 


डसे सुनकर, 
अद्यलिकाझोंसे विरत होकर सांसारिक जन प्रकृतिके कक्कारों 


7 मायने! ( पहुंच, पू० १०४ ) 
भोर कुंजोंसें अपने संतप्त हृदयकों सुशोतत्य करनेके लिए 





भाग १०, अंक १ 


जी जी नदी मय न, ०, री फैलता भेजी ६५ ारी नम. १६० ,हरानक, अर फल कर विज का दाह कनएओ 30०4९" भकल कप, , 


नके हृदयमें एक विशेष आऋषणहे । प्रारम्भसे हो वे प्रकृतिके 
निमरों भोर ल्हरोंसे खेलते आये हैं । 
हमारे कविके जल्मके दिन दही उसके नन्हे कोमल 


हायोंसे माका स्नेहांचल छूट गया था। मातृ-विछोहकी वही 

अज्ञात प्रनुभूति मानो कविकी इन पंक्तियोंमें हे-- क्‍ 
“खोल्ता इधर जन्म लोचन, 

मूँदती उधर मृत्यु कण-कण 2! «० 

परन्तु उस मातृ-अंचलके कण अभावमें भी प्रकृति जनवनीने 

अपने सनेह-स्पशसे उसके हृद्यको सजल क्षरक्ष कर दिया 

नुष्य जब संप्तारको माकी गोदर्मे बेठकर देखता दे 

बहू मा कोन दे --गोदसें 

लेकर इलराने-दुल्वरानेवाली वह वात्सल्यमयी मा ही केवल 

मा नहीं हे, वह तो जगज्जननी प्रकृतिको एक प्रतिनिधिमान्न 


तभी वह कवि हो जाता है । 


ही, 


--जो अपनी अम्नृतचूँदी पिल्ाऋइर उस विश्व-जवनोकी 
सरसता, मधुरता, सुन्दरता इमारे हृदयों और प्राणोर्मे भर देती 
। किन्तु मनुष्य ज्यों-ज्यों वयस्क होता जाता ढे, उसको 
भौतिकताका मोटा पर्दा पढ़ता जाता क्‍ 
भोर उसकी रुथूल्र दृष्टि उस चिर-प्रानन्द्मयी प्रकृति जबनोको 
भूल जाती है। 
भूलता । वह उसकी रुनेह-गोद्र्मे चिरन्‍्तन एक नित्य नवीन 
बालकको तरह खेला करता है ।. बह ऐ पे ह्दी गीठ गाता है 


जिसमें प्रकृतिके प्रेम भोौर सौन्दयका सब्दे 
















खोंपर धीरे-धं 


किन्तु, कवि उस लोक-कल्याणीको नहीं 












कठोर. पत्थरोंसे उठी हुई प्राढम्बरपूर् 









ुुत्ताई १६३२, श्रवण १६८६ | 


निम्न आर रमिंरिगरर चर 








भी-ऋभी दी पअ्रद्तरित द्ोऋर कविताकी वशी बजा देंते हैं 
जिपके द्वारा नवीत साथुश्र, नवीन सन्देश वायुमेडलर्म मैँज 
उठता दे। वे प्रपने सप्तयक्रे साहित्य भोर कल्नाको सुदृर 
मविष्यक्की किसी नई. 
विख-प्षाहित्यके. हेयर 
जाते हैं । द क्‍ 
. हमारे कविक्ा कविता-काज्ञ सन्‌ १६१७-१८ से प्रारम्भ 
रा होता है । उस समय हाई स्कूज्के एक कमरेगें पढ़ते समय, 
. डपकी हृदय-कली क्रमश; 





दिशारही शोर गतिवान कर 


अपनी अन्य-स्मृति छोड़ 


भपनी पंखुड़ियाँ खोल रही थी । 
.. कब्रिकी प्रतिमासे उस समर हिन्दी-पाठकू उतने परिचित नह 
हो सके थे, जितने कि उसके चारों ओरके तरु, पह्व, लता, 





तृण, विद्ग आदि; क्योंकि, एकान्तर्मे वह इन्दीसे मपने हृदयको 
... मिक्ला रहा था। कविक्री उपत्त समयकी कविताप्ोंका संग्रह 
. वीणा नामसे प्रकाशित हो चुका है ; उसमें उसके हृद्यका 


.. प्रथम द्वास, प्रथम पथ, प्रथम पुलक, प्रथम प्रयास है, परन्तु 








कि भाज भी वेस्ती सरस सुकुृमार रचनाएं, हिन्दीर्भे दुक्षभ 
हैं। 'बीणा' की ब्रथम रश्मिः--शौपषेक कविता 
कविताके नवजागरणका गीत है। 
कऋरतो हुई विहृग-बालिकासे कवि कहता है-- 
“प्रथम रश्मिका भागा तूने 
... रंगिणि | कंसे 
.. कहाँ, कहाँ हे बालविददेगिनि |. 
रे पाया तूने यह. गोना 8... 
... सोईंथी तू स्वष्त नीढ़में ५ 

. पंखोंके सुखर्भे छिपकर, 

.. कैँघ रहे थे, घूम द्वारपर . रा. | 

रा प्रदरी-से ज्ुगनू नाना 


पहिचाना १ 
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.. उप्त श्री-गणेशमें भी इतनी मा्मिक्ता भोर कला-कुशलता है. 


हिन्दी 
प्रभातमेँ जगकर कल्रव 


क्‍ ः २ स्पन्दन, कम्पनझो' तवजीबन 
सीखा 


शशि-किरणेंसि उतर-उतरकर रे आम 
नभचर 2 






2" ५७ । हा 


स्नेहद्दीन तारोंकि दीपक, 
श्वास-शुत्त्र थे तहके पात, 
विचर रहे थे सत्रण्त अति, 
गन थी मेंदा तोता 5 जा 5/ 
कूक उठी सहय्ा तह्लासिनि |. । 
गा तू स्वागतका - गांनो, 
किसने तुझझे भन्तर्यामिन 
बतलाया उद्रक्रा 
इन पंक्तियोर्ते कविद्नी भावुझता भी 


है. दी कितनी सूद ओर समगदहै। 


आना हा 
प्रथम रश्मि! की _ 
सारा सेक्षार जब 
सो रहा था, सम्पूण सचरावर प्रकृति जब ऊँत रही थी, उस हे 
सम्रय विहृग-बालिकाने द्वी प्रथव रश्मिका झाता कैसे जान हा 
लिया, जब कि सुप्त-विश्वर्त उसे कोई बतल्ञानेतराला न था । ४, 
उसके जगकर गाते ही बारे संवार जाग्मतेक्ा गाता फैश् 
गया, उसी गानसे सम्पूण सष्टि जाग उठी -- गा 
“सिराकार तम मानों सहसा 
_ज्योतिपुं जर्म 
बदल गया द्रत जगत-जालर्म 


हो साकार, 


घर कर बाम-रूप नाना ० मय 
सिहर उठे पुल्रकित हो बुमदल,..... 
सुप्त-समोरण हुमा घघीर, 
सल्षका द्वास कुसुम-मघरोंप 

रे | हिल्न मोतीका-प्वा दाना; 
.. खुले पलक, फोती ख़र छवि, | मा 
. खिल्ी छुरमि, डोले मधुबाल, 


जगने अपनाना; 
._. प्रथम रश्मिका शाना रंगि 


ः तूने. कैसे पहचाना ह£ 
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चिन्न खींचा है। सत्रिक्रे अ्ंवद्ारम सष्टि किस भाँति नीरव, सचमुच आज कविक्रे गीतोकि अदृश्य स्नेह-रुपशसे 
झचेत पड़ी हुईं थी, वही दिवसके प्रकाशर्म केंसी जीवनमयी हिन्दी-कविताके तूृण, तह, पात, मुग्ब-भावसे नवप्रभातकों 
हो डठी है ! क्‍ स्वण-रश्मियों में थिस्क उठे हैं। और प्रकृति रानी ने नवीन 
“प्रथम रश्मिका आना तूने शोमा, नवीन सुषमा, नवीन संधुरिमा झोर नवीन मदुलिमासे . 
रंगिशि | केसे पहचाना £ हमारे ऋविके गीतोंमे अयने सरल सोन्दयका द प्रसार 
कहाँ, कहाँ हे बाल-विदेंगिनि ! किया है । ४ 
पाया तूने यह गाना ०“ पन्‍त जीक्ी कविताएँ हमारे हृदयरो प्रक्न तके विल्तृत 








व 


इस जिज्ञासाके साथ कत्रिने दिन भौर रातके साकार जगत. आझँगवकी शोर खींच छे जाती दें । जिंस प्रकार दिन-भरके 
द्वारा भन्‍्तजगतके एक सत्यकों भी प्रत्यक्ष किया दै--विहग-  थके-माँदे ओष्मपथिक्को सघन पेड़ोंकी छाया झपनो शोर 
बालिकाके मिस्र वह संश्टिकी प्रथम चेतन आत्मासे कहता है-.. आकृष्ट करती है, उसी प्रकार संतप्त संप्षारके व्याकुल हृद्योंक्रो 
संष्टिके आदिशें जब कि सारा संसार झज्ञान झौर मायके पत्तजीकी कविताएँ प्रकृतिके क्रीढ़ा-ओड़में बुत्ना रही हैं। 
अंधकारतें सोया हुआ निर्वाक पढ़ा था, उम्र म्रमय तुझे द्वी उनकी ऐसी कविताएँ उस वनवाल्ा शकुन्तलाको तरह मनोहर 
जानकी रश्मिका भामास कैसे हो गया, जिसके कारण मायके हैं, जिप्का हृदय सुन्दर, स्निग्ध झोर स्नेह है; जो प्रकृतिवे 
अंधरकारसे जगकर तू संसारकों जगाने लगी। सष्टिके भादिमं. अंचलर्मे द्वी खेली ओर खित्री है, जिसकी स्विग्ब वेणीर 

























उसी चेतन झ्ात्माके जागनेसे वाह्य विश्व प्रकाशमान, गतिवान घपन्‍तके समप्त सुरभित पुष्प गुंथे हुए हैँ, भर जो 
हुआ ; सपन्‍दन, कम्पत एवं जीवनपूण हुआ । यह बाइरका एवं कोतूइलकी भ्राखेंसि वासन्तीके वेभवकों देख ती है, 






जाग्रत संसार मीतरही जाग्रत चेतनाका दही वाह्य रूप दे 
यह सन्‌ १६१६ की रचना दे । उस्त समय कविद्दी 


अवस्था १६ वर्षकी थी । १६ वर्षके ऋविके कानोंमें बाल- सखियोंके साथ बँधी हुई दे । 





विदेगिनी का जो संगीत गूंज उठा, अ्राँखोर्म प्रकृतिका जो परन्तु वह कवितामयी शकुन्तत्ला अपनी छुबिये ् है 
प्रभात-चित्र खिच गया, वेसी हृद्य-संवेद् श्रवण श्त प्रोर नहीं छिपो रह सको, उसे भी संसारके शं में भाना पढ़ा, 





पद्म ६ ग्राज भी कितने कानों, दितनी म्राखेमें हे! .. उस्ते भी विधि-विडम्पनासे भौतिक विश्व छुख-दुखकी बा 
ला, अपने उसी लघुवयमें, हिन्दी-कविताके नव प्रभातकों -ल्लेनी पढ़ीं। इसी भाँति हमारे कविकी कविताके जीव 
५० सूचना देते हुए, कवि भी विहग बालिकाकी तरह गा उठा था-- भी परितन हो चला है।.््ररऱ 






.... “है स्वण-नीड़ मेरा भी जग-उपबरन?मो, .. ४ कीछी वोणा?, पहा! और प्रल्थि! नामक कवि 
खगसा फिरता नीरब भावगगन्र्मे, ....  पुश्ष्तकोंकी चर्चा समय-सम्यपर पत्र-पत्रिद्ाभों में होती 














मदुल्ञ कल्पना पंखोंमें,. विजनमें 
गाने बिखरे तृनमें, कनमें 
कल-केठिनि | निज कल्नरवर्म भर 
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इसको पढ़नेसे जान पढ़ता दे कि कविक्ी कबिता पहलेकी 
भाषा, भाव और शल्ी--सब कुछ बदलकर एक नये ध्वरूवर्से 

, प्रकट हुई दे। ऐसा प्रतीत होता है कि कल्पनाके प्रशस््त 
पखों प्ले नीलाकाशर्मे उन्मुक्त विद्ार करनेके बाद, भब बह 

.. धीरे-धीरे प्रृथ्व्रीपर उतर रही है, भौर यहींकी विसी ढालीपर 
. बैठकर भूलोकके प्राणियोंके सुख्त-दुखमें अपना कोमल 
मिला देना चाहती है 
कविके कविताको 


ह्श्य 


इस नवीन गति-विधिशे सूचना 
'पढ़व? के 'परिवत्तनः शीर्षक कवितासे ही मिल चुकी थी 
. दमारे कविके हृदयमें 
जाग्रत है। 


चिरकालसे एक ग्रात्म-चिन्तना 
“परित्रतन” नामक कवितार्में जो दाशनक 
पेक्तियाँ दीख पड़ती हैं, वे इसी भात्म-चिन्तनासे प्रेरित 
दोकर लिखी गई थीं। तबसे झाज तक कविके हृदय भोर 
 जीवनके बीच मौन जिश्ञाक्षा चल रही है। इसी हृदय भोर 
जीवनकी मावनाग्रोने कविक्रे इस 'गुजन' की सृष्टि की है। 
..._'गुजनमें जीवन-ही-जीवनका गुजार है । वीणा! 
: और 'ग्रन्थिः की कविताएँ, कविने कल्ाकी दृष्टिये लिखी हैं 
उनमें कल्पना प्रधान दे। परन्तु गुजन'की पधिआंश 
कविताझोंमें ऋबिने झपनी जीवन-प्रम्बन्धी अनुभूतियोंको ही 
कछुदोमय कर दिया है । 
| ऐसी भनुभूति-प्रधान कवित[एँ मानव-जीवनकी सम्पत्ति बन 
ती हैं, उनमें कल्मा गोण वस्तु रहती दै। कवितामें जब 
प्रकेती कल्पना द्वी प्रपनी कुशलता दरसताती हे, वहाँ कल्ला प्रधान 
रहती है। कल्ना-प्रधान कविताएँ केवल रंगीले इन्द्रघनुषकी तरह 
भपनी शोभा और सोन्दर्य फेलाकर हमारी बाह्य दृष्टिको उत्सुक- 
मात्र कर जाती हैं । उनमें केवल भाव-प्रवण दृष्ियोंके लिए ही 
 आकषण रहता दे । उनसे सिल्ञकर प्रखिल मानव- हुदय एकरस् 
_एकरूप नहीं दो जाता कला-प्रधान कविताएँ विश्वसे प्रनजान 
बालिकाकी तरह सुन्दर, झाकषेक भोर विस्मयपूण् जान पढ़ती 
हैं, जो उसीकी तरद कल्पनाभोंमें ही मम बनी रहती हैं 


रन्‍्तु जीवन-प्रधान कविताएँ उस अनुभवी राजपथिककी 















कविवर सुमित्रानन्द्न पन्त 
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कविने दमारे यथाथ दुश्च-सुखमय जीवन-संगीतको हो ग्रुन- 
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भाँति हैं, जिसका वाह्य रुप, धूत, शीत झोर वर्षाको भेज्नते 
हुए शुष्क, किन्तु प्रोढ़-सा जान पड़ता है, और झ्रान्तरिक हुप. 


जल के अर अली जि जली 45, 5 ८५ ,रप, हा, ०. बल 
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कंविवर सुमित्रानन्दन पच्त 


घिक तत्त्वपूण । उसके शब्दोंसे हमें अपने ही सुख-दुखकी भाँति 
ममता हो जाती है, वह इमारे हृदयोंमे स्थान पा जाता दे । 
हिन्दीको कला-प्रधान 
कविताओंकी हो रागिनी सुनाई पढ़ती है, जो केवल वायुमेडलमे 
गूँजकर ही समाप्त हो जाती हे--उनके स्वरॉका सामंत्रस्य 
हमारे अन्तजगतके साथ नहीं दो पाता । परन्तु गुजन” के 


नवीन प्रगतिर्मं, पभभी तक 


गुना दिया दै--विश्वके विस्तृत उपवन दुखके का 
छिंदकर, सुखके फूर्शोंसे देंसकर, हृदयके मधुसे लेकर, 
यह अपना नूतन जीवन-गीत गाया है।. कहता दै-- 
“क्ॉटोंसे कुटिल भरी दो 
यह जटिल जगतको डाली 



















































सलिलमककाटरनलक पक >रीकषजाताज 
फब्पनरतर:- मकर भय जन की. अत टीका मरना, कह ही हल कप लगन किन, उनकपननान जम तट, हवन उडी ती किलर जग. 


अ्पती डाली के काटे 
वेधते नहीं अपना तन, 
सोने-सा उज्ज्वल बनने 
तपता नित प्राणोका धन 
विश्वके बेँटीले जीदनमे कवि-हृदयकी केसी मनोहर 
प्रसन्नता है ! कैसी दिव्य सन्तुष्टि ! इन पक्तियोंद्रारा, काँटोर्मे 
विंध-विंधकर जीवन-यात्रा करते हुए जगतको एड 
प्राश्वाधन-सा मिल जाता है। वह भूल सकता दे काँटोंकी 
तीक्षणता और कसककोी । कबि फिर कहता है--- 


“देखूँ सबके उर को डाली-- 
किसने रे क्या-क्या चुने 
जग॒ के छुबि-उपवनसे प्रकूत् ! 
इसमें कलि, किसलय, कुसुम, शूत् | 
किस छुबि,किस मधुके मधुर भाव १ 
किस रंग, रस, रुचि से किसे चाव 
कवि से रे किसका क्‍या दुराव 
किसने ली पिक्र की विरद्द-तान १ 
.. किसने मधुकर का मिश्ञन-गान £ 
या फुछ-कुसुम, या मुकुल-सल्ञान १ 
पे सूँ सब के उर को डाली--- द 
._ सब में कुछ झुख के तदुणा-फूल, 
.... [ृ-:घखब में कुछ दुख के कहुंण-शूब् ;-- 
मम सुख-दुःख न कोई सका भूल |” 


बकप 


कम 





टी 





निरीक्षण है । 
प्रस्नादजी शोर 'निराता जीने भमी तक इस जीवन- 


संगीतको नहीं प्रपनाया, भ्रभी वे कला झोर वल्पना-लोकमें 
ही हैं। उनकी दस वर्ष पीछेकी कविताभोंमें म्रभी तक न कोई 
परिवर्तन हुआ, न विकास ; परन्तु 'गुजन'का कवि भपने 
 झौर हृदयके झनुरूप विकसित, परिवर्तित प्रौर 



































मा विशाल्-भारत [ भांग १०, भेक १ 


निनयरक न  आनंभ आं ४22७७ ७0७७७७ ७७ ७७०४ आ०७७एंशाण हर का डटीपर / हर हम, री तगकाा हरी एफ ४हीी0क। 


इन पंक्तियोमें सुख-दुखमय विश्वका कैसा सुन्दर 





हक, लक हक करके जा जनक हट आये न क काती"५ कल, ही कक आए बह, जाओ अर थ अनतीये नरपात कक हर पिन किट पलताकक कक 





कवबिने जगतके सुखदुखमय चतुर्दिक वबातावरणार्मे केवल 
ल्‍द ओर द्वासको ही प्रधानता दी है, केवल दुखको ही 
लेकर इस जगतको क्रन्दनमय नहीं कर दिया । कहता दे--- 


'जग-जीवन में हें सुख-हुख, 
सुख-दुख में दे जग-जौवन 
बंधे बिक्कोहइ-मिलन दो 
देकर चिर स्नेहालिंगन 


जीवन को लहर-लद॒र से 
हंस खेल-खेल रे नावबिक 
जीवन के अन्तस्तन्न में 


नित बूढ़-बूढ़ रे भाविक [7 























जीवनमें सुख-दुखका केसा अभिन्न मेज्ञ दे--एक ही . 
स्नेहालिंगनर्मे मिलनका हे है, उसीके साथ विछोहके भाँसू। 
हमारे जीवनके समस्त दुख सुख आलिंगनके बाहुओोंको 









३५ 


तरह द्वी परदपर जुड़े हुए हैं--कैसी सच्ची बात है 

ऐसी ही सुखदुखमयी भावनाओ्रोमे से होकर कविक्ली 
ड्ि बतमान द्वाह्मकारपूण उत्पीड़ित संपारपर पढ़ी 
अपने हृदयके दुख-सुखको उसने समश्टिकि दुख-छुखसे मिला 
दिया है-- का 





और 














में नहीं चाइता बिस्खुख, .......र्रः 
चाहता नहीं पभ्रवित-दुख; 
सुख-दुख की खेल मिचोनी क्‍ 
खोले जीवन अपना मसुख। कक को 
द सुख-दुखके मधुर मिल्नसे 
यह जीवन हो परिपूरन ; 
फिर धनर्म झओमल हो शशि 
फिर शशिसे ओमल दो घन । 
जग पीढ़ित दे श्ृति-दुखसे, 

जग पीड़ित 





हो 








हऔ।. अरीफ. आम ही5, टीका, 20% ५ 


यह साँफ-उषा का आँगन 
झालिंगन विरह-मिलन का ; क्‍ 
चिर द्वास-अश्र॒मय ग्रानन 
रे इस मानव-जीवन का |? 
कैसा सरल सुन्दर विचार है | 
कैसी सुस्पष्टता है ! संसार अति दुखसे पीढ़ित है, संसार भ्रति 
सुखसे पीड़ित है, रह-रहकर उठनेवाला चतुर्दिकका द्वाहाकार 
इन शब्दोंकी प्रतिध्वनि दे रद्या दे। उस हाहाकारने हमारे 
बिके हृदयकों करंणाद् कर दिया है, इसीलिए भाज उसकी 
 वाणीमें भी विश्व-वेदनाका स्वर गूँज उठा है। वासन्तीकी 
गोदमें कूत्रोंके साथ खेलनेवाल्ा कवि सन्तप्त मानव-हृदयकों 
अपने हृदयसे लगाकर द्रव्रित हो उठा दै--- 
. “अविरत दुख दे ढत्पीढ़न, 
.. भ्रविर्त सुख भी उत्पीड़व ; 
५ है ९ 
जावे 
दुख सुखसे भोः सुख दुखसे ।” 
भाज संसारकी सबसे बड़ी पुकार भी यही है 
इस भाँति पन्तजीकों कविताएँ मानव-जीवनक्ी साँसोर्मे 
 सम्ताऋर हमारे हृदयकी वस्तु बनती जा रही हैं। 


मानव-जगर्भम॑ बेँट 


.._'गुंजनकी थे सीधी-सादी कविताएँ गुजराती महिलाभोंकी 
तरह अपनी बाहरी सादगीमें ही भपने झास्तरिक सौन्दर्यक्ो 
: प्रकाशित ऋर रही हैं। द 
गुंजनः में भोर भी बहुत-सी उत्तम-उत्तम कविताएँ हैं 


. विस्तारके कारण प्रभी 








नहीं । 


कृविवर सुमिच्रानन्‍दन पच्त 


शब्दों ओर भावोंगे 


: सुरुचिपूर्ण सामंजस्य भन्यत्त कम मिलेगा । 


कविताश्रोंमे इसके उदाइरण बहुत मिलगे। 


. चर्द्रतोकके भग्तसे झोतप्रोत हे, वह विश्वकी शुष्ुु मस्भूमिर्मे 
- भी सजल-सरस है । 


जब सांसारिकतासे प्रथक होकर प्रपने हृदयके एकान्तर्मे मग्न दो 
इनमें से कुछके शीषक दिये गये हैं, कुछुके नहीं। कुछ . 
... कविताश्रोके शीषक ये हैं--मधुवन, चाँदनी, भावी पत्नोके . 
५ अति, विहंगके प्रति, मुस्करा दी थी क्या तुम्त प्राण 2, तुम्द्षारी 
2  भाँखोंका आकाश, अप्स्रा, एक तारा, नौका-बिदहार । एक तारा. 
.. और नोका-विद्दा नामक कविताएँ 'विशाल-भांरत' में 
. प्रकाशित भी द्वो जुकी हैं । कविकी इन सम्पूर्ण कविताझ्रकि ._ 
... विषयर्मे बहुत-कुछ लिखा जा 


उनकी कविताके शब्द-शब्दर्भ जो सुकुमारता 


 जीवनमें भी । 


. स्वास्थ्य मिलता है । उनका बहुत बोलनेका स्वभाव नहीं 


सकता दे, परन्तु लेख 
मम . फिर भी जितनी बातचीत करते हैं, उसमें का 
































४ पन्‍्तजोी दही खड़ी बोलीके पहले कवि हैं, जिन्होंने 
कवेताकों झपनी हो सजीव प्रात्माकी तरह प्रपनाया है| 
झपनी ही तरह उसका भी लालन-पालन क्रिया है, एवं एक 
सजोव प्राणीकी तरह ही उसे रंग हूप, झाकार-प्रकार भौर 
जीवन दिया है । उनके भाव उनके शब्दोंमें उसी भाँति 
खिल उठे हैं, जैसे अपने कोमल-कोमल पत्तोंके बीचमें गुलाबक़े ः 
फूल। उनके शब्द और भाव दोवों ही बड़े सुघर हैं, बढ़े 
दुल्लारसे सजाये सबारे हुए हैं।.. ः 

बनको कविताएँ प्रत्यन्त सगीतपू्णा हैं । कविताओं: सेगीत- 
मधुरिमा कहीं भ्रपना प्रवाह खो न दे, इसीलिए उन्होंने 
भिन्न-भिन्न शब्दों ओर भावोंकी मधुरिमाके भनुरूप ही उन्हें 
भिन्न-भिन्न गति एवं छन्द दिया दहै। भाषा, भाव ओर छन्दू 
सब कुछ उनके हृदयके साँचेर्से ढज्ञकर एक नही ज्योतिर्मे 
जगमगा उठे हैं। शब्द, गति और भाव--इन तौनोंका ऐसा क्‍ 


पन्‍तनीको शैली भी उनकी एक खास विशेषता है 
विताके भाव, भपने सौन्दर्य भ्रोर संगीतकी एकता बनाये हुए. 
किस भाँति प्राणोंको स्पन्दित कर सकते हैं, पन्तजीकी 
उनका व्यक्तित्व भी कवित्वपूण है। उनका हृदय जिम्न- 


अन्य सांवारिक साहित्यिकॉंकी तरह. 
उन्होंने जीवनको कवितासे भिन्न नहीं होने दिया है। कवि 


जाता है, तभी तो वह बच्चोंकी तरह सरल तथा मधुर बना रह 
सकता है। पन्‍तजीका शरीर युवक है, हृदय शिशु है 
मधुरता, 
सरलता झोर झात्मीयता कल्क रही है, वही उनके नित्य 


भी हंदयको बहुत छुख भौर 





उनके मोन साहच्यमें 












































ड्‌द 


रहती है। उनके झदुमेद वार्ताल्ापके शब्द-शब्द बहुत 
संगत, ललित तथा स्नेहपूण होते हैं । भनेक बातोंके उत्तरमें 


थोड़ेसे सारगभित शब्दोंमें ही ग्रपना पअम्निप्राय व्यक्त कर देते 


हैं। प्रायः उनकी मौन मधुर मुसकान ही वार्तालापका साथ 
देती दे। उनकी सुन्दर ब्राँखों्मे सरस सजगता झौर हँसनेमें 


गलस्पर्शी 3ज्ज्जल्ञता जगमगा उठती है। . : 


कविके भ्रतिरिक्त, पन्‍तजी एक मनोहर गायक और 
निपुण वादक भी हैं । 


अच्छा बजाते हैं । 


झ्ाप कई तरहके वाद्य-येत्र बहुत ही 
जिस समय शाप सस््र प्रपनी कविता 


नू १६०६ के दिसम्बरकी बात दै। 
कल्नकत्तेम कांग्रेपकी बेठकऋ थी । 
कल्प पूज्य दादाभा 


मद्दानगरी 
जञानवयोश्रद्ध राजषि- 

नौरोजी उस भ्धिवेशनके सभापति 
थे। बग-संत्र और स्वदेशी-प्रान्दोह्नके दिन थे। बंगालमें 
बायहाट! का बढ़ा ज़ोर था। 
जोशका ठिकाना 


खूब चहल्ल-पहल थी। 
न था। प्रयाग, काशी, मिरज़ापुर, 
. कीनपुर, लखनऊ भादिके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दिन्‍्दीके विद्वानोंकी 
3 उपस्थिति मानों ' दिन्‍्दी-साहित्य सम्मेलन! के अधिवेशनकी 
भग्नन्‍सूचना या पूवरूप थी। महामना मालवीयजीसे पूज्य 
_भद्जी कह रहे हें--' छोटासा जीव चिडुँटो क्या-क्या 
करे |” माल्वीयजी हँसते हुए उत्तर दे रहे हैं-- “वि 

भालस्यकी नींदर्मे पढ़ा सोता रहता है। चिएँटी अथक 
पेरिश्रम् द्वारा सबको चक्ित कर देती है ।” पं द्वारक्ाप्रस्ाद 
चतुवेदी बूढ़े भह्जीके प्रति ( रेजगाड़ीमें मिले हुए ) किसी 








विशाल-भारत 
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पृ० माधवरावजो स्रे बी० ए०, 


[भाग १०, प्रंक १ 





पढ़ने लगते हैं, उँगुलियोंके संवेतोंसे एक-एक शुदद 
और भावकों साकार करते हुए श्रोताग्रोंके ममस्थलमें भंकित 
करते जाते हैं ओर श्रोता भी मंत्रमुग्ब-से गानमें तन्मय 
हो जाते हें। उस समय ऐपा जान पढ़ता है कि मानो 
कविता ही मूर्तिमती द्वोकर रूवये अपनेको श्राप गा 
रह्दी हो । 

ट्विन्दी-सादित्य ग्पने इस प्रिय कविपर गत कर सकता 
है। परमात्मा हमारे इस कविको प्रपनी अमृत छायामें नित्य 


नवीन जीवन द--यही प्राथना है 





महाकवि रवीशखनाथका हिन्दी-पन्न 


श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय 


ग्रनुजोंके साथ एक निराली छुटा छुद्रा रहे हैं। भट्जी “ 
'प्रदीप' के अनन्य प्रेमियोंसे स्नेहपूरित सम्भाषण कर रहे 
हैं। प्रसिद्ध समाल्षोचक पं० माधव्रप्रसाद मिश्रके दरशनोंको 
कोई आझातुर है, तो कोई 'पूण कवि! रायदेवीउसादजी 
वकोलसे साज्ञात लाभकों व्यग्र है। नागरी भक्तरोंमें 'उर्दू 
बेगम' जेसे मनोहर उपन्यास-ल्ेखक मिरज़ापुर-निवासी 
गावू भगवानदास- जायसवाल 
शुक्त्ष बी० ए० ( कानपुर 


बी०ए०, पे० देवी प्रसाद 
/  उेत्तीसगढ़-मित्र! के सम्पादऋ 
», पं० सरयूनारायण ब्िपाठी 
एम० ए०, “बुन्दल्न भावाज़” वाले बाबू जैन वेय (जयपुर), 
टेढ़ी पगड़ीवाल्ेः बाबू जैनेन्द्रकिशोर (ना० प्र० सभा, आरा) 


पाँच मिनटमें तेयार दोनेवालेः हमारे प्रिय मित्र 


वादू गगाप्साद गुप्त (सम्पादक “'भारत-जीवन', काशी) में पे 


_ अधिकंश प्रसिद्ध बाबू बालमुकुन्द गुप्त सम्पादक 'भारतमित्र से 
_ सित्र-भावएृवछ्ध मिलनेकों उत्हुक 















कं 





जुत्ञाई १६३२, श्रावण १६८६ ] 


विश 





उन दिनों 'भारतमित्र के सम्पादक गुप्तजीकी लेखनीका 


चातुय, चमत्कार हिन्दी-प्रेमीमत्रकों उनके दशनोंके लिए. 
प्रेश्ति करनेका मुख्य 


आधार था। वादी-प्रतिवादी, 
ग्रालोचकुको एछ ही भासनपर बेठकर 
शिष्ट चारसंयुत॒ बार्ताल्ञाप करते हुए देखना एक अझनुउम्त 


अनुभव था। 


सम्ाज्नोच% शोर 


अस्तु, यद्द देखिये, बाबू बालमुकुन्द गुप्त, 
ब।यू जैन वैद्य, पे० अनन्‍्तराम परडेय, आाठ-दकष नवयुवक 
द्विन्दी-लेखकोंके साथ वयोवृद्ध ताहित्याचाय पे० बालकृष्ण भट्ट 
झोर महामना मालवीयजीके दशनाथ उनके स्थानपर पहुँचते 
हैं। भाषा, साहित्य, स्वदेश, स्वदेशी-बप्ष--इसीकी चर्चा 


४4 


चारों शोर छाई हुई है । कांग्रेक-मंचसे 'भैया देशका यह हाल! 


हिन्दी गीतका गायन हो रहा है। कांग्रेपके पंडाज्न ग्राउगडर्भ 


साहित्य-सेवीगण 'जज्ञपानः के पश्चात अपनी-प्रपनी हचिके 
| अलजुसार ग्रन्थक्रप, 


वचित्रक्रप, प्रदशनी-इशेन भादिम लगे हुए 
हैं। बाबू गंगाप्रश्नाद गुप्त तीन-चार मिन्रोंके साथ एक पंग्रेज़ी 


पुल्तकके चित्र देखनेमें मग्त हैँ। किसोने कहा कि इस 


: अंग्रेज़ी पुस्तकरा हिन्दी-अनुवाद शीघ्राति शीघ्र छुपना चाहिए । 


किस ने कहा कि द्विन्दीमें ऐसा सचित्र सुन्दर ग्रन्थ ऐसी सफाईके 
साथ छपना क्‍या सहज दै | इतनेमें उस पुश्तऋको मेरे 


 हथर्मे देते हुए गुप्तजी सुझम्ते पूछते हैं--“झाष इसका 


अनुवाद कितने दिलनोंमें कर सकेंगे १” चित्रोंके दिव्य 


सौन्द्यका नेन्रद्वारा पान करता हुआ में उनसे पूछ रहा हूँ कि 
पहले आप तो बताइये कि भाप कितने दिलनोंमें यह काम कर 
स्देंगे ! इतनेमें हम लोगोंकी दृष्टि एक भत्यल्त झाकषक 
ः चित्रपर पड़ती है, जिसके नीचे अंग्रेज़में लिखित दै-- 


8 00 (789६ /9207'8 


हम लोगोंको डस - चित्रके दिव्य दशनसे ऐसी कुछ के 
5 स्फू्ति भोर मानसोह्स प्राप्त हुआ कि. हम लोग उसे द्वी 
उस सबचित्र संग्रह ( 0060४॥68 ० .90॥89] ) का प्राय- 
.. स्वरूप बोध करने लगे । ला! 
ह .... पूज्य राजर्षि दादाभाई द्वारा प्रचारित हवराज! मन्‍्त्रकी 
. दीक्षा ले सब लोग भपने-अपने घर लौठे। दिनबौते। मा 


मद्ाकवि रवौन्द्रनाथका हिन्दौ-पत् 


00७४७॥//४/४४४७४४७७॥४४॥७४४ए७७एशशशशआआी 002 आस कि हक न आज "आन जद कील अर अनजान शश बलि किक १७ ५ अली न कितने जन रा» नयी ला, 


.. इस भवदीय प्रमर  रचनाने 

































3५ निजी नली पिला कम का पकपटत"ज.जत फजन्‍त १५,०३९... ० कह कान नाक. 


वष बीते। 0ए७७७४668 ०0। 80028! 
को बह प्रति इमने गुप्जीसे तभी छीन ली थी। वह सचित् 
सप्रह हमार पक गृदके लिए एक दिव्य अलकार ही नहीं, हमारे 
हिल्य-जीवनका भरद्दकारतुल्य माना जाने क्गा।. इ 
बगाल्के बढ़े लोग'के पावन चित्र-चरित्रने डसे ही 
मन्त्रमुर्ध बना दिया, जिसने उसके दशन भोर पठन किये । 


मास्त बीते । 


जीवनमें कभी वह दिन भी झायगा कि हम उन 
'साहित्य-संगीत-कल्ना” के परमोच झादश बीणापांणीके वर 
पुत्र कवीन्द्र रवीन्‍्द्रके चरणोंमें अपनी भक्ति पुष्पांजलि अर्पित 
करनेका सुयोग प्राप्त कर स+गे--इस को हमने कभी कल्पना 
तक न की थी । 


पतन १६१३ में महाकृति र॒शैन्द्रवाथक्ों 'नोबुक प्राइज़! 

प्त हुआ । देशी भाषा तथा अंग्रेज़ी माषाकी पत्र-पत्रिक्षाग्रर्मि 
उनके इस महोंच स्म्मान-प्राप्ति भोर उसकी अमर रचना 
'गीतांजलि'के गौरव-प्रकाशनमें सेकड़ों निबन्ध मद्दीनों तक 
प्रकाशित ढ्वोते रहे । 
उमड़ पड़ी थी । 


देशम एक अदभुत उल्ासकी लहर॑-सो 
उसी आनन्दोत्सवके शुभ अवस्तरपर इन 

योके लेखकने नीचे लिखे पत्म-पुष्पोंकी श्रद्धांजलि कविवरके 
चरणर्म भर्पित की थी-- 


“इस अनुपम सम्मान प्राप्तिसे दे हमको 
... अतिशय भ्रमिम 
हृष मग्न हैं त्रिशकोठि दम भारत रा 
सन्‍्तानोंकि. प्राथ। 
सत्कृवि-कुछ्त चूंडामणि |! थ्यारे द 4 
पूज्य रवीन्द्रनाथ गुणखान । क्‍ 
विश्व व्याप्त हो रह्दा आपके मा 
.... गीतांजलिःका गोरव-गान। 


(९८) 





प्रकटाया भारत-उत्कष। 
हि लव लक्ष-लक्त है झ्राज भापको विंमल 





















प्रझुत मधुर सत्काव्य सुधाका 
दमें कराते नित प्रतिपान 
जुग-जुग जीव श्राप, शान्ति सुख भो 
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है करें. देश कल्याण ॥! 


--ज्ञोचन+काद 


5 जड़िया भाषामें 
.. “ध्त्य ७ भारतवर्ष धन्य बंगभूमि 
. धन्‍्य-घन्य भा | तव प्रदर्षि जनक 
घन्य तब शिक्षा-दी क्षा पंडिद्य प्रतिमा 
धन्य तुम्मे धल्य तव जननी-जनन ॥ 
साहित्य संगीत सुधा श्रोत प्रवाहिणी 
धन्य ए लेखनी तब पूजाई पवित्र 
घन्य-घन्य पुरणि तब ग्रमर॒ रचना 
तत्वज्ञान अ्रमरत्वपूर्ण 
सावेभौम महाकवे 


गीतांजलि' । 
ए उच्च सम्माने 

हप. भ्रभिमाने-ताचे मददोदसे आजि 
_. भारतीय त्रिशक्रोडि 


सन्तान हृदय । 
उन्नत पाश्चात्य सुधी समाज मोहित 
तब भ्रनुपम्त शक्ति देखि भाश्वयरे 
स्तम्मितसे तेजि निज जातीय गरब ॥ 
कृताथ कृताथ आजि ए भारतभूमि 
द कताथ वेग जननी बेग भाषा सह। 
. का पवित्र पविन्न झाजि ए आम्भर जाति 
सु भय संसार नेत्र एहि नवयुगे 
.... पविन्न पवित्र भ्राजि स्वेत द्वीप डोल्े 
कृष्णकाय कममीर भारत सन्‍्ताने ॥. 












विज्वत्ष भारत 
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रखा करत जि 





शुक्क चतुर्थी मागशीषीया सै १६ 


भाग १०, भक १ 
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तव पूत पाद युग्मे श्रद्धा-मक्तियुत 
अपुकछति बिनये एहि “पद्म-पुष्पांजलि! 
सदय दहोइण आय | करन्तु ग्रहण 


पह्चिासी कृषक चुद 


पं 


उपहार ।/!! 


" -- लोचनप्रसाद 





ऊपर लिखित 


महाकविने 


हिन्दी तथा उड़ियाको 
'पद्म-पुष्पां जलि'को कृताथ करते हुए जिस पत्च-हपी प्र्ताद द्वारा... 
दर्में गौरवान्वरित करनेक्ी उदारता प्रकट की थी, वह नीचे. 


्ट््‌ 









'पहुदय मद्दोदय 






यद्यपि ईश्वरकी कृपासे हमको झाज सम्मान प्राप्ति हुई है, 
तथापि हम भपनेको संवविध सम्प्रानके पयोग्य हि समझते 
हैं। विशेष यह भी है की कविश्ञें कोई सम्भानहझी 
ग्रावश्यक्रता भी है नहीं । 







हमारें परम देवताकें चरण#वल 
पर जो गीतांजलि इम्‌ अ्रपैण किये हैं उत्से उनही प्रसन्नता 
शरीर दमारी भ्न्तरकी प्रय्नन्नता ही से हमारा जीवन घंत्य है 
पर आप ऐंसे संज्जनोंकी प्रस्यथनाके अगोग्य होनेपर भी 
पढ्ोी प्रंसन्नक्ृपा प्रार्प्त होकर हम निजकों परम घन्य समसतें 
हैं। कितने कबि हो गये हैं, कितने मौजूद हैं, दितने धागे 
दोनेवाले हैँ, पर आप लोगोंकी संप्रेम शुभाकांत्षा दुर्लभ ही है 
इतने दृं'से इतनी प्रसन्नता भौर पवित्र ग्रामवेली कुसुमोपद्दार 
प्राप्त होकर हम यथाथ घल्य हैं। 



















भगवान झापको नित्य 
कल्याण प्रेरण किग्रा करें ओर झ्ानन्दास्ृत रससे मिल तृप्त 

































भवदीय प्रीति-पत्न-सम्मानित हा 
नि निल्मो श्र यु बगात्तरोंमे). 
बोलपुर--वी रभूमि 





श्री रवे स्इनाथ ठाकुर. 








सजीव साहित्यकी सृष्टि 


श्री जगबाथग्रताद मिश्र 





वेट्सी आतिविशेषकी उन्नति-अवनतिका, उसके 
. उत्थान-पतनका, उसके उत्कर्षापकर्षका प्रतिविस्व 
जितना हमें उस जञातिके साहितलयमें देखनेको मिल सकता 
है, उतना ओर कहीं नहीं मिल सकता | जातीय जीवनके 

: प्रत्येक पहलका चित्र उस ज्ञातिके साहित्यमें ही 
चित्रित मिर्ठ सकता है। जिस जातिकी जैसी भावनाएँ 
... होंगी, उसका साहित्य भी तदनुकूछ ही होगा। यदि 
... ज्ञाति सजग, सचेष्ट, सशक्त, सजीव एवं क्रियाशीछ 


होगी, तो उस जातिके मनीषी बिद्दानों द्वारा जिस 


प्रकारके साहित्यका निर्माण होगा, उसमें भी हमें 
वही सञ्नगता, सचेष्टता, सजीवता एवं क्रियाशीलता दीख 
पड़ेगी। इसके विपरीत यदि जाति अछस, निश्चेष्ठ, 
शक्तिहीत, निर्जीव एवं विछासपरायण होगी, तो 


उसके समसामयिक साहित्यमें हमें वही अछूसता, 
..निश्चेष्टता, शक्तिहीनता, निर्जीबता एवं विछासपरायणता 
ये दीख पड़ेंगी। सारांश यह कि ज्ञातिकी जीवनी 
. शक्तिका बेरोमीटर यदि कोई वस्तु हो सकती है, तो 
.. बह साहित्य ही है। यह बैरोमीटर ही आपको बतला 
. देगा कि जातिकी प्राणशक्ति जीवनोन्मुख है, अथवा 


। . नाशोन्मुख | क्‍ 
विभिन्न देशोंकी धामिक, सामाजिक एवं राजनेतिक 


.. स्थितियामें समय-समयपर साहित्य द्वारा जैसे युगान्तर- 
. कारों परिवर्तन हुए हैं, उसका साक्षी इतिहास है।- 
. इतिहासके प्नोंमें यह बात स्पष्टरूपसे अंकित है कि. 
. किस प्रकार अलक्षरूपसे साहित्यने जातिविशेषके .. इसके बाद जब मुसत्मानी 
उसके सु होने छगी ओर मुसलिम 





नो 


. विचारोंमें, उसकी परमपरागत भावन् 


। मादूम होगा कि आरम्भसे लेकर अब तक इसके ् कप 
विभिन्न स्वरूप देख पड़ते हैं, उनपर तत्कालीन सामाजिक 


. नहीं पाये थे, ओर देशकी स्वतंत्रताका अपहरण करनेके 


साम्राज्य खंड-खंडमें विभक्त हो गया या, किसी. 


गरिमा-गाथाओंका वर्णन किया है। इस समयके 


... भाव हें ज़रूर, किन्तु उसमें जातीयता, एकदेशीयता 
एवं आत्म-ैतन्यताका अभाव है। यही कारण 
कि सजीव एवं सतेज होते हुए भी इस 
देशव्यापी प्रभाव नहीं पड़ सका, ओर न 
_ ज्ञातीय जागरणका कार्य सम्पन्न हुआ | 































एवं राजकीय स्थितियोंका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा 
था। मुसछमानोंके पाँव जब तक इस देशमें जमनें 


लिए उनके आक्रमण हो रहे थे, उस समयके हिन्दो- 
कवियोंने अपने आश्रयदाता नृपतियोंकी प्रशंधा ओर 
प्रशस्तिमें ज्ञो काव्य-रचना की है, उसमें व्यक्तिविशेषका 
ही गुण-कीरत्तन पाया जाता दै। उस समय देशकी 
राजनेतिक स्थिति विश्वंखल-सी हो रही थी, हिन्दू 








एकछत्र शासकका आधिपत्य नहीं रह गया था, . 
ओर अनेक छोटे-बड़े स्वतंत्र राज्य स्थापित हो 
गये थे। अतएव जिन-जिन राजाओंके दरबारमें 
कविगण रहा करते थे, उन्‍होंने अपने आश्रयदाता 
राजाओंकों ही अपने काव्यका - धीरोदात्त नायक 
बनाकर उनकी, उनके राज्यकी तथा उनके शासनकी 





काव्य-साहित्यमें सज्जीवता, क्षमता एवं तेञस्विता 
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रस" ३ सर कदर पिला भलनतर कक के. 


सामाजिक एवं धार्मिक प्रभुत्वसे बचानेके किए धर्म+ बना दिया, ओर छोगोंमें धर्मके प्रति अखंड आस्था 
प्रवत्तेक महात्माओं एवं साध-सन्तोंने सरल, सुबोध उत्पन्न कर दी । हिन्दू-समाजके हृदयपर भक्तिवादकी 
ओर सर्वजन-सुम भक्तिवादकी ऐसी सरस मन्दाकिनी छाप अमिट रूपमें अंकित हो गई, ओर इसके 
बहाई कि उसके पवित्र प्रवाहमें आकंठ अवगाहन प्रेमाम्नतका प्याछा एक बार होठोंसे छगाकर फिर इसे 
करके हिन्दू-समाज एकबारगी भक्ति-रसाप्छुत हो उठा। - छोड़नेकी उसे कभी इच्छा ही नहीं हुईं। यही कारण 
विशुद्ध ईश्वर-प्रेम ओर भक्तिके अमृत-प्रवाहने सहख- है कि मुसलमान विजेता और हिन्दू विज्ञित जाति होनेपर 
सहस्र धाराओंमें प्रवाहित होकर, हिन्दू-समाजके हहयको भी एक दूसरेके धर्म, सम्यता और संस्कृतिपर 
छुधा-सलिल्से सिचितकर, उसमें एक प्रकारके अपना प्रभुत्व स्थापित करनेमें समर्थ नहीं हुए ; किल्तु 
अनिवंचनीय आनन्दका स्रोत भर दिया। इस आनन्द- इस भक्ति-साहिलने जहाँ एक ओर हिन्दू-समाजका यह 
पारावारमें न मालूम कितने कवियोंने डुबकियाँ छगा- मंगल साधन किया, वहाँ दूसरी ओर उसने हिन्दुओंमें 
लगाकर अपनी लेखनी ओर बाणीको सफछ किया। निश्वेष्टता और उ्योगहीनताका भाव भरकर डन्हें 
_सुसलमानोंके शासनकी नींव ज्यों-ज्यों सुदृढ़ होती गई, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियोंसे एकदम उदासीन 
त्यों-त्यों उसके परिणामस्वरूप सुख-शान्तिपूर्ण वातावरणमें बना डाछा | एक विदेशी ज्ञाति द्वारा उनकी सहस्नों वर्षको 
हिन्दीके भक्ति-साहित्यका संबद्धन ओर संपोषण होता स्वतंत्रता अपहत हो चुकी है। स्वदेश ओर स्वराज्य 
गया। प्रेम ओर भक्तिकी सरिता उमड़ चछी, तज्जनित कहकर गये करने छायक़ कोई वस्तु उत्तके पास रह 
आनन्‍्दकी हिलोरे देशके कोने-कोनेमें व्याप्त हो गई' ओर नहीं गई। संसारमें हिन्दुओंके निवासका जो एकमात्र 
राम-ऋष्णके कोत्तंनसे सारा देश मुखरित हो उठा। स्थान था, उसपर विदेशियोंका आधिपत्य स्थापित 
इस काछमें हिन्दी-साहियने जैसे-जैसे सउज्ज्वक् रत्न हो गया। हिन्दुस्तानमें रहकर भी, हिन्दू कहाकर भी; 
पंदा किये, उनकी अस्छान ज्योतिसि आज भी न्दू अपने देशके, अपने धरके, आप मालिक नहीं रहे-- 


। हिन्दी-साहिट ज्योतिष्मान बना हुआ है, ओर संसारके इस तरहके भाव उनके हृदयमें कभी उठे ही नहीं। 


किसी भो? साहित्यकी तुलनामें अपना मस्तक उन्नत देशका शासन मुचारु रूपमें हो रहा है, ओर लोगोंको 
कर सकता है। अक्ति-साहित्यके इस प्राचुयले एक बड़ा. अन्न-बद्धका कष्ट नहीं है, बस, इतने से ही उनका मतलब 
. छाभ यह हुआ कि हिल्दू-समाजने अपने वैशिष्ख्य एवं था। अतएव हिन्दुओंके हृढयसे स्वदेशाभिमान, जाति- 
गोरव ओर स्वातंत््याकांक्षा विछ॒प्त होने छगी, और वे 
व्यावहारिक ज्ञानहाल्य बन गये । जिन महात्माओं ओर 
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वासनाजनित प्रेमालबसे ओत-प्रोत- कर दिया, ओर भारतके . दक्षिणाकाशमें शिवाजीका प्रचण्ड शो 
उसपर विषयानुरागकी ऐसी तीत्र चाशनी चढ़ा दी कि देदीप्यमान हो उठा। पन्ना नरेश पदोराजा उन्तसाइके 








उसमें कटोरा भर-भरकर रसलोलुप जन अपमे महमें दरारतमें सिंहवाहिनी शक्तिकी आराधना होने छगी 
.. छड़ेंलने छग गये। इस हलाहछका कुछ ऐसा नशा बस, फिर क्या था ? समय उपयुक्त था 


चढ़ा कि उसकी मस्तीमें सब-कुछ  भूछकर छोम॑ £ पहलेसे ही तैयार हो रही थी | 
विषयानन्द्मोें आकंठ निमल्नित हो गये। इस विषया- «४ 











कराया, अंसा शायद ही अभी तक किसी भाषाके रखकी ऐसी कठोर-कर्कश 
४. क॒वियोंको प्राप्त हुआ हो। इन प्रेमी कवियों द्वारा देखकर हिन्दू- ज्ञ सुकुमार भावनाएँ 
साहियका अनुपम श्रृंगार हुआ, उसके स्तर-स्तरमें रसका डन्तके अंग-प्रत्यंगसे, रग-रगसे 








परिपाक हुआ ओर उसके कोमछ-कास्त-कलित कलेवरसे. अग्निमय उच्छुवास प्रकट होने लगे | 


... भाधुरयको धारा-सी फूट चढी । इस प्रकार मुग़छ बादशाहोंक. कच, कुच, कठाक्षुकी कमतीय. कल्पनाका 
.... शान्तिमय शासन ओर उनझी छत्रछायामें हिन्दीके काव्य-. छोड़कर, 





हु सत्र होते हुए भो, ऐसे सज्जीव साहित्यकी सृष्टि 
नहीं हुईं, जो हिन्दुओंमें सह्लीवताका भाव भर दे, चीख उठी, ओ 
उनमें आत्मब्रोधकी भावना जाग्रत कर दे ओर उनके संभोवनी शक्ति ससे . 
सुषुप्त चेतन्‍्यको ठोकरें मारकर जञाम्नत कर दे। सारी मुग्रल्लोंकी प्रबछृतम शक्तिका सफलतापूर्वक सामना करउ 

जाति अछसतस्द्राविजड़ित होकर विछास-बेभवमें विभोर समर्थ हुईं। || हा 
बन बेठी, किल्तु घटना-चक्रके प्रभावसे मुग्रछोंका.. भूषणकी कविता सजीवताकी साक्षात्‌ मूर्ति 
यह शान्तिमय शासन चिरकाछ तक कायम नहीं रह उसमें ओजस्थिता, जहण्डता ओर _चच्छू खलताके 
. सका। ओरंगज़ेबका दुर्दास्त शासनकाऊ प्रारम्भ कू हैं। कबविताके शब्द-शब्दसे 














































श्द 
जातीयता | उसकी वीर वाणी इस जातीयताके ससमें 
सनी हुई होनेके कारण सारी हिन्दू-जातिकी सम्पत्ति 
बन गई है, ओर उसे चिर्काछके लिए उसके 
मांनस-पटछपर अंकित कर दिया है । 

हिन्दू-जातिकी उस समय जैसी दुर्दशा हो रही थी 
उत्तकी जननी जल्मभूमि थवन-पदाक्रान्‍्त होकर जिस 
प्रकार करुण क्रत्दन कर रही थी, उसे देखते हुए 
आवश्यक तो यह था कि भूषण-जैसे कवि देशके 
प्राल्त-प्रास्तमें पैदा होते, ओर अपनी जातीयता-गोरव 
गुण-गुम्फित काव्य-कछाके चमत्कारसे देशके अशान्त 
वातावरणको प्रचण्ड मंमझ्मावातमें परिणत करके उसके 
. झरा सुषुप्त भावोंकी ज्वालामुखीका विस्फोट करा डाढछते, 
जिससे हिन्दू-जातिकी समस्त पुंसत्वविहीन भीरु 
भावनाएँ गछकर नष्ट हो जातीं, ओर उनकी 

-तनतुओँमें जातीयताका रस प्रत्रछ् वेगले प्रवाहित 
होने लगता; किन्तु हिन्द-जातिके दुर्भाग्यसे ऐसा 
नहीं हो सका। भूषणकी वीर वाणी उन्हीं तक परिमित 
रह गई। प्रचार-साधनोंके अभावमें उसकी प्रतिध्वनि 
सारे देश तक नहीं पहुंच सक्की। यही कारण है कि 
मुग्रोंका राज्य-ध्वंस करके भी यह जाति अपनी 
अंपहत स्वतंत्रताको पुनः प्राप्त नहीं कर सकी। उस 


समय यदि कोई ऐसा कवि या छेखक होता, जो अपनी 
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बोर तथा रोद्रका संगीतपूर्ण प्रखर प्रवाह 
करके उसके भेख-निनादसे हिन्दू 


विशाल -भारत 


3 न्‍ 5 2ा5, मी कि-टीकटीक,मीक, ह६ ४ ४. ४० 


सबवंत्र साम्राज्य छाया 


बाणीमें जञातीयता ओर राष्ट्रीयताका सुर भर-भरकर 
सारे देशकों अग्नमिमय बना 








[ भाग १ छठ ३ आफ | 
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और देशका शासन-प्रबन्ध विश्ेखल ओर अस्त-व्यस्त 
हो चछा । इस स्थितिसे छाभ उठाकर अंगरेज़ वण्णिकॉने 
देशका शासनाधिकार क्रमशः अपने हाथमें ले छिया। 
अंगरेज़ी राज्यकी बदोलत सर्वत्र शान्ति ओर सुब्यवस्था 
स्थापित हो गई किन्तु यह शान्ति ओर सुव्यवस्था 
स्व॒तंत्रवाआनित शान्ति ओर खुव्यवस्था नहों थी। 
इसमें हिन्दुओंका अपना कोई ऋतित्व नहीं था। विजेता. 
ज्ञाति द्वारा विज्ित जातिपर जबरदस्ती छादी गई . 
यह शान्ति मुर्देकी शान्ति-जेसी थी। इस शान्तिमें 
जीवन, ज्योति ओर ज्ञागरणका सर्वेथा अभाव था । 
अंगरेज़ोंकी कूटनीति, प्रबन्ध-कोशछ, पराक्रम ओर 
व्यवसाय-बुद्धिने हिन्दुओंको चकित ओर विस्मित 
कर दिया। धार्मिक अत्याचार सहन करते-करते उनका 
जी ऊब-सा गया था; प्रतिशोधकी भावना बिलकुल 
लुप हो गई थी, और नैराश्य तथा निश्चेष्टताका 
हुआ था। इसी समयसे 
हिन्दुओंकी मानसिक गृढामी भी शुरू हुई। राजनैतिक 
स्वतंत्रता तो खो ही चुके थे, मानसिक ओर बो द्धिक 
स्वतंत्रता भी ज्ञातो रही। पाश्चात्य सम्यताके वाह्मा- 
डम्बरने उनकी आंखोंमें चक्राचोंथ पैदा कर दिया। 
पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृतिके साथ भारतीय सभ्यता 
ओर संस्कृतिको जो संघर्ष हुआ, उसमें भारतीय सम्यता 
ओर संस्कृतिका पराभव हुआ । शिक्षित श्रेणीके छोगोंमें 
अंगरेज़ोंक्रो अन्थाघुन्ध नक़छ शुरू हुईं। स्व-साषा 
और स्व-सेषसे घृणा होने छगी, और उसके बदले 
पर-भाषा और पर-सेष-भूषासे हमारा प्रेम बढ़ा। 
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ऐसी परिस्थितिमें सज्नीव साहित्यका निर्माण ही किस 
तरह हो सकता था, जब जातिमें जीवन ही नहीं 
रह गया था, उसके प्राणोंका स्पन्द्न अवरुद्ध हो गया 
था, उसकी विचार-धारा स्छान हो गई थी, उसकी 
_ उम॑गें उत्सन्‍त हो गई थीं, उसकी घमनियोंमें बहनेवाला 
रक्त ठंडा पड़ गया था, तो फिर सजञ्ञीब साहित्यकी सृष्टि 
ही किसके हाथों होती 0. 

आस्स्ममें अंगरेज्ञी शिक्षा-दीक्षाका सबसे प्रबछृतम 
प्रभाव बंगालके ऊपर पड़ा। बंगालियोंने अंगरेज़ी 
साहित्य-पुधा-रसका खूब छककर पान किया, और 
उसके रंगमें सराबोर हो गये। यह नशा उनके 
ऊपर कुछ ऐसा चढ़ा कि इसकी मस्तीमें वे अपने 
आपको बिलकुछ भूछ गये। चजन्नोसवीं शताब्दीके 
सुशिक्षित बंगाढी अपना सब कुछ खो चुके थे। उनकी 
आत्मा म्रियमाण-सी हो रही थी। श्वेतांग प्रभुओंके 
नक्क़ालके सिवा वे ओर कुछ नहीं रह गये थे। 
जान-बूमकर स्व-भाषा ओर स्व-सेष-सूषाको मूछ 
जानेकी कोशिश की जाती थी । यदि बंग-माताएँ उस 
समय नहीं होतीं, तो शायद बंगाढी अपनी मातृभाषा 


तकको भूल गये होते। इस प्रकार पाश्चात्य सम्यता 
ओर संस्कृतिकी सनक उस समयके शिक्षित बंगालियोंके 


ऊपर सवार हो रही थी, भोर ऐसा भाद्म पड़ता था 


कि वे कलकत्तेको छंदन ओर बंगाढको काला इग्लिस्तान 


उन्हें इस बातमें सन्देह होने छग 
गया था कि भारतकी भी अपनो कोई सभ्यता है, 
है। इनके विचारसे भारतके 
द्धारका एकमात्र उपाय यही था कि बह नेत्ननिमीरित _ 
फ ओर. करबद्ध होकर पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृतिका ._ 
अनुकरण करने छग जाय, ओर नखसे सिख पर्यन्त _ बं 


बनाकर ही छोड़ें 





_निज्मत्व अथवा वैशिष्ल्य 











सजीव साहिस्यकी सृष्टि 
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अरबिन्दने “बन्देमातरम”/ ओर '्युगान्तर' पें 
















५ न 0० एक के १ अनीता अनी जी जान: पान तन लरीयका, कट जद हरी -बली अकेली किक लगन जे 


गये। इस प्रकार ज्ञिस समय सारे बंगालूपर पाश्च 
सम्यताका आवरण आच्छादित हो रहा था, ओर 













उज्ज्बछ भविष्यका स्वप्न किसने दिखलाया ९ साहित्यने, 
साहित्यने, साहित्यनें! ओर वह भी कैसा 
साहित्य ? सज्ञीव, सतेज ओर प्राणमय साहित्य 
इस साहित्यने बंगाली जञातिकों नवज्योतिका 


कराया, उनकी मुमूषु आत्माको जीवन दान क्‍ 



































ओर परानुकरणका जो काछा परदा पड़ा हुआ था 
उसे दूर करके उन्हें अपने व्यक्तित्व ओर वैशिष्ल्यका 
बोध कराया। साहित-शछाकाने उनका 





















आत्मापर आस्था रखने और अपने देशके समुऊ 
भ्रविष्यपर विश्वास रखनेका पाठ पढ़ाया। 
बंकिमचन्द्रने “आनन्दमठ” नामक मातृ-मन्दिर 
करके उसमें माताकी मूर्ति स्थापित की, ओर “बन्दे 
के महामंत्र द्वारा उसमें प्राणप्रतिष्षा कर दी। 




































बान्धव उपाध्यायने 'सन्ध्या' पत्रमें अध्यात्म-भावा 
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माताकी मतिकी पूजा होने छगी। डी० एल० राय, 
रजनीकान्त ओर कवीन्द्र रवीन्द्रके देश-प्रेम 
परिपूरित गानने बंगालियोंके शिरा-शिरामें देशभक्तिकी 
लहर बहा दी, उनके हृदयकों आवेगपूर्ण बना दिया, 
ओर उनकी स्वातंत्र्याकांक्षाकों उद्दीपित कर दिया। 
. इन देश-प्रेम्ों कवियोंने अपनी हृदय-बीणाके तारोंमें 
:. प्राणोंका तान भरकर कुछ ऐसा दिव्य संगीत सुनाया 
. कि उससे बंगाली जातिकी हत्तंत्री उसी महाप्राणताके 
_ छयमें तल्लीन होकर भाँकत हो उठी। समग्र देशमें 
राष्ट्रीयताकी उत्ताछ तरंगें उढ्ढें खित होने छगीं, और 
किशोर प्राण पुछकित होकर नाच उठे। कवीन्द्रके 
काव्यमें बंगछा देशकी सजीव मर्ति ऐसी प्राणमयी भाषामें 
अंकित हुईं कि उसे पढ़कर ओर सुनकर बंगालियोंको 
रग-रामें स्पन्‍दन होने छगा। कवीन्‍न्द्रकी कविताओंमें 
बंगालके ख्री-पुरुष, बालक, वन, नंद, नदी, पव॑त, 
सरिता, सरोबर, आकाश, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य, पशु-पश्ची, 
वृक्ष, फछ-फूछ आदिका ऐसा आवेशपूर्ण मामिक वर्णन 
हुआ कि उसे पढ़कर भावुक हृदय बंगाछी देश-प्रेमके 


उन्मादमें उन्‍्मत्त हो गया, ओर उसके मानसके 


सामने ब॑ग-माताकी मर्ति निरन्तर प्रत्यक्ष-सी होने 
छगी। बस, फिर किया था, उसके मुँहसे निकल 




















मिल्ित कंठ डाके जखन आमार देश |” 
देवी आमार | साधना आमार |! 





विशाह्व-भारत 
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हाथमें.. लेकर 


 मनन्‍्द गतिसे प्रवाहित हो 


डायनामाइट-जैसा काम किया। इस समय बंगालमें 
सजीव साहित्यकी ऐसी सवेग धारा बह चढी कि 
उसके प्रवाहमें पड़कर कितने ही तरुण वहिशिखा 
मरण-सिन्धुका सन्‍्तरण करनेके 
लिए उद्यत हो गये। युग-युगके संचित पाप-पुण्यको 
तरुणोंकी पवित्र रक्त-धारामें घो डालनेके दिए वे व्यग्र 
हो उठे। बंगालके इस ज्ञाप्रत-युगकों गोरवमय बनानेमें 
सजीव साहित्यने बड़ा-भारी काम किया। परानुकरणकी 
प्रतत्ति अधिकांशमें दूर हो गई, आत्म-विश्वासका 
भाव दृढ़तर हो चछा और जाति तथा देशकी मुक्ति 
उनके बुद्धिबल ओर बाहुबढ द्वारा ही संचालित हो 
सकती है, यह शिक्षा उनके दिछ ओर दिमाग्रपर सदाके 
लिए खचित-सी हो गई। सजीब साहित्यकी यह 
धारा अब तक परिस्छान नहीं हुई है, ओर उसके 
अमृत रससे अब भी बंगाल्योंका जातीय जीवन 
संज्ञीवित हो रहा है। ] 
अंगरेज़ी शिक्षा-दीक्षाका सवेग प्रचार जिस प्रकार 
बंगाल-प्रान्तमें हुआ, उस प्रकार हिन्दो-भाषा-भाषी 
प्रास्तोंमिं नहीं हो सका, अतएव पाश्चात्य सभ्यता और 
स॑स्क्ृतिकी बेलि इन प्रान्तो में विशेषरूपसे फल-फल 
नहीं सकी ; किन्तु पाश्चात्य शिक्षाके इस कुफछसे बचे 
हनेपर भी हिन्दु-समाजकी जीवन-घारा क्षीण ओर 
ही थी। सर्वेत्र अखण्ड 
शान्ति और अविचछ समाधि विराज्ष रही थी। यह... 
शान्ति ओर समाधि हृदयकी नहीं थी; बल्कि पत्थरकी 
मुर्दापना भरा हुआ था । चिरका 












































जुलाई १६३२, श्रावण १६८६ ] 
लिए ज्ञिस सज्ञीव साहित्यकी आवश्यकता थी वह 
साहित्य उस समय था ही कहाँ ९ प्राचीन हिन्दी- 


लेखकोंमें हमें भारतेन्दु बा० हरिश्रन्द्र, प॑० बालकृष्ण 
. भट्ट, पं० प्रतापनारायण मिश्र ओर बा० बाढुमुकुन्द 





गुप्तकी रचनाओंमें सज्ञीव जातीय साहित्यका आभास 





मिलता है।। हे 5 पे 
बंगालमें स्वदेशी-युगका जो आन्दोलन चढा, उसका 
दृर-व्यापी प्रभाव न्‍्यूनाधिक रूपमें समस्त भारतपर 


पड़ा। उस समय 'देशकी बात”! ओर “आनन्‍्दम5' जैसी 


कुछ पुस्तक ( अनुवादित रूपमें) तथा “कर्मयोगी' 
ओर 'केसरीः लैसी कतिपय पत्र-पत्रिकाएँ 
प्रकाशित हुई', जिनसे हमारे जातीय ज्ीवनको बहुत 
कुछ उत्तेज्ञन मिठ्ठा, ओर इनके पथ-प्रदर्शनसे आगे 
चलकर सज्ञीव॒साहित्यके निर्माणमें बड़ी सहायता 
मिली । 
पश्चिम-भारतमें धारावाहिक रूपमें राजनीतिक ज्ाप्मति 
आरस्भ हुईं, ओर इसी समयसे हिन्दीमें भी सज्ीब 
ज्ञातीय साहित्यका निर्माण शुरू हुमा 
भाषा-भाषियोंमें सजीवता, क्रियाशीरता तथा योबनोचित 
चंचछता ओर हृदयावेशका भाव भरनेमें श्रताप' ने 
जितना काम किया, उतना शायद ही ओर किसी पत्रने 
किया हो । उन दिनों प्रताप” के ओजञपूर्ण लेख और 
स्फूर्तिदायिनी कविताओंकों युवक-हृदय किस चावसे 
पढ़ा करता था, इसका अनुभव स्वयं इन पंक्तियोंके 
ढेखकको है। तो उसमें ऐसी 


कविताएँ 











सजीव साहित्यकी सूष्ि 
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आहत करके जातीय ज्ञागरणके भावको उद्बुद्ध करमेके शरणकी 'भारत-भारती' ने भी जातीय जागरणके प्रचारमें हे । 


देनेकी वह शक्ति नहीं, जो अनन्त काल तक 


क्षणिक आवेशके वशोभूत होकर जो रचनाएँ की क्‍ क्‍ 


डा० एनी बेसेन्टके होमरूछ-आन्दोलनसे 


हिन्दी- हु 


इस तरहका एक भी गान 














0आीच आस ता पी मा ज “3/5क कफ, लक, 6 च#म बता हा हक, बीज आम कप 


नाक बह क , तप, 7०% हक 2 ५५ न# का , 





बहुत बड़ा काम किया, किन्तु कतिपय स्त्कष्ट गुणे 


अभावके कारण यह ग्रन्थ स्थायित्व छाभ कर सकेगा, 
या नहीं, इसमें सन्‍्देह है। . - 7:7४ 


असहयोग काछसे लेकर अब तक हिन्दीमें राष्टीय 
साहित्यकी बाढ़-ली आ. गई ड्ठै। त्र-पत्रिकाएँ, 


पुस्तक-पुस्तिकाएँ बहुतसी प्रकाशित हुई हैं, 
इस समय भी हो रही हैं; किन्तु खेद ह्वै 
इनमें अधिकांश ऐसी हैं, जिनका प्रभाव चिरका 
तक स्थायी नहीं रह सकता। इसका कारण है. 
सजीवताका अभाव। उसमें प्राणोंको आन्दो 



















चिरनूतन ओर नितनवीनके रूपमें प्रतोत होती र 









? उनमें स्थायित्वका प्रायः अभाव-सा रहता 


यही कारण है कि हिन्दीमें राष्ट्रीय कविताओं 
भरमार होनेपर भी आज्ञ तक “बन्देमातरम्‌', 'आमार 







जैसा एक भी प्राणोन्‍्मादक गान नहीं बन सका 
जिस समय एक बंगाली युवकके मुखसे «के बल्े मां 






ह 






आमार देश” तथा एक अंगरेज़ बालकके मुखसे-- 


हिप्र छितीआंगां॥, 377 एपा98 (॥8 ए३ए७8 
डि"06078 767७७ छाया ७७ 89789,” 


को प्रकम्पित स्वर-लहरी निकलती 
उसका वक्षस्थछ स्फीत हो ज्ञाता है, 
मस्तीमें वह भूमने छूगता है। 
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इस प्रकार गुजा दें, जिससे प्रचंड क्रियाशीछताकी 
पावन धाराके उच्छृुवसित आवेगसे आहत होकर उसके 
परम्परागत भीति-भाव सदाके लिए भग जाये, ओर वह 
इतना कुलिश-कठोर बन जाय कि उसके ही निर्मम 
हाथोंसे इनका संहार होकर उनकी चिता-भस्मपर 
चिरनूतत, नितनवीन सोन्दर्यकी सृष्टि हो। उनकी 
_ तेजोमयी वाणीमें ही वह बल है, जिससे प्रर्यंकर 
_ शंकरका भाल-नेत्र उन्‍्मीलित होकर उसकी चिनगारियोंसे 
हमारी सारी विछास-भावनाएँ भस्मीभूत हो सकती 
ं, ओर हमारे अन्‍्तरमें दीप्ति ओर शोर्यपूर्ण भावोंका 
भंडार भर सकता है। भज्ञान ओर अन्धकारमें 
डूबे हुए लक्ष-लक्ष नर-नारियोंको ज्ञानाढोक 
द्वारा भगवानके ज्योतिर्मय राज्यमें प्रवेश कराना 
भारतके जाम्रत योवन ढ्वारा ही सम्पादित हो सकता 
है; किन्तु इसके छिए चाहिए योवनकी उत्मादकता, 
साधकोंकी महाप्राणता, अन्तः/करणकी अनुभूति ओर 
अस्तर्रष्टि | *श्ण्वन्तु विश्वे अम्नतस्य पुत्राः” इस महामंत्र 














हे हे .... विशात्-भारत 
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द्वारा जिन देवताओंने अमृत-युगकी कथा हमें सुनाई 
थी, उस युगका आवाहन हमें अपने कवियोंकी ; क्‍ 
णीमें ही मिल सकता है। क्‍ 
इस वाणीमें एक प्रकारकी जो सद्यःमादकता होगी 
उसका आस्वादन करके हम भारतके जातीय जीवनको 
नतन रूपमें संगठित कर सकेंगे, ओर समाजके 
सर्वाशमें, उसके अणु-परमाणुमें, युग-घर्मकी दीक्षा 
ओठव-प्रोत भावसे भर देंगे। इस प्रकार युग-घर्मकी 
प्रतिष्ठा द्वारा जब भारतके उज्ज्वछ भविष्यका निर्माण... 
होगा, तभी भारत अपने परम धनका सन्धान पायगा, 
ओर वह व्यक्तिमें संघको, संघमें ज्ञातिको भोर नरमें 
नारायणको विकसित कर दिखायगा। उस समय हम 
देश-माताकी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी, माधुर्यमयी 
अमृतमयी, . सर्वमंगछा मूतिका दर्शन करनमेमें 
सक्षम होंगे, और देशके छक्ष-लक्ष कवि-कण्टोंसे 
सप्तस्वस्संयुक्त तान-छयमें मातृ-महिमाके मधर मोहन गान 
मुखरित हो उठेंगे। 































[श्श बोल चाल्नम द्ट्मं ऐपल बहुतसे श शोक प्रयोग 


करते हैं, जिनका पु ब्रथ हमारी समझते नहीं झाता, 
झोर न हम समभनेकी चेष्ा ही करते हैं। यूनानके प्रसिद्ध 
दाशनिक सुदरातने अपना जीवन शब्डोंकी परिभाषा करने 
भोर उनका ठीक-ठीक अथ समभनेहें जगा. दिया था। 
पहले भलुध्य शब्द तककी कुछ परिभाषा ने थी। 
ट्र! शब्दकी प्रयोग बात-बतमें करते हैं। राष्ट्रीय गान, 
श्रय भोडा, राष्ट्रति, राष्ट्र निर्माण इत्यादि भ्राजहइल 
रोज़मर्रकी साथारण बोलौके शब्द हो रहे हैं पर हमें से 
कितने 'राष्ट्र का श्र सममते हैं! वास्तव राष्ट्र क्या 
है, यह समझता क्षरत्ष नहीं। साजनी। के प्रख्यात पंडितोंमे 





उससे 
हम 


बात 
तभेद दै । 
कुछ लोगोंका विचार हे कि वह जन-सपम्ताज जिप्की 
उत्पत्ति एच ही नातिये ३ दो, रष्ट है; किन्तु वास्तवर्म 
ऐसा नहीं है । यूरोपके बहुतसे देशोंमे भिन्न भिन्न जातियाँ 


स्वये इस शब्दकी परिभाषापर बड़ 


भा बसी हैं, परन्तु इससे उन वेशोंके एक राष्ट्र होनेमे कोई 


था नहीं पड़ती । पूर्वी यूगोपके देशोंमें इतनो विभिन्न जातियाँ 
बच्चती हैँ कि वे जातियोंके भजायबबर ( 0[प३छा॥ 0! क्‍ 
६५०९७.) कहे जाते हैं 
राष्ट्र चामसे पुक 


किन्तु उन देशकि भधिवासी एक 
जाते हैं। चेक्ोस्लोगांकिया और 
... स्विटुजरसेंड इंस प्रकारके र ट्रकि अच्छे नमूने हैं। कनाडा मे 
.. ऋांसीसी ओर अंग्रेज्ञ दोनों जातियोंके मनुष्य 'दते हैं 
हे इके राष्ट्र होनेमें कौन सनन्‍्देद कर सकता है ! भारतवर्ष 
. भिन्न-सिन्न नस्शोंके मनुष्य हैं-- कुछ भार्य हैं, कुछ द्ाविड़ है 
. कुछ मंगोत्र हैं और कुछ तुक आदि-परनन्‍्तु यह 
 भारतवर्षके राष्ट्र ढोनेमें किसी प्रकारक्ी बाधा नहीं ढाज्षती। 
क$छ लोगोंका विचार हे कि एक धर्मेके पालन करनेवाले 





राष्टवा 


थ्रौ पुमतिग्रप्त ५९ जब, एम्० 75 





एल्न-एज्र ७ बी 0 






वे उप्त राहमें नहीं गिने जा से । यह एद्रम गलत है। 
अब संसार 2 





गा बढ़े गया है कि धर्म और राजनीति दो 
मिन्न-भिन्न विश्य हो गये हैं 





भिन्न-भिन्न धरम पालन 
करनेत्रले एक ही देशर्मे बढ़े सुखये रहते हैं । यूरोपके रोपन 
+थालिक और प्रोटेस्टेन्ट साश्रदायोंके लोग भ्ोर 
क्षाथ रहते हैं । 







यहुरी पार 
इसी तरह भारतवधमें भी द्िन्दू, मुश्मान, 
सिख, पारसी आदि जातियाँ हैं 


राष्टर-निर्माण श्रव८ 






पर कई जातियोंका होवा 
नहीं बनाता । 









राष्टछ्ा 
चिद्दे है। जिनकी एक हो भाष दो, वे एक राष्ट्रके हैं, शौर 
जिनकी भाषा एक नहीं, वे भिन्न-भिन्न राधे हैं किन्तु 
पैसा नहीं । ल्विदज्रलेडर्मे अमन, फ्रेंच भोर स्वित्ष --तोन 
मुख्य भाषाएँ हैं, और तीनों काममें भाती हैं; पर स्विट ज़रलेंड 
राष्ट्र है, इसे कौन न मानेगा १ इसके बवितरीक ग्भढ शोर 
ममेरिका दोनोंके निवासी अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं, पर दोनों ही 
देश मल्ग-अल्षग राष्ट्र हैं। भारत भी कई मुख्य भाषाएँ 
बोली जाती हैं, पर यह बात राष्र-निर्माणा?य उतनी बाघा « 
इलती, जितना जनसाधारणझ्ा विचार है। भ्ब शीघ्र हूं 
भारतवषकी राष्ट्रआषा हिल्‍्दी होगी, जिससे राष्ट्र-नि/ 
बढ़ी बहायता मिल्रेगी । 
कुछ राजनी तिक्षोंका 


ईछ लाग इस विचारके हैं कि भाषाझा एक होना 
















कृदना है कि 






होगी, तो राष्ट बनेगा अन्यथा नहीं 
सवाग सत्य नहीं है । 
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सका था । भूगोलकी दृष्टिते भारतवर्ष एक देश हे, उसको 
भौगोलिक स्थिति उसके राष्ट्र होनेमें सहायक होती दे । 

.. कुछ लोगोंका कहना है कि बहुत समय तक एक ही शाश्षनके 
. अधीन रहनेसे जनस्मूह राष्ट्र हो जाता है, उसमें एकता 
. बढ़ जाती है ।. भारत बहुत दिनोति इस स्थितिर्मे रहा दे, 
इसलिए यदह्द बात राष्ट्र-निर्माणम भारतकी सद्दायक द्वोगी । 
. यदि जनसमूझोंका एक दी शत्रु हो, तो उससे अपनी रक्षा 
करनेके लिए वे जनश्नमूह बहुधा भापसमें मिल जाते दें 
और घौरे-वीरे एक राष्ट्रके वें परिणत हो जाते हैं। 
कभी-कभी समान विचारवाले देश मिलकर एक राष्ट्र बन जाते 
_ हैं। बहुधा राष्ट्रके सदस्य भारथिक एकता रखते हैं । 

का .. ऊपर लिखी बातोर्मे से कोई भी बात ऐसी नहीं दे, 
_ जिसकी उपस्थिति रष्ट-निर्माणके लिए भनित्राय दो ; परन्तु 
.. इनमें से जितनी भी अ्रधिक बातें किसी देशर्म दागी 
उसका राष्ट्रसंगठन उतना दी भवधिक्क इंढ़ होगा। द्वायुद्धके 
.. बाद जिन रा्ट्रोका निर्माण हुआ दे, उसमें एक विशेष बात 
. थह्द है कि राष्ट्रसंघ ( [/९४४०० ० ४7078 ) को श्रोरसे 
तीन प्रकारके जनसमूहोंको--जिनकी संख्या उदश्च देशर्मे 
बीस प्रतिशतसे मधिक झौर पचास प्रतिशतसे कमर है- 
हे _ विध न[त्मक संसचण ( 000॥7प्रीणाओ 0प्रकन/!॥0(688 ) 
: दिये गये हैं। ये तीन प्रकारके भल्पसंख्यक लोग वे न 
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उन्‍हें: यह गारंटी की गई दै कि जाति, घमं ओर भाषाके 
मामलेमं उनके भधिकार बहुसंख्यावालोके समान रहेंगे। 


विशादं-भारंत॑ 


न जा १0 शकिई 
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जिनकी जाति, धर्म या भाषा बहुसंख्यावालोंसे भिन्न दे । 


आश्रय यह है कि मारतवर्षक्ना प्ल्पसंख्यक् जनसमूह इनसे 


| भाग १०, भैक १ 





राष्ट्र है. तो भिन्न जाति, भिन्न धम, भिन्न रीति-रिाज़ 


होनेपर भी भारत एक राष्ट्र दे। हम जितना दी भ्धिक 


इस भावनाकी भोर बढ़ेंगे, इतना ही हमारा ऋल्याय। होगा 
»< > >८ 
संसारके देशोंने राष्ट्रीयताके _विचारोंको किस प्रहार 
अपनाया, यह जानना आवश्यक झौर रोचक दे। पहले 
यूरोपके राष्ट्रके निर्माणपर विद्वेगम € डवात की ज्िए । प्राचीन 
रोमन साम्राज्य अपने समयके सारे यूरोपियन सभ्य संसाररस 
फैला हुमा था, क्‍ इसलिए वहाँ राष्ट्रके भ्ेस्तित्वका प्रश्न 
ही नथा। मध्यक्राल्ीन यूरोपक्ी राशनेतिक स्थिति खराब 
टी। राष्ट्रीयताका विचार उनसे दूर था। घामिक भहड़े 
ही उनका सारा समय ले लेते थे । यूरोपर्म वास्तविद्न राष्ट्रीय 
विचारोंका जन्म सन्‌ १६४८ से, जब वेह्ट-फोलियाको 
सन्धि हुई, हुमा। सबसे पहले राष्ट्रीयताके विचारोंको 
इगेंडने भपनाया, कारण यह कि वह एक द्वीप था, जिपमें 
एक ही प्रकारके विचारके मनुष्य बसते थे। वह यूरोपीय 
द्रोपके रूगढ़ोंसे भ्रलग था। दंढ़ शासरकोंने इंग्लेडड़ो र 
बना दिया। इसके बाद स्कॉटशेड, फ्रांस, स्पेत, पुतगाल 
डिन, भोर छप्त--एकके बाद एक राष्ट्र बबता गया 
इन सबके राष्ट्र बननेका कारण या तो दूपरे देशोति अपनी 
रक्षा करना था, या दूसरे देशोंपर चढ़ाई करना थां। 
अठारइवीं शताब्दीमें राष्ट्रवादके सिद्धान्तको घक्का पहुंचा; 
किल्तु फ्रांसीसी विप्लब भोर नेपोलियनने फिर इसका प्रचार 
किया । जिधर देखिये, “मनुष्यके जन्म-सिद्ध अधिकार” पर. 
विचार हो रहा था। उन अधिकारोंमे से एक अधिकार 
स्वतन्त्र देशरमें स्वराज्य स्थापित करता भी था। इस 
विचारने दूरी बार राष्ट्रीयताकी वींब डाली । नेपोलियन... 
सबसे बढ़ा राष्ट्-निर्माता कद्दा जाता है, यश्वपि यह सच 


. है कि जहाँ उसने राष्ट्-सिद्धान्तका उछंघन अवैने लिए 
॥ हु ट्वितकुर समा वद्दोँ क्‍ उसने झ्स सिद्धांन्तको तोड़ने / 











... स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 






जुलाई १६३२, भ्रावश॥ १६८६ ] 





हरी व नर या- हरी 273३). #“ नानक पर“ कक. 





अली कलह जा आए: अर १९, करी व /# 3५ कक मन आता करी कल क+ अरा, हक ताप अीफकानतनय.#नम पार, की 


निकाल बाहर किया, झोर उसके स्थानर्मे इटेलियन झौर 
जमनके राष्ट्र स्थापित किये । 
निर्माणकी शताब्दी है। 





इस शताब्दीमें पोलेंड, इटली, 
जमनी और हंगरीके बहुतसे देशभक्तोंको देश-निकाला हुआ। 
देशभक्तोंमें इटलीके भक्त मेज़िनीका नाम सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध 
है। इटलीका दाशनिक सेक्यावेशी ( ॥४००#४एशां ) 
. झपनी पुस्तक प्रिंस” में बहुत पहले यह लिख चुछा था 
कि राष्ट्र-निर्माणके लिए नीच-से-नीच काम भी वर्जित 
नहीं । देशके नेताको घम भोर नीतिको एक झोर छोड़ 
देना चाहिए, भौर जिस प्रकार भी राष्ट्र-निर्माण हो सके, 

लत्य ही सत्र कुछ दहै। उस लक्ष्य तक 
पहुंचनेका रास्ता बुग हो, तो चिन्ता नहीं ( 706 ७७४० 


[प४68 ६86 7९क08 ) । 


करना चाहिए । 


सन्‌ १८२० से १८७८ तक 
यूरोपर्मे सात राष्ट्रोका जन्‍म हुआभा। वे राष्टू हैं-- 
जमेनी, इटली, ग्रीस, बेलजियम, सर्विया, 
बलग्रेरिया ।+ इतनेपर भी 


रूमा निया भौर 
राष्टू-निर्माणका काम समाप्त 
नहीं हुआ, क्योंकि आास्ट्रियन और तु साम्राज्योंम मिन्न-भिन्न 
. जातियाँ बेदिसाब भरी हुई थीं। इनमें से सुख्य थे थीं-- 
.. हमानियन, सलाव, सब, चेक, पोल, मगयार, क्रोट, बलगर 
भर औक । ये सब बालकन भन्तरीपर्मे आस्ट्रया या 2 के 
राज्योंके श्रधीन थीं। 
युद्ध ठर्कों द्वार गया, भोर बलग्रेरिया, सर्विया तथा रूमानिया 
 सवतंत्र राष्ट्र बन गये। सन्‌ १६१२ में फिर बालकन भोर 


.. टर्वीर्मे इसी सिद्धान्तपर बुद्ध छिड़ गया । सन १६१४-१८ के. 


.. महायुद्धमें ठर्वीं बिलकुल परास्त हो गया, भौर बालकन देश 
इस बार जहाँ तक हो सका, 


: प्रेषिडेन्ट विल्लसनने राष्ट्र-सिद्धान्तपर युरोपका नया नक्शा 
कहता न द्वोगां कि विज्सनकों इसमें 


. बनानेक्री चेश दी । 
.. पूरी सफब्षता नहीं मिली ।.... 
... राष्ट्रीयताका प्रेम केवल यूरोपड़ो ही सम्पत्ति नहीं है। 
अमेरिकार्मे पहले यूनाइटेड स्टेट्स (0. 8. & ) ने संन्‌ 


स्वाधीनता प्राप्त की । कनाडाको 


राष्ट्रवाद 


निजी री पनलप+ ७ नस करी. अति. ./४ का कीज॥ आह २ कक, #नफ अिया, ऑमिकन हर धन, आयात रा ॥तानतवय,००-७/े नर -कक्‍त गत टर+१३,- ०, काल .म 7 पिता, कफ करी, १७“ 


अन्नीसवी शताब्दी राष्टू- 


 श्ान्तरिक भूगड़ोंके कारण उतनी सफहुता न मिली । 


सन्‌ १८७७ के रूस भोर टबींके 


_ पुराना राष्ट्र द्वोनेपर भी 
जानेकी चेश की । जमव-लेखक ट्राइशके ( 7768800 
. कर देना ही मनुष्यका घम बतलाता है । राष्ट्रके सम्बन्ध 


.. बुरेपर विचार करना कायरता है। 
है जमन राष्रके लिए | बाकी लो गा 









रे-धीरे ओपनिवेशिक भधिकार ( 00णांग00 शिंत्वाए8 ) 
मिल गया, जो प्रायः पूर्ण-ह्वराज्यके बराबर दै। और भी 
उपनिवेश--पश्रास्ट्रेलिया, दक्तिण-भक्रिक्, न्यूज़ीलैंड, न्‍्यू- 
फउंडलड, आायरलंड आदि--राष्ट्र बन गये । सन्‌ १६३१ के. 
कानून ( छरप्रां० ० शेच्क्रणांशंध०७ ) से इन 


उपनिवेशोंकी वास्तविक स्वाधीनता क्रानूनी स्वाधीनता हो गई । 




















इधर एशिया जापानने राष्ट्र-संगठन किया। चीमको 





फोर्स 
टर्कोने उन्नत राष्ट्रों नमूना बनकर दिखा 
बहुत जल्दी ईराक़् भी स्वतंत्र हो जायगा । “ 
भारतवर्षम राष्ट्रीयताक़ी लद्दर कोने-कोनेसे फेल गई. है।. 
भारतकी राष्ट्रीयता दिनोंदिन दृढ़ होती चत्नी जा रही दै। 
हिन्दू-मुस्लिम समझौता होनेपर यद्द स्थायी हो जायगी। 
भफ्रिकार्मे मिल्ल देशने राष्ट्र बननेका प्रयास किया, पर _ 

बह इंस्लेंडके चंगुल्लसे पूर्णतया स्वतंत्न नहीं हो सका । अफ्रेडके ः 
प्रायः सभी देश ( झबीसीनिया भौर ल्ाइबेरियाकों छोड़कर ) 
यूरोपके अधीन देँ। जो यूरोपके ल्लोग स्वयं राष्ट्र बननेकी ० 
में मर मिटे थे, वही प्रब दूसरोंके राष्ट्र बननेर्स बाधक हैं | 
आ »< दम 





राष्ट्र हो गया । 











दिया । 



























































कुछ लोग राष्डों साम्राज्यवादका विरोधी शब्द समसते 
हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है। जब राष्ट्र महान शक्ति प्राप्त 
कर लेता है, तो वह ग्रोरोंकी राष्ट्रीयता नह करके केवल धपना। 
मान बढ़ानेकी चिन्तार्मे लग जाता है। 























इंग्लैंड स्तर सबसे . 
ज्य रखता है। ज्ञापान जब॑ 
संगठित हो गया, तो उसने भी चीनडी राष्ट्रीयता हृढ़प कर 
































राष्रक्ो पूजवीय समभता दे। वह राष्ट्रके लिए सब कुछ न्‍यो 



























































४० न्दन टन ही ही। डा ज  धत4 टी, हीं जी बहा हरी 
'काका/, काट, ॥० ४ क्ातक१, हेड, ॥#0 #7, , २ अर तह 5 हीी। पु जा, ६१९०८ "0 कह सी. 


है कि मेरादही घम 
रहे, बाक़ी सब घम 


गैर सर्वश्रेष्ठ दे। -यही जीवित 
न हो जायें, शोर उनके भ्रजुगायी 
क्‍ सी से धमकी शरण ते। इसी तरह एक प्रकारके देशभक्त, 
. और सब देशवालोॉका विचार छोड़कर, भपनी हो सोचते हैं, 
- झौर जिम्न बस्तुके लिए वे स्वयं जीवन अपण करनेकी 
१ तैयार रते हैं, उसीछो दूसरॉको नहीं लेने देते। भारतवंष | 
को ऐसे देश-प्रेमी भी मिलेंगे, जो 'विश्व-विजय! दे 


: इवप्न देखते हैं। यह भावना सच्चे राषरगादके विरुद्ध ड् 


कि 


... दूसरे लोग राष्को अच्तर्राष्ट्रीयताका विरोधी श है 
हैं, यह भी भूल है ।. घन्तर्मष्रीयता स्वयं पहले र्ट्रयताका 
. ग्रस्तित्व स्वीकार करती है। यदि राष्ट्र न दंगे, तो झल्त- 
रंष्रीयता कहँसे झागेगी  गझन्तर्राष्ट्रीयताका जन्म तो राष्ट्रेके 
. आपसे एंक दूसरेके मिलनेसे होता हैं | यदि राष्ट्रह्दी न दंगे 
: तो सम्पक कहेंका होगा ? यह तो सिद्ध हुमा कि भस्तर्ाष्रीयताके 
लिए राष्रोंका होना आवश्यक है। प्रश्न यह है कि भन्तर्राष्ट्रीयता 
आर राष्ट्रीयतशी इन दोनोंको साथ-साथ चलानेके लिए 


कारण यह 


ट 


_ इनकी पाररुपरिक मात्रा कितनी होती चाहिए। 
है कि यदि एककी मात्रा झावश्यकतासे थोड़ी या ज्यादा दी 
. गई, तो दूसरेका भ्ल्त है। जापान राष्ट्रीयवाकी झोर इतना 
 भ्ुंडा कि मंचूरियाकों हड़प क्षिया, भोर राष्ट्रसंघको एक न 
सुनी । जमनीने महायुद्धमे राष्ट्र लिए भन्‍्तर्राष्ट्री 
_नियमोंका खुल्मखुडा उल्लेघन किया । इसी प्रकार वतंमान 
प्रधिक चिस्ता नहीं करता । 
भय लगा रहता है । 
॥| द्दे कि वह भाथिक बातों स्वावत्वस्थी ( 7४000 077- 


ष्टरोंकी एक दूसरेसे युद्धका 






हा हे . विशाल्न-भारत 


को 9 आर (५७. /ही.. १७८ 


इटली राष्ट-निर्माणम ऐसा लगा हुआ दे कि अन्तराष्ट्रीयताको 
कोई जनसमूद राष्ट्र रहता है, वह उसका मूल्य नर्दी समस्त 
भ्रब भधिझांश देशोंने यह चौति कर 


... सिद्वान्तपर चल रहा है 


[ भाग १०, भेकझ् १ 


सर नि 
के जज जप जी की कैली लत बटर लटक निजी प नी लग ए जल वाया 
कक, 4५, 27 -ह१०७८ नि ०5. य ही ,ीपर, सती तरीके जरक,. टी जरी ०. कं हे 


कुछ लोग राष्टको विश्व-बन्धुत्त (९ 08700. 097 ) 
का विरोधी शठद समझते हैं, पर वास्तवर्से ऐसा नहीं दे । द 
भिन्न-भिन्न राष्टोंका दोना इस्नलिए आवश्य 
सिद्धान्त दर्शाते हैं। यदि संग्रारमें एक ही राष्ट होता, तो 


श्ज ने तिझ 
हाजले। | 


है कि ये भिन्न-भिन्न 


हम दतमान उन्नति तक न पहुँच सकते 


विश्व-बन्धुत्वका झभिप्राय यह नहीं कि सारा संसार एक कुटुम्व 


हो जाय ; मर्मे यह है कि मिन्न मिन्न राष्ट्र एक दूसरेसे 


ध्् 


झूगढ़ नहीं, अतृवतू रहकर पारस्परिक उन्नतिकों चेष्टा 


करें । विश्व-अन्धुत्व राष्टूका विरोधी नहीं, बलिक सहायक 
है। इसके सिवा सारे संसारका शासन एक कुठुम्बकी भांति 
दोता, तो स्वतंत्रता और स्वराज्य क्राफूर हो जाते । विशे- 
घुत्व॒ राष्ट्रोडी मिन्नतापर ही आश्रित है।. 
कहा गया है कि राष्ट्रीयता विवाह-जैसी सेस्था है, जो 

हुत अंशोर्मे अच्छी है, परन्तु ऋभी-कमी बुरी प्रमाणित दोती 
है। पर जैसे हम कुछ घुराइयोंके होते हुए भी विवाह- 

प्रधाढा ह्यांग नहीं कर सकते, वैसे है राष्ट्रवादकों छोड़ना 

सम्भव नहीं । 
किसी. 


एक दूसरे विद्वानका कहना है कि. 


भी देशके लिए राष्ट्रीयता वैसी ही हे, जैसी मलनुष्यके 





लिए उसके शरीरकी हड्ियाँ। जब तक शरीरकी इृड्याँ ठोक. 
रहती हैं, मनुष्य कभी उत्को बाबत विचार तक नहीं करता; « | 
परल्‍्तु ज्यों ही किसी भी हड्डीमें खराबी हुईं, तो उसे सिवा. 
इड्ढेके कुछ नहीं सूझ पड़ता। ठीक इसी तरह, जब तह _ 
परन्तु ज्यों ही उम्तकी राष्ट्रीयता छिनने लगती है, उसे. 


सिवा. भपनी राष्ट्रीयता प्राप्त करनेके झोर कोई विचार ही रा 


|. नहीं भाता। संसारके बहुतसे युद्ध दूसरोंकी राष्ट्रीयता रा. 
छीनने या अपनी राष्ट्रीयताको बचानेके लिए हुए हैं ० 





भारतवषका वतमान शाहब्तम्य युद्ध इ्सी ध्टीयताके 2 
















यह कोई उए्वग्न नहीं है। यह सम्भव 


हिल 


द्द, 
दु शक्तिकों बहत बढ़ा दिया है । 


बको सुख मिलते, 





है, भोर भिन्न सच्ता 


बस्तुत: हम जानते हैं कि यद्यपि उत्पत्तिके काममे लगे 

हुए ज्लोगोंकी संख्या सुश्कत्षसे सम्य संसारके निवासियोंका 
क्‍ एकतृतीयांश होगी, तथापि वे ब्राज भी इतना माल पैदा कर 
लेते हैं, 


सकता है । 


 अिससे प्रत्येक घर, एक खाप्त हृद तक, छुखी दो 
हमे यह भी विदित है कि जो लोग दूसरोकी 


खरी कमाईको बर्बाद करनेमें द्वी लगे हुए हैं, यदि उत सबको 


जा सके, तो हमारी वतमान उत्पपत्तिका परिमाण बहुत बढ़ 


जाय। इसी प्रह्मर हमको यह भी मालूम हो चुश दे कि 


 घानव-जातिक्ी सन्तति-जननशक्तिपे माक्न पेदा करनेकी 


शक्ति तेज़ है। भूमिपर  मनुष्योंक्री जितनी घनी बस्ती 


क्‍ होगी, बतनी ही उनको सम्पत्ति उत्पन्न करनेको शक्ति 
बढ़ेगी । 
... इंसेगर्म सन्‌ १८४४ से १८६० तक आबादी सिफ़र 
२ फ्री-सदी बढ़ी, परन्तु व्हाँक़ो उत्पत्ति कम-से-ूम उससे 

* यह शोर भी धीरे-धीरे बढ़ी है प्रस्तु उत्पत्तिछ्े तो वहाँ भी 


4 बहुत तेज्ञ ही हुई 


सबका सुख : उसके उपाय 


प्रिन्त क्रोपाटकिन 


क्योंकि हमारे पूवेज्ञोनि 


घम्पत्ति बहते भधिक बढ़ सकती है 


डपयोगी दायमें झपना ग्रवकाश ब्यतीत करनेको विवश किया. 


दुयुनी बढ़ी है, अर्थात्‌ १३० फ़ी-सदी । फ्रान्समें प्राबादी 


। _अल्ले ही वहाँ कृषिकों बारबार झापत्ति- 
.. काम से गुजरना पढ़ा, भल्ते ही वहाँ खेतीमें राजसत्ताका - 
.. दखल है, रक्तकर ( सेनाकी ग्रनिवार्य सेवाका नियम ) और .. 
गा ज़ीका व्यापार भर लेन-देन है, फिर भी पिछले झस्सी 
.. वषर्मि गेहूँढी उत्पत्ति चोगुनी झौर भोद्योगिक उत्पत्ति दस 2 





हर 


फाज्तू श्र मद बह। 
गुंनी बढ़ी है । 7 कप अप 
परन्तु इन झाँकड़ोंसे तो. केवल इतना-सा अनुमान हो. 








जाता दे कि यदि परिस्थिति भच्छी दो जाय, तो इमारी 
योकि झाजकल जहाँ 
सम्पत्ति उत्पादनकी शक्ति शौघ्रतासे बढ़ी है, ओर साथ-ही-पाथ 





वहाँ निठक्के शोर बीचबाले लोगोंकी संख्या भी बहुत क्‍झधिकः 












बढ़ी है। समाजवादियोंका खयाल था कि पूँजी धर रे-घीरे 
थोड़ेसे ब्यक्तियोकि द्वार्थोर्म द्वो केन्द्रीमूत हो जायगी, भोर फिर 





समाजको भपना न्याय-घत्तराधिकार पानेके लिए केवल उन. 
धोढ़ेसे ऋरोड़पतियोंकी रूम्पत्ति ले बोनी पढ़ेंगी; परन्तु 
दो रही है। मुफ्तखोरोंका दल 


निरन्तर बढ़ता जा रहा है ।. 


वास्तत्र्म बात उल्लदी हूं 
धर्म तीस निवासियकि पीछे दस व्यक्ति भी स्तविक 

हत्पत्ति कर्ता नहीं है। देशक्ी सारी कृष्रि-सम्पत्ति ७०. 
खमे भी कम झादमियोंकी कमाई हे, ओर खानों और 
कपड़ेके दोनों प्रधान उद्योगर्म २५ काखसे भी कम मज़द्र: 
हैं। परन्तु मज़दुरोंको लूट-लूटकर मज़ा उड़ानेवालोंकी संखु 
द कितनी हैं! इग्लडके संयुक्तराज्यमें कुल दस लाखसे कुछ 


हो अधिक खो-पुरष भौर बालक मज़दूर कपड़ोंमें लगे हैं 




















नौ लाखसे कुछ कम मज़दूर ख़ानोंमें काम करते हैं; भूमि 
जोतनेर्म भी बीस लाखसे बहुत कम मज़दूर काम करते हैं 


» ये अंक बीसवीं शताब्दीके प्रा 






















श्ष्द 


_ हुनियाके सब कोनोंपर भेजा जाता है, उसका निर्माण करनेवाले 
ज्ाठ-सत्त लाख मज़दूर ही हें, झोर इसके सुक्काबलेम जो लोग 
.. मज़दूरोंकी मेहनतका बढ़ा-से-बड़ा लाभ स्वयं उठा लेते हैं, 
. भोर उत्पादक झौर ख़रीदारके बीचमें पढ़कर बिता श्रम 
किये सम्पत्ति संचित कर छेते हैं, उनकी संख्या क्रितनी दे 
... दिन्तु उत्पादनशक्तिके इस शीघ्रगामी विकासके साथ- 
साथ निठल्ले भोर बीचवाले दलातोंकी संख्यार्म भी भारी वृद्धि 
हो रही है। यदि पूँजी धीरे-धीरे थोड़ेसे झादमियोंके 
हाथमें ही एकन्र होती जाय, तो समाजकों केवल इतना 
हीं करना पढ़े कि मुद्दी-भर करोड़पतियोंसे छीनकर डसे 
जिनकी है, उन्हें दे दी जाय 
.. इस कल्पनाके सर्वथा विपरीत हो रही है। 


.. दल बुरी तरद् बढ़ता चला जा रहा है । 


परन्तु बात समाजवा दियाँको 
मुफ्तखोरोंका 


इतना दी नहीं, पूंजीपति लोग मालकी पेदावारकों भी 
बराबर कम करते रहते हैं। नहीं छ्षेगा कि 
झ्रायस्टर ( घोंधों ) की गाड़ियाँ-की-गाड़ियाँ समुद्र्भ सिर 
इसलिए फेक दी जाती है कि जो चीज़ शझ्राज तक केवल 
.. घनवानोंका एक खास व्येजन समक्ती जाती थी, वह कहीं 
.. रारीबोंके खानेका पदाथ न बन जाय । और भी कितनी दही 
. विज्ञायकी सामग्रीका यही हाल किया जाता है। 
.. सबको कहाँ तक गिनाया जाय 


कहनी 


केबल इतना-सा इमरण 
रख लेना काफ़ी है कि किस प्रकार भत्यल्त झवश्यक 
वस्तुओंकी पेशावार सीमित की जाती है। लाखों खनिक् 
रोज़ कोयला खोदनेको तैयार हैं, ताकि वह कोयला ढेडसे 
ठिह्व्ते हुए लोगोंको गरमी पहुँचानेके लिए भेजा जा सके 
कि 













विशाल-भारत 
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रूपसे कम करने की 


न्‍्तु इस परिश्रम के लिए उत्सुक लोगों से बहुधा 


[ भाग १० अंक १ 
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भौर भल्ले ही बहुसंखयक समाजकों काफ़ी कपढ़ा भी पहचनेको 
मिलता दो । 

सैकड़ों भद्ियों और हज़ारों कारखानोंकों स्मय-समयपर 
बेकार पढ़े रहना पढ़ता है। बहुतोंमें सिफ़ झाधे समय काम 
होता है । प्रत्येक तम्य देशमें लगभग २० लाख मनुष्य तो 
ऐसे बने ही रहते हें,# जिन्दू काम चाहिए 
ही नहीं जाता । 

यदि इन लाखों नर-वारियोंकों काम दिया जाम, तो 
कितने हषेते बंजर ज़मीनको साफ़ करके, या खराब ज़ंमीनको 
उपजाऊ बनाकर, उम्रदा फब्नले तैयार करनेमें लग जायें | इसका 
एक ही वषक्ा सश्चे दिलसे किया गया परिश्रम लाखों बीषा 


पर बह दया 


बेकार ज़मीतकी पेदावारकों पाँच गुना कर देनेके लिए काफ़ी 
है; 
विविध दिशाओंमें अगसर बननेमें सुख मानते हों, उन्हींको 


किन्तु दुर्भाग्य तो देखिए कि जो लोग धनोपाजनकी 


केवल इस कारण द्वाथ-पर-हाथ धरे बेठे रहना पढ़ता है कि. 
चूसकर उस घनको ठढकों, मिश्ष, भारत, चीन, भफिदश या... 
भन्यत्र लगाना पसन्द करते हैं, ओर वहाँके लोगोंको भी 


: गुलाम बनाते हैं 


यह तो बात हुई उत्पत्तिकों जान-बूककर ओर प्रत्यक्ष 
. किल्तु इसका एक अप्रत्यक्ष ढेग भी 
है, जिसका कोई हेतु द्वी हमारी समभमें नहीं आता । वह 
ढंग यह दे कि सर्वथा निरथंक पदाथके बनानेमें मानवीय 
परिश्रमका भपव्यय किया जाता है, जिससे हिर्फ़ घनवानोंके .. 
वरधा अभिमानकी तुष्ि होती है । का क्‍ 
यह हिसाब लगाना प्रशक््य है कि जिस शक्तिसे उत्पादनका, 
ओोर उससे भी भधिक्क उत्पादक-यन्त्र तैयार करनेका, काम ० . 
लिया जा सकता है, उस शक्तिका कितना हे अपव्यय किया .. 








जुत्ाई १६३२, श्रावरं १६८६ ] 


हक अरेअकि,करी भर भर 
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-जांता है, भोर सम्पत्तिका उपाजन किस सीमा तक कमर किया 
जाता दै । सिफ़ इतना बता 
बाज़ारोंपर प्रभुत्व प्राप्त करे, पड़ोसी देशोपर बल्लात्‌ अपना 
माल लादने झोर घरके ग्रीबोंका खून आसानीसे चूथ सकनेके 
एकमात्र उद्देश्यसे यूरोपके राष्ट्र 
प्रतिबष बेशुमार झपया खच करते रहे हैं। करोड़ों इपया 
हर साल नाता प्रकारके कर्मचारियोंके वेतनपर खर्ब किया 
जाता है, ओर इन कर्मचारियों काम क्‍या दे १ यही कि वे 
 प्रल्यइंख्यक लोगों--अर्थात्‌ मुद्ठी-भर धनिकों---के स्व॒त्वों'की 
रा करें, भोर राष्ट्रक्ी आधिक प्रगतियोंकों इनके स्वाथकी 
भनुकूल दिशामें चलाते रह। करोड़ों उपया न्यायाधीशों, 
जेलदानों, पुलिसवालों झोर नाम-घारी क्‍ 
लबा ज़िमेपर व्यय कर दिया जाता हैं । 


न्यायके दूसरे 
इससे कोई प्रयोजन 


भी सिद्ध नहीं होता, न भपराधोंमें ही कमो होती है ; क्‍योंकि 
यह गगुभवक्षी बात है कि बढ़े-बढ़े बगरोंमें जबन्जब जनताका 
2-निवारण हुआ दे, केवल तभी वहाँ 


थोड़ाता भी 
: अ्रपराधोंकी संख्या भोर भात्रा बहुत कम हुई दै। इसी प्रकार 


करोड़ों झपया किसी दलके, किसी खास राजनीतिक्षके अथवा द 


: सं्डेबाज़ोंके किसी विशेष समूहके लाभके लिए समाचारपत्रों 
द्वारा द्वानिकर सिद्धान्तों ओर भूठी ख़बरोंके फैलानेर्मे लगा 
- दिया जाता दै। 


किन्तु इस सबसे अधिक विवार तो हर्मे उस परिश्रमद्भा 


करना दे, जो क्वेथा व्यय जाता है। कहीं तो घनवान कि 


.. लिए अश्वशाल्ञाएँ, कुत्तेत़ने ओर नोकरोंके दल्त-के-दल रखे. 
न जाते हैं। कहीं क्माजकी बेहूदगियाँ भो( फ़ेशनके भूतकी ः 
... कुदचियोंको सनन्‍्तुष्ट करनेके लिए सामग्री जुठई जाती है 5 
.. कहीं आइकोंको भझनावश्यक् वस्तुएँ खरीदनेको विवश किया .. 

.. जाता है, या झूठे विज्ञापन देकर घटिया माल उनके सिर पढ़. 


देना ही काफ़ी है कि. 


अपनी-अपनी सेनाओंपर 


कि हमें कहना पड़े --बक्ष बाबा, बच हर 
इंधन काफ़ी दे ! अब तो इर्मे शास्तिपूवंक विचार करने दो 


. मनुष्यकों अपने हाथसे ही बनाने पढ़ते थे । 
कोरी कल्पना नहीं रही है, क्‍योंकि ऐसी सेचालन ( मोढर ). 
शक्ति खोज निक्राली गई है, जो मनुष्यक्ो थोड़ेसे लोहे 
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यन्त्रोंसे सुसज्जित किये जा सकते हैं कि थोड़े ही प्रमयर्मे 


दूकान उस मालसे लवालब भर ज!यैं, जिसके बिना भ्रधिक्नश - 


जनता दु:ख उठा रद्दी है। वर्तमान व्यवस्था तो प्रत्येक 
राष्ट्रके चतुर्थाश उत्पादक लोग सालमें तीन-चार मास बेर 
रहनेको बाध्य हैं, भौर आधे नहीं, तो एकचौथाई लोगोंकी 
सेहनतका सित्रा घनवानोंके मनोरंजन अथवा जनताके 


_ रक्तशोषणके झभोर कोई उपयोग ही नहीं होता । 


.. इस प्रकार यदि इस एक झोर इस बातका विचार करें क्ि । 
सभ्य राष्ट्रोंकी उत्पादक शक्ति किस तेज़ीसे बढ़ रहौ है. झौर 
दूसरी भोर इसका कि प्रत्यक्ष या भ्रप्रल्नकज्ष रूपसे वर्वधान 
परिस्थितिरे कारण उत्पादन छितना सीमित श्रथवा कम्त किया 


. जता है, तो हम इस परिणामपर पहुँचे बिना नहीं रह सकते 


कि यदि हमारी भायिक पद्धति ज़रा भोर बुद्धिसंगत हो जाय 


तो कुछ ही वर्षोर्मे इतने उपयोगी पदार्थोक्ा ढेर लग जाय _ 


रोटी, कपड़ा भर 


कि हम प्रपती शक्ति झौर अ्रवक्काशका उत्तम उपयोग 
केसे कर ।! का ः 

हम फिर दुढ्वराते हैं कि सबको विपुत्न सुख-सामग्री 
. मिक्षे, यह स्वप्नमात्र नहीं दे। 
अवश्य था, जब एकड़-मर ज़मीनसे मर-पचकर भी थोड़ेसे 


हाँ, यह उस्त समय स्वप्न 


गेहूँ ही पे पढ़ते थे, भोर खेती झोर उदयोगके सारे भौज़ार 


किल्तु अब यह 


भोर कुछ बोरी कोयलेकी सहायतासे घोड़ेके समान बलवान 


.. दिया जाता है, भ्रथवा कारखानेदारोंके फ़ायदेके लिए सबधा 


.. द्वानिकारक चीज़ तैयार की जाती हैं। जिस सम्पत्ति भोरः य 





































अववा खोज निद्नाला है, सबड्ी सम्मिज्ञित सम्पत्ति बन जानी 
.. चाहिए, ताकि मानव-जातिक़े संयुक्त द्वितादितका ध्यान 
४ । रखकर उच्के द्वारा सबका भ्रधिक-से-भधिक भत्ता किया जा 
. झके। 


: सम्पत्तिद्य नामोनिशां 





बस, नि:सम्यत्तिद्राण दोना चादहिए। 


छु 


उठ जाना चादिएं। सबका सुख---य 
नि:पम्पत्तिकरण -यह उपाय । 


५: कि हि न 
के 
धर हक ्ज 


_ इमारा ध्येय हो । 


| तो बस, नि:सम्पत्तिकरण ही बीसर्वी शत/ब्दौकी एकमात्र 
. समस्या है, ओर ताम्यवाद दी मनुध्यभात्रके स्वॉगिन्छुख$ 
उपाय दै। 


. परन्तु यह समस्या क्ानूतके द्वारा इल नहीं को जा 


सझती । क्या 
शरीब झोर क्या झमीर, सभी सममते हैं किन तो बतंेधान 


_ सरकार भौर न भावी 


इसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। 


जनेतिक परिितनोंसि उत्पन्न होनेवाला 
शई शासव ही इस समस्यादों क्ानूनसे इल करनेमे सम्थ 
 होगा। सबको सामाजिक क्राल्तिको भ्ावश्यकता अनुभव 
होती है। विर्धन भौर घववान दोनों मानते हैं कि य 
ल्‍्ति निकट शा पहुँची है, भोर कुछ ही वर्षमेँ 
होनेवाली दे । 
... उस्तीसत्री शताब्दोके उत्तराधर्मे मनुष्य-ज।तिके बिचारोंमें 
बढ़ा परिवर्तन हुमा है । इस विचार-प रिवर्तनको स्रम्पत्तिशाली 
 बर्गने दबा रखनेकी झोर इसके स्वाभाविक विश्वक्षकों कुंठित 


करनेकी बहुत कोशिश की है 





किन्तु यह नवीन 








भावना अपने बन्धन तोढ़कर पत्र क्रान्तिके छपमे देह घारण 





है विशांज-भारिते | माँग १०, भई १ 
उत्धापूर्वक उपयोग न कर सकें । यह सब बहुमूल्य सम्पत्ति, करममार्गी, सभीकों ऐसा मालूम दो रहा है कि क्रान्ति हमारे 
पं पते तल वि बारपर खरे हट 

जिसे हमारे पृर्वजोंने बढ़े कश्पे प्राप्त किया, बनाया, सज.या, द्वापर खड़ी दे। 


अच्छा, तो जब यह विज्नली गिर चुकेंगी, तब हम 
क्या कागे 

दम प्राय: क्रान्तियोंके आश्चयजनक दृश्योंका अव्ययत 
तो इतना अधिक करते हैं, पर उनके व्यावहारिक अंश 
इतना कम प्यान देते हैं कि सम्भव दे, दस इस महान 
ग्रान्दोलनोंके तमाशेक्ों ही, शुद्के दिनोंडी लड़ाईकों द्वी-- 
'चबिन्दीकों दी--देखकर रह जायें ; परन्तु यह प्रारम्भकी 
भिड़न्त तो जल्दी खत्म हो जनिवाली चीज है। क्रान्तिका 
संचा काम तो पुरानी रचनाके छिब-मिन्न हो जानेके वा 
ही शुरू होता दे । 

पराने शासक निर्बत्ष भोौर जजर तो द्ोते ही हैं, झाक्रमण 
भी उनपर चारों भोरणे होता थे। बेवबारे विद्वोहको एँ ४ 
लगते ही उड़ जाते हैं । हक गे 

सवशाधारणदी क्ान्तिके सामने तो पुरातन व्यवस्थाके 
विधाता और भी तेज़ीके साथ ग्रायव हो जाते हैं। उसके 
समग्रक देशको छोड़ मागते हैं, भोर अन्यत्र सुरजित वेठऋर 
घड़यन्त्रोंढी रचना झोर वापस लोटनेके उपाय सोचा 
करते हैं 

अब सरकार नर रहती, तो सेना थी लोइमतके 
ज्वार्के सम्मुख खड़ी नहीं रहती । सेनानायक भी दूरदर्शिता 
पूर्वक भाग जाते हैं, झन्यथा पिपादी उनका कहना भी 
नहीं मानते । सेना या तो निरपेज्ष खड़ी रहती दे, अन्यथा 
विद्रोहियोंमे मिल्न जांती है 


सोचती है कि भीड़पर गोली चलाते 


लिय भारामसे खट्दी-खढ़ी 


या. की 





साम्यवाद 
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कई बढ़े बढ़े शहरों साम्यवादक्की घोषणा कर दी जाती 
है। हज़ारों आदमी बाज़ारोंमें इधर-उधर घूमने लगते हैं, 
भर शामको समा-स्थानोंमे जाकर पूछते हैं---हम क्या 


छ, 


करे १? इस प्रकार 


वर्चा होने लगती दे 


उत्साहपृवक सावजनिक मामलोॉंपर 
धक्क उत्लाह दिखाने लगते हैं। 
हैं। सवेसाधारणको आगे बढ़नेकी पूरी अभिलाषा रहती है। 


थे सब बातें शानदार द्वोती हैं 


यह है कि क्रान्तिक्वारियोंका कार्य यहाँसे तो शुरू ही द्वोता 


नि:सन्देह क्रान्तिर्में परिशोधके कार्य भी होंगे। 


नताके कोपमाजन व्यक्ति प्ंपने किय्रेको सज़ा पायेंगे 


दे .. किन्तु थे भी क्रान्ति वहीं हैं, केवल संग्रामक्ी स्फुट 
7 बदनाएँ हैं.। द न 
....... ऐसे अवप्तरोंपर समांजवादी राजनीतिज्ञ, कहर छुघारक, . 
....._ कल तक जिनकी पूछ नहीं दोती थी, ऐसे भी. प्रतिभाशाली 
... पत्रकार झौर हाथ-पैर पौटकर भाषण देनेवाले वक्ता, सश्यमवर्गी 
.. और मज़दूर लोग--सभी जल्दी-जल्दी नगर-भवनमें भौर 
... सरकारी दफ्तरोंमें पहुँचकर रिक्त स्थार्नोपर अधिकार कर लेंगे। 
कुछ लोग जी-मरकर झपने शरीरको सोवा-चौँदीकी किनारियोंसे. 
सजा लेंगे, मन्त्रियोंकें दपणोंमें अपने चेहरोकी देख-देखकर 
भौर अपने पदके योग्य महत्वकी 
०: इन गौरव-चिहोंके 
। गम . ज्ञगाये बिता भज्षा वे झपने कारखाने या दफ्त्रके साथियों पर 
... शैब कैसे गाँठ सकते हैं 


.. अपनी सराहना करेंगे 
. मुद्रा धारण करके भाज्ञा देना सीखेंगे। 





सबके सुंख : उसके उपीय 





 शाप्षकः 
लब उनमें दिल्लचस्पी लेने लगते 
_ जो ल्लोग कल तक उद्सीच थे, वे ही शायद सबसे 
सत्र सदृभावना शोर 
विजयकों निश्चित करनेक्ी उत्कट लालसा विपुल्र परिमाणर्म - 
पाई जाती दे। ऐसे द्वी समयमें अपूव देशभक्तिके काय होते 


द मनुष्यकी, ऊँचा 
उठनेबाली होती हैं ; किन्तु ये भी क्रान्ति नहीं हैँ। बात 


ज्यादा ठिकनेका नहीं । 


_निकालनेके सित्रा ओर किसी प्रकारक्ता ठोस काम न कर सकेंगे । 
। एक भर तो ये लोग इस प्रकार अपना महत्त्व प्रदाशित 
: करते रदेंगे, भौर दूसरी शोर प्रान्दोज्नद्ी सब्ची शक्ति 
बाज़ारोंमे भटकती फिरती दोगो |... हा 


| क्रिल्तु यह भी कऋान्ति नहीं दे । भभी दिल्लो बहुत दुर दे । 


 मज़दूरोंको जो थोड़ीसी मज़दूरी पहले मिलती थी, व 
अब मिलना बन्द हो जाती है। 


दुपरे लोग सरकारी काग्ज़ातमें 
 गड़ जायेंगे, भोर सच्चे दिललसे डन्दहं सममनेकी, कोशिश 
करेंगे। ये क़ानून बनायगे, भोर बढ़े-बढ़े हुक्म निकालेंगे। हे 
... हाँ, इन हुक्मोंको तामील करनेका कष्ट कोई न डठायगा। 

















शक नमक 











इन लोगोंको जो प्धिक्वार नहीं मित्रा है, उसका ढोंग 
रचनेके लिए ये पुराने शाप्रनके स्वृरूपका सद्दारा लेंगे 
ये अ्रस्थायी सरकार! 











'सावजनिक्ने रक्षा-समिति', 








 (डिक्टेटरः इत्यादि अनेझ नाम धारण करेंगे क्‍ 
निर्वाचित हों, भथवा स्वयेभू, वे समितियों ओर परिषशोंम 
जा बेठेंगे। 

















वहाँ दृक्-बीस अलग-परद्वग विचार-सर्रर 
लोग एकत्र होंगे। इनके मस्तिष्कर्मे क्रानतके क्षेत्र, प्रभ 
प्रोर ध्येगक्की भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ द्वोंगी। वेवबा 
प्रा समय बर्बाद करेंगे। ईमानदार लोगोंडछां एंक 
स्थान ऐसे महत्वाकांत्तियोंसे पाता -पड़गा 







































आपसमें शणमभुर सल्धियाँ करनी पढ़ंगी; जिनका उद्दे 

परन्तु यह बहुमत एक दिन 
रिणाम यह होगा कि ये आपसमें 
झूगढ़ंगे ; एक दूसरेको भनुदार, सत्तावादी मूख बतायगे. 
किसी :गम्भीर विषयपर एक मत ने हो सकऊगे ; ज़रा-ज़रासी 
भोर लम्बी-चोड़ी घोष 





सिफ़े बहुमत बनाना होगा 














बातोंपर बाद विवाद करेंगे 


























इन बातोंसे तमाशापस॑न्द लोग भल्ते ही खुश ह्दो त्न 








. हाँ, इस बीचर्मे जनताको तो कष्ट भोगने ही द्षोते हैं 
ह कार दाने जल्द रहते दे । व्यापार चोपट हो ा व 

















बढ़ जाता है। 





फिर भी वे उस बीरोचि त हागतके 








































की फ्रांसकी क्ंतिके अवसरपर उन्होंने 
ः कहा था--“हम रिपब्लिक सरकारंधे तीन मद्दीने तक कुछ 
न माँगेंगे”, परन्तु उसके प्रतिनिधि ओर नई खरकारके 
हर पोश लोग भर दफ़्तरके टुचि-से-ट घिक्कारी 
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| रहे थे | 
.. जनता वो कष्ठ उठाती रहती है : 

झोर स्वाभाविक प्रसन्नताके साथ लोग समझते हैं कि 
: वे ज्लोग 'उस्त जगह, 


क्र 


उप्र नियमसे बराबर तनख्वा 
बाल्ोचित विश्वास 


““नेताओंपर भरोसा रखना चाहिए 
उस समभा-भवन, नगर-भवन, या सावेजनिक रक्षा-समितिस 
इमारी भलाई सोच रहे हैं।'” परच्तु 

नेतागण जनताके द्वितकी चर्चाके भतिरित्त 
१७६३ में जब 


स जगह? तो 
दुनिया-भरकी 
ब[तोंपर वाद-विवाद करते रहते हैं 
_फरान्समें दुष्काल हो गया, भोर उसने क्ान्तिको लेंगड़ा कर 
दिया, भौर ज्ोगोंकी बुरी दशा हो रही थी, /यथ्ञपि बाज्ारोंमें 
शानदार बग्धियोंकी भीड़ लगी रहती थी, भोर बढ़े घरोंकी 
 स्ियाँ अपने-अपने आभूवण झोर पोशाके पहल-पइनकर 
निकलती रहती थीं ), तब रोब्धपियर जेक्रोबिद दइसवालोंको 
प्रेरित कर रद्दा था कि वे ईंग्लेडकी राज्य-व्यवस्थापर लिखे 
हुए उसके ग्रस्थपर बहस दी कर लें 
: मज़्दूर लोग तो सार्वजनिक व्यापार बंद हो जानेके कारण 
पीढ़ित द्वो रहे थे, पर अस्थायी सरकार भौर राष्ट्रीय परिषद 
इस बातपर मागड़ रही थीं छि सिपांहियाँको क्‍या पेन्शन 


दो जाय और जेल्खानेमें मशक्कत कैसी ली जाय ! उन्हें 








किस अकार दिन काट रही होगी । पेरिस की कम्यून-सरकार 


२ दिन ही जीवित रह पाई । 


0 आन के न है विशाल-भारत 


नह हु; बट मै । 


डस बातकी फ़िंक नहीं थी कि जनता इस विपत्ति-काल्ममें: 


शियाकी सेनाके मुक्ाबलेमें खड़ी हुईं थी, भौर केवल 
उसने भी यही ग्रत्वती की ।. 
यह नहीं समम्ता कि भपने थोद्धाभभोंकों पेंट-भर खिलाये 


[ भाग १०, अंक ५ 
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इस प्रकार कष्ट भोगती हुईं जनता पूछती दे 
ऋठिनाइयोंको पर करनेका उपाय क्‍या है १? 
(३) 
इस प्रश्नक्वा एक ही उत्तर दिखाई देता है। वह यह 
कि हमें यह बात मान लेनी चाहिए, भौर उच्च सवरसे घोषित 


कर देना चाहिए कि प्रत्येक मजुध्यकों जीवित रहनेका स्वोपरि 


भ्रधिकार है, फिर चाहे वह मनुष्य-समाजक्ी किसी भी 
श्रेणीका हो, बलवान हो या निबल्ल, योग्य दो अथवा 
प्रथोग्य । साथ ही यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि 
धमाजके द्वारर्थ जीवनके जितने प्ाधन हैं, उनको स्बमें 
निरफ्वाद हपसे बाँट देता समाजका कृतेब्य दे । 
सिद्धाल्तको मान कर उसपर चल्नना भी चाहिए । 


क्रान्तिके प्रथम दिनसे ही ऐसी व्यवस्था होनी चाद्िए 


हमें इस 


कि श्रमजीवी यह जान जाय॑ कि उसके लिए नवीन युगका 


उदय हो गया। भविष्यमें अंत्र किसी को, पासमें गगनजुम्बी 


भ्रद्मज्षिकाओकि होते हुए, पुलके नीचे दुबककर सोनेकी 
झ्रावश्यकता नहीं पढ़ेगी; झपने झासपास इस बाहुल्‍यके 
सब चीज़ 


रहते हुए किसोको भूखों मरना नहीं पढ़ेगा। 
सबके लिए हैं-। 
भी चरिताथ करना होगा। 


ही बार ऐसी क्रान्ति हुईं है, जिसमे जनताको उसके कतब्योंका 


उपदेश देनेसे पूंत उसकी झावश्यकताभोंका विचार किया 
गया है । 


पर यह सब क्लानूनसे नहीं होगा। 








क्रान्तिके प्रथम दिनसे हो 
श्रमन्नीवीकों यह मालूम पढ़ना चाहिए कि इतिहासमें पइली 





काम करनेका 
एकमात्र सच्चा भौर वेक्ञानिक ढेग अखितियार करना दोगा-- 
ऐसा ढंग, जिसे सवेक्ञाधारण सममक सकते ओर चाइते हों । रा 
वह ढेग यह दे कि सबके सुख-सम्पादनके लिए झावश्यक 
. स्राधनोंपर' तुरल्त भौर भली प्रकार क़ब्ज़ा कर लिया जाय। 
्न-भंगडारों, कपढ़ेकी दुकानों भौर निवास-स्थानोंपर जवताका 
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भू्खोंकों भोजन मिल जाय, सबकी आावश्यकताएँ पूरी हो. 
जाय, भोर उत्पत्ति इस प्रकार हो कि व्यक्ति या समूइ-विशेषकों 
ही लाभ न पहुँचे, प्रत्युत परे समाजके जीवव भोौर 


विकासकों सहायता मिले । 


१८४८ की क्रान्तिर्म काम करनेका भधिकार! इस - 
झोर भव भी 


वाक्‍्यसे लोगोंको बढ़ा धोखा दिया गया। 

रेसे ही द्वयभक वाक्योंसे धोखा देने्री कोशिश होती है, 

रन्‍तु अब उनकी ज़रूरत नहीं दे । हर्मे साहस करके सबके 

मुख” के सिद्धान्तकों मंजूर करना चाहिए, श्रौर उसकी 
सभावनाकों पूण करना चाहिए । 

१८४८ में जब श्रमजीवियोंने काम करनेके अधिकारका 

: द्वावा किया, तो राष्ट्रीय और स्यूनिसिपल कारखाने बनाये 


गये, भर वहाँ उन्हें मज़दूरी निश्वित करके काम कर-करके 


मरनेके लिए भेज दिया गया! जब उन्होंने कहा कि 


आऑंका संगठन! होता चाहिए, तो जवाब दिया गया-- 


.. “मित्रो ! बैय रखो। सरकार इसका इल्तज़ाम कर देगी 


- ; . अ्रमी तो तुम मज़दूरी लेते जाभो। वीर श्रमिकों, जीवन- 
._ भर तुमने भोजनके लिए युद्ध किया दे, भब ज़रा भाराम तो 
 ज्ेलो ![” इस बीच तोप सुधार ली गई, फ़रोजें बुछ्ला ली गई, 

द और तरद-तरहकी मध्यम-वगकी जानी हुई तरकौबोंसे श्रमिकोंकी ._ 





सबके सुख ; उसके उपाय 


.०//, “मे, छह किक # १. 00 00 0400. 0 क आओ कि “४, 


निःशद्ध कर दिया गया । 


उनसे कह दिया गया कि यथा तो अफ्रिकार्मे जाकर बस जाझों, 


होनेमे जनता इससे भी प्रधिक महत्त्वपूर्ण दूसरे भधिकारको 
. भी घोषणा करती 
 बही करे कि उसको सुख किन चीज़ोंसे मिलेगा, उस सुखकी 
प्राप्तिके लिए क्या-क्या माल पेंद्रा करना चाहिए, भोर क्या- 
कया नहीं करना चाहिए । 


_अ्रमजीवी मनुष्योंद्री भाँति रह सके, ओर उसकी सन्तानकों 


' सामाजिक कान्ति की जाय, ओर श्रमर्ज द्रियोंको उनके नेसगिक 


अधिकार प्राप्त कराये जायेँ' 
































यहाँ तक कि, जून १८४८ 
एक दिन, पिछली सरकारकों पत्रट देनेके चार मास बाद ही. 


हँँ तो गोतियोंसे उड़ा दिये जाोगे। 
परन्तु सुखपूवक जीवित रहनेके झधिकारपर भाडढ़ 


वह यह कि इस बातका निर्णय भी. 


काम करनेका अधिकार ओर 
सबका सुख' इन दोनों सिद्धान्तोंका भेद सममने-योग्य हे 
पहलेका अगर इतना ही दे कि श्रमजीवी सदा थोड़ीसी 
मज़द्रीका दात्ष बना रहे, कठोर परिश्रम करनेको विवश, हो, 
भौर उसपर मध्यम-त्गके लोग शास्त्र करते ओर उसका 
रक्तरोषण करते रहें । दूसरे सिद्धान्तका झथ यह द्दै कि 





बतमान कालके समाजसे झच्छा समाज सिल्ते।. भव समय 


झा गया दे कि व्यापावादकों चकीमे ने पिसते रहकर, 



















राव छुआजीके पोत्र ओर राजकुमार बाबाजीके द्वितीय 
पुत्र थे। उनका जन्म वि० 


.. झुददी ११ (है० रूस १४८३ की १८वीं अप्रैल) को हुआ था, 





संत १४४० 5 वेशाख 


| .. और राव सूजाजीके बाद वि० क्न्‌ १४७३ की 
३ (ई० सन्‌ १४१४ की १४वीं भक्ठोबर) को 
 गहीपर बैठे । 


.. बि० उन १४७४ ६ ई० सन्‌ १४१७ ) में महाराणा 
. झाँगाजीदी प्राथवापर* ये अपनी सेना लेकर उनकी 


,३०+०केनम# कक रक न्‍सिकलननीपनमी+++नमलमन >> न 
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(३१) कहाँ-कहीं इस घटनाका रूमग्र मंगसिर छुदी १९१८ नवम्बर) 
. लिखा मित्नता है। ख्यातोंमें लिखा है, उन दिनों महाराणा साँगाजी 
.. और गुजरातंके सुलतानके वीच, ईडरके लिए, भागढ़ा चल रहा था । 
.. इसीसे राव सज़ाबीने उन्हें ( गॉँगाजीकों ) अपनी सेना साथ देकर 
_ राणाजीकी सद्यायतामें मेवाड़ भेज दिया था। सरदारोंके बुलानेपर 
 बहीँसे आकर वे गद्दीपर बैठे । 

(२) कहां-कहोँ इस घदनाका समय वि० सं० १५७३ (६० स० 
१४१६ ) भी लिखा मिलता है! उत्त समय इईडरपर 
_( राव सीहाजीके पुत्र ) सोनग्जीके वंशनोंका अधिकार था। जिस 
.. समय ईडन-मरेश सरजमत्नजीका देहान्त हुआ, उस समय उनके पुत्र 
 रायमतजी गद्दीपर बैठे, परस्तु उनकी अवस्था छोटी होनेके कारण 
उनके चचा भीमजीने शीघ्र ही उन्हें हटाकर वहाँपर अपना अधिकार 
कर लिया | यह देख रायमलजी महाराणा सॉगाजीके पास चल्ले 
गये । उन्होंने भी अपनी कल्याका विवाह उनके साथ करना 


















की सहायतासे ईडरपर फिर अधिकार कर लिया, परन्तु 











जालोरकी गद्दीपर बैठा, 


श्वितकर उन्हें अपने पास रख लिया। बि० सं० १५७१ (ई० स० 
१४ ) में जब राव भीमजी मर गये और उनके पुत्र भारमलंजी 
(बैठ, तब राव रायमलजीने महाराणा साँगानी और जोधपुर- 


रब वीरंम भी मेड़तेसे ४००० सेनिक लेकर स 
से गया था । 
. बीरतवासे लड़कर मारे गये। ख्यातोंमें इन दोनों माश्यों ( रायमः 
. और रत्नसिंह ) का राव गाँगाजीकी सेनाका साथ मेवाड़ जान 





श्री विश्वेश्वर्नाथ रेऊ 


दायताकों गये, ओर उन्होंने गुजरातके शाप्रक्त मुज़फ्फ़शाह 
द्वितीयके प्रतिनिधिको मगाकर राव शयमलजीको हडरक्ी गद्दी 
दिलाने उनको सहायता की । इसके बाद बि० छत १५४७ 
(३० सन्‌ १४२० ) में जिस३ समय महाराणाने बिज़ासुल 
पुल्क (भुबारिजुल्न मुल्क फिर्धि 


व गाँगाजोने 


भगाकर इंडरका अधिकार 


राव रायमल्॒जीको दिल्दाया, डन्न समय भी 
७००० संवारंकि साथ पहुँच उनका प्लाथ दिः क्‍ 

वि० सन्‌ १४८२ (३६० सन्‌ १४२४) में जब सिद्द्र खां 
तब गज़नी खांने राव गाँगाजी' 
की! £ ; परन्तु 
सिंकदरखांने फ़ोज-खचके झुपये देकर जोधपुरकी फ़ोजको 
वापस लोटा दिया । 


: बि० बन १४८३-८४ (ई० शन्‌ १४३७ ) में जिम 


सहायता प्रापकर जालोरपर चूढाई 


समय महाराना साँगाजी ओर बाबरके बीच युद्ध हुआ, उस 


सम्रय भी उन्होंने ४००० सेनिकोंसे* महारानाकी सहायताडी 





थी; परन्तु श्रनेक कारणेंसे इस युद्ध सफलता न 
हो पक्की । 
बादशाह इब्राहीम लोदीने मेवाड़पर चक्ाई की थी, और उसमे उसे 


हारकर भागना पड़ा था । 

१५१७ ) को उपयुक्त घटनाका इसी अवस्तरसे सम्बन्ध हो | 

(२) किसी-किसी स्थानपर इस बघंटनाकों समय 
५७६ ( ६० स० १५१६ ) भी लिखा मिलता है.। 

(४) तारीख पालनपुर, भ्ा० १, प० ५६ । 

(५) कहीं -कहीं ३००० सैनिक लिखे हैं । 

(६) इस थुद्धमें ( राव 








की 


रेल; मं 





वीरमके भाई रायमल और रत्न 











सम्भव है, बि० से० १४७४६ ३० सन 


वि० सं० . 


गाजीकी सहायताक . । 
सिंह बड़ी 
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इसका सामना 


क्‍ 'रणमें सडकर मारा जाना असम्मव ही है । 


हर हे ईंडरकी चढ़ाईके समय भी महा 


हा -किसीमें ऊहड हरशस 


उयपयरीनत्वरिलीय मी फटी फटी फनी तक ज री छहरीय,लकिल्जी जी पिनरीनक ता धन +र अर, पिन जी, हक जरी पक अतीक जी सिलनी कि न. (5७ न्‍#१.अट वि... आ न कप फल 78 आ० 5. ५ &6 00३, लक पान 9ह हम 


वि० सन्‌ १६८४ (६० सन्‌ १५४२६) में (रावजीके चचा) । 


शेखाने * नागोरके शासक्त खांज़ाद दोलत खांडी सहायतासे 
_ ज्ञोधपुरपर चढ़ाई की । जैसे दी इसको सूचना गाँगा नीको 


मिलती, वैसे ही उन्होंने सेवकी (गाँव) तक आगे बढ़ 
किया ।5 युद्ध द्वोनेपर शेखा मारा 
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मे रायमजलको मारबाड़का राजकुमार (गॉगाजीका पोल) 
ऐनालल्‍स एंड ऐल्टिक्रिटीिज् ऑफ़ राजस्थान, भा० 
१, १० ३५७ और भा० २, १० ६५३) इसी प्रकार श्रीयुत हरविज्ञास 
नि भी रागमलकों एक स्थानपर जोवपुरका सेनापति और दूश्तरे 
स्थानपर राज्यका उत्तराधिकारी लिखा है। महाराता सांगा, ४० 





कि 
मे 


१४४और १४८); परन्तु यह ठीक नहीं है । सम्भवतः दूसरे स्थानपर 


जिस रायमलका उल्लेख है, वह राव सौंगाजीका पौन्र और 
मालदेवनीका पुत्र रायमजल् हो । परन्तु जब स्वयं मालदेवजीक 
जल्म वि० सं० १४६८ ( ६० सन्‌ १५११) में हुआ था, तब बि० स० 
(८३--ब७ ( ६० सन्‌ १४२७ ) के युद्धमें उनके पृत्रका सम्मुख 


राव बीरमने बि० सं० १४७४ (ई० सत्त (४७७ ) को 
7 सौगानीकी सहायता की थी | 
(७) राजकुमार बाधाजीके इच्छानुसार उनके छोटे भार शलान 


. अपना हक छोड़ अपने भतीजे ( बावाजीके ज्येष्ठ पुत्र ) वीरमको 
... राज्यका उत्तराधिकारी बनानेकी अनुमति दी थी, 
चुपचाप गाँगाजीको गद्दीपर विदा दिया। इसीसे शेखा राब 
_  गाँगाजीसे नाराज़ था । दूसरा वीरमके पत्तवालोंको जब-जब मोक़ा 
_.. मिलता था, तब-त॒ब वे उसे राव गाँगाजीके विरुद्ध मड़काते रहते थे। 
.. किसी-किसी ख्यातमें सिरोहीके राव अखैराजजीकी शिक्रायतपर 
. जेखाकी जागीर पीपाड़के एक गाँवके जब्त किये जानेक कारण आर 


प्रन्तु सरदारोंने 






गंस द्वारा उक्ससाये जानेके कारण इस खशुद्धका 


(८) ख्यातोंमें लिखा है कि युदक आरम्भर्मे जब सरदारान 


.. राव गाँगाजीको तामजाममें डँघते हुए देखा, तब उस्होंने उनसे सचेत 
- हो जानेकी श्राथना की | इसपर रावजीने उन्हें 
. कऋद्दा कि हमने इस गृह-कलहमें आप लोगोंकी सहानुभूति किसके 


चत्तमें है, यह जाननेके लिए ही ऐसा अभिनय किया था| किन्तु 
_ अब हमें आप लोगोंपर विश्वास हो गया दढै। इतना कहकर व 


... शीत्र ही घोड़ेपर सवार हो लिए और शत्रुके सामने पहुँच उससे 
.. युद्ध करने लगे। कुछ ही देरमें उनके तौरने जख्मी दोकर दौलत - 





राव गाँगाजी 
_ गया* , और दौकत खयां मागकर नागोर चला गया । इस युद्ध 


 बागानेकी तरफ़ गये हुए थे, राव गाँगाजीका पत्त जिया था 


ह बड़े भाई वीर्मके बीच बहुघा झूगढ़ा चल्षता इंहता था 
 इसीसे रावजीने उसकी (सोजतकी ) जागीरके कई गाँव 
छीन लिये, भोर धोलेराव भादिम भपनी चोक़ियाँ बिठा दीं। 


 आलेके लिए अपने आदमी वहां भेजे 


 राबकमार मालदेवजी शिक्षार करते ह५ मेड़तेकी तरफ़ जा निकले 
 उत्त समय भी कुंवर माशदव तने उस हाथीके लिए बिना. भोज # 
_ करता स्वीकार न किया 


 मालदेवनी जोधपुर लौट आये, तब बोरमने इस ऋगड़ुकों शान्त 
: करनेके लिए बह हाथी जोधपुर भेजे दिया; परन्तु अमाग्यवश वह 


 चौहानोंने मेरे एक आदमीको, उधरस जाते समय पकड़कर, देवीकी 


आशासन देकर 



































४4404 2 की 20206 02772 हैक वी पक 2०५ पर २५५ थक हर कजतिय तक जी चर कलर पक ही पणरीकेटटरी कट _ पिन पनट कक 


बीढानेरनरेश राव जैतसीजीने भी ,जो अपनी कुछदेवी के दशनाथ 


यह घटना वि० सन्‌ १४८६ ( ६० सन्‌ १४९६ ) की है।. 
यातंसि ज्ञात होता दे कि राव गाँगाजीके झोर उनके 


लजिससलल पी »००+ किशकिली अल नम अमन ा,ाक 2 मां“ ४४४७७७ कला धाहतारकलरा: (४ 


खांका एक हाथी भड़क गया, और उसकी सेनाको कुचलता हुआ 
मेड़तेकी तरफ़ भाग गया। उसके वहाँ पहुंचनेपर ( दूदाके उत्त ) 
राव बीरमने उसे पकड़वाकर अपने यहाँ रख खिया मा 
राव माँगाजीने मेडतेके राव वीरमको भी इस युद्धमें ्वाथ देनेके 
लिए बुलवाया था, परन्तु उसने इस गृह कलहमें भाग लेनेसे इनकार 
र दिया । इससे राव गाँगाजी उससे अग्रसन्न हो गये । श्सके 
बाद जब उन्हें रणतेत्रसे भागे हुए दालत खकि दथीके मेड़ते 
परैचनेका समाचार मिला; तब उन्होंने ( गाँगाजीने) उस दं|थीको छें 
परन्तु वीर॒मने उसके 
दनेसे इनकार कर दिया । इससे उनकी अप्रस॒त्नता और भी बढ़ . 
गई। इसके कुछ दिन बाद, जिस समय राव गाँगाजी और _ 


ओर वीरमने उन्‍हें अपने यहा चलकर मोजन करनेके लिए कहा द 


अन्त जब राव गाँगाजी और राजकुमा 





मागमें ही भर गया। इससे यथ्परि राबजी तो सन्तुष्ट दो गये 
तथापि कुंवर मालदेवजीकों इसमें राव बीरमके पडुवच्तरका सन्देद् दे 


 जानेसे वे उससे और भी अधिक ताराज़ हो गये क्‍ 
. (६) मरते समय शेखाने राव गांगाजीसे कहा था कि सराचन्दक 












बलि चढ़ा दिया था, इसलिए हो सके, तो उनसे इसका बदला जे 
3] इसके असुसार कछ दिन बाद, उन्द्ों ने अपने ५ ५ 
॥ सम्रकाकर देवीके मम्दिस्की साफ़ भेज यह देख बहा ही 









आजा दी, परल्तु रावजीके भेजे हुए पुरुषोंने चौदानोंके भेजे 
हुए उन (चौदह ) आदमियोंको मारकर शखाके साथके वरका 




































विशालन्भारत....../...././+ [अभागर १०, मंत्र १ 
..... वि० सन्‌ १४८७ (६० सन्‌ १४३१) में होलीके धपुर शहरका “माँगिलाव” ताल्लाब और “गाँगाकी रे 
.. झवसरपर, जिस समय थोलेराबकी चौकौके सरदार बावड़ी?* * उन्होंने ही बनवाई थी । उनकी रानी पद्मावती* ४. 


अपनी-अपनी जागीरके गाँवोंमे गये हुए थे, बीरमके सिरोहीके राब जगमाज्की कन्या थी। डसीके कहनेसे 
. पत्तवाल्ोंने झआकमणकर उस चोकीको लूठ लिया। इसकी राव गाँगाजीने (वि० सन्‌ १४७२--है० सन्‌ १४१६ में) 
. सूचना मिलनेपर वि० सन्‌ १ ५८८ (ई० सन्‌ १४३१ ) में विवाहके समय अपने श्वसुरसे श्यामजीक्षी मूर्ति माँग ली थी । 
हवये राब गाँगाजीमे द सोजतपर चढ़ाई क्ी। युद्ध होनेपर यही मूर्ति जोधपुरमे, गाँगाजी द्वारा लाई जानेके कारण, 








.. वीरमका प्रधान कर्यचारी मूता रायमल मारा गया, ओर सोजत-  गँगश्यामके नामसे प्रसिद्ध हुई ॥१ ४ का 

. पर रावजीका अधिकार हो गया।** इसके बाद उन्होंने राव गाँगाजी बड़े वीर भोर दानी थे । कहते हैं, उन्होंने 
. बोरमको निर्वाहके लिए बाला नामक गाँव जामीरमें देहर कई गाँव दाव किये थे।' * इसके के पुत्र थे--१ माल्तदेव, ६ &# 
. डसे वहाँ रहनेके लिए भेज दिया । इस घटनाके बाद राज्यम. २ वैरसल, ३ मानसिह, ४ किशनसिंह, ४ सादूल और क्‍ 
. पूर्ण शान्ति हो गई। ह कान्ह । हम 
का वि० सन्‌ १४८८ की ज्येष्ठ खुदी ४ (६० सन्‌ १५३१ (१२) राब गाँगाजीकी रानी नानकदेवीने जोधपुरमें अचलेश्वर हे ० ः 
० को र२१तरों मई ) को जिस समय राव गाँगाजी महत्नकी एक हल मल्दिर बनवाया था। यह बाबड़ी इ्सीके 2] 


. खिड़कोके पास बेठ शौतत्न वायुका सेवत कर रहे थे, उस 
.. प्रमय कुछ तो भ्रफ्नीमके सेवनके प्रभावसे ओर कुछ गरमीकी 
रा मौसमर्भे शीतल वायुके ल्गनेसे उन्हें कपको भा गई, ओर 
_ उसीर्मे वे खिड़कीसे नीचे गिर पढ़े ।* * इससे उसी समय 
_ राबजीका देहाल्त हो गया । 


१३) सिरोहीके इतिहास (४० २०५) में लिखा है कि 
इसी पद्माववीने जोधपुरका परदमलसर तालाव बनवाया था, 
परन्तु वास्तवमें यह तालाव मेवाड़के सेठ प्मचन्दके रुपयेसे ० 
जन्ा था; जिसे राव जोधाजीने मेवाड़की चढ़ाके समय 

पकड़ा था। सम्भव है, इस रानीने इसके घाट आदि बनवाये 
.. किसी-किसी ख्यातमें शेख्ाका युडमें हरकर मेवाड़ जाना और हों; परन्तु किसी-किसी ख्यातमें इसका महाराणा सौगाजी 
क्‍ । ः ५ वहांपर महाराणाकी तरफ़्से क्रिसी युद्धमें लड़कर वीरगति प्राप्त ६ प्रथम ) की कन्या पद्मावती द्वारा बनवाया जाना भी लिखा. हा 
. करना भी लिखा मिलता है, परन्तु नहीं कद सकते, यह मिलता है। सम्भव है, उसने भी झसमें कुछ सुधार 
7 कहांतक लीक है [४ 75 किया: हो । ला । 













.. हंस युद्धमें ऊहृड हरदासभी मारा गया। यह राजकुमार. (१४) कहते हैं कि इस मूर्तिके साथ ही इसके पुजारी भी 7 : 
माल्देवजीसे नाराज होकर पहले वीरमके पांस सोजतमें पहुँचा, +ल _। से सेवगके नामसे प्रसिद्ध है। ० ० . यू 
और उसे राव गाँगाजीके विरुद्ध मड़काने लगा। बादमें इसीने.. (६४) चंगावड़ा खुद ( जोधपुर परगनेका ), २ दानावासणी 





शेखाके पास जाकर उसे रावजीसे युद्ध करनेके लिए तैयार... ६ पॉली परंगनेकी ), हे जोबाबास ( जैतारण परगनेका ) 
द _ चारणोंको, ४ खाराबेरा, ५ घतियाला, ६ सुराणी, ७ घेवड़ा 
_ जोधपुर परंगनेके ), ८ नींबोला ( मेढ़ते परगनेका ), € थुड़ासणी रा 
. १० मालपुरिया, ११ चाडवास, १२ तालका, १३, अणतवासणी _ 
(गाँव) के युद्धमें हरा दिया। । इसके का 
गोड़वाड़का बहुतसा प्रदेश भी . 




















( विशाक्ष-भारतक लिए ) 


'विशाल-भारता में इसके सम्पादकने 
हिन्दी -लाहित्य-सेवियोंकि आदश! शीषर लेख 
लिखकर अपने पाठकोंके सामने हिन्दो-ताहियक्री वतमान 
मवस्था भौर हिन्दी-लेखकोंके कतब्योंपर अपने विचार 
निरभीकतासे प्रकट किये हैं। 
लिए वर्तमान काल बढ़ा महत्त्वपूर्ण दै। 

आज हिन्दी-पाठकोंकी संख्या बहुत शीघ्र बढ़ रही है, 
हिन्दी-पुस्तके काफ़ी संख्यामें बिकने लगी हैं, प्रान्तीय 


फ म्प प्रेत द मासके 





_ विश्वविद्यालय द्विन्दीको अपनाने हगे हैं, ओर राजनीतिक 


न्दोलनके कारण जन-पाधारण टिन्दी-समाचारपत्रोंकों बढ़ी 
दिज्नचस्पीसे पढ़ते हैं 
राष्ट्रनिर्माणकी नींव सुन्दर साहित्यपर ही रखी जा सकती 


है। संसारमें साहित्य द्वी एक ऐसी वस्तु दे, जो अविनाशी 


है। जिस राष्ट्रने अपने साहित्यके द निर्माणमें अमर 


.. साहिद्की रचना की है, उसका नाम भी अमर हो 


_. गया है, झतएंवं हमने यह उचित समा है कि इस 
. आवश्यक विषयपर अपने विचार स्पष्टछऋपसे द्विन्दी-जनताके 


.. सामने रखें। क्‍ 

हे शायद यह सन्‌ १६१६ की बात है।.. अखिल 
.. भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेतनका अधिवेशन स्वर्गीय. 
गा पें० श्रीघर पाठकके समापतित्वर्ें. लखचऊर्मे हुआ 


_. था। उस समय मेंने एक व्याख्यान 'लेखन-कल्माःपर दिया 
.. था। उस व्याख्यानसे हिन्दी-लेखकोमें बढ़ी हलचल मची 
क्‍ बादर्मे वह व्याख्यान 'कलकत्ता-समाचारमें प्रकाशित... 
. हुभा था। उसमे बहुतसे विचार ऐसे ही प्रकट किये गये थे । कप 


जिन्हे सम्पादक महोदयने उस लेखमें ः लिखा है। 2 
साहित्यकी बुरी तरह खबर ली गई थी 


। ३7 हित्य-सेवियोंके आद्रा 


स्वामी सत्यदेव परिवराजक 


निःसन्देह हिल्दी-सा द्वित्यके द 


यह थुग राष्ट्र-लिर्माणका है, ओर 


साहित्य-सेवी धम-प्रचारक है १” क्या उसका काम वही है, जो 
किसी ईसाई मिशनरी, या मोलाना, भथवा किसी भिक्षु, या. 
किसी संब्यासीक्षा है ? 


कहानियों, नाटक, उपन्यास तथा गयके सदाचार-सम्बर्न्ध 

























सेवियोंक्रो भाड़ हाथों लिया गया था, भर इस बातपर ज़ोर ० 
दिया था कि अच्छे चरित्रसे ही भ्रच्छा मस्तिष्क हो सकता है * 
झोर शुद्ध मस्तिष्क रखनेवाला पुरुष द्वी निर्मे साहिल्यकी 
रचना कर सकता है । मम 
. परन्तु झाज हम इस विषयपर व्यापक हूपसे विचार 
करते है, क्योंकि 'विशाल-भारतः के सम्पादकने कुछ 
ऐसे विचार प्रकट किये हैं, जिनसे दमारा मतभेद दै।. 
उन्होंने पाश्वात्य झोर प्राय साहित्य-सेवियोंका मुकाबला 
भी किया है, झोर कुछ सादित्य-सेवियोकि बाम झ्ादशरूपमें 
पेश किये हैं। साथ द्वी उन्होंने स्ाहित्य-सेवीकी सीमा भी 
निर्धारित कर दी है, इसलिए यह परमावश्यक है कि हम- 
पादिश-पेवीके आदशापर गम्मीरतासे विचार करें, शोर ढसे 
एक देशीय न मानकर, सिद्धाल्तरूपसे इस विषयकी मीमांसा 
कर द । 
सबसे पहले हम यह प्रश्व उठाते हँ--'क्या 


हम इस बातसे सहमत नहीं 
नहीं मानते कि क्ाहित्य-सेवी ओर धर्मोपदेशकका दर्जा एक ही 
है। हमें भय हे कि भाई बनारसीदास साहित्य शब्दको बहुत 
सकीण भावसे प्रयोग करते हैं। इसमें कोई सन्देदह नहीं कि 
आजसे तीत सौ वर्ष पहले साहित्य शब्द केवल कवित | 





का हे है 
हा 8 हि न न 


नशे. 






३५ रथ. ह कक नकल जनक पक अपनन किलर फिलना कि+ की ननकी किट बंकन जा, ०० कि जज कक फिट नी जा मेक २०० का जज किन रा *. पी पलटी किक 3 प७०८। 
बट. )] किक 


ने सीघी-सादी बोब-चालको 


नमः के 
थे 


-झुबिल्यात सुलेखक हैं, «५ 
विज्ञालके कठिक विषयकों अंगरेज़्ी जबताके प्लामने 
इसी प्रकार यूरोप ओर धमेरिक्रार्मे विद्याके प्रत्येक 


हट 
कहूँ; 


श्खा 
; . । फ्े पजल्होर गविज्ञ ] 
विभागर्ग ग्रच्छे-अच्छे शेखक हुए है, जिल्दानि मनाविज्ञाच, 


भर 


३ 5 


रासायन शास्त्र, भूयर्भ-विद्या भ्रादि उपयोगी विषयोपर भर 


अ्न्ध लिखकर झगनी भाषाका मेढार भरा है, इसलिए आज 


बिक 


रुपसें नहीं देख सकते--- 


हम साहित्य सेवीको धम-प्रचारक 


उतक्ो काम खास तोरसे जनताके चरित्रका संगठन करना नहीं, 
बलिक बढ़े व्यापक हमे बह ज्ञानके भंडारका अन्वेषक भोर 


खित्रकार है। ऐसी अबृक्ष्यारे इसे इसे विषयपर बड़ी 





उदारतासे मनन करना चाहिए 





हमें विचार करना है। 

777 यह बात धुत सत्य है कि साहित्य-सेवीका उत्तरदायित्व 
बहुत बढ़ा है ।. बह 
होता है, जिसके पहारे भशिक्षित जनता पय्र मद्दण करती है 
इसलिए किसी भी देशका साहिद्य-सेवी क्यों न हो, यदि वह 
चरित्रहीव है, यदि उसके मस्तिष्कृर्मे यदे भर भश्लील 


जनतामें एक प्रद्यश-स्तम्भक्ो तरह 





'पदबी नहीं मित्न सकती । भाज यूरोप और भ्रभेरिकार्मे जो 
भयंकर तेतिक पतनके श्रमाचार छुननेमें घाते हैं, उनका 











कारण थड-कास घासलेटी सहित्य ही है । 








। . विशाल्-भारत 


० अमननी पल रियिगजती 3केकरीयक “"ःा+े+टरओ >टापकतरीफपनकक 3.80 फरीके.. कि किकलगि जगा हुक." जिकक 


बातोंको रखना चाहिए, जो सब देशोके साहित्य-सेवियोॉपर 
गूहो संके। साहित्यके सावभोमिक् सिद्धान्तोपर आज 


कीट!णु भरे हैं, यदि वह वेश्याकों तरह पैसा कमानेके लिए 
दी ग्रन्थ लिखता दे, तो उसे कभी भी सच्चे साद्वित्य-सेवीकी 


बोदे छोटे लड़के 


भाग ६, भ्रक 


अली तमिल के अन्न 
कहर पे अर ७ "2० 3 न “4९ “पाना अमन के ०“ 3 पाक "किक कहर फिर लेकर पक अरीअआ७ कर भय की अिकनलर कपल लटक नर पकाने १००५५ के नाताक माध्यम 


विहद्ध दुआनदारी करते हैं, ओर उन्हें ऐसा करनेमें तनिक्क भी 
लज्जा प्रतीत नहीं होती । भपनो पिछली विज्ञायत-यात्रार्मे 
महात्मा गांधीकी यह देखकर बढ़ा आश्यय हुमा था कि 


७ 5 


लन्दनके अखबार ऐसी बहुतसी झूठी बात॑ उनके विरुद्ध छाप 


देते थे। पअभी पिछले दिसमबरमें हसने एक व्याख्यान 
देहकीमं दिया था, जिसकी बिज्ञकुच्च असत्य रिपोट एक 


अंगरेज़ो देनिक तथा 


उद्के रोज़ाना प्रखबारम निक्नश्नी थी 
चरिब्वान व्यक्ति ही प्रत्येक समाजके भाभूषण हैं, भोर वे ही 


ल्र्ज़ 


न 


क्र 


अपनी भाषाकी साहित्य-बाठिकाको सुन्दर युष्पोंसे भलेकृत कर 
सकते हैं 

परन्‍्तु चरित्र शब्दकों भी व्यापक अर्थार्म व्यवहारमें 
लाना चाहिए। हमारे देश चरित्रद्दीन शब्दका झथ 
केवल यह लिया जाता दै कि अप्ुक मनुष्य पेर-सन्नीगामी दै, 
या उसकी काम-इच्द्िय उसके वशर्मे नहीं । चरित्र शब्द यह 
कुछ लोग ऐसे होते हैं, 
जिनमें विषय-वाक्षवाकी मात्रा प्रधिक होनेके कारण वे ऐसी- 
ऐसी बाते कर बेठते हैं, 
समझने लगती दै; परन्तु वे उन कार्मोके करनेमें अपना पतन 
मानते हैं, भोर उनके लिए उन्हें दु:ख भी द्ोता है। संसारमें क्‍ 
ऐसे बहुतस शेख हुए हैं, जिसमें इस प्रकारकां दोष था, किल्तु 
उसपर भी वे साहित्यके बढ़े म्मज्ञ लेखक हुए हैं, भतएव 


अत्यन्त ही संकुचित प्रयोग दे । 


जिनसे हिन्दू जनता उन्हें चरित्रद्दीन 


रित्रद्दीनताकी कप्तोटी यह दे कि व्यक्ति बुराईको बुराई न समझता 


हो, वह बह्यवर्यक्षी खिल्ली उड़ावे, असंयममे गोरव माने 
दूसरोकी निन्‍दा, मूठ बोलना, मक्करी शोर छुख्-झपठको अच्छा 
सममे, ऐसे थृणित दोषोसि भरा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी . 











































लेखकने अपने भारतीय आदशोके भजुसार 
. तुल्लसीदासजी झोर भक्त की 'जीको हिन्दी -साहित्यकी आत्माके 
छपर्से हमारे सामने पेश किया है । यदि थे 


जुन्नाई १६३२, श्रावंध १६८६ | 


हं कराकर मे 
73३ प्र पकने कल परम पक, कक नाप का न #त न ०नी पथरी नल किपकता+हतत ५: कलजे लग अर टनक कल कट पलेकटी ०८७, + १३०१० "कब 


अच्छा, इसी सम्बत्धमें हम यहाँपर यह प्रश्न उठाते हैं... 


होती दे? 
गोस्वामी 


कि किसी साहित्यकी भात्मा कौनसी: 


भक्त हिन्दी-साहेत्यक्ी आत्मा हें, 


झात्माक्ी ज्योतिडा इशन हम किप्तर्म पावेगे ! कवि- 
शिरोमणि कालिदासको यदि हम सप्कृत-प्ाहियते निकाल ढू, 
तो उस चेत्रके बढ़े भागे भन्धकार-ज्ा प्रतीत होने 
। . तो कालिकाव ही को संत्क्ृत-साहित्यरों आत्मा 


आर 


एक हो 


लगता है 
कहता ठीक होगा, क्या दिन्दी-साहित्यकी आत्मा 
संत्कृत-पा दियकी ग्रात्मा--इन दोनोंका झूव्ृरूप 
जेपा है; कालिदास पूत्र ओर पश्चिम दोनों प्रकारकी 
सेस्कृतियों का प्रतिनिधि दै--उसमें एकांगीपन नहीं । उसकी 
दृष्टि स्रभी रसोंपर पड़ती है, ओर सभी रसोंका वह कुशल 


खिजरकार दें। क्या भक्त कषोर सी ऐपे दही हँ? भक्ति 


... हैश्वर-आराधताका अत्यन्त सुखद मांगे है, परन्तु वह 


.. साहित्यकी प्ात्मा नहीं बन झंकती । 


ः किस कोशलसे परिष्कृत किया दै। 
,...  ऊलाकार 
... शेक्सपीयरको मावा जाता दे । 
.. अनुप्तार चरित्षवान व्यक्ति नहीं था - 
.. हिन्दु-हुदय भधिरृतर एकांगी होता है। वह एक दी गुणमे हे । । 

यदि कोई भी भक्त है, तो वह 


.. सब कुछ देखने लगता दै 
| | ः : इसौमें सारे संतारकी मुक्ति मानता है, भोर यदि कोई ब्रह्मचय- 


जमन साहित्यको 


त्मा जगत-विख्यात दाशनिक गेटेके प्रन्‍्थोर्मे छिपी है। 


. कया गेटे भारतीय विचारोके अनुधार चरित्रवान पुरुष था | 
होनेपर भी उसने अमन साहित्यको हे 


काम-वा कना के वशीमभूत 


था। इ 





साहित्य-से विय कि भादश 


हा कारक पलक" ला कली थ.न्‍ीमल कर नी भरत पक नी कप करी न लकी ७०क "के नी नी के 


दो प्रात:स्मरणीय 
तो संस्कृत-साहिलकी 


कोई सन्देह नहीं कि भारतीय आदर्श सत्य, शिव झौर 


 पाठकोंको शिक्षा देने छगे। 


घटवाओोंका यथाथ रूप पेश न कर, झट घर्माचारी 


वह एक झत्यन्त निपुण 
प्रकार भंगरेज़ी साहित्यक्ी झात्मा घटनाप्रोंके ऋमसे स्वयं नतीजा निकालनेकी अर 
बढ़ भी हमारे आादशोके दम 


हमारी तुच्छ सम्पतिर्मे मो 
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उपके प्रतिनिधि-छ्रह्म हैं। हिन्दी-साहित्यक्री भात्माक 
प्रादुर्माव उसी सप्रय होगा, जब सब प्रान्तोंर्मे हिल्दीका 





भाधिपतय हो जायगा 
थ पेसेके लिए नहीं लिखे जाते, साहित्य-सेवा 

स्वाथ साधवकी बस्तु नहीं हे, इस भ्रशर्भ बेशकू हम सूर, । 
तुलसी, कबीर ओर मीराबाईसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । 
बहुघा पाश्चात्य देशोंके ल्ञोग इस बातंकी शिकायत 
करते हें कि पश्रादशत्रादी हिन्दू प्राकृतिक सोंदर्यकरो अनुभव 
करनेदी इन्द्रियको खो बेठे हैं। महात्मा गांधीके विरुद्ध 
यह बहुत बड़ी शिक्रायत पाश्वात्य कल्ञाकारोंकी दे । इसमें 
सुन्दका है। जो सच्चा भोर कल्याणकारो है, वही सुन्दर 
है। ऋषि टाल्पटाय भोर महात्मा गांधो इसी विचारके 
साहित्य सेवी हैं, परन्तु यह आंधो सवाई है। हश्वर-रचि 


ओर पुद्ष, सत्य ओर भसत्य | पाश्चाद्य कलाकार कहता है. 
जो पदार्थ जैसा हो, उस वेसा ही चित्रण करना, यही सत्य 
है। लेखकों क्‍या अधिकार है कि वह उडपदेष्टा बनकर 
आज संक्षारर्म इसीलिए जन- 
रण भेड़-बकरी बने हुए हैं, क्योंकि हम उनके सा 


समन माड़ने लगते हैं। भावश्यकता इस बातकी है व 





























विशांल-भारते.... ...... [भाग १० अंक १ 
तुलसीदास औ्रोर बाल्मीकिका समय भोर था। वे दिन हू सच है कि गोस्वामी तुलसीदास और भक्त कबीरने 
बेलगाड़ियोंपर चढ़ने झौर पेदश घमनेके थे। ब्राज सेभह नहीं किया था, भौर न घनका श्ादश रखकर 







इम उस शआादशको नहीं रख सकते, भौर न उसे उन्होंने अ्न्थ ही लिखे $ परन्तु साहित्य-सेवीके लिए - 
रा घाईआ-सेवियोकि गले ही मढ़ सकते हैं। मोटरपर इतना ही गुण आदरशके लिए छाफ़ी नहीं। बहुतसे ऐसे ... 
इनेवाला झौर बंगलेमें रहनेवाला व्यक्ति भी त्यागके साधु-सन्त होते हैं, जो पैसेको छूते भी नहीं ; परन्तु वे थोड़ी- 
साइशका पालन कर सकता है, यदि उसके सामने सी बातपर क्रोध्मे झाकर दुपरेका सिर फोड़ देते हैं। भादं 
जीवनका तक्ष्य स्पष्ट हो। ऐश-आराममें पतले हुए हमेशा स्वाज्ञर्मं होना चाहिए, व्यक्ति-विशेषम नहीं, 
इज़ारों नवयुतकोंने पिछले महासमरमें छुशी-खुशी भपने ताकि प॑ के चलनेवाले गुमराह न दो सकें। व्यक्ति-विशेषत 
देशके लिए स्वस््व त्याग कर दिया। कुठियार्म रहनेवाला भुण-दोष दोनों होते हैं। उसका आदश माननेमें गुणोंके 
ज्यक्ति भी परम स्वार्थी दो धकुता है, भौर ऐसे बहुतसे उदाहरण. साथ दोष भी चिपट जाते हैं। यह मार्ग गशडमका है। 
खनेमें झाते हैं। त्यागका सम्बन्ध हृदयके विकासके साथ. यही भागड़ोंकी जड़ है। हमारी रायमें यदि एक बात हम 
है, झौर हम उस व्यक्तिको अधिक झादरकी दृष्टिसे देखते हैं, कंबीरसे सोख सकते हैं, तो दूपरी गोस्वामी तुलसोदासजीसे 
जो भोग-विल्ञासकी साम्रग्नी रखता हुआ भी अवसर झानेपर तीसरी आचार्य महावीरप्रसाद द्वितेदीसे ओर चोथी 
उसे तत्काल त्याग सकता है। श्राज ऐसे ही उदाहरण स्वर्गीय गणेशशकर विद्यार्थी पे 
कँग्रेसके जेनमें मौजूद हैं, ओर हम इसौलिए उन्हें दपरोंके गणोंका पुंज होना चाहिए 
सामने भादशके तोरपर पेश करते हैं। वह सचमुच बढ़ा 


ब्ह्मवारी है, जो उुन्दर खो रखते हुए भी भपने भाषको 
वशर्म रखता दे ; परन्तु हम ग्ररीव बैज्ञको बहयचारी नहीं 
मानते, भतएवं यहाँपर हमारा बड़ा भारी मतभेद 
विशाल-भारत” के सम्पादकसे है। अपने लेखें उन्होंने कुछ 
_गाम आभादशके तौरपर मो पेश किये हैं। हमारा इश्र 














इस प्रकार भादश 






संक्षेप हमारा निवेदन यह -दै कि श्राज हिन्दी- 
साहितयके इस निर्माण-युगर्मे साहित्य-सेवीका बड़ा-भारी 
उत्तरदायित्व है। उसमें चरित्रकी पवित्रता तो होनों ही. 
चाहिए। यदि उसमें निरब्ंतग॒ताएँ हों, तो वह उन्हें गुण व | 
समझ्त बैठे, भोर मौरवसे उसकी डुग्गी न पीटी। यह ग्रलत 
है कवि साहित्य-सेवीकों विशेष भ्रधिकार प्राप्त हैं | साहित्य क्‍ 
कोई विशेष अधिकार प्राप्त करनेरा त्षेत्र नहीं, बल्कि उत्थान 


भौर विक्रासका क्षेत्र है। पूर्ण पुदष कोई भी नहीं।. अपनेमें 





























दों, तो उनपर पश्चात्ताप करना चाहिए, ओर उन्हें दूर. * 
करनेका यज्ञ करना उचित है। त्याग कुटी और नहोंपड़ीमें | 0०5 
ही छिंप। नहीं रहता, वह अभ्यास्रकी वस्तु है : जो महलोंमें हि 
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मोंपड़ी में सोना पढ़े, तो कष्ट झजुभव न द्वो । 
झवसर हो, तो अपना स्वेस्व देनेके लिए तैयार रहे । 
साधनाकी चौज़ है, क्वानूनसे बाँधनेकी वस्तु नहीं 
वेच्छाका गुण है, सामाजिक भयका नहीं। साहित्य-सेवी 
घम-प्रचारक नहीं, भोर न वह संन्‍्यास्री दी दे। संन्यासी 
द और मिशनरी भी साहित्य-सेवी हो सकते हैं, किन्तु यह 
क्षेत्र केवल उन्हींका नदों दै। ऋल्लेजर्मे पढ़ानेवाल्रा चार 
बच्चोंका बाप प्रोफेसर अपनी सब निज्ञताप्रोके स्ाथ भी 
साहित्य-सेवी बन सकता है। ल्ञाड बायरन अपनी भाषाका 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी हुआ है। ऐसे मि० किपलिंग भी हैं । 
इनके चरित्रोंको दुनिया जावती है। पंगरेज़ी भाषामें ऐसे 
कईैएक लेखक हुए हैं। हिन्दी-साहित्यमें उदार-दृष्टिसे 
इनपर विचार करनेक्की ज़रूरत है। यदि किसी साहित्य- 
सेवी कोई दुगुण हो, तो हमें उसके विरुद्ध विज्ञापन न कर 
प्रेमसे डसे समभ्काना चाहिए । 
हाँ, नक़ली लेखकॉके विरुद्ध ज़बरदस्त प्रचारकी 
ज़हरत है, क्‍योंकि वे द्दी बढ़े खतरनाक ओर साहित्यके 
शत्रु हैं। जनताकों खूब चैतन्य होकर ऐसे ठगोंसे बचना 
चाहिए, क्‍योंकि वे न केवल पें्ा ही बटोरते हैं 
बल्कि शानेवाली सन्तानके मा्गमें काटे भी वो जाते हैं। 
नक्ी उत्पन्न की हुईं कुरचि ओर उनके उदाहरण भाषा 
ओर लेखकोंको बिगाड़ देंते हैं, झतएवं इस बातें 
हम लेखकसे पूर्णतया. सहमत हैं कि नकली लेखकॉकि 


बलिदानका 
त्याग 














साहित्य सेवियोंक ओोदर्श 
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साहित्यको प्रोत्साहन नहीं देता, उसका नाश भवश्यम्भावी दे। 































बहिष्कारका समय झा गया है. ओर हिन्दी-जनताको ऐसे स्तार्थी _ 





विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिए पुए्तक-विकेताओं को ; 


उनके ग्रंथ रखना उचित नहीं, और न पुस्तकालयोंक्रो भी 
उनके ग्रस्थ मैंगवाने चाहिए, जो समाज पापडे सहन कर लेता - 
है, जो इुराचारियोंकि प्रति भाँखें मूँद लेता है, जो गुंडेकि 
विरुद्ध आवाज़ उठानेका साइस नहीं करता, भ्रोर जो शुद्ध 


इसी प्रवीति भौर छुनीतिके युद्धवँ समाजके बतकी परीक्षा 


नागरिक अपनी भाषा तथा साहित्यकी रक्षा ऐपी सावधानीसे 
करेंगे, जैसे माता झपने नवजात शिशुक्री करती दै 
संसार सब वस्तु नाशवान हैं। 


तूव खंडहर दो जाते हैं, लेकिन साहित्य सदा भमर 








और ट्यागी लेखकोंदी कीर्ति-कोमुदी संक्षार्मे का 


हेगी। 





















(3.02 








श्री ऐंटन चेखोव ब 








४ काल । डढढय होते हुए सूरंकी नरम भौर उज्ज्वल वे चिह्ता रहे थे-- बिह्ीने बच्चे दिये हैं | भरद्दा, बिछीने 








..../ किये खिड़कीके स््रच्छ शीशोंमे से लाकर बच्चोके बचे दिये हैं [/........../././ऑय््ञपख 
_ शयनागारमे पड़ रही हैं। अन्दर बढ़िया पत्नंगोंपर दो बच्चे सोईपघरको बेंचके नीचे दकड़ीका एक बकस पढ़ा था।.. 





सो रहे थे ; एक बालक वान्या, जिसकी उम्र है जाल दोगी ; इस बक्समें घरका नौकर स्टीपन कोयला रखा करता था । 
हुमरी बालिका नीना, जो भभी चार सालकी है बलकक) .. बिल्ली इसी बकससें से म्लाँक रही थी । उसके भूरे चेहररेपर 
नींद हृट गई । सिर उठाकर पहांगके सिरहानेके सींकवोंमें से. भ्रत्यधिक थक्ावटके चिह्न थे, और उसकी इरी-हरी अँखोंकी 
वह भ्पनी बहलकी ओर देखने लगा। वह्द भी स्वयं दी सिदुड़ी हुईं पुतलियोंर्मे भाज भावुकता-सी दिखाई दे रही 
जाग गई। दोनों सिर उठाकर दुधरी तरफ़ चुश्चाप थी।'''उक्कक़ी नज़रसे यह साफ़-साफ़ प्रतीत होता था कि उम्र 








समय उसे जो अप्ताधारण प्रसन्नता प्रमुभव हो रही है, उसमें 
सिफ़ एक बातक्ी ही कप्तर बाक़ी है, वह यह कि इच्चोंका 
बाप, जिसे भाजसे काफ़ी समय पहले दी वह तलाक दे 


मो क्र 































देखकर बिछी खुश दह्वो रही थी। 


... भपरिचित सज्जनके साथ बातचीत कर रही थी । 
.. बच्चोंको भ्पनी गोदर्मे लेकर दोनों ब्ले उसके पास जा पहुँचे 

. औ्ोर चिह्नने लगे-- 'शअ्रम्मा, अम्मा, बिल्लोके बच्चे देखो [! 

.._ अपने कुलीन बालकोंडो इस तरह रातकी पोशाक़रमे, बिना . 
_नहाये-घोगे झोर नंगे पेरों ही, एक भपरिचितके सामने आया _ 

० _खोल्नेका प्रयत्न करने लगा। 


रा लगे । 
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नीनाने दृषोफुछ लोचन होकर, ईँसते हुए कह्दा-- अद्दा 
कितने छोटे बच्चे हैं ! ये तो चुद्िया-से मालूम पढ़ते हैं |! 
.. वान्याने उनकी गिनती शुरू कौ--''एक, दो, तीन । 
तीन बच्चे हैं ! एक तेरा, एक मेरा, एक बिल्लीका ।?” 

बरके बालकाॉकोी अगने बच्चो इतनी दिल्लचस्पी 
बह बोली-- म्याऊँ ! 


ब्याऊं [? 


जब बच्चंकि इस तरह देखते रहनेसे उनका जी नहीं 
भरा, तो उन्होंने उन्हें बिल्ीके नीचेसे, साहस करके, निकाल 
लिया। पहले तो बहीं बेठे रह, उन्हें प्यार क्रिया, इसके बाद 
उन्हें झपने कपड़ोंके भ्न्द्र कर लिया। जब इससे भी जी 
न भरा, तो वे इल्हें उठाकर दूसरे कमरेसे भांग गये। 
बिल्ली बेचारी म्थाऊँ, म्याऊँ करती झोर पूँछ हिलाती ही 
रह गई । 

माता अपने चित्रागार्मे बेठकर बाहरसे आगे किसी 
बिल्ली के 


देखकर माताने डॉटकर कहा-- 'इटो नाज्ायको 
नहाओ्रो-धोश्ो, नहीं तो मार खाशोगे | घाय कहाँ है शए 

... मसंगर अच्चोने अपनी माताकों डॉट-डपटक्ी ज़रा भी 
बसा नहीं की, भोर चित्रामारके ग्रलीचेपर, उसे झपरिचित 


सज्जनके सामने दी, इन बिह्लीके बच्चोंको रखकर वे उनसे खेलने 
रा यह देखकर माता उ6- खड़ी हुई, भोर वह ज़बरदस्ती 
. उन्‍हें उनके कमरेमें खींच ले गई । 
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.. बहुत क्रीमती है, जो उनकी अध्यापिका उन्‍हें क्ास-हमर्से बन्द 
करके पानी किन गेसाोँसे बनता है, झादिके रुपमें देती हे। 


बनाते रहे । 


बहुत हैं । 


: इमारी तरफ़ देखते क्यों नहीं 


: व्रान्‍्याका यह भाषरेशन अ्रसफल् ही रहा। 


स्टीपनको भावाज़ देकर. 
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नाश्ता करवाया गया, मगर झाज इन सब बातोंमें बच्चोंक 
दिल्ल जता भी न लगा। आखिर नाश्तेकी भाफ़तसे छुट्टी 
पाकर जब उन्हे खेलनेको फुप्रेत मित्ती, तो वे दोनों भागकर 
पुत्र: रघोईघरमे जा पहुँचे 
बिल्लीके इन तीन ब्च्चोंका इस दुनिया जाना एक इतनी 

बड़ी घटना थी, जिसके सामने वान्या भोर नीनाके लि! 
जगतकी भ्रन्य सम्पूर्ण बस्तुएँ बिलकुल तुछ्छु पढ़ गई । १ 
भ्गर उन्हें कोई इन बच्चेके बदलेमे २४ रबरकी गेंद, या दस 
ज़ार पैते, भथवा चाकलेटके ४० डब्बे भी देनेश्े तैथार हो 
तो वे इस सोदेकी कभी स्वीकार न करते । धाय और रसोड्य 
बार-बार मना करनेपर भी वे दोनों दोपहरके भोज: 
उसी बक्सके पास दी बैंठे रहे । बैंठे क्या रहे, शरारतें कर 
रहे । बिल्लीके बच्चोंके भविष्यमें दोनों बालक बढ़ी-बढ़ी 
. विश्वयय हुआ कि एक बच्चा ण्यारके 
अपनी माके पांस ही रहने दिया जायगा दूसरा १ 
पहाइवाले ओष्मावासमें भेज दिया जायगा झोर तीपरके 
तहखानेके स्टोरमें रखा जायगा, क्योंकि वहाँ - 












































ग्रवानक नीताने बढ़े आाश्वयसे कद्दा--- भरे 
थे तो भिखारियोंकी 7 


अच्धे हैं !” | |; 
वान्या भी इस प्रश्नका ठीक जवाब न दे सका 


आँखोंको 
बच्चा दर्दसे “ौं 
करता था, झोर वह्द उसे पुचकार-पुचकार पुन: 
क्‍ भाँखें खोलनेका प्रयत्न करने लगता था, परन्तु झन् 


एक ब्च[ उठा लिया, भोर उसकी 
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बच्चेकि लिए पझलग-शलग घर बन फिर इनको माता पिताझी सेज़पर रख दिया। वह बच्चा मेज़के काग्रज़ोंपर 
बारी-बारी इन सबसे मिल्ना करेगी ।” | धीरे-धीरे खिश्नककर ल्ेम्पफी तरफ़ बढ़ने लगा, झोर वान्या 
दोनों बच्चे अपनी टोपियोंके डब्बे उठा लाये, झ्रौर  एंक पेन्सिल उठाकर उप्तके सुँहर्मे डालने लगा । इसी समय 


५ 


रसोईबरके तीन कोनोंमें खड़ा करके रख दिया उसके पिता वहाँ भा पहुँचे । | 8 ही 





गया। इसके बाद प्रत्येक डब्बेमे एक-एक बच्चा रखा उन्द*ंने डॉटकर कहा-- यह क्या दो रहा है १” 
गया ; मगर बच्चोंके थे नये घर भ्रघिक देर तक क्रायम व वाल्या इसी बातकों ही इन्तज़ारमें था कि कब उसके 
रह सके । उनही मा उन्दें शीघ्र ही पुनः उसी लकड़ीके पिता श्रार्ये, श्लोर वह उन्हें ये बच्चे दिखाये। उसने 
इब्बेभ उठा लाई। बड़ी प्रसन्नतासे, उत्साहके साथ, कद्दा--“दादा | थे देखो, 
. वाल्याके सामने श्रचानक एक समस्या झा खड़ी हुई, विह्ीने बच्चे दिये हें न 
और उसे सुलमानेमें उसने झ्पनी बहनकी मदद माँगी । पिताने, गुस्से में भरकर कहा--““चल, नाल्ायक कहींका 


उसने कद्ठा--“ इनकी माता तो बिल्ली डै, मगर पिता मेरे क्रब काणज़ तूने खराब कर दिये । उठा इन्हें यहाँसे |” 
न्याकों यह देखकर बड़ा दु:खपूण भाश्चय हुभा कि 
नोनाने भी दोहराया--“दाँ, इनका पिता कौन है १? इन बच्चोंको देखकर उसकी तरह खुश हो जानेके बजाय, उसके 





'इनका पिता होना ज़रूर चाहिए !” .. पिता और भी गुस्से हो गये हैं आओ, 
अस्ताव प्वृसम्भतिसे पास दो गया। प्ब दोनों बच्चे इसी समय वान्याके कान खींचकर पिताने अपने 


मिलकर बढ़ी गम्भीरतासे इस प्रश्नपर विचार करने लगे नोकरको प्ावाज़ दी--'“स्टीपन इस वाहियात बिल्लीके 
कि इनका पिता किसे बनाया जाय। घल्तमें वे एक बच्चोंको यहाँसे उठा ले जाओझो ।? । ० 
निश्चयपर भी पहुँच गये। सुटोर-झहूमकी दीवारका एक भोजनके समय एक झोर घटना हुईं। नीना चोरी -चोरी क्‍ 
पूरा तख्ता इन दोनोंके टूटे हुए भोर पुराने खिलोनोंसे भरा एक बच्चेक्ो अपने फ्राकके नीचे छिपाये बैठी थी। अभी 
पढ़ा था। इन खिलोनोंमें मिद्देका एक बहुत बढ़ा ल्ञाल भोजन शुरू हुए थोड़ा ही समय हुभा था कि बच्चा उसके 
रंगका घोड़ा भी था, जिम्की पूँछ वान्याक्री कृपासे इस फ्राकके नीचेसे चीं-चीं करने लगा । बेचारी नीना 
पहुँचनेके साथ-ही-साथ टूट गई थी । इसी धोड़ेको इन साफ़ पकड़ी गईं। उसप्तके पिताने डॉटकर कद्दा-- नीना 


इसे नीचे फेंक दो !” इसके बाद उन्होंने एकदमसे इन 
















गन्द्गी बढ़ती हे ॥?? 
वान्यां भोर 
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_ उनके पिताने वचन दिया कि यदि वान्या झोौर नीना 
उनके. पास नहीं जायेंगे, तो ढन्द घरमे ही रहने दिया 
जायगा 


भोजनके बाद वे दोनों बहुत उदास _ होऋर अपने कमरेमें 


३ 


जा बैठे । धायके बहुत कह्नेपर भी फर्लोंकी डिशक्ों उन्होंने 


अपनी माताके 
सामने भी वे ग़ुस्ताख् और उदास बने रहे । 
इसी तरह बीत गये 


छुमा तक भी नहीं, न मिठाई ही खाई। 
कह घेटे 


न, सायंघलको उनका चचा पेटशा घपरमें आया। वह 
अभी बाईस-तेईस वर्षआ अविवादित ववयुवक था। दोनों 
बच्चे उसे बड़ा प्यार करते थे, भोर दिन-भरमें अपने पिता या. 
मातासे उन्हें जो-जो शिक्षायत होती थी, उप्चक्की शिक्षायत 
अपने इस चचासे किया करते थे। भाज उन्होंने उससे 
यह भी कहा कि उनके पिता इस बच्चोंको गन्दी नाली 
गिराने गे थे 
अन्तर्म उन्होंने मिड़गिड़ाकर कद्दा--“'चाचा, अम्मासे 
हो कि वह बिल्लोके बच्चोंको इमारे कमरे रख द! हूँ 
ऊँ--ज़रूर कह्दो |”? क्‍ 
क्‍ “तुम्हारे कमरेमे १" 'बहुत पझ्रच्छा । में ज़रूर कह 
दूँगा ! 
चचा पेट्शा जब झाता हे, तो प्राय: भकेला नहीं भाता 


सख्त । बह चुपचाप रहनेवाला 


 समम्तता ही नहीं । 
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बोइ़की जगह हम नौरोडी ही बिछोके बच्चोंका बाप क्‍यों न 
-छुटपटाने लगे । 


लग गई। 


भयभीत द्ोकर वे स्टीपनकी ओर देखने लगे 


का गया। 
डसके साथ उसका बड़ा-सा कुत्ता नीरो भी होता है। चीरो 

ले रंगका है, उसके कान लम्बे हैं भर पूँछ छुद्रेके समान ... 
खुश्क मिजाज़का भोर 
. घ॒मंडी जानवर दै। वान्या ओर नौगाकों तो वह कुछ 
रा इनकी तरफ़ वह देखता तक नहीं। 
._ ज्ञब वह इनके निकटसे गुज़रता है, तो इस बातकी ज़रा भी रे 
. परवा नहीं करता कि उसकी हिलती हुई सख्त पूँछ कहीं... 


: दुर्घटनाक्ों सुनकर घरके सब झादमी स्तब्त हो जायेंगे. 


हुआ, अपितु उसके पिताने हँसकर कद्दा--“नीरोका पे 
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उसने अपनी श्ाँख चोढ़ाकर कहा--' नीना, नीना | 


बना द। देखो न, धोड़ा तो मरा हुआ है, और यह 
ज़िन्दा है। यह पप्तली बाप बन सकेगा [?? हा ः 

दोनों बच्चे इस नये भ्रस्तावको क्रियार्मे लानेके लिए 
वे इस इन्तज़ारीमें थे कि कब उनके 
पिता भोजनके बाद ताश खेलने जायेँ, झभोर हम नीरोकों 
लेकर रसोईघरमे पहुँच। प्राखिर उनझा पिता ताश खेलनेके 
लिए दूसरे कपरेर्में चला गया, भोर माता चाय बनाने 








बच्चोंकी मनचाडी करनेका प्रसन्नतापृवक अवसर मिल 

गया  दोनोंने बौरोझछो स्पोईघरमें लेकर बद्सके नज् 
खड़ा कर दिया, भौर मिद्टीके घोढ़ेंकों उठाकर वे अपने कम 
ले आगरे। । 





कुछ देर बाद सब लोग चायके लिए जप्मा हुए । 
समय स्टीपनने झाकर घोषणा कर दी--“बीबीजी 
बिल्लीके सब बच्चोंको खा गया है मा 
नया भौर नीना पीले पढ़ गये, झौर बहुत भ्रष् 


नोकर ईंसकर कइने छगा--'यीरो उन्हें सचमुच चढ़ 

में भ्रमी कोयलेके लिए वहाँ गया था 

तो तब तक वह उन तीनोंकों समाप्त कर चुझा था 
वान्‍्या झोर नोनाको विश्वास था कि इस सं 








बदमाश नीरोकी उचित दंड दगे; परन्तु बेसा तो कुछ 




















धदै 
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क्‍ ः हा इन बच्चोंके भ्रतिरिक्त घरके सब लोग खुश हैं, नीरो भी 
खुश है ; केवल वह वेवारी भूरो बिल्ली बड़े ही कहण-स्वरमें 
'झयाऊँ, म्याऊँ' करती हुई बढ़ी बेचेनोके साथ एक कमरेपे 
इसी समय माने कहां-- 








दूसरे कमरे में चक्कर काट रही दे । 
चलो बच्चो | सोनेका समय हो गया | 


'विशाल्र-भारत॑ 
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... | जाग १०, भंक १ 


दोनों बालक हटे हुए दिलोंसे भपने बिस््तरोंपर चल्ले 
डनकी पश्राँखोंसे झाँसू बह रहे हैं, उनके हृदयमें 
छोके लिए गहरी सहालुभूतिके भाव हैं, भोर नीरोके लिए 
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गये 
ब् 
प्र्यधिक्न दुणा भोर क्रोध 

. अनुवादक--चन्द्रशुप्त वियालंकार 






















भारतवष कृषझ देश है। लगभग तीनचोथाई 
..... जनसंख्या केवल खेती-बारीके ही द्वारा अपना ढदर 
पालन करती है, बिन्तु ईस्ट इंडिया कम्पनीके झानेसे पूव 
बात ऐसी नहीं थी।. भारतवर्षका भ्रतीत भाथिक इतिद्ास 
हमें यह बतलाता है कि यद्द देश संस्तारक्का सबसे उन्नत 

























इतिदास जाननेवाले जानते दें. कि ईसवी सनके ३० ०० व्ष 
पूवे भी भारतवर्षका व्यापार बेीक्ञोनंसे होता था। 
लसभग चार हज़ार वर्ष पूवकी मिश्र देशमे पाई गई “ममी 








मारतवषेका व 


प्रो० शंकरसहाय सकसेना, एम० ए०, एस० कॉर्म 


. औद्योगिक देश रहा है। यह केवल भतिशयोक्ति नहीं है । 


ज्स 





"व्यंवंसा 





भारतवर्षके इस वैसवक्ों देखकर ही पंगरेज़ व्यापारियोंने 
सन्नहर्वी प्रापार 
ग्रारम्ष्म इंग्लैंड भारतवर्षशे 
कोई भी वस्तु नहीं भेज सकता था, क्‍योंकि वहाँ झोयोगिक 


उन्नति नहीं हो पाई थी। 


ताब्दी में एक कम्पनी बनाकर इस देशसे 









करना प्रारम्भ कर दिया । 


इस कारण इंस्ट इंडिया कम्पनी 
भारतीय वस्तुझोॉंके मूल्य-प्वरूप सोना ओर चाँदी ज्ञाती थी 
किन्तु सन्॒हर्वी शताब्दीके अन्तमें जब इंग्लैंडमें झौद्योगिक 





र् 7१० हे 


हुआ, उस समय इग्लड के 


.._ देडनीय कर दिया गया 


कर लगाये उसे भारतवर्षमें आने दे तथा भारतवर्षमें स्वदेशी 
माल एक स्थानसे दूपरे स्थानपर बिना कर लगाये न जाने 


इसका फल यह द्ोगा कि भारतवर्षका व्यवसाय 
नष्ट हो जायगा । हुआ भी ऐसा दी । ब्रिटिश पालमिन्ठने 
इंग्लेंडमें आये हुए मालपर ८० प्रतिशतसे ऊपर कर लगा 
दिया 


दिया जाय | 


यहां तक कि भारतीय वख्धका उपयोग करना वहां 
दगडनीय माना जाने लगा। 
कपड़ा जाना बन्द हो गया दा 
ब्रिठिश मालपर बिना कर लगाये, उसे देशर्म श्राने दिया, तथा 
: स्वदेशी मालपर एक ज़िलेसे दूमरे ज़िलेमे जाते समय कर 


लगाया जाने क्ञगा। फल्न यह हुआ कि स्वदेशी कपड़ा 


.. ब्रिटिश कपड़ेकी प्रतिद्ठन्द्रितामं बिक ने सेका । क्रमश: वरख्र- 


व्यवसाय, जो इस देशके करोड़ों कारीगरोंका अवल्म्बन था, 


. नष्ट हो गया, झौर घेघेमें लगे हुए मनुष्य खेती-बारीकी झोर 


ने लंगे। भारतवषके इस महत्त्वपूण घंघेरी सझत्यु बहुत 
. ही रोमांचकारी है। 
इसका इतिद्वास दिया गया दे । 


ह विल्लसनने भपनी पुस्तक भारतवरषके इतिद्ासः में . 
... लिखा है--“'भारतवषके सूती तथा रेशमी कपड़े उन्नीसर्वी 

हम शताब्दीके झारम्भर्मे भी मेंचेस्टरके बने हुए कपड़ोसि भाषे 

४ ५. मूल्यपर इंग्लैंडके बाज़ारों्म लाभपर बिकते थे ७ इस कारण 
रा यह आवश्यक दो गया कि इंग्लेंडके व्यवप्तायकी इस ; | 
०. : प्रतिहनन्द्रितासे रक्ताकी जाय, अस्तु भारतीय मालपर ८० फी- _ 
सदी कर लगाया गया, श्रोर भन्तमें भारतीय मात्त मँँगाना 
ह यदि ऐसा न होता, तो पैस्ले भौर 
, मैंचेस्टरके कारखाने, भापषका उपयोग करके भी, भारतीय 


प्रतिदवन्द्रिताके सामने खड़े न रह सकते झौर बन्द हो .. 
यदि भारतवष ख्वतेत्र होता, तो वह मवश्य इसका जा 
और मर पने उद्योग-घंधोंकी रक्ता करता ; किन्तु बा । 


इसका फल्ल यह हुआ कि यहांसे 


दधर ईस्ट इडिया कम्पनीने तो रखे थे । 


यहाँ तो केवल संक्षिप्त दी 
इस समबस्धमें मि० एच. 


प्रनपते केसे देख सकते थे १ 
करोड़ों इपय्रेका कपड़ा भारतवर्षको मेजता था। जै 


बेसे-बेसे इग्लेंडमे भानदोलन बढ़ने छगा। 
तथा समाभोंम यह बात कही जाने लगी कि यदि 


नमक सी नाक नल मकर नकल नर मनन जम आम 


गया । विजातियोंने राजनैतिक प्रभुत्वकी कामर्म ल्वांकर ! 


प्रतिहन्द्रोकोी कुचल डाला ।?? 
उन्नीक्रवीं शताब्दीके मध्य तक भारतवर्षेके घेघे लगकंग 
नष्ट हो चुके थे, किन्तु आरतव्षेको व्यावसायिक जातियाँ. 


अगरेज़ी व्यापारियोंके सम्पररम थाने लगी थीं, ओर उन्हें. 


प्राघुनिक व्यापारका थोड़ा-बहुत ज्ञान हो चुझछा था । बहुतसे . 
ग्रगरेज़ व्यवक्तायियोनि उस समय झपने घंचे भारतवर्ष ही. 
उनकी देखा-देखी पारसी व्यापारियोंने भी 
बम्बई, सूरत तथा अन्य सरुथानोंपर कपड़ा बनानेके कार 
सभ्‌ १८४१ में एक पारसी सज्जन सी० एस 

डावरने बम्बईमें सबसे पहली सूती कपड़ेक्री . मित्र खोल 

क्रमश: ओर भी व्यवस्तायियोंने सूती कपढ़ेके कारखाने खोले । 


खड़े किये । 


भारतवषके श्स भागमे कपड़ेका व्यवस।य चमझ उठा. 
कुछ भौगोलिक कारण भी हैं। नमदा तथा तापतीकी घाटियोँ: 


बहुत समयसे कपासकी पैदवार होती थी, भोर भरौच 


सुरतके बन्द्रगाद्दोंसे बाहर भेजी जाती थी। कंचा माल प 
ही उत्पन्न दोनेके कारण तथा इंग्लेंडसे बम्बहम यन्त्र तथ 


। कपड़े बिननेकी मेशीनोंकों मेंगानेक्री सुविधा होनेके कारण यह 
धंधा बम्बई में चमक उठा । 


किन्तु मेंचेस्टरके व्यवसायी भला भारतवर्षमें इ 


क्योंकि मेंचेस्टर । 


भारतवषमें सूती कपड़ेके कारखानोंकी संख्या बढ़ती 
समा चारपत्रों 


यह धंधा इसी प्रकार उन्नति करता गया, तो. इंग्हे 


व्यवसायियोंका धंधा बेद दो जायगा, भोर यद्दाके मज़दूर 
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रकारने विदेशी कपड़ेपर थोढ़ासा कर इस कारण लगा 
- रखा था कि उससे सरकारको काफ़ी भाय हो जाती थी। 
० पहली सुविधाशोंको नष्ट करना मेचेस्टरके व्यवसायियोंके 
हाथकी बात नहीं थी, किन्तु कारखानोंम घंटे निश्चित करने 


- तथा आयत-करको हटा देनेके लिए वे भारत-सरकारपर 





। दवांब डाल सकते इसी उदहेशकों लेकर भान्दोलन 
किया गया, झौर सन्‌ १८७४ में कामन्स सभामें इस धाशयका 
एक प्रस्ताव पास हो गया कि भारतीय व्यवसायियोंकों झपने 
 कारखानोंमें मज़दूरोंसि पन्‍्द्रह और सोलह घेटे क्राम लेनेकी 
ः स्वतंत्रता देना भारी अन्याय है, तथा विदेशी कपड़ेपर 
भायत-कर लगाकर भारत-स्रकार जो भारतीय व्यवसायको 
प्रोत्साइन दे रही है, वह ब्रिटिश नीतिके विरुद्ध हे, भस्तु 


भारत-सरकारको शौघ्र ही इस शोर ध्यान देना चाहिए। 





० ११ नवम्बर १८७४ के एक पत्रर्म भारत-सचिवने 
भारत-सरकारको लिखा कि जहां तक हो सके, कुछ वर्षोके ही 
अन्दर विदेशी कपड़ेपर झरायत-कर हटा दिया जाय। २६४ 
फरवरी १८७६ के पत्रमें भारत-प्रकारने भारत-सचिवको उत्तर 
देते हुए लिखा था कि यदि विदेशी कपड़ेपर से भ्रायत-कर 
: हटा लिया जायगा, तो भौर दूसरा कर लगाना पड़ेगा, जो 
.. संरासर प्रजाके साथ अन्याय होगा। उधर भारत-प्तरकारने 
इ कारखानोंमें बेटे निश्चित करनेके लिए एक कमीशन बेठाया । 





समय तक धीरे-धीरे कार्य करनेके भभ्यस्त हैं, वे थोढ़े 
समय शीघ्रताएूवक काम नहीं कर सकते, भस्तु भारतवर्षमें 
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दषि कमीशनको राय यह थी कि भारतवर्षके श्रमजीवी मधिक 








[ भाग १०, झंक १ 


द्वारा उन्होंने दधाब डालकर, सारत-सरकारके विरोध करते 
रहनेपर भी, सन्‌ १८६१ तथा १६११ में दो फेक्टरी-ऐक्ट 
और बनवाये । यद्यपि भारतवर्षमें इस धींगा-घींगीके विशद्ध 
ग्रोर धारा-सभाके सदस्येने 


परन्तु भारत-परकार तो 


बहुत-कुछ आन्दोलन हुआा, 
सरकारको कड़ी भात्ोचना भी की 
मेंचेस्टर चेम्बर झाफ कामस'के हाथकी कठपुतली बन रही 
थी, भोर घारा-लभाएँ उस समय शक्तिदीन थीं, इस कारण 
कुछु न हो सका । 

मेंचेस्टर चेम्बर आफू कामरसने केवल फैक्टरी-ऐक्ट 
वे तो भारतीय घघेको 
बिलकुल नष्ट कर देनेपर तुल्ले हुए थे, भस्तु वे साथ-द्ी-साथ 


बनवाकर दी सब्तोष नहीं किया । 


रू, 


ग्रायात-करको भी हृटवा देनेके लिए प्रयत्न कर रहे । १८७७ के 
जुलाई मासमें हाउस झाफ कामन्सने फिर एक प्रस्ताव इस 


झ्राशयका पास किया--“इस सबाही सम्मतिर्मे भारत-- 





सरकार द्वारा लगाया हुआ विदेशी कपड़ेपर भायत-कर 
व्यापारिक नीतिके विरुद्ध है भ्रस्तु शीघ्र ही इस करको हटा 
देवा चाहिए ।# कर हा 2 5 

पालमिंटके आाज्ञानुक्षर भारत-सरकारने मोटे कपड़ेपर से . 
बिलकुल कर हटा दिया। भारतीय जनताने घोर पान्दोलन- 
किया, रोई झ्ोर चिह्ाई, ढिन्तु भारत-सरकार विवश थी । 


ब्रिटिश पूँजीपतियोंके ह्वितसाधनके लिए भारतीय व्यवज्नायपर 


कुठाराघात किया गया ।  इिल्तु मेजेल्टरओ अवर्धायों तो 


इससे सी सन्‍्तुष्ट नहीं हुए। वे चादते थे कि ख़ब प्रद्ारके . 


कपड़ेपर से कर उठा लिया जाय । इसका भारत-सरकारने घोर । 


विरोध किया। वायसरायने भारत-सविवकों समम्ानेका बहुतेरा 
प्रयत्न किया कि भारतीय मिले केवल मोटा कपड़ा दी 





तैयार. 


















































गा .. विरोध किया । 
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_कपड़ेसे ; . फिर भी भारत-सचिवने एक न छुनी, ओर सन्‌ 
पणरे में भायत-कर हटा दिया गया। सन्‌ १८६४ में 
विदेशी विनिमयमें रुपयेका भाव घट जानेसे भारत-प्तरकारको 
झधिक कर लगानेकी आवश्यकता पड़ी । सब पदार्थोपर 
 आयत-कर लगाया गया, किन्तु भारत-सचिवने कपड़ेपर ग्रायत- 
कर न लगाने दिया | भारतीय व्यवस्तायियोंने बहुत-कुछ 


आन्दोलन किया, किन्तु सब निष्फत् रहा। पर भारत- 


 सरकारकों तो अधिरझ श्रायकी आवश्यछता थी, झौर कपड़ेके 
अतिरिक्त ओर किसीपर कर लगानेका स्थान नहीं रहा था । 
झस्तु यह बात तय हुईं कि जितना झायत-कर मैंचेस्टरके 
क्‍ कपड़ेपर लगाया जाय, उतना ही भारतवषझ्की मिल्नोंके कपड़ेपर 
भी लगाया जाय इसी निश्वचयके अनुक्षार ३॥ फी- 
सदी, कर लगाया गया । सारे देशने सरकारकी इश्च नीतिकी 
घोर निन्‍दा को, यद्दाँ तक कि अंगरेज़ व्यापा रियोंने भी इसका 
इस कारयसे भारतीय जनताका सरकारपर से 
विश्वास उठ गया, भौर वह समम्क गई कि भारतवर्षके घेधेको 


. नह करनेका चक्र चले रहा है। 


यद्यपि भारतीय वख्तर-व्यवसायकी उन्नति तो इन बाधा पीके 


कारण शीघ्र न हो प्रकी, किन्तु प्राकृतिक सुविधाएँ होनेके कारण 


... बह नछ्ठ न हो सका, मिलोंकी संख्या बढ़ती गई भर भारतीय 


. बआाज़ारोंमें भारतीय मिलोंका माल बिकने लगा । यही नहीं 


. अम्।ईसे सुत भर कपढ़ा चीन, परशिया भौर भ्रफ़ग्रानिस्तानकों. 


. भी जाने लगा |. 
.. सन १६१७ में ग्रेट ब्रिटेन यूरोपीय महासमरमें कूद पढ़ा । 


रा रा ब्रिटिश सांम्राज्यकी समस्त शक्तियाँ युद्धर्म लगा दी गडं। हे ः 
हु _ निधन भारतको भपना घन झभोर जन इस मह्ायुद्धमें स्वाह्द । 
... करना पढ़ा । उस समय भारत-सरकारकछो ग्रथिक शायको ु । 
... आवश्यकता हुई, 






ज्ञ्ये कर लगाये गये, पुराने करार्मे वृद्धि हुई 





3० कच्छ व ₹ प्रायत उतना द्वो बना रहा 
... देशी मालपर लगाया गया था |! 
... देखकर भारतीय नेता तथा व्यवश्तायी बा 





भारतवर्षका वख्र-ब्यवसाथ 
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_ इग्लेडके कारखाने मद्दायुद्धेे लिए आवश्यक वसुतुएँ तैय 


 अवप्तर देखकर अपना भाल पे सतवषमे भेजना प्रार 


गया कि भारतीय कारखानोंने मोटे कपड़ेका बाज़ार बिल्ल 
. इथिया लिया है, भोर जापान बढ़िया कपड़े प्रतिदृन्द्विता 


. भारतवषकों सन्‌ १६२१ में अधिभ्न राजनेतिक अधिक 


जितना 5 | रे ः 
इस ग्रन्यायपूरी नौतिको हल 
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व्यवक्षायियोक्रि क्लाथ न्याय न किया गया, तो महयुद्धमें 
कुछ सद्दायता मिल् रही दे, वद्द बंद,दहो जायगी। ॥ 
वायसरायने भारत-सचिवक्रों इस विषयपर रपट लिख दिया 
दुधरें वध ही वलद्धपर भायत-कर उ॥ फी-संदी कर दिया 
गया, झौर देशी मालपर केवत श॥ फौ-सदी दी रहा। 
मेंचेल्टरके व्यवसायियोंने इस बार भी आन्दोलन किया, किल्तु 
भारत-सचिवने रुपष्ट उत्तर दे दिया कि महायुद्धफे कारण हम 
ऐसा कोई काये नहीं कर सकते, जिससे भारतीय 
असन्तुष्ट दों । क्‍ 















महायुद्धके उन चार वर्षा भारतीय मिल्लोंको स्वणे-अवशस्त 
प्राप्त हुआ। -बे 








जेसे जेसे युद्धकी म्यंकरता बढ़ती गई, 
बंद द्वोता 











भारतवंध शोर व्यापार 





इंग्लेंडका 











करनेमें लगे थे । भारतीय कारखानोंका कोई प्रतिद्वन्द्री न रह 
इस कारण वे जितना कपड़ा तैयार कर सकते थे 








उतना करने 











लगे। एशिया महद्वोपके वेशोंमें भारतवषका बना हुभा 








साधारण जातिके कपडेका बाज़ार दे 
कारखानोंके द्वार झा गया । 


कृपढ़ा बिकने लगा । 








उधर जापानने यह प्रच्छा 












कर दिया।. ः बा 
महायुद्धके समाप्त ह्ोनेपर इंग्लेडके व्यवस्रारि 
भारतवर्षर्म कपड़ा भेजना प्रारम्भ किया, किन्तु उन्हें ज्ञात 























लगा दै। किन्तु मद्दायुद्धक उपरान्त स्थिति कुछ बदल 








गये थे. झोर भारतवर्षने संरचाण-नी तिको 
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देशी कपड़ेकी प्रतिद्वन्द्रिता करने लगा, ग्रोर भारतीय व्यवसाय 
दा पढ़ गया । यद्यपि इस मन्‍्दीके ओर बहुतसे कारण ्ं 
परन्तु विनिमय-दर उसका एक मुख्य कारण है। यद्यपि 
इस समय भारतीय वस्त-व्यवश्वाय, मन्‍्दी होनेके कारण, गिरी 
हुई दशामें है, फिर भी यह धन्धा नष्ट नहीं हो सकत 
ओर भविष्यमें अवश्य उन्नति करेगा। 
.. यह तो भारम्भर्मे ही कद्दा जा चुका दे कि मेशीन-युगके 
पूर्व भारतवर्षका यह गृह-्थेघा / 00॥828 परतेपडएफ ) 








॥ ईस्ट इंडिया कम्पनीकी घातक नी तिके कारण बिलकुल चष्ट हो 
चुका था। कातनेके घेघेका तो नाम भी शेष नहीं रद गया 
था, भौर बुनकर भी नष्टप्राथ हो चुके थे। कहीं-कहीं जुलाहे 
तथा अन्य जातियोंके बुनकर मोटा रेज़ा तैयार करके गाँवोंर्मे 
बेच देते थे। उसमें भी सूत सिल्ञका दी होता था। इस 
. गृह-धेघेंकी ऐसी बुरी दशा हो गई थी कि बुनकरोंकी संख्या 
क्‍ बहुत कम हो गई, भोर भ्रधिकतर बुनकर झभपने इस पुराने 
घेचेको भूल चुके ये । । क्‍ 

ऐसे समयर्म मद्दात्मा गांधीका ध्यान इस झोर झाकर्षित 
































तीनचोथ।ई जनसंख्या खेती-बारीपर ही निर्भर है। 








विशाज-मारत 
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भा। उन्होंने देखा कि भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। 


त्मफ 


[ भाग १०, भंक १ 


'>_” 3०.९ +.#“ ७. 





किया, और चरखा-संघ सरूथापित करके इस घंघेकों फिरसे 
देशमें प्रचलित करनेका प्रयत्न किया । पहले तो लोगोंने 
इस झोर अधिक ध्यान नहीं दिया, भोर अथशाखत्रके विद्वान तो 
इस योजनको अस्तम्भव कहते रहे, किन्तु मह्दात्माजी 


ख्ममते थे कि भारतवर्षका यह गृह-थेधा बढ़े-बढ़े कारखानोंकी 


प्रतिद्न न्दृतामेँ खड़ा रह सकता है, भावश्यकता दे केवल 
संगठनकी । हुआ भी वही । झ्राज खद्रका घथा सफल होता 
दीख रहा है।.. क्‍ 

खहरके घंघेकों स्थायी हपसे खड़ा करनेके लिए भभी 
दो बातोंकी और झावश्यकता है । एक तो सूत कातनेका 
ऐसा यन्त्र बनाया जाय, जो हल्का हो भौर उससे कम 
समयर्भ अधिक सूत काता जा सके । साथ-ही-साथ एक अच्छे 
करघेका तैयार करना भी नितानन्‍त झावश्यक दे। दूसरी 


आवश्यक बात है सहकारी समितियाँ। सहकारी समितियाँ 


इस घेघेका संगठन करें, तो भ्रनायास ही यह ग्रह-उयोग- घधा 
चरखा-संघ भ्रवश्य ह्वी 


सफल दो सकता है। भाशा है, 
इस कार्य सफल होगा |* हम । 

अन्तर्मे में केवल यहददी कहूँगा कि इस धंथेके प्रति 
हम लोगोंका कुछ कतव्य भी है। जो घंधा खेती-बारीके 


अतिरिक्त भर सब घंधोंकी भपेत्षा प्रधिक मनुष्योंकी उदर-पूर्ति 


करता हो, उस धंघेको सफल बनानेमें यदि हमें प्रारम्भमें 
थोड़ी हानि भी 5ठानी पढ़े। तो उसे सहर्ष स्वीकार क्रना 





चाहिए । 
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्ः 


















. प्रतिनिधि बनकर वकालत कर रहा दे । 























गा पर्व पहलेकी बात दहै। अमेरिकाक्ी *स्टरेंडड 
.. झायल कम्पनीका एक माल ढोनेवाला जहाज़ 
. कलकत्तेसे न्‍यूथाक जा रहा था। कल्रफतेसे . चलते 
समय एक दुबल्ला-पतल्ा खूबसुरत-सा बंगाली नवयुवक 
जद्दाज़के मल्लाहोंम भर्ती हुआ । वह पढ़ा-लिखा था । उसने 
ढाकाके विक्‍्टो रिया-कालेजसे श्रंग्रेज़ीम॑ विशेष योग्यताके साथ 
मैट्रिक पास किया था। 





एक पढ़े-लिखे द्विन्दूं नवयुवकका 
इस प्रकार मल्लाहोंमें भर्ती होना, एक अजीब-सी बात थी, 


क्योंकि साधारणत: नद्दाज़ी खलासियोंमें केवल बंगाली 
मुसलमान ही भर्ती हुआ करते हैं, सो वे सी झनपढ़। 


. खेर, लोग इस बातको भूल गये, उस नवयुवककों भूल गये 
बह कौन था, कहां है, इसकी किसीको ख़बर नहीं ; मगर सन्‌ 
.. १६१६ में एकाएक संक्षारने देखा कि वही नवयुवक यूनाइटेड 
... स्टेट्स भसेरिकाकी सेनेटक्री कम्रेटीके सामने भारतीयोंको 
 असेरिकार्मे घुसनेसे रोकनेके लिए जो क़ानून बन रहा था, 
उसका प्रतिवाद कश्नेके लिए अमेरिका-प्रवासी भारतीयोंका 


क्‍ : देखते हैं कि वह प्रमेरिकाकी एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटोमें 
प्रध्या पनका काय करता है, संसारके बढ़े-से-बड़े राजनी तिज्ञों 


द _दुनियांकों सफर करता है। थद्दी नवयुवक ड।० सुधीसद्र बोस 
_ कं जो भमे 








कृथनानुसार--- अमे रिद्धार्मे 


डा० सुधीन्ध बोस 


श्री नीनकण ए० पेरूमल 


लेकिन वे मंह्राह्‌ बननेके ल्षए तो बहां गये नहीं थे | | मठ हे 
तो केवल भमेरिका पहुँचनेका एक साधनमात्र थी । 


क्‍ ' और विचित्र थीं। न्यूयार्कको देखते हुए कल्षकत्ता एक छोट 


. देद्ात-सा मालूम होता था। गगनचुम्बी इमारतें 


.. सेनेटरों भौर प्रसिद्ध पुरुषोंसे भेंट करता है, वह भच्छीसे ।  ख्त्रियोंकों भोड़-भाढ़, फेशनेबिल गाड़ियां झादि देख 


.. अच्छी स्पीर्चे देता है, बढ़िया-से-बढ़िया लेख लिखता है, सारी. 


रिंकाके एक प्रसिद्ध राजनीतिवेत्ता ढ[० बेनआामिन ६ 


पूर्वीय. ऊब उठा । 





उसकी अंग्रेज़ी देखकर 
_ मेट्रिकुलेशनकी पे 


उसके शिक्ताक बढ़े प्रसन्न रहते थे । 
उसके साथियोंको ईर्ष्या होती थी । 





( 88 89 एक्क। ) बनकर भारतसे रवाना हो गया । 
जहाज़ बगालकी खाड़ी, भरब-प्रमुद्र, स्वेज़को नहर, भूमध्य 
सागर भोर ऐटलांटिक महासागरसे होता हुआ कह महीनेर्म 


न्यूयाके पहुँचा । इस बीचर्म सुधीन्‍द्र पक्के मह्ताह बन गये 


बोस जाकर न्यूयाकर्मे उतरे । वहाँ सब चीज़ें नि 








श्चर्यमें पड़ गये । झब वे एक सरुव॒तन्त्र देशमें थे, 
वे भपने इच्छानुसार जो चाहे, कर सकते थे ; मगर भमे 


































यूनिवर्सिटीमें जाकर मर्ती हो गये । अपना खच चल्ानेके 
वे ल्ाइब्रेरीमें 
उव्िंग एजेन्ट रहे, भखबारोंम रिपोटरका काम 





लिए उन्होंने सब प्रकारके काम किये। 
सहकारी रहे 
किया, द्वोटलोंमं तश्तरियाँ घोई तथा और भी भनेकों काम 
किये । ग्न्तर्से उन्द्रोंने बी० ए० पास किया, भोर एक वर्ष 
बाद वे एम० ए० हो गये। क्‍ 





। . सन्‌ १६१० में उन्हें झायोवाकी सरकारी थूनिवर्सिक्रीमें 
एक फेज्ञोशिपष मिल्षा 
राजनीतिशासत्र्म पी-एच० 


शोर सन्‌ १६१३ में इन्हे 
की डिग्री मिली । 


ड० की डउपाधिकढ़े लिए उन्होंने जो निबन्ध लिखा 


डी० 










उन्होंने भ्रपनी योग्यतासे 
यूनिवर्सिटीकी सर्वोच्च उपाधि प्राप्त की थी, भौर वे फिर उसी 
_यूनिवर्सिटीमें भध्यापक हो गये । 


थ्‌्‌ आज भी वहीं 
प्रध्यापन करते हैं।._ 








मोल, चेहरा अंढाकार माथा चौड़ा और होंठ पतले हैं| 
किसी कदर संकोचशील व्यक्ति हैं। 
अधिक श समय घरपर या यूनिवर्सिटीकी ल्ाइब्रेरीमें प्रध्ययन 









वे हिन्दू हगपर प्रतिदिन बढ़े 


गेम किताबों ओर दाग्रज़ोंके ढे'के बीच 


विशाज-पारत द | 





.. डाक्टर बोसको उम्र भ्ब उनचास वर्ष है। उनका कूद 


उनके फुससतका- 


; ॥  जाड़ा| हों, था गमी, श्ांप डउ दे र्छ बजे 





[ भाग १०, भ्रक १ 
झभी तक किसी ऐसे भारतीयसे नहीं मित्ला था, जिम्नने ठेठ 
हिन्दू-ढंगसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया हो । वे ही 
नहीं, बल्छ डनकी धर्मपत्नीमे भी--जो एक भद्र भ्मेरिकन 
महित्ता हैं-- मुझे ठोक उसी भारतीय ढंगसे नमस्कार किया । 
उन्होंने मुझे मुस्कराते हुए कह्दा--“श्रीमती बोसको झोर 
मुके इस बातकी प्रसन्नता दे कि इर्मी लोगोंने मायोवा नगरमें 
पहला भारतीय उपनिवेश स्थापित किया था ।” 

यह कहते-कहते उनके चेहरेका रंग बदल गया, भर 
यह प्रत्यक्ष भलकने लगा कि उन्हें अपने द्विन्दू होनेका 
'ईसाई धमेरिका'में वर्षासे डाक्टर 
बोस हिन्दू-धर्मका भंडा ऊँचा किये हुए हैं। वे हिल्दू-धर्मपर 
होनेवाल्े आक्रमणोंका ऐसे उत्साह भोर टढ़तासे सामना करते 
हैं, जिसे देखकर भाश्वय होता है । 


कितना अभिमान दै। 


भारतीय धर्मोका महत्त्व अमेरिकनोंकों समस्काया दे । 
'मेंने अमेरिकन जीवन अखितियार कर लिया है, क्‍या 


इससे मेरे मनर्भे हिन्दू होनेका जो भ्रसिमान है, उसमें कुछ 


फक्क पढ़ सकता है १? उन्होंने मुझसे पूछा था। 


.. “एक बार एक अमेरिकनने मुझसे कहा कि चँकि में 


मुझे ईसाई हो जाना 
चाहिए।: तल कि 5 


अमेरिकन हो गया हूँ, इस 


“मेने कहा क्या यहूं ज़रूरी दे कि सभी अमेरिकन 











अनेकों बार उन्होंने 


: विश्वविद्यालयपर लेख लिखाथा। तबसे वे इस सुन्दर 
मासिक पत्रके नियमित लेखक हैं। वे ऐथी स्पष्ट ओर स्वच्छ 
. शैलीमें लिखते हैं, जिससे पाठकके मनरमें उनकी प्रत्येक बात 
.. प्रवेश कर जाती है, इसलिए उनके लेखोंसे मुझे बहुत 
ज्ञान प्राप्त हुआ है।.. क्‍ द 
“अच्छा यह बताइथे कि श्लापके लेखोंको पाठक इतने 
चावसे क्यों पढ़ते हैं, क्या 
लिखते हैं १” मेंने पूछा | 
“हाँ, मैं प्रत्येक बातको संक्षेपमें 
निडरतापूवक लिखता हूँ। इस प्रकारके लेख अन्य लेखोंकी 
अपेक्षी। लोगोंके मनको भधिक भाते हैं। 
ही यही दै।” उन्होंने उत्तर दिया। 
डाक्टर बोस बनड शा, मेनकेन ओर फ्रेक हेरिसके समान 
.. निडर झौर खरी बात कहनेवाले लेखकोंके बहुत क्राथल हैं। 


आप थोरोंसे भिन्न ढंगसे 
स्पष्टहपसे और 


लिखनेका तरीका 


 ज़ोरदार शेलीमें दी है । 
लिखते हैं, इसीलिए उनके, लेख पाठकोंको बहुत 6चते हैं । 
यही कारण है. भनेकों श्रमेरिकन भोर भारतीय सम्पादकोंके 
.. यहांसे लेख भेजनेकी प्रार्थनाका ताँता लगा रहता दे। एक दिन 


.._ भारतके फम्बन्धर्मे कुछ लिखनेको प्राथना को थी। 


जिन्द्दे देखकर में हैरान रह गया । 
लेखनीसे भारतकी यथाथ सेवा की दै । 


देते समय उनकी शैल्ली ओर होती दे, झोर गिरजेके घ 


. चर्ठों तक मन्त्रमुग्ध रख सकते हैं। वक्‍तृता समाप्त हो. 


: नहीं चाहती । 
. इन लोगोंकी सफलताका रहस्य डनकी स्पश्टवादिता आ्रोर द 
बोस भी हमेशा ऐसे ही ढेगसे 
. व्याख्यान देंगे ।? 


हूँ? बोसने उत्तर दिया 
. रविवारको में उनके पास बैठा था, उस समय उन्होंने मुझे 


. ढेर-के-ढेर पत्र दिखाये, जिनमे अमेरिकन प्रकाशकने उनसे ४ योग्य दे।. वे आयोवा यूनिवर्सिटीके फेछ्ल टीके क्‍ 


पे : प्रभावशाली सदस्य हैं । 
मुझे लिखनेके लिए बहुत थोड़ा प्रमय मित्रता दै”-- 


राजनीति एक पूर्वीय शिक्षकसे पढ़ सकेंगे ॥१? 






























ढा० छरवोद्ध बोस ता हर 
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वर्षसे 'माडसे-रिव्यूशका नियमित पाठक होनेके कारण में डाक्टर . 
बोसके लेखोंदो बढ़े चावसे पढ़ा करता था। सन्‌ १६०६ भे-- 
जब वे विद्यार्थी द्वी थे--उन्होंने पहले-पहल इलिनासके 


न सा के आम क न 


.. भारतीय भ्रखबारोंमें लेख लिख-लिखकर उन्होंने 
पाश्चाद्य सम्यताकी ग्रच्छी-से-प्रच्छी बातें बताई हैं। उ 
लेखोंक्ो पढ़कर बहुतसे ल्ोगोंका ज्ञानवद्धन हुमा है । उन 
लेखोंकी प्रशंसार्भ संसारके कोने-ओोनेसे इतने पत्र भाते हैं 


वाप्तवर्म उ द्वोंने ग्रपनी 


अमेरिकार्मे रहनेवाले पूर्वीय व्यक्तियोर्मे ढाक्टर बोसके 
समान वक्ता शायद्‌ द्वी कोई होगा। मेंने कई ग्रवम्नरोंपर 
उन्हें बोलते हुए सुना है। क्लास-रूममें विद्याथियोंकों व्याख्य 


श्रोताभोंकी वक्‍तृता देते समय उनकी शेल्ली और होती है 
उनकी वक्तृतामें भोज, स्पष्टता और परिह्माश्त रहता है । 
दाथ-पैरका नाटकीय परिचालन नहीं होता, अग्रर स्वाभ 
हिलना-डुलता भी बन्द नहीं होता । वे अपने श्रोताओं: 


जानेपर भी श्रोताग्रोंफ़ी तबियत हॉलसे बाहर जानेकों 


एक अमेरिकन शहरमें उनके व्याख्यानकी समाप्तिपर एक 
महिलाने कहा---“में सोचती थी कि भाप और एक घेटे तक 


“नहीं श्रीमती जी, में इतने हो समयर्मे खतम किया ः ता 





शिक्षकके हपमें भी डाक्टर बोध्षका रिकार्ड सो 


प्रमेरिकाके कोने-कोनेसे सेक 


जब में आयोवा-काल्षेजमें पढ़ता था, .. 
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... डाक्टर बोस तीन पुश्तक्ोंके स्वयिता हैं। एक तो वे इस पुल्तकके द्वारा भमेरिकाकी वास्तविक बाते जान 


. “आरतर्मे ब्रिदेश राजके कुछ पहलू” जो उन्होंने सकते हैं। 

अमेरिकारी भमलक! ( तक्रा08088 ए &0९708 
उनकी तीसरी पुस्तक दे । यह “भअमेरिकार्मे पनद्रह वष' की 
पूरक पुस्तक है 

एक दिन हम लोग पत्रकार-कल्लापर बात कर रहे थे 











मुझे यह जानकर प्राश्चय हुआ कि यूनिवर्सिटोकी लाइब्रेरीमे 


इस विषयकी जितनी पुस्तकें हैं, उन्होंने उन सबको पढ़ा है । 
वास्तवर्म बहुत कम भारतीय ऐसे ज्ञान-पिपासु होंगे, जेसे 
डाक्टर बोस |... 

“आारतवर्षमें समाचारपन्नोंको भ्रभी बहुत उन्नति करनी 
है। हम लोग अमेरिकन पत्रोंका अनुकरण करके बहुत-कुछ 
लाभ उठा सकते हैं। भला, वर्तमाव भारतीय प्रेश्नसे हमे 
कब तक सन्‍्तोष होगा १ भब हमें इस शोर अधिक उपेक्षा 


नहीं करनी चाहिए ।? डाक्टरने कहा था । उनका यह भी 





विश्वास है कि पत्रकार-कल्लाका स्कूल खोलनेसे भारतीय 


उन्हें पत्रकार-कत्षाका ज्ञान होगा। 
- डाक्टर बोशबत्ी बातचीत बड़ी दिलचस्प 





विशेषकर भोजन करते समय । जब कभी में उनके यहाँ 


भोजन करनेको निमंत्रित हुआ हैँ, सुके उनके वार्तालापसे 














गया है कि मिला है; उसने उनके 
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किये हैं। दूर क्यों जाइथे, यहींपर डाक्टर बोसका उदाहरण पाश्चात्यक्ी सर्वोत्तम संस्कृति है। यद्यपि वे प्मेरिकांर 
लीजिए। वे दलित व्यक्तियोंके सदा सहायक रहे हैं; नागरिक हैं, मगर उ 
बारुतवर्मे पिछुले अनेक वर्षासे वे असहाय शोर पददलितोंकी 
रत्षामें हो दत्तचित्त हैं। बहुत कम भ्रमेरिकन ऐसे मिलेंगे 
जो छातीपर हाथ रखऋर धचाईके साथ कह सकेंगे रि उन्होंने 
भी दलितोंकी इस प्रकार रक्षा की है।? 
में सुनकर चुप हो गया। अचानक मेरे मनमें एक 
अप्रत्याशित गौरव जाग्रत हो डठा, क्योंकि में एक ऐसे 
व्यक्तिकी प्रशंक्षा सुन रहा था, जिसे भारत माताने उत्पन्न 
किया दैे। यद्यपि वे भारतके पददलितोंक्री रक्ताके लिए 
भारतमें उपस्थित नहीं हैं, मगर उनके चले भानेसे भारतको 
जितनी हानि हुई है, अमेरिकाक्ो--नहीं, सारे संसारको--- 
उतना द्वी ल्ञाभ पहुँचा है । हा 
डाक्टर बोसमें पूर्वकी समस्त उत्तमोत्तम विशेषताएँ और 


०20 000/ 22: :32%0222 


का 


श्री सुरेशचन्द्र चक्रतर्तती 


न्क दिन ऐसा था, जब मलुष्य बहुत बेबकूफ़ था, 
इसलिए उसने अपने निकटकी संगिनोको 
क्रीतदासी बना रखा था। उसने उसके पेरोमें लो 




































हल न ने * न है जन गजल अधीलज जे 





हक बटन. कि लीक, ली जमे कीड..टीकआ री कली फि की टक्क 


शोर-गुर मचाकर उसने घरकों सिरपर उठा लिया, ओर 
यह ढेँढने छगा कि किसके साथ कुरु-क्षेत्र मचावे ? इसो 
समय विधाता आकर उपस्थित हुए। बिछकुछ अनाजनकी 
तरह उन्होंने पूछा--“मामला क्या है ९” 

.. “#मामछा क्‍या है?” मलुष्यने क्रोधले कहा-- 
धप्रामछा क्‍या है? कहाँ गई हमारी वह? खानेके 
छिए भोजन नहीं, पीनेके लिए जल नहीं, पूजाके लिए 
फूल नहीं-वही तो यह सब करती थी ।” 

विधाताने कहा--“बस, यही तो १” 

कहा--“यह नहीं तो ओर कया ९” 
कहा--“खैर, तुम सब चौज़ें ठीक-ठोक 
म्हरे खानेके लिए आहार, पीनेके लिए 
पूजाके लिए फूछ--सब कुछ, किसीमें भी त्रुटि नहीं 
हींग | 8 इक आप 
विधाताके मंत्रगुणले मनुष्य सब चीज़ ठोक-ठोक 
पाते छगा | खानेके छिए भोजन, पीनेके छिए जल, पूजाके 
लिए पुष्प--सब ठीक-ठीक, पहले ही की तरह । किन्तु 
गिती नहीं छोटी 5 

सब चीज़ें ठीक-ठीक वैसी ही रहीं- खानेके रिए 
























































जो जलूपान ओर पूञञाके बीचके अवसरको 
भर देता थां। आज्ञ इस आहारके 


र ही है, जलके पीछे केवल जहर है, 









- विशाल-मारदे 
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भोजन ओर जलपानके बीचके विच्छेदको पूरा 
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माँदा अपनी कोठरीमें छोटा, तो उसने देखा कि सत्र ची 
ठीक-ठीक सज्जी-सजाई रखी हुई हैं--उसके खानेके... 
लिए आहार, पीनेके छिए जल, पूजाके लिए फूछ। 
मनुष्यके सारे अंगमें आग सी छा गई। कोन... 
चाहता है तुम्हारी इन चीज्ञोंको? कोन चाहता है... 
तुम्दारों इस हृदयहीन दिल्योको ? कोन चाहता है... 
न, कौन चाहता है तुम्हारी इस यंत्र-चालित 
निर्दयताको ९. क्‍ 

छात मारकर उसने सारे भोज्ननको बिखेर दिया, 
जलके बर्तनकों डछट दिया, फूछके ढेरको तोन-तेरह 
कर दिया । 

विधाता आकर उपस्थित हुए, 
क्या मामला है ९” 

“प्रामछा क्‍या है”--मनुष्यने क्रद्वस्वस्में कहा-- 
“मामला क्या दे ? कोन चाहता है तुम्हारी इन चीज्ञोंको ९ 
ले जाओ, ले ज्ञाओ अपनो इस हृदयहोव भौग- 
सामग्रीको । मेरी उसको छोटा दो ।” 

विधाता हँसे। उन्होंने उसकी संगिनीको छोटा 
दिया । 

नुष्यने उस दिन अपनी संगिनीके पेरसे छोहेकी 
जंज़ीर खोलकर उसके दोनों हाथोंमें सोनेका कंगन 
पहना दिया, उसके गलेमें मोतीका हर डाछ दिया, ओर 
उसको छातीसे छगाकर चुम्बन करके कह 
क्रीतदासी नहीं हो, तुम तो पूर्ण हो, तुम तो 3 
पूर्ण करती हो, तुम शूस्यकों सम्पदशाली 




















नहोंने कहा--“अब 

















.. वबिचा( कर रद्ाथा। 








श्री सूयनाथ तकरू, एमर०ए० 


्ड् षय- प्रवेश करनेके पहले दो-एक बातकी सफ़ाई दे देना 
झ्ावश्यक प्रतीत होता है। मेंने इस लेखमें केवल 
मोलिक पुस्तकोंकी ही गणना की है। मेरी यह सरुपछ 


सम्मति है कि किसी भी भाषाक्ी गोरव-बृद्धि उसके श्टंगार 


और श्रीकी उन्नति माँगे हुए साहित्यसे नहीं हो सकती । उस 
अनुवादित साहित्यकी झ्ात्मा ही भअपरिचित-सी होती है। 
मेरा यह भ्रथ नहीं दे कि अनुवाद होने ही न चाद्विए । नहीं 
हों, भोर ख़ब दों। मेरा यह भी तात्पय नहीं कि विदेशी 


_ अपन्यासोके पान्रोके नाम भारतीय कर दिये जायें। इससे 


.._ अधिक उपहासास्पद्‌ कोई दूस्वरी चेश नहीं। मेरा मतलब 


... केवल इतना ही दे कि भजुवादकी झग-मरीचिकार्मे हम भूल 
.. नजायँ। हम यदि लेते हैं, तो दान करने योग्य भी बनें, 


तब तो मैत्री निभ सकती दे, वरना हम एक ही विशेषणके 
.. अधिद्करी हैं-वह विशेषण क्टु द्वो सकता है, पर है 
....  उप्युक्त-मभिखारी | 


दुसरी बात यह कि इस सूचोमें वे ही पुस्तक रखी हैं. 


। जिनको में पढ़ चुका हूँ। बहुत सम्भव है, ओर भी योग्य द 
.. पुस्तकें हों, ओर मेरे देखनेमें न भाई दों। पर यदि. 
.. इस विषयकी चर्चा होगी, ठो वे भी प्रकाशर्मे भरा जायेगी । 





।3+ अन्लकी) जिलिल- लिन न जनिननननीननन न न हट तप चना नाग वलननननकननन ननकलक 


... # इधर दो-तीन वर्धोसे इस विषयपर एक लेख लिखनेका । 
- यहाँ तक कि लगभंग एक वर्ष हुंश्रा, इस 
._-. विषयूपर एक लेख लिख भी डाला था, पर यह सोचकर कि मेरे... 
. लिए यह भनधिकार चेश है, और छोटे झुँद बड़ी बात होगी, 


श्री जयशकर प्रसादका 'अभजातशत्रु' मेरी रायमें उनकी सर्वोत्कृष्ट 


संसारकी अन्य सभी उत्कृष्ट भाषाओोंमें सर्वभेष्ठ पुस्तकोंढ 
अनेक तालिकाएँ हैं, फिर क्या कारण है कि हिन्दीगें 
 संख्यामं सभी विषयोंकी श्रेष्ठ पुस्तकोंका समावेश करना बहुत 


कारण यह काय बहुत सरल द्वो गया है 
. मुझे हष नहीं । मेरी तो यह शिक्रायत हे कि इतनी छोटीसी 


. ऐसे बीसियों ही विषय निकले, जिनपर हिन्दीमें एक भी पुस्तक 


भूमि-विज्ञान, खनिज-विज्ञान, प्रक्ृति-विज्ञ 







फिर अपनी-पपनी एचिका भी तो सवाल है। उदाइरणा् 





कृति है, पर मेरे अनेक सुधी मिन्रोंढा इस विषयपर सुम्तसे 
प्रतेक्य नहीं । हाँ, वादे वादे जायते तत्ववोध:” लोकोक्तिके 
अनुसार यदि इस विषयकी और भी चर्चाह़ी जायगी, ते 
लोक६चिके अनुसार सो श्रेष्ठ पुस्तकोंकी तालिका बन जायगी 










नो?) 


तालिका बनानेका कार्य सरल नहीं दे। 









सोकी परिमितः 





कठिन है, भोर में सवविषयवेत्ता भी नहीं । हिन्दीकी दरिद्रताके 
पर इस सरत्ताप 








संख्या पूरी करनेके लिए मुझे बहुत हाथ-पाँव मारने पढ़े 






मंहीं दै--उद्ाहरणाथ, इंजीनियरिंग, पशु-जगत, पर्चा शक 
वृक्ष-जगत, मनुष्य-दे्‌हका इतिहास, मानव-जातियोंकी कद्दानी 
ल-चर्चा, कः 
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क्‍ पुस्तकोंकी कमी लजास्पद है । नटराजके प्रांगणकी राष्-भाषामें, . विषय बाँट लेते, ओर उस विषयक्की ऊँचे दर्जकी पुस्तक 
जहाँकी स॒द्धि एक नाशक दृत्यमें विज्ीन होती दै, प्रकाशित करते । पर क्या वे पेसेका मोह छोड़ेंगे ! झाशा 
 ललित-कल्षाभोंके सम्बन्धर्मे एक भी पुस्तकका न होना, क्या तो नहीं है । रह द 
न्‍ _भानन्द॒दायक है! भपनी भाषाक्ी निर्धतताकों देखकर. एक बात और । ये सौ पुस्तकें केवल ओेहत्वक्ी दृष्टिसे 
. लज्ञासे सिर भुकाना हो पड़ता है। और तो भौर, भपने ही नहीं रखी गई हैं । इनमें से कई ऐसी भी हैं, जिनका 
इस गौरवमय स्वदेशका एक सर्वाग्सम्पन्न इतिद्ास तक तो ऐतिहासिक महत्व मी है। मेरी इच्छा थी कि श्रेष्ठताके 
इस राष्ट्र-भाषामें हे नहीं! जिस भाषामें श्री भोकाजी, कऋ्रमसे पुस्तकें सजाऊँ, पर यह कार्य असंभव भोर भनुचित-सा 
श्री जायसवालजी, श्री रेऊजी, डा० वेणीप्रसाद, जँचा, इसलिए तालिकाको मैंने कह खडोंमि विभक्त कर द्य[--- 
छा० ईश्वरीप्रसाद, डा० रामप्रसाद, श्री सत्यकेतुजी, उपन्यास भौर कहानियाँ, नाटक, काव्य, गयकाव्य, द्वास्य, 
नरेन्द्रदेवजी प्तरीखे इतिहासके प्रतिष्ठित विद्वाव मौजूद लेख-संग्रह, शुद्ध साहित्य, जीवन-चरित, अमण-इतांत, राजनैतिक 
है द फिर भी वह स्वदेश-इतिहासबविहीन रहे! जिम ऐतिहासिक और हफुट । मेरी बड़ी इच्छा थी कि भायुर्वेदकी 
भाषाकी प्रधान प्लाहित्यिक संह्था इस विषयपर दो-एक पुस्तकोंकी भी शामित्ञ कर लूँ, भोर विज्ञानपर जो दो-एक 
प्रस्ताव भी पास कर चुकी हो, भौर उसपर यह पुश्तक हैं, उनका भी उल्लेख कर दूँ , पर इन विषयोंमं सबंथा 
उदासीनता|! _. ....../"".......य. अतमिह दोनेसे ऐसान कर सहा। धार्मिक, खियोपयोगी 
यह में मानता हूँ कि परपददल्ित परतन्त्र देशमें. भौर बाल्ोपयोगी पुस्तकोंको तो मैंने जान बूककर छोड़ दिया 
जज ीवुन-चुद् दी इतना भय्रेकर द्वोता है कि भन्य विषयोंपर. है।. घर्म तो मनुष्यकी भपनी चीज़ हे, ओर मेरा विश्वास 





























ध्यान देनेका पर्याप्त मबसर दी. नहीं मिलता। भूखा देश है--भोर यह विश्वास्त आनन्ददायक नहीं. दै---कि भभी 


: बायुयावपर _डड़नेकी कल्पना नहीं कर सकता । नंगी जनता हिन्दी-भाषी ख्ल्ियोंकी कोई वास्तविक हचि बढ़ नहीं पाई 


है। इतने प्राकथनके बाद अब तालिकाकी. शोर अग्रसर 
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सुन्दर पुस्तक दे। श्री वृन्दावनलाज वर्माका “गढ़कुंडार 


हिन्दीमें भपने ढंगकी भ्रकेली ही पुस्तक है। रोमांस? 


... लिखनेमें श्रीयुत वर्माकों बहुत सफलता मिली है, भौर यदि वे. 
... अफ्ल्यासके इस ग्ंगको अधिक पुष्ठ करते रंगे, तो वे 


हिन्दी-जगतमें भ्रति भादरणीय स्थान पा सर्केंगे । उनके 


_इपन्याख अवनी मनोरमताके लिए भ्रद्वितीय होते हैं। 
श्री जनेन्द्रकुमारजीकी “परख', श्री उग्रजीके 'खुतूतः ओर 


निर्वासित ग्रेजुएटका “स्थृतिकुजः भी अपने-भपने ढंगपर 
उत्कृष्ट एव. रोचक उपन्यास हैं। श्री उम्रजीने उपन्यास तो 
कई लिखे, पर 'खुतूतः की टक्करका उपन्यास वे न लिख सके, 
भोर शायद लिख भी न संके। उक्त श्रेष्ठ लेखक्रोंकी 
क्‍ कहा नियोकि संकल्षन भी रखे गये हैं। श्री विनोदशंकर ब्यास- 


संकलित 'मधुकरीः और श्री वाजपेयी द्वारा सम्पादित “श्रेष्ठ 
कहा नियाँ ? उत्तम संग्रह हैं, भोर हरएक पुस्तक-प्रेमीको रखनी 


.. चाहिए । श्री सुदर्शननी और ज्वाल्ादत्त शर्मा बढ़े उत्कृष्ट 


 कहानी-लेखक हैं । यदि ये दोनों महारथी भी उपन्यास लिखने 


लगे, तो हिन्दीकी श्रीबवृद्धि हो। श्री शर्माका तो कोई कह्ानी- 


.._ संग्रह भी देखनेमें नहीं आया। प्रस्तु, मेरी सूची यह दे 


है लेखक पुस्तक प्रकाशक 
..._ ै. प्रेमचरुद.. सेवासदन (हिन्दी-पुस्तक-एंजसी) 
.. ३. प्रेमचन्द्‌ रंगभूमि ( गंगा-पुस्तकमाल्ा ). 
है रे * अरभेचरुद कायाकूल हि ( सरस्वती प्रेस ) 5 
उम्र... चन्द हसीनेंके खुतत . (बीसबीं सदी)... 
कंकाल ( भारती भंडार )- 


हिन्दौकी सो श्रष्ठ पुस्तक 


(/70 तारक #०5...०७ />य००र. ०७ ,जटा २११. जरपाए, #2०क ,डाए'क ;करीग१०नआस पु" +क5, पाप तक) ५ जम, कला. न्‍#१0%. 5 अब जन मम अकीफक अतीक, नव ०. कक, आस कट ० 


ककालः । श्री. चतुरसेनजीकी 'हृदयकी प्यासः भी बहुत 


ड्ै। 


श्री विनोदशंकरका 'भअशान्तः भी भच्छे उपन्यास हैं 


5 हे हिन्दी-ग्न्थरल्लाकरने स्तुत्य सेवा की दै। 
 मैडलने ढ/ल्स्टायकी कृतियोंदा अनुवाद प्रकाशित करके 
: बढ़ा उपयोगी कार्ये किया है । 


- योग्य नाटक दें ही नहीं, भौर भ्रभिनीत नाटक सुपाव्य 
( द्विन्दी-अन्थ-रत्नाकर ) .. 
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१३. प्रसाद. झाकाशदोप ( भारती भंढार 
१४, जेनेन्द्रकुमार _ फांसी ( इन्द्रपस्थ-पुस्तक-भंडार 
१६४. कौशिक... चित्रशाला (गंगा ). 
१६. सुदर्शन. सुदरशनसुधा ( इंडियन प्रेस ) 
१७. व्यास... मधुकरी बीसवीं सदी ) 
१८. वाजपेयी... श्रेष्ठ कद्दानियाँ ( पुस्तक-मन्दिर ). 


मनोरमा? यद्यपि उतना उत्कृष्ट उपन्यास नहीं है, फिर 
भी रुव० हृदयेशका स्सृति-चिह्न है 
चन्द्रकान्ता सन 


श्री देवकीनन्द्न खत्नीकी 
हिन्दी में एतिहासिक महत्त्व-सा रखती 
इसके अ्रतिरिक्त श्रो प्रतापनारायण श्रीवास्तबकी “बिद्‌ 
श्री भगवती चरण वर्माका 'पतन?, श्री अ्रवधनारायणकी 'विमा 





अनुवादित ढपन्थसोमें सवश्री रवीन्द्रनाथ, . शरबबल् 
प्रभातकुमार, रमेशचन्द्रदत, राखाबदास, बंकिमचन्द्र, 
चादचन्द्र, नरेशसेन गुप्त, इरिनारायण आाप्टे, वामनराव ज॑ 
भादि भारतीय झोपन्यासिकोंके और टा्नस्टाय, डस्कोवस्की, 
तुगनेव, विक्तरयूगो, भोर अल्लेक्ज़ादँ ड्यूमा भादि विदेशी 
उपन्याश्रकारोंके उपस्याक्ष पठनीय हैं । भ्रनुवादित उपन्यासोके 
प्रकाशनर्मे. प्रयागके भोर . बम्बहेके 
सझता साहित्य- 





इंडियन प्रेस 






_ नाटकू--८ । 
हिन्दीमें नाटकोंका तो दुभिक्ष-क्षा हे । भच्छे 














































गौरवान्वित हुई है, इसमें दो मत नहीं दो सकते । मुझे उत्तकी 
कृतियोंमें 'अजातशत्र! सजसे अधिक पसन्द है और फिर 
चन्द्रगुप्त! । 'स्कंदगुप्त' न-जाने क्‍यों मुझको बिलकुल ही नहीं 


हेंचा । भभिनयकों दृष्टिसे स्थात 'राज्यश्री! सबसे अधिक 


उपयुक्त दोगी । कामना? भी अपने ढेगकी एक चीज़ दै। 
:. श्रीयुत खुदशनकी अंजना! भी बहुत दी अच्छी चौज़ है। 





नये नाटकारोंमें श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रके नये दोनों नाटक 
छुन्द्र हैं । 
दिखलाई पढ़ता, तथापि उनकी प्रतिभा तनिक भ्भ्याक्षस्ते उनके 





यबपि अभ्नी सिश्रज्ञीत्रा हाथ बसा मंज्ञा नहीं 










श्री भारतेन्दुजी दिन्दीके उन्नायक्ोंमें से हैं, भौर उनके 
नाटकोंका रखता ऋण परिशोध ही है। अस्तु, श्रेष्ठ नाटकोंकी 
तालिका इसे प्रकार है :-- 

१. जयशंकर प्रसाद भजातशत्रु. ( भारती भंदार ) 
२. जयशंकर प्रसाद चच्धगुप्त 
२. जयशंकर प्रसाद राज्यश्री 3 8 
..._ ४. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र भारतेन्दु नाउकावली (इंडियन प्रेस) 
' .._£. जयशकर प्रसाद कामना ( हिन्दी-पुस्तक-भंडार लहे०) 





हक 





ः . है सुदशन॒. शंजना ( हिन्दी-अन्थरत्नाकर) 
.. ७, गोविन्दवहभ पन्‍ंत वरमाला गंगा ) 
.. 5, लद्मीनारायण मिश्र संन्धासी (गांधी-पाहित्य ) 


गद्य-कांव्य साहित्यका बढ़ा ही प्रिय अंग होता है, पर 

















विशाज्ष-भारत ः हल े हा ।॒ मा रे [ सांग १ ०, अंक ॒ 
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कविता ( प्राचीन १० + नवीन १०७२० 
कविताका महत्व भतिरंजित हो ही नहीं सकता 


हिन्दीकी शान भी कविता ही में है। एतदर्थ कविताकी 
पर्याप्त पुस्तकें रखी गई हैं। नये झोर पुराने ढंगकी पुस्तकें 
बरावर संख्यामें रखी गई हैं । इसपर शोर भधिक लिखना 


व्यथ समर में केवल पुस्तकाँकी सूची देता हूँ :--- 
१ तुलसीदास. ग्रन्थावली . (काशी-नागरी-प्रचा ०) 


२ सूरदास संक्तिप्त सुरसागर. ( इंडियन प्रेस्त ) 
३ बिहारी... बिद्दारी-रलाकर गंगा ) 
४ सिश्रवन्धु हिल्दी-नवरल (गंगा ) 
५ पहमसिह... संजीवनी भाष्य.... ( काब्य-कुटीर ) 
5 रामनरेश.. कबिता-कोमुदी (२ भाग) ( ढिंदी-मंदिर 
७ कृष्णविद्दरा मतिराम-ग्थावली | ([ गंगा ) 
८ मिश्रबन्धु. मिश्रबन्धु-विनोद ... (६ गंगा ) 
६ कबीर. ग्रन्थावल्ी ( इंडियन प्रेक्ष ) 
१० रलाकर॒... उद्धवशतक .. ( इंडियन प्रेक्ष ) 


हिन्दीके अन्य कवियोंर्से मीराबाई प्रादिके संकलन 
प्रतिशीघ्र प्रकाशित होने चाहिए। प्रयागके इंडियन प्रेत 
प्रोर लखनऊकी गंगा-पुस्तकमालाको इस भोर विशेष प्रयत्न 
करना चाहिए। नये ढंगकी कविता-पुस्तक्रोर्में-- 





जयशंकर 'प्रसाद! - आँसू . 
सुमित्रानल्दन पंत. पह़व 
धुभद्राकुमारी 
सहादेवी वर्मा 


तेखक | पुस्तक . ही : अकाश 
दरिभ्रौध 2 दे प्रिय-प्रवास ..._( खड़ग-विज्ञास ) 
मेथिह्ीशरण भारत-भारती. ... [ साहित्य-सदन ) क्‍ 
मैथिलीशरण जयद्रथ-बघ ..... 

















जुल्लाई १६३२, श्रवण १६८६ ] 


उकक.. .कमलीऊमरी 





. उनके द्वारा झनुवादित उमर खेयामकी रुजायात? तो झवश्य 
ही संग्रहणीय दे । बिद्वदय प्रोफेशर 


5 नहीं देखा । 
: चतुर्वेदी 


हिन्दीके नये डंगके कवियों श्री माखनलाल 

श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन?, श्री भगवतीचरण वर्मा 

और श्री जनाईन मा 'द्विज'की कविताभोंके संकलन अतिशीघ्र 
काशित द्ोने चाहिए । 


हास्य-- ५ 
द्वास्य मनुष्यकी सबसे प्रिय झौर उपयोगी स्‍भावश्यकृता 
है। यहाँ तक कि किसी महापुरषने मन्ुष्यकों परिभाषा 
हँसते हुए पशु द्वारा की है, परन्तु हमारे सादढित्यिछ तो 
 अपेनेको कबलाका निवासी सममते हैं, हँसनेको छिक्तोशापन 
तभी तो देख ल्लीजिए कि ठाकुर-चित्रकत्ाके नमूने चलते- 


.. फिरते नज़र भाते हैं। ओर फिर हास्य लिखना हईँसो नहीं 


. है। बक़ोल सुप्रसिद्ध विदूषह्न हेरॉल्ड लायडके जनताकी 
0 एक ईंसो हमारे हज़ारों आँसुभोके मोज्ञपर बिक्रती दे। 
.. हिन्दीर्म केवल्ल दो ही सफल लेखक हैं--श्रीयुत जी० पी० 
.. श्रीवास्तव और श्रीयुत अन्नपूर्णानन्‍द । 


श्रन्नपूर्णा नन्द्जी 
.. सच्चे हास्य-कलाविढ़्‌ हैं । 


5 चुकते हैं। 
रखी ईं, मे हैं; 





लम्बी दाढ़ी 
श्रोवास्तव भड़ामसिंह शर्मा 
श्रोवास्तव लतखोरील 





774 श्री ग्री० पी० श्रीवास्तव 


(चाँद) 





दिन्दौके सो भ्रहठ पुस्तकें 
पिलजर टक्कर 600 5३, है, >+ काजल १९० ताज चल 20.८०५९०-+ पट 5 कक का ॑०न्‍क भरी "किन 2 पका पड रथ नल कभी किक स्‍जेपत भर सपना कर. का ५ तब कन्‍नतग जन्‍म ७५५ पतन कक 3०23 १०30३ जा. नजर कह 330 65 ब को कि 8 आज ह* कक पक्की केक पार" के सके 4९+आ ९० चेन पर. #2 ५. पट िय >तनमवन+ लता मकर कक तक मे कह. 3५०५८ "8९५० । 


मुझे श्री मैथिलीशरणजीका 'साकेतः पसन्द नहीं माया ।._ 


केशवप्रसाद सिश्र 
. द्वारा अनुवादित 'मेघदूत'से उत्तमतर अलुवाद मेंने दुस्तरा 


बाबू श्यामसुन्दरदासजी हिन्दीके विधायकरोर्मे हैं ! गदय-लेखकोंमें 


: तीनों महालुभावोंकी एक-एक पुस्तक रखी है । 


द उनका विनोद शिष्ट, साहित्यिक _ 
.. और ऊँचे दर्जेका होता है । श्रीवाल्तवजी हिन्दीमें दास्यके 
.. प्रवतक हैं, भोर बनझी सूक ख़ब दी द्वे। यद्यपि इधर 
.. उनकी प्रतिभा-प्रसूत पुछ्तक उतनी उच्चझ्लोठिक्ी नहीं होतीं, 
| . जितनी 'लम्बीदाढ़ीः झादि हैं, फिर भी वे निशाना नहीं 


0. महावीरप्रस।द्‌ द्विवेदी 


होस्थयशी पुस्तकें. जो मेंने- तोलिकामें 


"२ श्यामसुन्ददास. गरय॑कुछुमावली (इंडियन प्रेत ) 

.. ३ पदासिंह शर्मा पद्मरराग (कांव्य-कुटीर ) 
»रामचंद्र शुक्क॒... विचार-वीधी (अग्रतल्ञ भेस् ) 

|... ६ भगवानंदास......_“ समन्वय (भारती भडार) 


(चाँद) “ इसके भतिरिक्त विदेशी भाषाझोके उच्चकरोटिके ले 
(चाँद!)  अठुगद भी दोता चाहिए । ऐसे झलुवादों्म श्री रवीं 
































नं अत्टमिदक पकिकक नव, 2.०० कहा के कण 


द लेख-संप्रह--४ 
लेख लेखकके दिलके टुकड़े हैं। उतको पत्रिकराशोंके 
एृष्ठोर्म पढ़े-पढ़े  सढ़ने देना योग्य नहीं है। श्रीयुत | 
वालकृष्ण भट्ट, श्री खद॒तजी, श्री प्रवापनारायणनी आदि 
हिल्दीके स्व॒नामधन्य लेखक थे। झाज उनके लेखेंकि - 
पढ़नेका कोई साधन नहीं। 'प्रताप'के यशस्वी सम्पादक 
श्रद्देय श्री गणेशशंकर विद्यार्थीकी लेखनीका लोहा सभी मांचते 
हैं। उनकी प्राणद शक्तिशाली क्ेखनीसे निल्‍ले हुए लेख-र॒ल्न॑ 
पढ़नेका चाव किसको नहीं दे १ पर भभी तक वे पुरुत 
प्रकाशित नहीं हुए। यदि “प्रताप! प्रेस इस कायको पूरा 
दे, तो पितृ-सेवा भौर मातृ ( भाषा ) सेवा दोनों ही 
भोर घल्यवाद-भाजन हो । सन्‍्तोषका विषय दै कि साहि 

रथी पूऊय्न पं महावीरप्रसाद द्विवेदीके कई लेख-संग्रह 
प्रकाशित हो गये हैं, पर भी द्वात्ममें भारती भंडार द्वारा 
प्रकाशित “विचार-विमश/ अधिक मद्धतत्वपूं हे । स्वर्गीय 
पद्मरसिंदनीकी लेखनशेली बढ़ी ही सजीव थी, झौर 








शुक्रद्वा स्थान बहुत ऊँचा है। इसलिए इन 
विदृद्दय 
अपने ढंगकी. 
इस विषयकी तालिका 


प्‌ृ० शसंच 


भाय श्री मगानदासजी कृत समन्वय! 
हिन्दीमें एक द्वी पुस्तक दे। 
यह हैं :८- 


विचार-विमर्श (भारतीय भंडार) 








लेखोंके जो अनुवाद सेम्रह दिन्दी-प्रथरत्नाकरने प्रका 



































रू. अर पका मी यो कप पर अधिनिपरश किन उितनापा (कलर ली 5० गिकरी ४४ 


५ भी होना चाहिए । 
दें, तो भच्छा दो 








0%३/, हज कक 8०2०7 3 कवर भव कक 


काशीका भारती भढार इस ओर ध्यान 

क्‍ साहित्य--१० 

हिन्दी में साहित्य-सम्बन्धी उच्चक्रोठिकी पुक्ष्तकोंका सवेधा 
 झमाव दै। जो दो-एक हैं, वे भी अधूरी भौर अपनोंकी 
| : प्रशंसासे भरी हुईं। हिन्दी-गद्शलीपर श्री जगन्नाथप्रसाद 
. शर्माही एक ही पुस्तक दै, पर उस पुस्तक श्रद्येय गणेशशकर 
जमे सादित्कारका नाम तक नहीं उछिलत है। साहित्यिक 
क्‍ इतिहासकी दो पुस्तकें अब निकल्ली हैं। 








इस विभागपर 








इसके लिए हमें उनको धन्यवाद देना चाद्िए। मेरी सूची 
... साहित्याह्ञोचंचन.. (साहित्यरत्न) 
5 भोषा-विज्ञान / : ( 2? 





कम हिन्दी-भाषा भोर साहित्य (० प्रे० 
४ रामचल्द शुह्क हिन्दी भाषाका इतिहास 
५ नतिनीमोहन सन्यास्ष- भाषा-विज्ञान (का० ना« प्र० 





है पदुभल्ञाज्ष बख्शी विश्व-साहित्य गगा ) 
७ पद्मसिंद शर्मा संतसई-संद्वार ( काव्य-कुटीर ). 
थ८कृष्णविदरी मिश्र देव और बिहारी. ( गंगा ) 
& बाबूराम वित्थरिया.. हिन्दी-काव्येमें नवरस ( £ ) 

१० जगन्नाथप्रसाद शर्मा. हिल्दी-गब्शैल्लौका विकास 
( का» ना प्र० ) 


झीवन-च्‌्रित 





_विशेल्-भौरत 








' भागे ३०, झंक 





उसी भाषा, उन्हीं महापुरुषोंकी, भच्छी 
भोर भात्म-कथा ! हिन्दीके कुछ 
साहित्यिक तो इसके नामपर द्वी चिढ़ने लगते हैं। न-जाने 


के भाषी हों 
जीवनियाँ तक न हों 


क्यों १. क्‍या पूज्य मालवीयजी, श्रद्धेय भगवानदासजी, बाबू 
श्यामसुन्द्रदासजी श्रादिकी झात्म-कथाएँ उपयोगी न होंगी $ 
क्या स्वामी श्रद्धानन्दजीकी आत्म-कथा द्वारा हिन्दी 
गोरबान्वित नहीं हुई है! “विशाल्-मारत” के सम्पादक 
महोदयने एक माला निकाज्नेका सेइल्प किया था, पर 


शायद वह विचार केनिया-यात्रा कर गया। दो-एक 
जो जीवन-चरित हैं, वे भी केवल्न नाम लेनेको ही । श्रद्धेय 


गणेशजोकी जीवन-कथाकी जैसी आशा हम श्री देवव्तसे करते 
थे, वेसी नहीं हुईं। इस सम्वन्धर्से विश्लेषणात्मक 
जीवनियोंकी कमी बहुत भखरती है। हिन्दीमें लुडविग, 


लास्की झोर गार्डतर कब पेंदा होंगे! भअस्तु, नीचे 
लिखी पुछतके संमंहणीय हैं 

लेखक पुस्तक प्रकाशक 
१ श्रद्धानन्द कल्याण-मार्गका पथिक ( ज्ञानमंडल ) 
२ श्यामसुन्द्दास हरिश्वन्द्र. .... (इंडियन प्रेस ) 


३ बनारसीदास 
४ देवब्त 
५ शिवदास गुप्त 


सत्यनारायण (हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन) 
गणेशशंकर विद्यार्थी ( नवयुग 
कार 7 5 (४ 
 श्रमण-ृत्तात || 
परयटनका विषय उपन्याससे भी प्रधिक म्नोरंजक है, ओर 


यदि लेखक सफल दै, तो पाठ खाना-पीना मूत्र जा सकता 

























भी भच्छी पुस्तक हैं। श्री ओम्काजीके मध्यकालीन संस्कृतिपर 

.._आांषण भी सुपाव्य हैं । 
.._ सम्पूर्णानन्द 

.... सुखसम्पतिराय 


..... भेरेन्दरेव 
......_ प्राणनाथ 

.. तामस्कर 
.. अउमादत्त 'श 
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पढ़ी थी, झोर याद पड़ता है कि श्रच्छी भी लगी थी। 


. मरुतु-- 

लेखक पुस्तक प्रकाशक _ 
शिवप्रस्राद गुप्त पथ्वी-प्रदक्तिणा ( ज्ञानमडल् ) 
सत्यदेव. मेरी कैल्ास-यात्रा (सत्यन्ग्रे०्मा०) 
सत्यदेव  भसेरिक्रा-अमण (वह 
सत्यदेव भमे रिका-द्ग्दशन ( ४” ) 
रामनारायण यूरोप-यान्रार्मे के मास ( इँं० प्रे० ) 


ये अ्रमण-विषयक उत्कृष्ट पुस्तकें हैं । 
राजनीति ओर इतिहास 


राजनीति ओर इतिहासकी पुस्तकोंकी तो भयानक कमी 
है। जो कुछ पुस्तकें हैं, उनमें श्रो सुखसम्पत्तितय भंडारीका 
राजनीति-शासत्र” शोर श्री सम्पूर्णानन्‍दजीका प्रन्ताराष्ट्रीय 
विधान! विशेषरूपसे आदरणीय हैं । श्री तामस्कसने भी 
राजनीतिपर दो-चार सुन्दर पुरुतके लिखी हैं। इस 
सिल्सिल्ेमं श्रीयुत भगवानदासजी केलाका नाम न छेना 


कृतब्बरता होगी। बिना क्सिके प्राश्रयसे वे इस दिशाें द 


चुपचाप ठोस काम कर रहे हैं। नरेन्द्रदेवजीकी पुस्तिका 
भारतीय राष्ट्रीय भान्दोलनके सम्बन्धरमें मद्त्त्वपूष है। 
इतिहासकी पुसुतकोंमें श्री .गौरीशंकर झोकाकी “प्राचीन 


 लिपिमाला? की प्रशंसा करना मेरे लिए दुस्साहस-सा है। 


भ्रोफ्काजी हिन्दीके गोरव-स्तम्भ हैं, भोर राष्ट्रभाषाके अन्य 


भक्त दोनेके भ्तिरिक्त ऐतिहासिक विद्वानोंकी मंडलीमें उनका... 
क्‍ आदर भी हद । इनके ग्रतिरिक्त श्री सत्यके तुका मोये-प।भ्राज्यका 


इतिहास! ओर श्री रघुवीर सिंहका 'पूर्व-मध्यकालीन भारत! 


इस तरह-- चल नल का. 
.... अन्ताराष्ट्रीय विधान: 
....._ राजनीतिशाख््र 
5 रा .. संसारकी क्रान्तियाँ... 
..... भारतंका राष्ट्रीय झान्रोलन 
.... सम्पत्तिशास्र 








२ . कारावास कहानी 








. और आशा करता हूँ कि पन्‍्य विद्वान भी इस विषयप 


रा ... अपना मत प्रकाशित करेंगे । 
...... कोटिल्यकी सामाजिक व्यवस्था रे 


... नाममें कुछ ग्रतती हो गई हो। इसके लिए मैं च्माप्राथी ह 


रघुवीर सिंह पूत-मध्यकालीन भारत , 
गोरीशंऋर भोभा मध्यकालीन भारतकी सांस्कृति.... ॥ 
४ साम्यवा / 


इस विभागर्भ आँसू पोंछनेकों पुस्तक हैं । 
रफठ--१० 


भव कुछ सुफुट पुश्तकोंका बक्रेख करके इस लेखको समाप्त 
श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशिक लिखित 'संसारकी  म 
प्रसभय जातियोंकी खियाँ? बड़ी रोचक भौर अपने विषयकी 


कृरूगा । 


हिन्दीमें एक पुस्तक दै। सचित्र भी खब है। 





श्रीशंक 


रावका उद्यानः, श्री गगाप्सादका 'गोपालन?, श्री गोरखप्नसादकी 
'फोटोमाफ़ी? भी श्रपने-भपने विषयोंक्ी भ्रच्छी पुस्तकें हैं। के 


श्री हरिनारायण मुकर्जी मद्दोदय कृत 'सगीत उल्तक बहुत 


अच्छी चीज़ है। 
मेंने स्वय तो नह 


श्री विष्ण॒द्तत शुक्ल कृत 'पत्रकार-कल्ा! 
सी दे, पर सुवा दे कि उपयोगी पुस्तक 


है। मातृभूमि-भब्दकोश” इधर तो नहीं देखनेमे भाया, 


पर चीज़ थी कामझी । 
सूचना मित्री है, वह है श्री श्रीराम शर्माक्ी 'शिक्षार! 


श्रीराम शर्माजी हिन्दीके इने-गिने सफल ग्य लेखकोंमे से हैं।... 


एक नई पुल्तक्ष प्रकाशित इोनेक्ी .... 


उनके भाव कवित्वमय, रीली प्राशभय भौर भाषा झोजमय 


पात्र बना देते हैँ, वह आश्वयजनक है। 


प्रकृति और पशु वर्गन कोई दूसरा कर सकता दै या नहीं, इसमें... 
वेद रामजी मेरे पत्तित लेखक 
.. ( झकष४०प्रात0 ज्ञातीश' ) हैं, और मेरे कई क्षाहित्यिक मित्र ः 
भी उनके ऋलमके ज़ोरको स्वीकार करते हैं। इसके झतिरित्त रक. ः 
. जन्तु-जगत्‌! और वृक्त-विज्ञान' भी भच्छी पुस्तं हैं हज 


सत्देह दे। इन दिलों 


मन्तमें में इस सूचोकी ब्रुटियोंके लिए चाम्ा माँगता हूँ, 
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नोट--सम्भव है कि कि पा पुस्तक, या लेखक, या प्रकाशक 








होती है। अपने विपक्षीकों भी जिस कोशलसे वे सदहानुभूतिका | हे 
इतना सजीव 











































ल्सठाय .._ दो कहानी 








एक चित्र खींचनेके लिए लेखन-कोशलकी भावश्यकता गाशिन क्‍ एक. 

है। जिन्हें मानव-जीवनका भच्छा भ्रनुभव हो, जिनमें चेखोब द क्‍ ढ़ ३ 
द्भदृष्टि हो, जो इस बातका ज्ञाम रखते हों कि कौनसी सोलोगब दो 2? 

चीज़ ग्रहण करनी चाहिए भोर कौनसी छोड़ देनी चाहिए, ढडोरोशेविच्च क्‍ एक 
और जिनमें भ्साधारण वरशीवशक्ति हो, बही छोटी-छोटी गार्की कक एक . ! ३. » 
कहानियोंके लिखनेमें सफत्त हो सकते हैं। जो बच्चे बरृक्षफ़ ' | एक. ४ 
लेकर बूढ़ेके हृदयर्म प्रवेश नहीं कर सकता, जिसने भिन्न-भिन्न क्ाटेव... | आप की हे क्‍ 
अकारके व्यक्तियोंके स्वभावक्रों अध्यनन नहीं किया, और. इन कहानियोंको हम प्ररम्भसे झत्त तक पढ़ गये। 





. जिम्की दृष्टि इतनी पैनी नहीं दे कि वह वाह्य झ्राइम्बरोंढी . भिन्न हचिदिलोक:! इस दृष्टिसे एक कद्दानी किसीको श्रच्छी 
चौरकर अन्‍्तस्तलके भावोंक्रा पता लगा सके, भत्ता, वह लगेगी, तो दृपरी किसी दुध्रे को । उपवनमें किसीकों गुलाब 
ल्‍ कहानी क्‍या लिखेगा १ कह्दानी-लेखकके लिए अनुभव, पसन्द झाता दे, तो किसीको चमेली, ओर किसोको जुड़ी । 
. सहृदयता तथा मावुझ्ताकी नितानत आवश्यकता दै। कोई टेसू प्रहोदय टेसूके फूल भी पस्तन्द्‌ कर सकते हें मोर वे 
ख्स्ी  ऋह्ानी-लेखकरॉमें ये गुण प्रचुर मात्रार्मे पाये जाते हैं, हिल्दीके उन समालोचक्ोंकी तरह हैं, जो श डम्बरमय 
ः इसलिए इस कलाम जितनी सफलता उन्हें मिली है, उतनो .निरथक कह नियोंकी प्रशंसा कर बेठते हें । यथ्पि 'पिश्तौलका ा 
शायद दी किसी भन्‍्य जातिको मिल्ली शो। इसका एक निशाना: नाम बड़ा डरावना है, भोर ऊपरका चित्र भी हृदयमें .. रे । 
कारण यह भी छुवा जाता है कि ज़ारशहीके भत्याचारोंक कोमल भावनाभोंके उत्पन्न करमेके बजाय किसी रमंणी-हृदयर्मे 
ह कारण रूसी लेखक राजनैतिक विषयोंकी पुस्तक तथा निबन्ध घुकघुक्ी उत्पन्न कर सकता दे, पर इस भरकर बहिरंगसे हमें 


लिख नहीं श्रकते थे, इसलिए उन्होंने हृदयके भावोंग्रो धोखेमें न पढ़ना चाहिए, क्‍योंकि इसका अन्‍्तरंग निमुसन्देह 
पन्‍्यासों तथा कहानियोंके द्वारा द्वी प्रकट किया दै। बहुत कोमल दै। 


. प्र्तुत पुस्तक ( 'पिल्तौलका निशाना?# ) में ग्यारह छसी _ :.._ इन  झठारह ऋहानियोंमें हमें सबसे भ्च्छी जॉँची 
सेल बोडी ग्रठारह कहानियोंका संग्रह है। निम्न-लिखित तुगनेवकी “देह्दती डाक्टर! नामक कहानी। इन आदठारद 
्षेखकोंकी कहानियाँ इस संग्रहमें हैं | ..... पुष्पोर्मे यह चमेली भेपनी मनोहर महक भल्नग ही दे रही 
कै... तील रूदती' है। इसमें एक मरणास्नन्न रोगिणी युवतीका इलाज करनेवाले 

ः डाक्टरसे प्रेम बढ़ी ख़बीके साथ चित्रित किया 
द कहानी डाक्टरके मुखसे ही कहलाई गई है । 
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तक ने इस पुस्तकको पढ़ा था 





तुगनेव शिक्वारी आदमी थे । 
बन्दुक्क कन्घेपर रखइऋर जगलर्म निकल जाते थे, ओर पपने 
देशके बन उपबनोंमें घूमते तथा देशवासियोंके स्वभावका 
अध्ययन करते थे। भपनी कह्दानियोंम उन्होंने इसी गम्भीर 
अध्ययनका परिणाम निशालकर पाठक्ोोंके सम्मुख रख दिया 
है। देहाती डाक्टर शीर्षक कहानीकी नायिका बीस वर्षकी 
युवती थी। उसने अपने जीवनमे किसौको प्रेम नहीं किया 
था। प्रेमका पाठ पढ़ा ही नहीं था। उसके लिए यह अपना 
प्रथम तथा अन्तिम पाठ था | उसको तथा डाक्टरकी बातचीत 
सुन लीजिए । द 
/ “क्यों डाक्टर, क्या में मर ही जाऊँगी ? 
श्वर दया करे |? 

“नहीं, नहीं, डाक्दर, ये बातें रहने दो कि में भव भी 
जो उहूँगी,'' “नहीं, नहीं''''*'प्रगर तुम जानते, छुनो। 
देश्वरके लिए सब सच-सच कह दो ।! वह तेज़ीसे साँस 
लेने लगी-- यदि मुझे; विश्वास दो जाय कि में मर रही हूँ, 
तो तुम सब कुछ सुना दूँगी !! 

'अल्लेकज़ेंड्ा, मेरी प्राथना'"' 

सुनो, झाज में पल्र-भर भी नहीं सोई''''“'में देरसे 
तुम्हें ताक रही थी” '''ईंश्वरके लिए सुन लो ॥””'''मु 
तुमपर भरोसा है ; तुम सज्मन हो भोर ईमानदार भी । 
संसारके सब पावन पदार्थोक्री सौगनधथ, तुम संच-सच बतला 
दो! तुम क्‍या जानो कि मेरे लिए यह कितनी महत्त्वपूर्ण 
बात दै'"" “डाक्टर, ईश्वरके लिए बता दो कि क्या मेरी 


हाजत नाजक दै 2? 


गलेकज़ड़ा, में तुम्हें क्या बताऊँ १? 
पढ़ती हूँ, ईश्वरके लिए बता दो |? 





रूसी कहानियाँ  अम सा ज 
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क्‍ मुम्कपर बज़पात था। 88१३ ६5 द - रा । है 





कैसे बना १ 































हर न 


ऐलेक्सेडर पुश्किन 











बोली-- डरो मत, डरो मत। मुझे सत्युका लेशमात्र भय 
नहीं है। अब '“'““'हाँ, भब में तुम्दें बताऊँगी कि 
रोम-रोम तुम्हारा झाभारी हैं।'''''तुम दया 
कृपाशील द्वो'"“ “और में तुमसे प्रेम करती हूँ 
भौंचक्रा-सा होकर उसे ताकता रह गया; सच जान 























“सुना, । में तुम्हें प्यार करती हू हर. पं । ' है 





'अलेक्ज़ेंड्र एंड्रीयवना, 









“नहीं, नहीं 
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'अलेकज़ेंड़ा ऐड्रीययना, तुम कया कद्दती दो, में तुमसे 
प्रेम करता हूँ ।? ३ ० हक 22 35 
... मेरी भाँखेंमे भाँखें डालकर उसने द्वाथ फेला दिये, 
और कहा--'मुझे अपने सीनेसे लगा लो । कह नहीं 
सकता कि उस रातको में पागल क्यों न हो गया। में 
समस्त रहा था कि रोगिणी पाप अपने प्राण ले रही दे। ' 





ि पा मम 


न 

















वह छुध-बुध बिसार बैठी है.। -में यह भी जानता था कि 








यूदि वह अपनेको मरण|सन्न न समझ लेती, तो कभी सेग ४. 
खयांत भी न करती । तुम जो भी कहो, प्रेमका पाठ पढ़ें. 





बिना बीस वषकी अवस्थार्मे मर जाना बड़ा दुर्भाग्य है, यही 





विचार उसके कल्नेजेको छेद रहा था, इसीलिए निराश द्ोकर 
उसने मेरी बाँह पकड़ी थी। भब समझे तुम ? वह सुमे 
ग्राल्निगन-पाशसे मुक्त न होने देती थी।... - 








'अल्षेकज़ेड़ा एड्रीयवना, सुम्पर भोर अपने झापपर रहम 





उसने जवाब दिया-- क्‍यों ! भब किसका विचार 








आम 3 बह 0. ' क्या जाय? तुम जानते हो कि में मरूँगी ही?,---यह 
आइवन तुगेनेव का द ह द 
5226 ५ रट उसकी ज़बानपर बराबर थी--'अगर मुझे मालूम द्ोता 





कब क्‍ कि में बच जाऊँगी और पहले जेसी भ्रच्छी-मली- युवती 
छिपा लिया। वह चुपचाप रही। उम्की श्रैंगुलियाँ मेरे £हूंगी, तो लज्जित होती''''“सचमुच शर्म करती“ पर. 
बालोके भीतर काँप रद्दी थीं। मेंने उसके रोनेको भावाज़ भबक्यों १”... प्र्््््ः़ 


+ 


ही] में उसे समभाने-बुकमाने लगा ।'*'“''याद नहीं कि... धन्त्मे डाक्टर कहता है--* दूसरे दिन मेरी रोगिणी चल 


उससे मैंने क्या-क्या कहा--तुम्दरे रोनेसे नौकरानी जग बसी | ईश्वर उसकी भात्माकों शान्ति प्रदान करे।” फिर 
५ 'जायगी । पभ्रल्ेकज़ेंडा, में तुम्ददारा छृतज्ञ हूं '” सच _ डाक्टरने ठंडी साँस भरकर कहां---“ मृत्युके पहले भी उसने 
मो . “अपनेको सभालो ऐ पर ...... मा-बहनोंक़ो बाहर चल्ते जाने और मुझे उसके साथ भकेला 
... उसने ज़ोरसे कहा-' | उन सबकी कुछ छोड़ देनेके लिए कहा । 


भन्दर घुश्ष झरवें--इससे कुसूर मेरा ही है'*'मेरी ब 
तो मर रही हूँ ।***' ० 


सहमे क्‍यों जाते हो १ क्‍ 





























जे 

























ह >साह मे, 
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रूसमें गुल्ामीकी प्रजा जारी थी, और जो 











ज़मींदार लोग गुलाम रखते थे, उनके मन यह 
भाव ही नहीं श्राता था कि गुल्ामोंके भी 
कोई हृदय है, उनके भी कोई श्रात्मा है। 
सुप्रसिद्ध भ्राजक्वबादी प्रिस क्रोपाटकिनने अपने 
जीवन चरितरम लिखा दे कि “मूमू”के प्रकाशित 
होनेके बाद उच्च घरोंके ख्री-पुत्षः आपसमें 
आश्ययके साथ कहने लगे--- “भरे इन दासोंके 
भी हृदय द्ोता दे |” तुर्गनेवके विषय झधिक 
कहनेको झ्ावश्यकता नहीं। केबल इतना 
बतल्ा देना पर्याप्त द्वोगा कि टाल्सटायने झपने 
लड़केको कहा था कि तुम तुगनेवकी रचनाएँ 
पढ़ा करो । 

देहाती डाक्टर'के मुक़ाबलेकी ही कहानी 
डलिंग है। चेसख्रोवकी इस कह्ानीको 
टाल्सटायने बहुत पसन्द किया था, और 
इसकी एक विस्तृत झ्रालोचना भी की थी, जो 
इस पुस्तक छाप दी गई है । इस  कहानीकी 
सबसे बढ़ी खूबी यह है कि लेखक इस 
कह।नीकी नायकाके चरितको नीचे गिराना 
चाहता था, पर अपना सारा 
फर देनेके कारण लेखकने उसे बहुत ऊपर उठा दिया है। 





कहानी पढ़ने लायक़ है, भौर - टाल्सठायक्री भालोचनाने 
कह्ानीके शुणकों खूब अच्छी तरह प्रकट कर दिया है। 





बैखोवकी एक अत्युत्तम कहानी “घटना? “विशाल-भारत'के 


इसी अंकर्म प्रकाशित की जा रही है। यद्द भी इस संग्रहरमें 








रूसी कहानियाँ 
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यान उसीपर केन्द्रीभूत 
दिखलावगे । 


बररतनकत 
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लियो गल्सदांय 














कि हम सादे जीवनकी प्रशंसा 








स््रये टाल्पटायने 






















जप 
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(१) पिस्तोल्का निशाना, (३) बंका तूफान, (३) 
पोस्टपास्थर, भोर ये तोनों कहा निययाँ बड़ी मनोरंजक हें । 

. डोस्टोवस्क्रीकी कहानी “बढ़ा दिन भोर विवाह! भी 
द पठनीय है । इस छेखकक्की दो-एक कद्दानियाँ भोर भी होती, 
तो अच्छा होता । डोस्टोवस्कीको अपने जीवनमें भ्नेक कशेंका 








सामना करना पढ़ा था। उसे कई वर्ष साइबीरियार्मे, निर्वासित 
दशामें, बिताने पढ़े थे, भोर जेलकी यातनाएँ भी उसने खूब 














यरीबों तथा पीड़ितोंकी बाबत उसने जो कुछ लिखा है, उसमें 








विशाह्षब्भारत 
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भोगी थीं। उसका जीवन तपस्यामय था, और इसी कारण 


ककेजा निकालकर रख दिया दै। इस संग्रह दो हुई 























मेंस्किम गॉर्की 











ही देखनेको मिला था। द 5 | 

गाकीकी 'स्टेपीज़में! नामक कहानी भजीब दुनियाँकी सैर 
कराती दै। गरीबीके कारण गार्कीको समाजके निम्नतम 
करके तोरोके बचें सनक बहुत शब्र बिछा हे। 
खानाबदोशों झोर भावारागदोके संगम उसने अपने जीवनके.. ४ 
झनेक वर्ष बिताये हें । झपने कट भनुभवोंकों उसने कहानियों... 
तथा उपन्‍्यासोंके रूपमें रख दिया है। सम्भ । 




















सम्भवतः भनेक 
पाठकोंको यह कहानी प्रपनी झचिके भनुकूल प्रतीत न हो 





जुलाई १६३५, श्रावण १६८६ ] 


जन्‍क कल. 





रानीके लड़का नहीं था, छोटीके लड़का था”, इत्यादि वृत्तान्त 
पूँजीपतियोंके युगके द्ोनेके ऋरण पुराने पड़ गय्ये। भ्रब तो 
. किसानों ओर मज़दूरोंका युग है । जब वे देशके दी नायक 
होंगे, तो फिर कहानियोंके नायक क्‍यों न बनें १ 


'जब हसनका पाजामा उतर गया था! भोर 'ज़हरी चीज़ें! ये . 


दोनों कहानियाँ मधुर द्वाल्यसे युक्त हैं, शोर उपदेश प्रद 
भी हैं। क्‍ 

'सगमरमरकी मूर्ति, कलाकी एक बस्तु', 'रोड़ेकी कहानी? 
भोर समानता? छोटी-छोटो कद्ठानियाँ हैं, पर कल्ाकी दृश्सि 
ये भी अच्छो हैं। इस संग्रदर्मे एक ख़बी यह भी है कि 
कहानी-लेखकोके सेच्षिप्त चरित्र प्रारम्भर्म दे दिये गये हैं, भौर 
_ मुख्य-मुख्य ६ लेखकोंके चित्र भी। प्रारम्भकी प्रस्तावना्मे 
 हस्ती साहित्यका संक्षिप्त लगभग 
पृष्कक्ली सुन्दर जिल्द बैंधी हुई पुक्तकका मूल्य ३) अधि 
नहीं दे । भशनुवादक्की भाषा साफ़ भोर मैंजी हुई दै। जिस 


पिररण दे। 


_>सजलयए ० क अप्रत ना्काशथकसन्‍पसाे "ठोक... क्‍4200७१%७न ताक >20)9% माफ, 


हरनामदास्‌ | जा चहण 5 | 


राम शर्मा 


इन निकीरेती, ऋषीकेश भर लच्मणमभूजाके बीच, टिहरी 
+ राज्यका एक सरुथान है। गंगाजीपर बसे होनेपर भी 





क्‍ _ अब वह ऊनजड़-सा हो गया दे । स्टेट गैरेज झोर कारखानेके 
. पास खढ़े होनेसे तो बद् काटने दोढ़ता है, पर सन्‌ १६२९-२३ 


.. में वहाँ खासी रौनक थी। वह मधुमक्खीरा छुत्ता-सा बना 


रा  हुआा था । डॉडियोंके बनने मौर चिढ़ियावरके जीवोंको देखनेके 
.. लिए वहाँ यात्रियोंके ठट्र-के-ठठ्ठ लग जाते थे। बरसातर्मे 
हो बबूलके पेढ़पर लगे बयाके पघोंसलोमें जैसो चहल-पहल होती रे 
हा हे है, वेसा ही कुछ समा मुनिकीरेतीर्में था। एक उपनिवेश-प्ा | । 

मीठी चौज़ पाकर जैसे चीटियाँ चारों भोरसे . 
वेसे ही, न-मालत्रूम कहाँसे, वहाँ दुकानदार । 





हरनामदास 
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_रेतोमें यह मालूम द्ोता था, मानो सेना पढ़ाव डाले पढ़ी दै। 


था एक पंजाबी पढक्नौड़ीवाला । 


 भौर बात-की-बांतसें झपनी पढकोड़ियाँ बेच लेता 



























तरह अच्छी सड़कपर गाड़ी बिता क्रिसी दचकेके मज़ेमें चल्ली क्‍ 
जाती दै, उसी प्रकार इन कहानियोंकीं पाठक भानन्दसे पढ़ | 

कहीं कोश खोलनेकी ज़रूरत न पड़गी ।॥_ 
सर्वेसाधारणको दी नहीं, कद्ानी-लेखकोंको भी यह पुस्तक 
झवश्य पढ़नी चाहिए। दहिन्दी-जनताको यार लोगोंने .. | 
भ्रव तक बहुत धोख्में रखा दै । भपने मित्रोंही कह्दानियोंको हे 
वे विश्व-साहित्यकोी चीज़” कहने ज़रा भी नहीं द्विचकते। 25 


सकत 


इस संग्रदसे उन्हें विश्व-साहित्यकी कुक असली चीज़ोंका पता गा 
लग जायगा । कह्ानी-लेखकोंको यह इसलिए लाभदायक सिद्ध 
होगी कि इससे वे यह शिक्षा भ्रद्दण कर सकेंगे कि घूमे-फिरे 
बिना और जीवनका ग्रजुभव प्राप्त किये बिना कोई छ्ेखक 
अच्छी कहानी लिख नहीं सकता । पुस्तक-प्रका शकसे हमारा 
अनुरोध है कि वे अन्य देशोंके लेखकोंकी भी कद्दानियाँ इसी. 
प्रकार पुस्तकाकार छुपावें । उनकी यह प्रथम पुस्तक फस्ट क्ासकी _ 
रही, इसमें सन्देह नहीं । रा 


है. 


हलवाई बना बैठा था । तेलकी पूरियाँ भोर तम्ब्ाकूक्ी भी . 

फ़ी बिक्रो थी। परचूनीवालोक्ो तो अवकाश ही न हु 
मिलता था। कुली भौर मज़दूर दाल-भाटा लेकर गंगा. 
किनारे रोटी बनाने लगते थे । दोपहर भौर शामको मुनिकी- 


मुनिकीरेतीर्म भ्रनेक दुकानदार थे, पर उन सबकी जान 

उसके पास दुकानमें 
एक कढ़ाई, दो लोटे, एक थाली भोर एक 
करछी भौर सेर दो सेर बेसन--बस, यही सामान उसकी 
दुकानपर देखा जाता था। दिनमें दो बार कढ़ाई चढ़ाता, . 


ग्रधिक ने था । 





























हे 

जप 8 (कक लक मर हि कक मल 

7४० जाती थी। एक बार जिसने पढोढ़ियाँ खाई, वह रोज़ाना 
ही उसकी दुकानपर आता। उलुआ ज्ोग तक उसकी 


दुकानपर गप मारने भा जाते, ओर उसी बहाने पैसे दो पैसेकी 
पकौड़ी खरीदते । - बात” यद्द थी कि पकौड़ीवाला दिलका 
घनी था। 
आ्रासपासके रोगियोंकी खबर-सुध लेना, सेवा-शुश्रूषा करना, 
भूके-प्यासेको खाना देना झोौर लतीफ़े छनाना उसके 


दीन-दुखियोंकोी बची-खुची पकौड़ी बाँटना, 


स्वभावर्भे शामिल था । अक्खड़ वद्द इतना था कि ठीक 
 बातपर वह राज्यके दीवान भोौर उनके रिश्तेद्वरों तककी परवा 
न करता था। मलोंके लिए वह कपिला गाय था, और 
दुशेंके लिए नेगी तलवार । बेलौस भादमी था, इसलिए, 
 किसीकी परवा न करता था। उसकी लोकप्रियता भौर 
प्रक्सढ़पतकी बात॑ राज्यके दीवान तक पहुँचीं, भोर 
पर उसने उन शिकायतोंकी 











: पहुँचीं शिकायतके रुपमें 
उ्पेत्ा ही की । अ्लमस्त पकौड़ीवाला अपनी दुकान करता 
रहा, भोर गंगाजीकी धारके समान उसकी बातें झोर 

:  लतीफ़ेंबाज़ी चत्नती रहीं । 

5 पक २ द 

जनवरी सन्‌ १६२४ के एक प्रातःकालको पकौड़ी वाले ने 

* झपनी भद्टी गरम की। हरिद्वार, ऋषीकेश भौर सुनिकी- 

_ रेतीका जाड़ा भौर तिसपर 'ढाडू! # का वेग! जाढ़ा 

_मज्जा तकको डिद्वुर रहाथा।. पकौड़ीवाला आग तेज़ करके 

तेलका बन उठने ज्यों ही मुड़ा, त्यों ही दुकानके सामने 

खड़े एक संल्यासीपर उसको नज़र पढ़ी। वह संस्यासी 
दुकानके सामने होकर प्रतिदिन टहलने जाया करते थे, भोर 
जिज्ञास तथा कौतूहल्पूर्ण दृष्टिसि डघर देखा करते थे। 









विशाक्ष-मारत 
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सामने ठिठक भी जाते थे ; पर रुककर उससे बातचीत करनेका 
साहस न होता था। पकोड़ीवालेकी आकृति उस भादमीसे 
मिल्नती थी, जिसके वे झतिथि रहे थे, भोर उनके भातिथ्यमें 
जिसने सात-आ्राठ हज़ार रुपया खच कर दिया था ; पर उतना 
बढ़ा आदमी ग्रलादीनके लैम्पके जादूसे ही उस तुच्छु 
पकोड़ीवालेकी दैसियतमें भरा सकता था--ऐसी शेकाके कारण 
संन्‍्यासी उस पकोड़ीवालेसे कुछ न पूछते थे। उसकी सूरत 
तो उनके वेभवशाली मेज़वानकी-सी थी | बही छुरदरा बदन, 
वही चेचकहू चेहरा और वही परिचित स्वर | पर वह आन 
ओर शान न थी । छै-सात मोटर रखनेवाले भर लाखोंके 
व्यापारीसे पकोड़ीवालेकी सूरत क्‍यों मित्नती दे १ क्या वह 
उनके धनी-मानी मेज़बानका कोई भाई है १ क्‍या भाग्यचक्रके 
चपेटोंसे उश्षका कोई भाई गेंगाकी शरण, पढदाड़के सद्दारे, 
प्रपने अस्तिम दिन काट रहा है १ इन सब प्रश्नोंका कोई 
उत्तर न मित्र रहा था, इसलिए, संन्यास्तीने कई दिनके सोच- 
विचारके बाद उस दिन पकौड़ीवालेसे ही बात करनेकी ठान ली, 
ओर दुकनके सामने खड़ा देखकर पकोढ़ीवाला मुसकराकर 
बोला--क दिये स्वामीजी मद्ाराज | क्‍या जाड़ा त्वग रहद्या दे १ | क्‍ 
तापना चाहो, तो भद्ठीके पास झ्ाकर बेठ जाओो । 
संन्‍्यासी--जाड़की कोई चिन्ता नहीं । बह्द तो रोज़की 
बात है। में आपसे एक बात पूछने खड़ा हूँ । तबीयत 


नहीं मानती । आपका नाम क्‍या हे, बस, मुझे यह. 
बतज्ञा दो । पी लक 
पकोढ़ीवाद्या ( गम्भीरतासे )--में-रा नाम 


हरनामदास है । 
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5 इरनामदास--में रहता भी अलिए तैलाकी कहानियोंके. ), वे प्रपनी हयेलीपर जान कर झा रहेथे। जनवरी या 
रा देशमें था। घटना तो ठोक वैसी ही दे; पर भुझे फरवरीकी किसी रातको वकोलके वरपर मुक्रदमा-सम्बन्धी 
अफ़सोस ज़रा भी नहीं। 


भानन्द भी मेंने लूटाथा। परामश रातभर द्वोता रहा, और दो-एक विषयपर इतना... 

कमाया भी मेंने बहुत । सुख भौर भानन्दका दूपरा पहलू वद-विवाद हुआ कि प्रातःकालके कै बज गये। कई मित्र 

है दुख झोर कष्ट । जीवनका एक यह भी अनुभव है। खटठाई तो लेट रहे । थोड़ी देरके लिए में भी भारामकुरसीपर पड़... 

. और नमकके खाये बिना सिठ ईंका मज़ा नहीं आ सकता । सो रहा, भोर साढ़े छे बजे कमरेके दालानर्म बाहर निकत्ा। रा ह 

स्वामीजी | उस मिठासका स्वाद इस कंडुएपनस भा रहा है। दोल्ानसे क्ञर्गीं नीचे जानेढो सौढ़ियाँ थीं। मेरा कमरेके क्‍ 

के संन्‍्यासी ( आरंश्चर्यसते )--वह तुम्हारा हपया शोर बाहर निकलना हुआ, भौर सीढ़ियोंपर दो आादमियोंका चढ़ना | 

सम्पत्ति क्या हुई ! उन्हं नीचेसे ऊपर चढ़ते देख में खड़ा हो गया, भौर वे 

इरनामदासत--एवामीजी मद्दाराज | सम्पत्तिक्षी क्या बाल. सीढ़ियोंसे ऊपर दालानमें आ गये। 

करते हो | वह तो भाती है, और चली जाती है । लक्ष्मी 
» होकर किसौझ्ी भी नहीं र ही । 


उनमें एक संन्यासी 
था, ओर दुध्वरा साफ़ा बाँधे, छरहरे शरीरका--आकृति भौर 
भेषसे --पंजाबी । पूछनेकी भावनासे मेंने उनकी ओर देखा गे 
संन्‍्यासी--भाई, मुमसे तो तुम्हारी यह दशा देखी नहीं. और साफ्रेतला आदमी बोला--बाबू चेडीप्रसाद वक्रीलकी ही. 
जाती । कहाँ तुम्हारे दजनों टहलुए, भौर कहाँ श्राज तुंम'"* यही कोठी है! द 
इस दशार्मे 








में--हाँ, यही है। कह्दो क्‍या है ? कहांसे आये हो ? 
 इरनामदास ( तनिक हैंसते हुए )-ख्वामी जी पाकताल्ा-- हिन्दू-संक्षारः की तरफ़्से गवाही देने थे. 
डटाज । भाप तो ज्ञानवान हैं। भाप तो रुपयेकी भोर ( संकेत करते हुए ) स्वामीजी श्राये हैं । । 
देखते हैं। मेरी ओर नहीं। हृपया झौर सम्पत्ति जय... में ( स्वामीजीकी ओर 
वैंभवसे में तो नहीं बदला । उस्च दशामें मेंने भ्रापकी सेवा. धर 
.._ सोनेके कुछ हकड़ोंसे की थी, जो मेरी प्म्पत्तिक्ा नगयय भाग _मवराता--आपका नाम स्वामी कृष्णाचार्य है। ५ 
. . बें--बस, द्वाथके मेलके समान, भौर श्रव में झापकी सेवा .. मैं--इस नामका कोई गवाह 'हिल्दू-संतरारशकी झोरसे 
अपनी पूरी सम्पत्तिसे करनेको तैयार हूँ, भर नोकरोंके स्थानमें. तलब नहीं किया गया । का 
हा . स्वयं में मौजूद हुँ ० ४. संल्यासी--मैं बिता तज्ञब किये हुए ही भाया हूँ। .. 
ये आते छुनकर. संन्‍्यासीने एक ठंडी साध ली, और । हिन्दू-धम-सम्बन्धी मामत्षा है। मैंने जब प्रमाचारपत्रोंमें 
| ः .. इुकानमें आकर भद्दीके सामने बैठ गये। आध घंटे 


. पढ़ा कि अम्रुक अ्भियोग लगाया गया है, तो मैंने धमकी 
वह्दां तापते रहे भोौर हरनामदाससे बातें करते रहे। चाय 


खातिर यह उचित समम्का कि मैं स्वयं चलकर गवाही दूँ। 
कर वहसे वे शोक झौर चिन्ता-मुद्रामें ढवे चले गये। में--भापके पास इस बातका क्या प्रमाण दे कि. 


कर कप एक हु . घटनां-स्थलके गवाह हैं १ जा, 

सन्‌ १६२७ के आरम्भ देहरादूनमें “द्विन्दू-संसारः .. संन्यासी--में ढयरी रखा करता हूँ । 
“मानहानिवाल्े सु गा देख के । गम 
< हा में ( डायरी पढ़कर श्र 
होकर )--पमाष कौन हैं. 


देखते हुए )-स्वामीजी 
महाराज | आपका शुभ नाम १ पा 
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मम कल नी और 


साफ़ेवाला--आपको मुझसे कया सरोकार 
एक संबंध हू 
साफ़ेवालेकी यह खाई मुझे पसन्द नहीं भाई, भोर में 
. उसके उत्तरको भशिष्ठतापूएं सप्तक कुछ कहने ही को था कि 
5 ० इतनेगे संन्यासी बोल पढ़े--इनका नाम हरनामदास द्वे 
5: पहले ये बहुत बढ़े व्यापारी थे। इनका ज्लाखोंका कारोबार 
बग़दाद और बसरेमगें था। प्ब मुनिकीरेतीमें रहते दें । 
.... हरनामदासकी बातचीतसे मुझपर झच्छा प्रभाव न पढ़ा; 
... और यह सन्देह द्ोने जगा कि कहीं गुर-चेलेकी मिल्ली भगत न 
.. हो। मुमे स्वामीजी भौर हरनामदासकी बातोंमें “मनतुराह्मजी 
. ब्िगोयम तू मिराक्काज़ी बिगो? की गन्ध पाई । 
कुछ दिनों बाद मुझे ऋषीकेश जानेका अवसर पढ़ा, भोर 
... मरी केसरसिंहकी दुकानपर जाकर बैठा ही था कि भीतरसे 
. : हरनामदास निकला । सुझे देख कर वह बाग्म-बाय हो गया 
... और ऐसे मिला, मानो वर्षोसे मुलाक़ात हो। सटसे पानी 
- लाया, भौर द्वाथ धोनेको कटद्दा । मेंने बहुत कुछ कह्दा कि 
. मुझे द्वाथ धोनेकी ज़रूरत नहीं, पर वह न माना । शीघ्र ही 


स्वामी जी का 


.. सोढा ओर लैमोनेड मुझे अच्छा नहीं लगता, पर उद्च 
... झ्रावाभगतके मारे मुझे मनमारके पीना पढ़ा । सोडाके बाद 
। क्‍ ४ फल भोर मिठाई खानी पड़ी । यद्द आातिथ्य उच्त शुष्क्र मिलनके 

. क्वारण था, जब दरनामदास स्वामी हष्णावायको लेकर देहरादून 


.. गया था, भौर प्राउ-दस मिनटकी अति साधारण ओर 






जा रे क्‍ विशाल-भारत 


"का, /# के, /ट- जाट ९ /# किक. “फेर ती “कल-री के #ह 02: 


: अगृठेसे सोडाकी बोतल खोल दी भौर मेरे ह्वाथ्म दे दी। 


ढाई-तीन सौ एपयां मासि 
सेवाकी खातिर चोपट न कर आता । 
 करनेके केवल दो कारण थे--पहला तो यह कि'“'साहबने 


.. बकौलोंकी-सी बातोंके उपरान्त मैंने उससे यह भी न 
ः . पूछा था कि चाय पियोगे। भोजनकी तो बात ही क्‍या. 
हो प्कती थी । हरनामदासके स्वभावपर मुझे भाश्चय था। 
ने खिलातेमें उश्नक्नी भांखेंसे संतोष, प्रसन्नता भौर _ 


क्‍ ५ दरनामदास लड्ट था। ौदृपरा क्‍ 
_ स्वार्थी और नीच लोगोंके कारण कष्ट 


[ सांग १०, भंक १ 











लगा सका ; पर न-जाने क्‍यों इस बातपर विश्वास न होता था 
कि अरबमें उसने लाखों हपये कमाये होंगे। मुझे उस कथनर्म 
प्रतिशयोक्तिकरी मात्रा भ्धिक मालूम होती थी। 
»८ )८ ५८ 

सन्‌ १६२८ के जाड़ोंके दिन थे । 
में घर--गाँवमें--कोई चीज़ लेने गया था। भ्भी में घर 
पहुँचा ही था कि पीछ्ेसे एक नोऋर भागता आया कि 
“साहब झाये हैं। “साहब एक अति उच्च पदाधिकारी 
थे। उनसे मिलनेमें, उन तक पहुँचनेमें, न-मालुम कौन- 
कौनसे नियमोंका पालन करना पढ़ता था। वे महानुभाव 
कैसे था गये । डन्‍्हीं पैरों में लौटा, भोर कुटियापर भाकर 
देखा, तो हरनामदाश्न ओर '''साहब हैं ।''“साहबको पीड़ासे 
इतता कष्ट था कि उनसे दस कदम पेदल न चला जाता था। 
डेढ़ मील स्टेशनसे हरनामदास उनको प्पनी पीठपर रखकर 
लाया था। उम्त दिनसे मुझे दरतामदातका वास्‍््तविक रूप 
दिखाई पड़ा । 


लखनऊ तक न मालूम कितनी बार वह साथ रहा | 
हरनामदाप्त''साइबकी क्रोतदासको भाँति सेवा करता था । 


नोकरीके लिए नहीं । नोकरी तो वह परमात्मा तकको नहीं कर ._ 


सकता, झोर न. बह यह भविष्यकी किसी आशासे करता 


ऐसा करना होता, तो बह अपनी सुनिद्कीरितीकी . 
गी प्रामदनीकी दुकानकों केवल .. 
उसके झाने और सेवा. 


खेतवाली कुटियासे 


तबसे कह महीने तक हरनामदासका गाँवर्भ 
रहना हुआ । बीसियोँ बार उसके स्राथ मैंने यात्रा की 
देहरादूनसे दिल्लो, दिल्लोसे कलकत्ता, शिमला, जयपुर भोर 
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28.8 ही कहा हा जप री हरीपकजरीम री जला परी की, री, कीय जी टी ननी, रन आफ माफिजली अर ही बी. हरी कल 


उसकी मनुष्यता दु:खित होकर झागे बढ़ती है, और अपने 
आपको होम देती दे। इन्हीं दोनों कारणोंसे प्रेरित होकर 
हरनामदास ““साहबकी सेवा करनेपर तत्पर हुआ था। 

किसी व्यक्तिके दोष-गुण साथ रहनेसे ही प्रतीत द्वोते 
हैं, नहीं तो दुरके ढोल सुद्दावने लगते ही हैँ । हरनामदासके 
चरित्रका न केवल मेंने अध्ययन ही किया, बरन उसको एक-एक 
बातको मेंने मालूम करनेशी चेश् की। दरनामदासके 
विषयमें मेंने जो प्रश्न किय्रे, उनका उत्तर तो मिला ही, 
साथमें प्रमाण भी मित्ठा | द द 





* < ओ< 

प्रम्बाला ज़िलेम विरामपर (पो० बेला) .नामका एक गाँव 
है। हरनामदासका जन्म वहीं हुआ था। उसके दादाको 
महाराजा रणजीतसिहसे जागीौर भी मिलनी थी। दरनामदासके 
पिता विरामपरकी एक विभूति ये। इस्नामदासकी छोटी आयुर्मे 
. ही वे चत्न बसे । माका विछोह पहले ही हो गया था। 
इस कारण बालक दरनामदाप्का लालन-पालन उसके चाचापर 
 पड़ा। चाचा उसे बेहद प्यार करते थे ; 
चाचीका व्यवद्दार उसके प्रति न तो मातृबत्‌ था, भर न 


चाचीका-सा । उसके चाचा इस बातको जानते थे ; पर 
















डस स््रीके भागे किसीकी नहीं चलती, जो घरकी मालकिन 


नोकरशाही स्वरूपा उस स्त्नीको देख ले, जो अपने बच्चों झोर 
झपने पतिके भतिरिक्त भोरोंकों गुलाम समभती है । ऐसी 
स्त्रियोंकी संकीणता भोर स्वार्थपरता पर ही सम्मिलित कुटुम्बकी 








छोड़ी. जाती । 


हरनामदास 


चाचीकी जमादारीके कारण नहींके बराबर था । 


पर हरनामदासकी 
_मातुभूमिसे सैकड़ों मील दूर पाया ; पर उसके लिए घरके नरकसे 


कही जाती है। नोौकरशाददीके कारनामोंको व देखकर कोई घरकी 


नौका टकराकर चूर-चूर हो जाती है। ऐसी- रुत्री सीधी-सादी 
स्त्रियोंकी अपनी चालबाज़ीसे भूठा भी साबित कर देती हैं। 
बस, नौकरशादीके-से सभी ढोंग रचती दै। यदि इस 

व्यवद्दारसे तेंग आकर कोई विद्रोह कर दे, तो भाँसू बहाकर 
कहती दै--“मरनेके बाद में क्या छातीपर रख ले जाऊँगी ।? 
छातीपर रखकर तो कोई नहीं के जाता, पर जमादारी नहीं 
रनामदासको खाने-पीनेका कष्ट न. था। 3. 


ठ्यापार करनेमे बड़ी कठिनाई थी। 
 दृदी-फूटी भरबीसे काम चलाते थे 
काम था वह्ांपर पाहपोंकी ढिमरियोंको कड़ा करना 


जहाँ चाचा. 
घरसे दृर होते, चाची हरनामदासको दुत्कारती भोर घमकाती | 


आओ कलश, 








हरनामदास 
घरकी मालिकिनकी जमादारी बढ़ी भयंकर द्ोती दे 
मारती भी है भोर रोने नहीं देती। हरनामदासको घर ह द 
बूचड़खानेसे झति भयकर मालूम होता था। कहीं भाग गा. 


जानेक्ी उसकी प्रात्मा तड़प रही थी । रा 
9 अर »< 2 आल 
सन्‌ १८६१ में नो वके बालक हरनामदासने अपनेको 


बसतरा स्वगंतुल्य था। डन दिलों पर्शियन झायत्न कम्पनीका 
दौर-दौरा था। उन दिनों नासीरियासे मिद्टीका तेल लानेके .. 
लिए पाइप लगाये जा रहे थे। कम्पनीका दफ्तर भबादानमें - 
था । दरनामदासको भी कम्पनीकी नौकरी मिल गईं, भोर वेतन 
था ३४] मासिक । कम्पनीके संचालकोंकों एक बढ़ी दिक्कत 
बोलचालकी भरबीके न जाननेकी थी। जो भ्रंग्रेज़ झाता 
वह बोलचालकी भरबी सीखनेका प्रयत्न करता. क्‍ 

बिना उक्षके वहांके लोगोंसे वार्ताल्ञाप: ४ 
कम्पनीके ने नौः 
हरनासदासका 




















थोड़ी थी, भौर इस कारण वह अरबी छोगोंके परोंमें बेघढ़क 
चला जाता था, झोर बयां लेब भी 
































ण्प्ढं 


हि 6 पी मद ३ अपनी (ढक जता ली: 
#5 270 दा हर 4467६ 


विदेशी ग्रवोध बालककों देखकर भरबी खियाँ उससे बातें 
करने छूग जाती, भौर उसके मातृ-विक्ोहपर तरस खाती । 
. इरनामदास इस प्रकार बोलचालकी अरबी जानने लगा। 
_ बचें खेलने जाता, ओर वहांक्री खियोंसे बातें करता 


 बोलचालकी भाषा सीखनेके लिए सबसे प्रच्छा ढंग डे 
बालक दोनेके 


देसी और 


भाषा-भाषियोके गाहस्थ-जीवनसे सम्पक । 
.. कारण दरनामदाप्को ऐसा अवसर मिला। 
... खेलका भानन्द समवयस्कके साथ ही द्वोता हे। बचे 
. और जवानके खेलमें हृदयक्री कलीकी सुगन्ध-संचारिणी 
द रे चटकन नहीं । दरनामदासका खेल-कूदका समय अरबी बच्चों 
.. और स्त्रियोर्म बीतता। फल्ल-स्वरूप बोलचालकी भरबीपर 
छसका असाधारण अधिकार दो गया। 
>६ .  ., . ४९ अं > 

.. पर्शियन आयल कम्पनीके प्रधान इंजीनियर अपनी 

नवविवाहिता बधूके साथ एक दिन टहलने जा रहे थे, भोर 
| ोनोंमें इस बातपर बाज़ी लगी हुईं थी कि कोन भरबी झधिक 
जानता है। किसी शंज्डपर वाद-विवाद था। पतिका कहना 
था कि भमुक चीज़का भ्रमुक भरबी नाम हे, भोर पत्नी उस 
हा चीज़का कोई दूसरा द्दी भरबी नाम बताली थी । हरनामदास 
._ भरबी लोगोके घरसे निकल रद्द था, और उसने दोनोंकी बातें 
.. झुनी। दोनोंकों गलत पाकर बाल-स्वमावानुसार हरनामदासमे 
... झुसकराकर कहा 
.. उसने उस चौज़कां भरबी नाम बता दिया। इंजीनियर भौर 
:.. उसंकी स्त्री हरनामदासकी बातोंसे बढ़े प्रभावान्वित हुए, भौर 
एक अरबीको बुला ऋर उन्होंने हरनामदासकी बातकी सत्यताकी 
जाँचक्री ओर उस अरबी भौर दरनामदासर्भ बातें ढरा दीं । 
नामदासने फराटिके- साथ भरबी बोली ।- साहबकी माँखें 
हो गई, भौर अगले दिनसे 





विशाल्ञ-भारत 
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-'झाप लोग दोनों ग्रलत हैं |!” यह कहकर 


[ भाग: १ ०, भरक १ 
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क़दम बढ़ा रहा था।। वहांके रहन-सहनसे उसको 
खाने-पीनेका शौक़ लग ही गया था। मयनोशी तो 
वहाँकी साधारण-सी मयनोशीके साथ 
जवानीकी अतज्ञ़मस््ती भी बढ़. रही थीं। युवावस्था 
उसके चेहरे-मुहरेसे फूट-फूटकर निकल रही थी । चितबनर्म 
हँसीमें बह देवी माधुय 


अप 5, आओ, है, ना, लीक, ही, हिट 


बात थी। 


बह बालपनक्ा भोल्ापन न था। 


नथा। और तो और, प्रकृतिने भी युवावस्थाका साइन 


बोड--दाढ़ी भौर मुूँछ-समुंहपर लगा दिया था। ईरानको 


वायुने कहा--“ए जवांमद, नौकरीकी जड़ झाकाश्में दे । वह 
गुल्ामीका परिष्कृत रूप दै। तू झागे बढ़ ओर व्यापार कर । 


नौकरीकी सांकरी बटियापर कब तक चलेगा ??? थुवा दरनामदासने 


होंटोंपर के दोनों मिक्रवातीसों--मूछों--पर द्वाथ फेरा भौर 
अगले ही दिन मेम साहबसे उसने 
में तो अरब दुकान कहूँगा। 


कहा -- 'एवमस्तु ।” 
कदहा--“मेम साहिबा, 
नोकरी न मुझे पसन्द है, ओर न उसमें मुके मज़ा दी 
आता है 7? 


मेम हरनामदासपर बहुत प्रसन्न थी, झोर उसने 


अगले ही दिन दर्शनों मज़दूरोंको लगाकर दरनामदासकी दुकान 


तैयार करा दी। बाँस झोर लकड़ीके तस्तोंप्रे कामचलाऊ बहुत 


बढ़िया दुकान बन गई, .भोर तौसरे दिनसे बिक्री होने लगी । 

अबादानमें पर्शियन झायल कम्पनीकी सीमाके निकंड 
पहले एक ही दुकान थी। प्रतिद्न्द्रिताके भ्रभावके कारया 
दुकानदार ग्राइकोंकी परवा ने करता था । 


था, भोर तिसपर नखरे दिखाता था। - हरनामदासकी दुकान 


खुलते ही ग्राइकोंकी आमदका तूफ़ान उसकी शभोर थाने लगा, 
भोर भन्‍्धाधुन्ध बिक्को होने लगी । इसके भतिरिक्त कुछ 





झनुचित व्यापार भी हुआ, ओर वह था लुका-छिपाकर 


कंसके दाम लेता: 









 य 
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पापमें पतनके बीज स्वतः ही हुआ करते हैं, झोर समय 


. पाकर वे ऐसे फूठ निकल्षते हे, जेसे ज़मीनमें छिपे घासके 


बीज बरसातका पानी पढ़ते ही उग पढ़ते हैँ। लोगोंको 
हरनामदासकी इस सम्पत्ति-नदीकी चढ़ती भोर बढ़ती धारकों 
देखकर ईर्ष्या हुईं। उन्होंने कम्पनीके मेनेजरसे शिक्रायत 
की कि हरनामदास चोरीसे शराब बेचता है। बेचते सब 
थे, ओर शिकायत करनेवाल्ोंने इक्ष कारणसे शिक्रायत न की 
थी कि चोरीसे शराब बेचनेके वे विरोधी थे, वरन्‌ इसलिए कि 
. वे उस प्रकारके व्यापार भपना भाग चाहते थे । तहक्कीक़ात 


हुईं । हरनामदास अपने पुराने मित्र इंजीनियर तकसे लड़ 
बैठा । उसने इस बातको स्वीकार किया कि बह इस प्रकार 


शराब बेचता है ; 
नहीं, 


पर उस प्रकारके व्यापार गोरोंकी शे दही 
बरनू हाथ भी था। गौरांग प्रभुओंको यह बात भस्म 


थी। चोरीसे शराब बिके | कोई बेचे, ओर चाहे कोई 


पिये ; पर क्वानून ओर प्रकाशनमें यह बात न आये कि गोरे. 


. लोग भी उस कामर्म शामिल हैं । हरनामदासकी दितिषिणी 
हा भेम उस समय विज्ञायतरमें थी, ओर उसके पतिसे » थी अब 
मैनेजर था, हरनामदासकी ठनी हुई थी। सुक्दमेबाज़ीममे 
लगभग सब हपया फुँक गया। मुक़रदमा-रूपी कुम्मज उस 
दो-चार लाखकी निधिको सूत गये ; 
रहगई। 
आम 0 आह 


5 सन्‌ १६१४ का महायुद् रूपी ज्वान्रासुखी फूट पड़ा। 
टर्वीने इंग्लैंडके विरुद्ध 
मोरचा लिया, झौर जमन सेनिक जनरलोंने अंग्रेजनोंको चारों - ... 
जमत भौर तुकोके झाकरमणोंको . 


... झम्पूर्ण यूरोप धुमाँधार हो उठा 


.. भझोर परेशान कर दिया । 
ए जनरल टाउनशेंड बग़दाददी ओर भेजे गये । 


दरनामदास 


. खोज लगे 


पर दरनामदासको बात 


फटे, भौर जहाँ गोलियोंदी झाकस्मिक वृष्ठिसे उसके 
साथियोंके हाथके ग्रास्त हाथमें रद्द जाते थे 


_ भाश्चय । 


वह खास दोस्तोंमें था। 


| । जा सकता था। सिपाहियेंके - लिए वह इत्वाईकौ दुबऋ 
.. किये था, ओर उसकी कई दुकानें थीं, पर बग्रद्दर्मे द्दी 


ः गः' खास गद्दी थी । 


रूपसे ० किया था, भोर इतना प्र 


५ 































टली 3 कल नी 3. बी फनी चमक लीक परी ल ही न भरी उर,रता कप रैक कर जीप बन जन घन # व न ,ढटव कह हम कप का वा कर जीव. की साल अषयफ्रफनय 


मेनेजर तकको दरनामदासकी दी सिफ़ारिश 
यद्यपि बह हरनामदाससे खार खाये बेठा था 
पर मरता क्या न करता। हरनामदास्को छोड़कर वहाँप 
कोई दूपरा ऐसा भादमी न था, जो बोलचालछो भरब॑ 
दत्त हो, भोर जो व्यापारकों जानते हुए अपनों जान 
हथेलीपर लिए फिरता रहे । जनरल टा8नशैंडकी और 
दरनामदासकी बातचीत हुईं, ओर उसी दिनसे दोनोंडी दोस्ती 
गैंठ गई । द 


करनी पड़ी । 


व > ८ 

तूफ़ानसे जंसे महभूमिर्मं टीले कहीं-कें-कहीं जा बनते हैं 
उसी प्रकार युद्धके तूफ़ान कालमें सम्पत्तिकी ढेरियाँ लग गईं। 
ऐरे-गरों तकक्ी बन प्राह। फाटका, हुई झौर 
युद्को सामग्री बेचनेवालोंकी पाँचों धीर्मे थी। लाखों - 
झादमी मर रहे थे। घायलोंके चीत्कार भौर तोपोंकी 
गर्जनासे सब दिशाएँ क्वांप रही थीं। विधवाशोंकी शाद्दोंसे 
हृदयोंके टुकढ़े हुए जाते थे ; पर व्यापारी बन रहे थे। है 
जिनको युद्धसे पहले बातचीत करनेका शक्कर तक न था, वे. 
ठेका या व्यापारके कारण नवाब बस रहे थे। ऐसे कालमें 
दस्तामदासकी कोड़ी चित पड़ी, तो क्या भाश्चर्य । _ 
रण्षेतर्मे था 


पाट 


बह तो. 
जहाँ. बीसियों बार बम उसके पास 
हरनामदासने 
यदि एक-एक दिलर्म तीकन-तीस हज़ार कमाया, तो क्‍या. 


. बग्दादमें दरनामदासकी धाक थो । जनरल टाउनशेंब्के . 
उनके कैम्पर्मे बह किसी भी समय 













काई० एस० सी० ए० के साथ भी हरनामदासने 





वेषयर्मं समाचारपत्रोर्मे लिखा 


































तीन-चार वर्षकी लड़ाईमें दरवामदासने पचाप्र-साठ लाख 
रुपया कम्ताया । 
भ८ ८ ० 

 तोपें गरजती और गोले उगल्ला करतीं । युद्धकी भयंकरता 
पर संसारके सभी काम हो रहे थे। 
दृरनामदासका भोग-विज्ञास भी जारी था। सायेकाल्को जब 
अवकाश मिलता, तो दोस्तोंकी बेठक जमती। इंरानी, 
: इटालियन भोर फ्रांसीसी शराब--बढ़िया-से-बढ़िया शराब--के 
दौर रहते । डधर महफ़ित्ञ संजती श्रोर तबल्ला ठनकता। 
बग्दादक्ी बढ़िया-से-बढ़िया नतहीका नृत्य होता, भौर 


 उग्महो रही थी; 


. महफ़िलमें एक-एड इज़ारका नोट फेंक दिया जाता। 
. नतकी उम्रको झाँखके पत्चक्ोंसे उठा लेती। 

. शतक्ों सोते समय दजनों नौकर उसकी टहलमें लग 
ः जाते । कोई टाँगे दबाता, तो कोई उँगलियाँ चटकाता, भौर 
न्‍ बंग़लमे पचास हपया मासिक वेतन और खुराकपर कहानी 
.. कहनेके लिए रखा हुआ पठान कहावी कहने लगता । गरम 
.. ग्रत्तत तो हरनामदासकों ऋना न था। उसके भोग-विज्ञासकी 
| एक दिशा थी । ः सिक्ख-धम्मका उसपर प्रभाव था। उसने 
उसकी रक्षा की । वहाँके समाजने सश्रित्रताकी जो सीमा 
० बाँध दी है, उसका वक्ेघत उसने नहीं किया। उसने वहाँ 
..सत्रह विवाह किये थे 
 एकसे भुताह किया, ओर नियत समयके बाद उसको तलाक़ 


हे दे दिया । 


विशाल-भौरत 
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भरबी स्त्रियोंसे वहाँके क्ानूनके 
अनुसार निकाह नहीं, मुताह किये थे। कुछ दिनोंके लिए 


. सिरपर चढ़कर बोलने लगा । । 
. गद्दीपर पुलिसने छापा मारा, झोर उसको यह हुक्म दिया. 


[ भाग ३०, श्रंक १ 








सिशही--फ़ायरिंग लाइनसे दूर--खद मिठाई लेकर खाते थे । 
गरीब आदमियोंकी कन्याझरोंके विवाहकां खच दरनामदास 
अपने ऊपर ले लेता था । जिसका कहीं ठिकाना न था ; जिसको 
भाग्यने ठुकरा दिया था, उसका भाश्रय हरनामदास था। कषट- 
पीड़ितोंकी रक्ताके लिए बह बढ़े-से-बढ़े गोरेकोी कुछ न समझता 
था। सुपरिल्टेन्डेन्ट पुलिस भोर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटको 
हैसियतके अनेक गोरोंको उसने पिठवाया था । 
टाउनशैंडके साथ उसकी दोस्ती थी भोर जब दरनामदास 


जब जनरते 


उनकी नाकका बाल हो रहा था, तब किसी 
क्या ताव, जो दहरनामदासके विरुद्ध कुछ कर सके ! युद्धकालमें 
बण-मेदपर अहण लग गया था । 
>< . ८ तर 
कुतका घेरा पड़ा, भोर जनरल्न टाउनरशैंड तथा उनकी 
सेना फन्‍्देम फँस गई थी। हरनामदासने हवाई-जद्दाज़ोंसे 


खाद्-सामग्री पहुँचाई, ओर यदि पाँच मिनटकी देर हो 


जाती, तो हरनामदासको भी टाउनरैंडके साथ भात्म-समरपंण 


करना पढ़ता । 
| »< ० अ आ 
दिनके बाद रात शोर रातके डपरान्त दिनका होना 


प्रकृतिका 'नियम है। युद्धेके उपरान्त शान्ति हुई। 


_ हरनांमदासने हपया भी कमाया । यश भी कमाया । सेडल्स 
(तमग्रा) भर  धन्यवादकी तो गिनती ही कया । उसको 
पंजाबर्म कुछ ज़मीन भी पुरस्कार-स्वरूप मिलनेकी श्ाज्ञ 


हुई 


गया था। वण-भेदका ग्रहण भी समाप्त हो चुका था 


टुटपुँजिये गोरिका 


पर बग्रदादम झब जनरल टाउनशैंड भोर मोडका 


- हौरदौरा न था। ब्रिटिश साम्राज्यपर से शनिश्चरका झद्द हट . 


#' 


गोरे भौर कालेके भेदका पिशाच अधिकारी गोरोंके रा 
एक दिन हरनामदासक्ी 





"आ 





द . बाबा, कल्से कुछ नहीं खाया।” 
हा  हरनामदासका कोमल हृदय सवेदा पिघल्षता रहा है। जब 
आर साधु इरनामदासके डब्बेके पात्त द्ोकर निकला, तो वही 
.... आवाज़ छागाई। - इरनामदासने एक खोमचेवालेको बुल्लाकर * 
क्‍ - .. कद्दा-- इस साधुको भरपेठ पूरियां भोर मिठाई खिल्ला दो । 
के . द्वाम में दूँगा।” साधुसे बहुत न खाया गया। उस रु 
. प्रकार कहकर माँगनेक्ी उसकी तो बान थी। खाधुने पानी _ 
.. पोकर दरनामदासको भाशीर्वाद दिया--बाबा, तेरे बेटे प्रमर एम 
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हरनामदासके कई प्ादमियोंको पुलिसने पहले ही से मिला 
रखा था। उन्होंने पुलिसके षड़्यन्त्र्मे सहायता दी । ठोक 
समयपर हरनामदास्रको जहाज़पर पुलिसके घेरेमे लाया गया । 
गद्दीपर उस समय अस्सी हज़ार हपये थे। एक मुसलमान 
मुनीमको साथ लेकर दरनामदास, अस्सी इज़ार रुपयोकि साथ, 
हिन्दुस्तानकोी रवाना हो गया । . ख्याल था युद्ध-सेवा ओर 
मेडलोंके ज़ोरसे पुलिसके षड्यन्त्रकों फोड़ दिया जायगा ; पर 
भाग्यका तख्ता पल्चट चुका था । भारतवर्षमें पहुँचते ही मुसलमान 
मुनोम्त सत्तर हज़ार इपया लेकर सांग गया | विपत्तिझ्ा पहाड़ 
टूटकर सीधा सिरपर आ रहा था ; पर हरनामदासको कोई 
शेष दस हज़ार रुपया तो था ही, झोर 
अरबकी लाखोंकी सम्पत्ति उसीक्षी तो थी, ऐसा उसका 


खयाल था। ल्ाखों हपया उसने भत्ते कार्मोम व्यय किये 


चिन्ता न थी । 


 थे। तेरद् लाख तो उसने मुताह झोर रैंगरेलियोंम ही उड़ा 


दिये थे, भोर लाखों रपया उसके पास था। के-स्रात 
दुकाने थीं, भोर भी सम्पत्ति थी ; ऐसी दशार्से मुनीमने नमक - 
हरामी की तो क्‍या बात है । 'दडिया फूटी'पर कुत्तेक्नी ज़ात 
मालूम हुई! कीौ-सी भावनासे हरनामदासने पहले गंगा-स्नानकी 
ठानी । विदेशर्मे चोबीक् वर्ष रहनेके बाद वह ल्ोठा था 
गंगाजी के प्रति श्रद्धा इोना स्वाभाविक था । फ़स्ट क्ाम्रका 
टिकट कटाकर वह दरिद्वारके लिए रवाना दो गया। 

हरिद्वाकि समीप लुक्सर 


जंकशनपर  दरनामदासने 


... खिड़कीसे बाहर देखा, तो आतनादर्मे एक साधु कह रद्द 


[--'बाबा, एक पेसा दे ! भगवान तेरा भल्ला करेगा 


धरनी मदास्त 


 हरनामदासके मानकों ठेत लगी। 


ऐसी घटनामोंसे . । 


भीतरी द्वालतत देखकर भोर दाढ़ोसे दोषोंको छिपानेवालोंकी 
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हों।” बेटोंकी बात खुनकर इरनामदासने मुसेक 
“हरिद्वार तो गंगा-स्तान करने नहीं जायगा है? 
“हुं, बाबा चलेंगे ।?--कहकर साधु तयार द्वो गया 

९ ८ »८ | 

हरिद्वार्मे जाकर एक पधर्मशालार्म डेरा डाता। ही 
धरशालाके प्रबन्धकने साधुक्ो धमशालाम ठहरनेकी श्राज्ञान | 
दी, पर दस झुपयेके एक नोटने प्रबन्धझकों मोमकी भाँति | < 
रात हुईं। हरनामदासने शराबके कहे. हो 
पैग चढ़ाये, भोर सुबद झाँख खुली । साथु नदारद था, बह. | पा ः 
हरनामदासके बचे-खुचे दस हज़ार रुपयोंके नोटोंकों लेकर. 
मदह्ातागरके बोच, जहाँसे समुद्र-तट हा 
पास-पढ़े.. 
कुछ नहीं था । कल्वाईमें बेंधी साढ़े सात सौक्ी एक घड़ी थी । 
घड़ी जो बेचनी 
चादी, तो चालीस रुपयेसे भ्रधिक किसीने दाम न ल्गाया। 
बरसे लगे तह... 
घढ़ीको पत्थरपर रखा, भौर धड़ामसे उसे जूतेकी ऐड़से 
चूर-चूर कर दिया। लोगोंने उसे पागल सममक। कुछ 
भादमियोंकी भीड़ उसके चारों ओर एकत्र हों गई। 
हरनासदासके चेहरेपर गम्भीरता ओर उदासीनताका द्श्य . 
था। लोगोंकी भीड़को चीरता हुआ बोला--''जब 
मेरे इतने एप्ये काम न भाये ; जब साढ़े सात सोकी घड़ीका रे 
मूल्य चालीस छपया. दी लगे, तो फिर वह घड़ी दी मेरी 


पिघला दिया । 


चम्पत हो गया था | 
सेकड़ों मील हो, दरनामदापका जदह्वाज़ हब गया । 


सोचा, उसीको बेचकर धर जाया जाय । 


क्या सहायता कर सकती दे ॥” हा 
2 लय का 

काली कमलीवालोंके यहाँ एक विचित्र झ्ाकृतिका व्यक्ति _ 
रसोइयाका काम करता था। द्वा ही में आया था। वहाँकी 






उससे कभी हो नहीं सकती थी । 





बदकलामी सदा वस्के 
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हरनामदासने बहुत द्वाथ-पैर पौटे लिखा-पढ़ो बहुत में उसके दोषोंको भी जानता था। शराब, सिगरेट, 

की। कागजात, मेडल्स झौर टाउनरेंड-मेत्री झोर युद्ध भफ़ीम, गाँजा ओर माँग-- सबकी उसे श्रादत थी। शराब 
सेवाकी तोप भी चलाई, पर कुछ न हुभा। नतो उसको तो बच्दादी बीमारी थी | सिगरेट साधारणसी बात हुई । 
बग्रदाद जानेका पासपोर्ट मिक्रा, शोर न सरकार--शायदअ्रफ़ीम दमके रोगको दबानेके लिए खाई जाती थी । गाँजा भोर 
इराक सरकार--के यहाँसे कुछ हुआ । जवाब झाया, तो भाँग ऋषिकेशर्म साथुमोने पिलाना प्रारम्भ करा दिया था । 
यह झाया कि उस नामका कोई भादसी वहाँ न था, भोर न मैंने एक दिन दुखी होकर उससे कट्टा--“हरनामदास्र, ये 
उसका वहां कुछ रुपया दै। दरनामदासका कहना हे कि नशे तुम्हारे नामपर बद्धा लगाते हैं। तुम्हारे रूपके अनुरूप 
 चल्षते समय नशेगें उसके मुख्तारने, पुलिसकी शैसे, न मालूम. नहीं हैं। इनका छोड़ना तुम्हारे लिए भ्रसम्भव ज़रूर दे ; पर 
किस कायज़पर हस्ताक्षर करा लिये थे । क्या तुम शराब झौर गाँजा नहीं छोड़ सकते ?”” हरनामदासने 
ः 77 > . हे |. कोई उत्तर नहीं दिया। देशर्में शराबखोरी ओर अन्य 
् जनरल टाउनशैंड झोर जनरल मोडके मित्र, कुतको मादक द्रब्यॉंके विरुद्ध आन्दोलन भी था । सायकालको 
दवाई-जहा ज़से सहायता देनेवाले पोर स्वर्गीय के० टी०. हरनामदासने सिगरेट, गाँजा भोर अफ़रीमकी पुड़ियोंकों फेक 
- पालके परिचित हरनाम्दासको इस प्रकारके व्यवहार भोर दिया, और सब नशोंसे तोबा कर ली । एकदम छोड़नेसे 
हि] अंग्रेज़ अधिका रियोंद्री क्षणिक स्मरणशक्तिपर इतनी ग्ल्ानि इसे काफ़ी कष्ट हुआ। मरणासन्न हो गया ; पर जतसे वह 
हर ९ हुई कि. उसने अपने काग्रज़ात, सर्दी फ़िकेट, पत्र भोर मेडल्स ढल्ता नहीं, भौर आज तक वह उप्तपर डटा है। किसी प्रकार 
.. गंगाजीके गर्समें अर्पित कर दिये। वह झपने पुराने वेभवको उसके पास फिरसे रुपया भी झा जाय, तो भी, वह मद्रिपान 
आुल्ाने लगा, ओर भ्रति साधारण व्यक्तिकी भाँति भ्रपना या कोई भौर नशा न करेगा--ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास दै। 
जीवनक्रम बना लिया । हे शा कह ५. व 
किसौको उसकी पूव दशा, इतने इपये भौर टाउनशैंड- -. जनवरी सन्‌ १६३१ में में देवधरसे कलकता ग्रांगा 


>दोहतीका सदमे. विशवाश्ष सह हो. सकता स्वयं झुक तो तुलाप्टी में दरनामदासको रोग ग्रसित पाया। कल्लकत्तेडी . 


नहीं हुआ था ; पर जब मैंने काग्रज़ात देखे भौर सर्टीफ़रिकेट ० 
तथा पत्नोंका अवलोकन किया, तो अपने अमपर बड़ा ज्ञोभ तुलापडी एक तो वेसे ही भ्टो-सी बनी रहती हे, तिसपर _ 


ह हुआ। संसारमें कुछ धटनाएँ ऐसी होती हैं, जिनको हम . हरनामदासने वहां छोटीसी दूधकी एक दुकान खोली थी। 
अपने सकी प्रनुभवक्ी कसोटीपर कंसते हैं, भोर दरएकको बुखार जो भाया, तो तीन दिन तक चारपाईपर पड़ा रहा। 
अपने मानसिक चितिजके भीतर ही समम्तते हैं । .. -कोई पानी देनेबाल्ा तक न था। हम ज्लोग ( मेरे बढ़े भाई 
टी झौर में ) जो भावे, तो दरनांमदासकी तबोयत हरी हो गई। 
उसकी सूरत-शक्क ऐसी हो गई थी, मानो क्रब बा 
कर किसीको चारपाहैपर रख दिया हो। 
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"बन 


... दरतामदाक्को हम लोगोंने समस्त 
है लिए दुकान करते हो ! 
प्रपनी जान क्‍यों ख़टाईमें ढालते हो?! कल्कता बरादाद 
नहीं दे। यहांपर वहाँकी-सी ईमानदारी नहीं। दुकान छोड़ 
मोज करो। कलकतेकी दुर्गन्धपू्ण वायुका क्‍यों सेवन 
करते हो ।४ द 

.. दरनामदासकी समम्कर्मे यह बात भा गई, और उसने 
५ मह सन्‌ १६३२ को कलकत्ता छोड़ दिया, ओर झाजकल वह 


- तुम किसके 


गाँवर्से कुटियापर दे । बिता कामके हरनाभदाससे रहा नहीं जाता, 


सो सुबह उठकर, बह खुरपी लेकर पपीर्तों ओर नीबूके पेड़ोंकी 
नराया करते हैं शोर मंढ्ा भर रोटीपर भगवानका नाम लेकर 
गुज़ारा करते हैं। वे न तो मेरे नौकर हैं, भौर न झाभित, 


धरके एक भादमीकी तरह रहते हैं। बग्रदादी रहैसको नौकर 
दरनामदास रहैस ही हैं । 


रखनेकी झ्रपनी देसियत नहीं । 
पेप्ता पास नहीं है ; पर तबीयत वैसी ही शाहाना है । 
हरानमें हरनामद्ासका एक सकान भी है, और 


उसका किराया भी अब तक उसके चचेरे भाईके नाम आता है। 


दरनामदासे 


खफा 


बाल-बच्चोंकी तुम्हें चिन्ता नहीं। 


केवल सत्तर इज़ार रुपये दिये थे। 



























उसके गाँवमें बचेरे भाई हैं। खब सम्पन्न हैं। दो-चार बार रे 
बुलाने भी श्राये हैं; पर घ(की ओोर इरनामदासके पेर नहीं . 
पड़ते । घरसे दुखी होकर गया था, इसलिए, घरवालोंको 
उम्तका विचार दे कि हि. 
अरब फ़क्ीराना दवालतमें घरकी मोर त जाया जाय । ा 
कल हक, कक जा । रा 
दरनामदासकी जीवन-कथा बढ़ी उपदेशप्रद दे। धन- 3 
सम्पत्तिके गव॑से मदाल्ध लोगोंको उससे शिक्षा लेनी चाहिए। 
मनुष्यके भाग्य पलटने कोई देर नहीं लगती । घन भौर 
शानका घमणड वृथा है। अकबर ओर शाहजद्ाँके प्रनेक 
वेशज टुकढ़े-ठुकढ़ेके लिए तरस रहे हैं । 
.. हरतामदासकी कथा स्मरणकर हृदयसे एक ठंडी साँश 
निकल्षती है, ओर कानों यह यूँज होने लगती है :--- 
“जिनके तबेलों बीच कई दिनकी बात दे हा रे ! 
हरगिज़ न था इराक्रियो अरबीका वाशुमार । 

अब देखता हूँ में कि ज़मानेके हाथसे, 
मोचीसे कफ़शपाक्तों गठाते हैं बह उधघार।” 












जानी 


.. ##म ढोग साथ-साथ यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ एक. जब ठुम इनपर कोई वोक नहीं ढोते १--बहुते देर तक 
ही धोड़ा था, मगर था बड़ा अच्छा-में जञाबता चुप रहनेके बाढ़, उससे बातचीत करनेके खयालस, 


.. हूं कि वह अच्छा घोड़ा था; फ्थोंकि में कई बार उसले मैंने पूछा । बा आन 
। . . गिर चुका था; प्रायः में अच्छे घोड़ेसे ही गिरा करता “सै इनपर बोस्का छादकर यार ले गया था, अब 
_ हूं। वह बड़ी शानसे जह्दी-जल्दी कदम आगे रखता _बहींसे छोटा आ रहा हूं ।” 7 


और हबामें सिर ऊँचा करके चलता था। मेरा साथी _ “क्याचीज़ेंडेगबेबे १” | है 
“बहुतसी चीज़ें थीं-रीटो, आद्ध, गोसी [7 ४ 


“किसके छिए ९7 
“स्वर्गीय अछी मुयाविचके बच्चेके लिए. 
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द मैं ठिठक गया, ओर आश्चर्यले उसकी ओर देख 
ज़बूत आदमी था। उसका कद लम्बा छुगा। अली मुयागिच बहुत बहादुर ओर अत्यत् 
और कंगरे चोड़े थे, पर उसका चेहरा छुछ मरियल और फ़िटर तुक्ोंमें से था, ओर सबसे बड़ी बात तो यह थी 
पीछा-सा था। वह अपनी राष्ट्रीय पोशाक्में था। कि बह म्राओविचोंका जानो दुश्मन था | हा 
... जिसकी जाकेटें सामनेकी ओर चमकदार बटनोंकी “क्यों, क्‍या तुमने उनसे कोई खेत छगानपर - 
' " कतार थीं, और सिरपर चमकीलछा रेशमी रूमाछ बँधा छ्याहैए।..... ० या 
.. हुआ था, जिसके दोनों छोर सिस्‍्के दोनों ओर तटककर. «हीं, पर में उनका श्रृणी हं--अत्यधिक 
. कंग्रेप तथा छातीपर भूंम रहें भे। इस पोशाकने क्रणी हूं ।” जा 
सुन्दर बना दिया था कि मेरी आँखें उसपर. वह चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया, ओर 
मैं इसी डरसे उससे बोछता भी नहीं. अपने चोड़ेकी नाकपर कोड़ा मारा, यद्यपि जानवर _ 


उसे देखनेका आनन्द तेज़ीसे ज्ञा रहा था। घोड़ेने पुश्त मारी, आर 
......../. - हट गया। एक बार फिर उसने कोड़ा मार, ओो 
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“जरा ज़ोरसे गाओ ..  “तुकोकी करताने मुझे डाकू होनेके छिए बाध्य 

मेने अपनी आवाज्ञ ऊँची की। उसने अपने किया था। सब प्रकारके मानव-अधिकारोंसे बंचित- 
सिरपर बँध्रे हुए रूमाढको गरदनके नीचे खींच लिया, रहकर तुर्कीकी गुरामी करते-करते में ऊत्र गया था। 
३ सिर हिला-हिलाकर मेरे गानेका साथ देने छगा। प्रत्येक ब्यक्तिको सिर झुकाते-झुकाते कोर उसके द्वारा 











आखिरकार में ढक कगया।............... अपमानित होते-होते मेरा दिल पक उठा था--इसलिए 
'ऑरगाओो।? ० 5 ता ... मैने बन्दक् उठाई; ओर अपने आप दर्जन साथियोंको 
#इसले आगे में नहीं ज्ञानना /...... संग लेकर जंगली पहाडियोंकी राह छी। यहां हम लोग 
इसपर बह अप्रसन्न हो गया, उसमे लगाम खींची, तुकांकी टोहमें रहते, ओर जहाँ कहीं वे मिल जाते, उनपर 


ओर उस रास्तेकी ओर सुड़ गया, जो जंगलछकी तरफ़ टूट पड़ते। छड़ाई-भिड़ाईके बिता एक दिन भी न 
जाता था | 


“तुम कहाँ ज्ञा रहे हो ९” 

“जंगलक्ी । आओ, कुछ देर सुस्ता छे (” 

में उसके पीछे हो लिया। ज॑गलमें पहंच, हम छोग कया, 
घोड़ोंसे उतर पड़े, ओर उन्हें चरनेके छिए छोड़कर, हम उनके कुठुम्बके तीन ध्यक्तियोंको मार डाला ; पर आय ले 
छोगोंने शाहबलूतके एक विशाल वृक्षक्की छायामें बैठकर, बच निकछा। हम छोगोंने उसकी बड़ी देर तक तछाशी 
तम्वाकृके बठुओंसे अपने-अपने पाइप भरे । की ; परन्तु नहीं पा सके । हम छोगोंने उसके घरकों 
हम लोग चुपचाप बैठकर घोड़ोंका घास चरना लूट लिया, और बहुतसता लटका माल लेकर अपनी 
ओर  दूरके किली वृक्षपर खुटबढ़ई पश्चमीकी खट-खट माँदमें छोटे आये। आह 
आवाज़ सुन रहे थे । है द 

#तुम अछीके क्रूणी कब हुए ९?-..निस्तब्धता भंग 
करते हुए, मेने बातचीत आरस्मभ करनेके लिए, प्रश्न 
किया 























लेकिन यह सोदा हमें बहुत महंगा पड़ा। अीने 


+ 


.. डायकोकी तेवरियाँ चढ़ गईं । उसने हाथ हिलाते 
हुए जवाब दिया-- 
“बहुत दिन हुए 
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अापहन्‍रचिफक्ीलफोर. 


अछी 


सटीक / का >रपिकन किक नर के मे "०: #१0%.- 


बल, हा. के जाओ लिकतलीओ हक ही तलीक 0, / सिक्का जिन लय परी कि की 


पूरे महोने-भर में मृत्यु-शब्यापर पड़ी रहा 
एक क्षणके लिए भी मेरे पाससे अछग नहीं होता था । 


.. “आखिरकार में इस परिणामपर पहुँचा कि ईंस वह मेरी तीमारदारी ऐसी सावधानीसे करता था जैसी 
... प्रकार काम नहीं चलतेका। इसलिए मैंने अपने धाथियोंसे सावधानीसे शायद मेरा पिता भी न करता। वह अपने 
का (--भाइयो, देखो, यहाँ भूख और प्याससे मसनेके हाथों मेरी पट्टियाँ बदलता, बच्चीकां तरह मुझे खिलाता- 
बजाय, क्या यह बेहतर नहीं है कि हम .छोग निकलकर पिछाता। भूख न होनेपर भी वह मुझसे खाने 
दुश्मनोंपर टूट पढ़ें, उनसे बदला लें और म्दोंकी भाँति छिए खुशामद करता । कभी-कभी वह मेरा सिर अपने 
छड़कर मं! हम छोग मरेंगे तो निश्चय हो, तो फिर जाँघपर रख रता और मेरे मुँहमें ज़बरस्ती अंडे या... 
डतेलछड़ते ही क्यों न मरे ? तुककि खून बहानेकी मांस डालकर मुझे खानेके लिए बाध्य करता । का 
में में अच्छा होते छगा। जैसे ही मेरे परों 


हंँबिस मनमें लिए हुए परकोक जानेके बजाय; इसी लोकमें अंत 
नयह हविस मिदा छे ९” -. ... थोड़ीसी खड़े होने भरकी ताक़त आई; में उठा, और 


सब समझ गये कि मेरा कहना ठीक था- इसके .दीवारोंकों पकड़कर कमरेमें टहलछने छूगा । अछी अकसर 
: आँगनमें ले 


ओर कोई चारा ही न था.। वे मेरे प्रस्तावपर मेरी बाँह थामकर, सहारा देता हुआ; मुझे अ 
जाता, जहाँ में उसके शहतृतके पेड़की छाथामें 


0 क्‍ . अपने बरछेके साथ सबसे पढे कूदनेवाला ही आराम करता। कि 0 
.. था; मेरे बा मेरे दूर साथी आये ! तुरबने गोल्योंसे. जैंसे-जेसे दिन बीतते गये, में मज़बूत होने ल्गा। 
मैंने अपने दो साथियोंको गिरते मैंने देखा कि अब जब अली मेरी हरफ़ मुसकुराता हुआ 


हमारा स्वागत किया 
इखा | यह सोचकर कि अन्य कोई उपाय ही नहीं है।7 देखता, तो उसका चेहरा कैसा खिछ उठता था। 
कया सोच रदे हो, क्या. तुम कूद सकते हो -- एक 


मैं शत्रपर टूट पड़ा, दूसरोंने मेरा अनुगमन किया । 
मेरी आँखें खनो हो रही थीं, में कुछ देख नहीं सकता . बार उसने मुझसे पूछा। - 
में अपने बरहेको हवामें इधर-उधर घुमाता हुआ लहीं !!' मेंने जवाब क्‍ दिया-- पे अभी ; भी ' बहुत 
डा । एकाएक पीछेसे किसोने सुझपर भयंकर कमज़ोर हूं । - जा. 
किया, ओर में अचेत हो गया । 27220 खसने: 

आँख खुली, मैंने अपनेको सुयागिचके कहा--“जल्‍द 
- है एक चटाईपर पड़ा था, और कईए के जाओगे” 


५ आज माली के सी टी जा5 25-०५ ४ 





>>, बन लीन रो हट फिट ५० रह / «पेन भेजी पक हक ५र 5 ैौ की 


५, हक जि 2 


रता; न मींकता ओर न अपने 
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आँगनमें मुझे छोड़कर वह घरके अंदर चला गया | 
में देशन होकर उसकी ओर देखता रहा | शक्षणभर बा 
वह दो भरी हुई बन्दू्कें लेकर छॉटा। उसका चेहरा 
एकदम पीछा पड़ गया था, आँखें भूखी विल्लीकी तरह 
भयानक रूपसे चमक रही थीं 

उसने मेरे सामने खड़े होकर कहा-पकेंने तुम्हें 
तत्दुरुस्त क्रिया है, ओर तुम्हें अपने पैरों खड़ा होनेके 
काबिछ बनाया है। अब तुम पहलेकी नाई चंगे हो 
गये हो । अब तुम्र इस योग्य हो गये हो कि मेरा ऋण 
चुका सको--तुम जानते हो कि तुम मेरे अत्यधिक ऋणी 
हो-तुम्हें तीन सिर देना है, क्योंकि तुमने मेरे दो 
भाश्योंका खून किया है इस समय पहलेकी अपे 
उसकी आँखें भीषण रूपसे जछ रहीं थीं, उसके होंठ काँप 
रहे थे | 'मेंने उसी समय तुम्हारा ख़ात्मा कर दिया होता, 


जब तुम मेरे सामने घायल पड़े थे, पर मेंने ऐसा नहीं 


करना चाहा। में तुम्हें भछा-चंगा करके मारना चाहता 
था। अली मुयागिचने कभी किसी असहाय शजत्रको 


नहीं मारा; ओर वह तुम्हें भी इस नियमका अपवा 
नहीं बनाना चाहता ।! 


उसने मुझे; एक बन्दूक़ थमा दी, और कहा-- 




















जानी हुश्मन. 
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तुमप्र फायर करनेका नहीं 


थह बल्दूक़हे। यह मेरी बन्दृक़के समान ही 









दोड़ा। परवह मर चकाथा।. 














ने अपनी 


क्या तुम भुझे इतना नीच समझते हो कि 
फायर करूँगा ? संसारकी किसी भी न्‍्यामतके लिए 





“तुस्हें करना ही होगा । में तुम्हें मजबर करूँगा 
उसने घृणापूर्ण मुसकराहटके साथ कहा। 'में इस 
























दुमीपर फायर भी नहीं करना चाहता। बन्‍्दृक् कह 


डठाओ | में मज्ञाक् नहीं करता ।' 


मे अचल खड़ा रहा | 





रा 


वरना में कहूँगा कि तुम गीदड़ हो 
मेंने झुककर बन्दृक़ उठा छी | 
इधर घूघो। 7. ० 5 
मेंघोगया। ४... रे 2: 
करे ऊपर निशाना साधो । क्‍ पा 
“उसने मेरे ऊपर निशाना साथा, ओर : मेंने अपनी 
रायफ़छ उसको ओर की। उसने फायर किया, और 
उसकी आवाज़ जंगढमें गँल उठी। ० ०7०00 
मुझे याद नहीं कि मेंने घोड़ा खींचा, या नहीं-- 
परल्तु जब मेंने उसकी ओर देखा, तो वह लड़खड़ाकर 
गिर पड़ा। में वेदनासे चीख़ उठा, ओर उसकी ओर 












की 





उसी समयसे, प्रतिवर्ष, में उसके लड़कोंके 






























वाभिमानी 
गनेव 
( गतांकसे आगे)... ये 
बिना किसीसे उपदेश देना शुरू किया--“देखो, आवेशजनित भावनाओंके 
सामने झुकनेमें बड़ी बुराई है । प्रत्येक आदमीका यह 


करती क्‍ है--में सीधे उसके धरस्में दाखिक हो गया। कर्तव्य है कि वह दूसरे आदमीकी स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत 
पहले कमरेमें कोई भी आदमी न था। ७... झीवनके प्रति आदर-भाव रखे इत्यादि ।' इस प्रकार कहते 
टरहो हुए में बेतकुछफीके ख़याठसे कमरेमें इधर-उधर धूमने 


रहोवका नाम छेकर पुकारा, और उसका कोई 

उत्तर न पाकर वापस छोटना ही चाहता था कि इतनेमें टारहोबने न तो मुझे; बीचमें टोका ही, ओर न वह 

पासके एक कमरेका दरवाज्ञा खुछा, ओर टारेहोव उपस्थित अपनी जगहसे टससे मस हुआ। वह सिर्फ अपनी 
ड्ीपर अंगुल्यिंको दोड़ा रहा था। 


आ ! उसने अजीब ढंगसे मेरी ओर देखा, और बिना 

कुछ बोले हो मुझसे हाथ मिलाया। पूनिनसे मैंने जो. “में जानता हूँ”, मैंने कहा'' (मेरे इस कथनका ठीक... 
कुछ सुना था, वृह सब उसे बतछानेके लिए आया था। .. इहेश्य क्या था; इसकी मुझे; भी कोई स्पष्ट भावना न... 
यद्यपि मुझे तुर्त ही यह मालूम हो गया कि टारहोवसे . थी--बहुत सम्भव है कि वह ईर्ष्या हो; किन्तु इतना... 
मिछनेका मेंने ठीक मोक़ा नहीं चुना था, तथापि थोड़ी तो ज़रूर था कि वह नीतिनिष्ठा नहीं थी “में जानता 
देर तक इधर-उधरकी बातें करनेके बाद आख़िर मेंने उसे ह”--मेने कहा--/कि यह आसान नहीं है, यह हंसीकी 
_मानसीके सम्बन्धमें बाबूरिनकी आकांक्षाएँ बतला दों। बात नहीं है; मुझे निश्चय है कि तुम मानसीको प्यार करते 
इस ख़बरको सुनकर प्रसयक्षरूपमें वह अधिक विस्मित हो, और मानसी तुम्हें प्यार करती है'''''' यह तुस्हार लिए 
नहीं जान पड़ा। वह चुपचाप टेबिलके पास बैठ गया. यों ही कोई क्षणिक उमंग नहीं है किन देखो, यदि 
और अपनी आँखोंको मेरी तरफ़ गड़ाये हुए ओर पहलेके हम यह मान छें। ( यहाँ मैने अपने हाथोंको मोड़कर _ 
ही मौन भावमें उसने ऐसे भावोंकी व्यक्ति की, छातीपर रखा )-““हम यह मान छें कि तुम बासनाको 
बह यह कहना चाहता हो--“अच्छा; < तृप्त भी कर छो, तो इससे क्‍या होगा ? तुम उसके साथ 





























क्न्म फो 





दर कस्म्स 
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रहा | टारहोव अब भी मोन था । में उसके मोनावलम्बन 
पर घबराने छगा। में समय-समयपर उसको ओर 
इृष्टिपात कर छिया करता था, किन्तु इसका यह अभिप्र 
नहीं था हि मुझे इस बातका संतोष हो ज्ञाय कि मेरे 
शब्दोंका उसपर प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि यह जञाननेका 
था कि उसने क्यों मेरे कथनपर न तो कुछ उज्र ही किया, 
ओर न अपनी सम्मति ही जाहिर की, बल्कि एक 
रंगे ओर बहरे व्यक्तिकी तरह चुपचाप बैठा रहा। 
आखिर मुझे; यह अनुमान हुआ कि उसके चेहरेप 
परिवत्तेनका लक्षण दृष्टिगोचर हो रहा है। उससे बेचेनी 
ओर दुःखद विशक्षोभमके चिह्न परिछक्षित होने छूगे, 
तथापि आशम्रर्यकी बात तो यह थी कि वह उत्कण्ठा, 
वह प्रकाश, वह हँसती हुई-सी कोई वस्तु जो मुझेः प्रथम 
बार टारहोबकी ओर दृष्टिपात करनेपर दीख पड़ी थी, इस 
समय भी उसके विश्लुब्ध एवं विषष्ण मुखमंडरूपर 


विद्यमान थी। में यह निश्चय नहीं कर सका कि अपने 























थपि 








कब्टी अं जात 


अच्छा है ९” 


इसके अन्दर बहुत कुछ है, किन्तु दरअसछ ड 









में, यह भी प्रश्न हो सकता है. 
बैबूरिन, जिसके विषयमें तुम इतनी डोंग 



























लक्षण समझा ज्ञाता है । जो छोग बेकार होते हैं, 
बुरे होते हैं, वहो जहाँ-तहाँ अपनी गुजर कर हढेते हैं, 
अपनेको प्रत्येक परिस्थितिके अनुकूछ बना लेते ; 
कहते हो कि बेबरिन एक देमानदार मूल हू। कया, तब 
क्या तुम्हारी समझसे बेईमान ओर चाहाक होना उससे 











छ भो नहीं है, उसके दिभागमें एक भी विचास नहीं 
जो कुछ है, वह सिर्फ आत्म-प्रतिष्ठाका ख़याक है |” 
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कि वह उसके साथ जो कुछ कर रहा है; बह कृतज्ञताके पाँव स्त्ा था या ईे तपर कि में वहासे विदा हो 
नामपर एक प्रकारका अद्याचार है ओर यदि ऐसा ही रहा था। तमाम दिन संध्याकाल पर्यन्त मेरे मस्तिष्क 
हो, तो फिर उसकी ईमानदारी कहाँ रही १-या वह जा नाता प्रकारके विचार चक्कर काटते रहे; जब तक कि मेंमे 
कुछ कर रहा है, उसे अच्छो तरह समझ नहीं पाता'” पूिन ओर बैबूरिनके मकानमें प्रवेश नहीं किया | में. 
इस हालतमें उस मूर्खके सित्रा ओर कह ही. क्‍या उसी दिन उन छोगोंसे मिछने गया में यह बात |. 

















2 सकते हैं ?? ० हे .... स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता कि टारहोवके कुछ... 
. में ज्ञबाब देना ही चाहता था, किन्तु टारहोवने वाक्य मेरे अन्तरतमरमें प्रविष्ट हो गये थे''ओर इस समय 





सम्भव था कि बैबूरिन'' क्या यह सम्भव था कि बह 


; किया--“यद्यपि''“अवश्य'''में यह स्वीकार ] 
कि तुम्हारा कहना ठीक है, सहस्लों बार ठोक है। . 'ई नहीं समझता हो कि मानसी उसके उपयुक्त जोड़ी... 


»“*'““तुम मेरे एक सच्चे दोस्त हो 'किस्तु अबमुके नहीं हे ९ 
कृपया अकेले छोड़ दी |... .. पर क्या यंह सम्भव हों सकता था; 
मैं दैखमें पड़ गया। “तुम्हें अकेला छोड़ दूँ १”... स्वार्थत्यागी वैबूरिन-ईमानदार मूख हो 5 

.. «|, ज़रूर मुझे छोड़ दो, क्या तुंम देखते नहीं, पूनिन जब मुझसे मिलने आया था, तो उसने कहा 
अभी-अभी तुमने जो कुछ कहा है, उसपर अच्छी तरह था--“हमारे घरपर एक दिन पहले तुम्हारे आने की प्रतीक्षा 
बिचार करो" "मुझे इसमें शक नहीं कि तुम्हारा कहना. की जा रही थी ।” यह हो सकता किन्तु आजके दिन... । 
दुश्स्‍्त है--किन्तु अब मुझे अकेले ही रहने दी |! . तो अवश्य ही कोई मेरे आनेकी आशा नहीं रखता था। 5 


| . “तुम इस प्रकार उत्तेजित अवस्थामें हो'“” मेंने मेंने सबको घरपर ही मोजूद पाया, ओर समभीको मेरे 



























कहना शुरूकियों। 7 5 ४.5! आनेपर आश्चय हुआ। बैबूरिन ओर पूनिन दोनों ही 
“उत्तेजना ९ में ९” टारहोव हँस पड़ा, किन्तु फोरन अस्वस्थ थे। पूनिनको सिरदद हो रहा था। ः 
उसने अपनेकों संभार लिया। “हाँ, ज़रूर में एक पलंगपर अपने शरीरको सिकोड़े हुए लेटा था, उसके 
सिरमें रूमाल बँधा हुआ था; ओर पेशानियों 
टुकड़े रखे हुए थे। बैबूरिन पित्तकी बीम 






























परत हूं। में होता नहीं तो क्‍्योंकर ? तुम खुद ही 
यह कोई हँसीकी बात नहीं है। हाँ; 
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वह चिढ़ी हुई और करद्ध-छी दोख॑ पड़तो थी'''आंखिर 
बहू अपनेको रोक नहीं सकी, ओर मेरे हाथमें चायका 


प्याह्ा देते हुए, कानके पास सटकर जल्दी-जलदी कहने 
छोी--/तुम जो चाहे, सो कहो, तुम चाहे जितनी ही 
कोशिश करो, किन्तु उससे कोई फर्क नहों पड़ सकता 
ताज्जुबमें आकर उसकी तरफ़ देखने छगा, भोर मोक 


पाकर मेंने चुपकेसे उसके कानमें कहा --/तुम्दारे कहनेका 


क्या अभिप्राय है ९”? 
तुम्दें बवाऊझंगो।” उसते जवाब दिया उसक्री 
छो आँखें, उसकी तवो हुई भोंहोंके 
कऋरद्व-भावमें चमकती हुई एकक्षण तक मेरे चेहरेपर 
गही रहीं, फिर फरन ही बहांते हुट गईइ--सेरे कहनेका 
अमिप्राय यह हे कि आज तुमने वहां ज्ञो कुछ कंहा था, 
वह खब मैंने सुन छिया, और इन निर्र्थक बातोंके लिए 


म॑ तुम्हें घन्यवाद देती हूँ; क्योंकि जैसा तुम चाहतें हे । 


हो, वैसा किसी भी तरहसे हो नहीं सकता ।” 


“तुम वहां मोजूद थीं ९” मेरे मुँहसे अनजाने यह. 
निकल पड़ा“ किन्तु इसो समय बेबूरिनका ध्यान इधर 
आऊुंट हुआ, और उसने हम छोगोंकी ओर दृष्टिपात 


किया । मानसी मेरे पाससे खिसक॑ गई | 


... दस मिनटके बाद वह किसी तरह फिर मेरें पास आ 
: पहुँची। उसे देखनेसे मालूम पड़ता था कि वह कोई हे 


साहसिक एवं भयंकर बात मुझसे कहनेके लिए समुत्सुक 


हो, मानो वह अपने संरक्ष॒कके सामने हो, उसको सावधान 


. हृष्टिके नोचे ही, सिर्फ उसे सन्देह नहीं हो इतना बचाकर, 
को मुकसे कहना चाहतो हो 


नीचेसे 


यह तो एक वि 
न्री खतरनाक खाई-खल्दकके ._ 
चछना श्षियोंका एक प्रिय. 


पज़रा सावधान,/--मैंने उप्तपत प्रार्थना क॑ हे हर 


सचमुच खयाल है कि वे छोग हमें देख रहे हें 


सुनानेके छिए बिलकुछ तेयार हूँ। फिए हमें देख 
ही कोन रहा है ९? उनमें एक तो गुंड़ी-मुड़ी बीमार पड़ी 
है, ओर कुछ भी नहीं सुनता। दूसंरा अपने गम्भीर 
दार्शनिक विचारमें ही मग्न है । तुम डरो मत ।” मानसी 


स्थानपर रखते हुए, वह कारेमें तेत्ीके साथ इधर-उधर 

प-फिर रही थी। उस समय ऐंसा मालूम पड़ता था; 
मानों अपनी सहज स्वतंत्र चाल-ढालते वह क्रिपीकों 
चुनोतो दे रही हो। उसे देखनेसे प्रतीत होता थां, मानों 


बहू कह रही हो #तुप्त चाहे जंसें मेंरों आहोचंनां ः 


संध्याको मानसी मुझे बहुत ही मनोमुग्धकर- ५ सी ; 
पड़ो । “हाँ”, मेंने अपने मनमें सोचा--“यह एक 




























"उक्रमास्त्कपाड़ सके 
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थोको ऊपर उठाकृ५ण भोदोंक्ों घ्िक्नोड़ने हुए, जवाब 
दिया--“बह एक प्रकारकी सामाजिक संस्था है, जिसमें 
प्रत्येक बाव क़ानून ओर न्‍्यायपर अवछम्बित रहती है ।” 

तब”, मानती कहने छगी--“अन्नातन्त्र राज्यमें 
अन्य व्यक्तिपर अआ्राचार नहीं कर 








... ५ओर प्रत्येक व्यक्ति अपने इच्छानु धार कार्य करनेके 
लिए स्वतन्त्र हल )! 

४पूण-स्व॒नन्त्र । 

“आह | यही तो में ज्ञानना चाहती थी ।” 

. “तुम क्या जानना चाहतो हो ९” 

 झोह, में चाहती थी--में तुमले यही बात 















कहलाना चाहती थी. 
“हमारी यह सव्रयुंबती नई बातें सीखनेके छिए 
के है !?--पूनित सोफेपर से बोल डठा।.. 
.... जब मेँ रास्तेसे होकर बाहर जाने छगा, तो मानसी 
हे १ साथ हो छी ; पर उप ऐंता करना शिक्षचारको 
तंतायुक्त उद्दे श्यसे था । उससे 
बिद्ठा प्रश्ण करते हुए मेंने पूछा--“क्या तुम सचप्रुच 


उसे इतना अधिक प्यार कर सकती हो ९” ७ 


ञ्त्सु 
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मेग़ सर्ववाश ही हो ज्ञाग “तो इससे तुम्हें क्‍या 


पड़ेगा'''उसे यह सुख बहुत महंगा पड़ेगा । पर वह इसे 





अ 


| भाग १०  भक 4 


है. कर ५ उका। ॥ हक ८७ अल; आई, (27. #5 कु ० 
मम नल य ला हऑंभ॥४४४४ ४७७४ 





मतलब ९” 

मेरे बाहर होनेपर उसने दरवाज़ा बन्द कर दिया। 
मुफे यह याद है, घर जाते हुए में कुछ प्रसन्नताके 
साथ यह सोचने छगा कि मेरा मित्र दारहोव अपनी 
इस नवीन ढंगकी प्रेयलीकों पाकर बड़ी विपत्तिमें 


पाकर सुखी होगा, यह बात में खेदपूर्वक अनुभव कर 
रहा था | क्‍ कट 
इस घटनाको बीते तोन दिन हो चुके थे। में 
अपने कमरेमें लिखनेकी टेबिलके पास बैठा था। उस 
समय में कोई विशेष काम नहीं कर रहा था, बल्कि 
अलपानके लिए तैयार हो रहा था। मुझे सनसनाहट-सी 
आवाज्ञ मालूम हुई। मेंने सिर उठाकर देखा, ओर 
देखते द्वी मेरे होश उड़ गये | में जड़त्तू बन गया। मेरो 
के सामने कठोर, भयानक, खडम-जैपों सफ़ेद 
एक छाया-मूर्ति खड़ी दीख पड़ो। वह पूनिनडी मूर्ति 
थी। वह अद्ध॑निमोल्ित नेत्रोंसे मेरो ओर देख रहा था, 
उसकी पछके धीरे-घीरे कपकी ले रही थीं; उसकी 
आँखोंसे निश्चेष्ट भयक्रा भाव-वैसा ही भय, जैसा 
सन्त्रस्त खरगोशरमें पाया ज्ञाता है-व्यक्त हो रहा था । 
उसको भुत्नाएँ उसके दोनों 
खो्थी। 7 
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,....... “मानसी | वह रातमें ही निकल गई ओर एक परचा 
7 छोड़ गई है।” - " 

द #४उक परचा ९” पा 

क्‍ “हाँ, उसने लिखा है-'में तुम्हें धन्यवाद देतो हूं), 
.._ “में फिर 
रहना । 





हमने ऊपर-नीचे सब जगह छान डाली 


क्‍ ज़ोर्ते नहीं बोछ सकता ; 
. मेरा गछा बैठ गया है ।” 

. “मानसी तुम्हें छोड़र चढी गई |” मेने विस्मित 
होकर कहा--“बड़ी मूर्ख | मि० बैबूरिन तो अवश्य ही 
अद्यन्त निराश हुए होंगे। वे अब क्या करना 

.. चाहते हैं ९ 

... “वे कुछ भी करना नहीं चाहते। में गबर्नर- 

...._ जेनरलके पास जाना चाहता था ; उन्होंने मना कर दिया। 
..॑. में पुलिसको इसकी सूचना देना चाहता था ; उन्होंने यह 

... भी मना कर दिया, ओर बहुत रुष्ट हुए। वे कहते 
.. हैं--“मानसी स्वतंत्र है।” में उसके किसी काममें 


मुझ माफ़ करना | 








न नगा-जंसा नहीं 
"5 हे वे 


मानसीको बहुत ज्यादा 








.._ रखा, जो ह्वाथीदाँतकी तरह चमक रही थी । 
.....  “उतन्न बाढिका [” 
. .. चिल्लकर कहा--“किसने केक ४ लि खिल 

... पहनाया ओर पालं-पोस् पक ड़ हक 


स्वामिमानी 


_स्योछावर कर दिया 
: भुछा दिया 
कोई बड़ी बात न होती, पर पेरेमन सेमोनिचको, 
पैरेमनको' ; 
वापस नहीं छोटंगी। मेरी तलाशमें न हे हे 
. प्राथथना को । 
_ रसोइ्येसे पूछ-ताछ की ; किन्तु उसे भी कुछ पता नहीं । 
 बैढँगा। में तुम्हारे पास आया हूं'''में नहीं जञानता, 
किस छिए । 


है कि में तुम्हारे पास किस रहिए आया हूं। तुमको 
_ याद होगा कि उस दिन तुमने मुमेः वह महानिक्ृष 
 ऋबिता पढ़ सुनाई थी तुम्हें यह भी स्मरण दोोगा 


... बाधा देना नहीं चाहता।” वे इस हाल्तमें भी. 
... अपने आफिसमें काम करने गये हैं। परल्तु देखनेमें 
बल्कि मु मालम पड़ते 
का प्यार करते 
पथ ॥ हम दोनों उसे कितना प्यार करते थे |”. 
.._... इसी वक्त पूनिनकों देखकर मुझे; पहले-पहछ यह 
|... माल्म्म हुआ कि वह छकड़ीकी बनी हुई एक जड़ 
| * मूत्ति नहीं; बल्कि एक सजीव प्राणी है; उसने अपनी . $ 

.. दोनों सुद्दियोंको ऊपर उठाकर अपनी खोपड़ीपर हु गई 



































“और तुमने इन सारी बातोंकोी 
दि तुम मुझे छोड़ देती तो सचमुच वह. 


पूनिनने अपना सिर हिछाया--“नहीं, में नहीं 


में विक्षिप-सा हो रहा हूं; घरपर 
अकेले बैठे रहना भयानक ज्ञान पड़ता है; में 
अपनेको कया करूँ? में कमरेफे बीच खड़ा है 
अपनी आँखोंको मूँद छेता हूं और “मानसी !? यह्‌ 
लेकर पुकारता हूं। पागछ होनेका यही तरीक़ा है। म 
नहीं, में व्यर्थंकी बातें क्यों बक रहा हूं ? मुझे; मालूम 


कि उसमें वृद्ध पतिका जिक्र आया है। तुमने 
ऐसा क्यों किया था ९ क्या तुम्हें उस समय कुछ 
मालूम हुआ था'''' “या तुमने कुछ अनुमान किया. 
था ९” पूनिनने मेरी ओर दृष्टिपात किया--/पिभोटर 
विटोविच”, वह एकाएक चिल्ला उठा, ओर उसका सार 
शरीर काँपने छगा--“तुम शायद जानते हो कि वह कहाँ 
है। मेरे सहृदय मित्र, मुझे बताओ, वह किसवे 





में घबरा गया, और मेरी आँखें नीचेकी ओः 
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कहाँ है? उसे बचाओ, हम लोगोंको वहाँ हे चलो 
हम उसे वापस छोट आनेके लिए कहेंगे। ज्ञण सोचो 
तो कि वह कैसे व्यक्तिका सर्वनाश कर रही है ।” 
.. पूनिनका चेहरा एकदम छाछ हो उठा। ऐसा मालूम 
पड़ता था, मानो उसके सिरमें खून दौड़ गया हो। वह 
घड़से घुटनोंके बठ गिर पड़ा। मित्र, हमें बचाओ 
हमें वहाँ ले चलो ।? 

मेरा नोकर दरवाज्ञेपर आया, ओर चकित होकर 
पचाप खड़ा-खड्ा यह सब दृश्य देखता रहा। 
. मैंने बड़ी मुश्किकसे पूनिनको उठाकर खड़ा किया, 
और उसे यह विश्वास दिखाया कि अगर इस सम्बन्धमें 
;. किसीके प्रति कुछ सन्देह भी हो, तो फोरन उसी 


































, क्योंकि इससे हमारे सारे प्रयत्न निष्फछ हो ज्ञायँगे | 
ने उसे यह भी विश्वास दिलाया कि इस मामलेमें 
भरसक प्रयत्न करनेके लिए में तैयार हूं, मगर किसी बातके 
लिए जवाबदेह नहीं हंगा। पूनिनने मेरा विरोध नहीं 
किया, ओर असलूमें मेरी बातोंको उसने सुना भी नहीं । 
बह सिर्फ समय-समयपर कातर स्वस्में दुहराता रहा, 
५उसे बचाओ, उसे भोर बैबूरिनको बचाओ |”. आा 















---“ क्या बह सुर्दर है, नवयुवक है ९” 
“हाँ, वह नवयुवक है”, मेंने उत्तर दिया | 





_ विशाल-भारत 
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हे 
पड़ा | “कम-से-कम एक बात तो बताओ।” उसने 





[ भाग १ ०) धक १ द 


न भा भी मम 8 मम 0 थे 00७0, ' कहा, कर, ५ हनी कम कह. 







अं, बहाव अर ही हरी ढतीये कई टन री, जी अीण ही, नीच जी, मजा 






किर मुझे उसका वह हास्य कभी सुनाई नहीं 
दिया !” क्‍ क्‍ 

मेंने उससे बादा किया कि ज्यों ही मुझे कोई बात 
निश्चित रूपमें मालूम होगी, त्यों ही में उसे सूचित कर 
दूँगा" '''टारहोवके नामका मेंने कोई जिक्र नहीं किया। 
पूनिन एकाएक बिलकुछ निस्‍्तब्ध हो गया। “बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा, महाशय, आपको धन्यवाद है/?--उसने 
कश्णोत्पादक मुखसे कहा ओर 'हाशय' शब्दका 
व्यवहार किया, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया 
था--“सिर्फ एक बातका ध्यान रखना, जनाब, पेरेमन 
सेमोनिचसे कुछ भी न कहना *'''' नहीं तो वह नाराज़ 
हो जायगा | सारांश यह कि उसने इस विषयकी चर्चाकी 
बिछकुछ मनाही कर दी है। अच्छा, महाशय, अब 
विदा होता हूं ।” 

ज्यों ही वह उठा ओर अपनी पीठकों मेरी ओर 
घुभाया, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह 
कितना दोन एवं ढुर्जछ हो गया है ; वह दोनों पॉवोसे 
लंगड़ाकर चलता था, और हरएक पगपर घुम जाता... 
शा कट क्‍ रा | के 
“यह बुरा लक्षण हैं। इसका अर्थ यह दे कि 
इसका अन्त सन्निकट है ।"-मेंने सोचा।... 

यद्यपि मेने पूनिनसे वादा किया था कि म मानसीका द 
पता छगाऊंगा, ओर गच॑ में उसी दिन टारहोवके यहाँ 
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. मुमसे मिलने आया, उस समय उसकी आअखखें चमक 


उसका चेहरा बहुत ही मनोहर ओर कास्तिपूर्ण बन 
गया था। उसने हढ़ताके साथ फुर्तीसि कहा--“झुनो 
: पेल्या, मेरे मित्र; तुम जिस कामसे आये हो, ओर तुम 
जो कुछ कहना चाहते हो, वह में समझता हूं, मगर 
में तुम्हें सावधान किये देता हूं कि अगर 
.. मानसीके विषयमें, या उसके कार्यके सम्बन्धमें, अथवा 
.. जिस मार्गकों मेंने अपनी सहज बुद्धिके अनुसार ग्रहण 
किया है; उस विषयमें एक शब्द भी कहोगे, तो फिर 
.. हम दोनों मित्र-रूपपें नहीं रह जायँंगे, हम दोनों 
. परिचित-छूपमें भी नहीं रह जायँगे, ओर तब में तुमसे 
. कहूँगा कि मेरे साथ एक अपरिचित व्यक्ति-जैसा 
व्यवहार करो।” _ 
.. मेंने दारहोबके ऊपर दृष्टि डाछी। वह भीतरसे 
फ बिलकुछ इस तरह कांप रहा था, मानों सितारका तार 


.  कसकर खींचा गया हो। उसके सम्पूर्ण शरीरमें 
| मनमानाहट-जेसी आवाज ह्दो र्हां थी | तह बड़ी । ह क्‍ 
हक कर गैलनरे बह पु जलती सार 
सकता था। आलनदुतिलके कारण कह 


... वस्वाभिमानची 


क्‍ . आत्म-विभोर बन गया था--उसकी आत्मा आनरद- 
रही थीं, ओर उनसे क्‍ ज्योति निकल री थी। रे 


खेदपूवेक पूछा 


लिया। उस समय वह मारे आनन्दके फूछा नहीं 


_ करनेके लिए छोड़ दिया। ज्यों ही म॑ने बाहर निकछकर 
दरबाजा बन्द किया कमरेका दूसरा दरवाज़ा भी बन्द कं 
हो गया--इसे मेंने खुद अपने कानोंसे सुना । क्‍ 


अपने अभागे परिचितोंसे मिलनेके लिए उनके 
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सागरमें तह्लीन हो गई थी बा 
“क्या यह तुम्हारा अन्तिम निश्चय है ९” मेंने 


“हाँ, पेल्या; मेरे मित्र, यह अन्तिम निश्चय है।” _ 

। ५छसी हालतमें मेरे लिए तुमसे बिदा माँगनेके रि ॥। 
ओर कुछ कहना नहीं है” रा 
.. टारहोबने धीरेसे अपनी पलछकॉंकों नीचा कर 


समाता था। अप मा 7 
“अच्छा, पथ्या, अब विदा,” उसने कुछ-ऊुछ “४ ; ताक 


बोलते हुए और मुसकराते हुए तथा अपने सफेद दौतोंक 


दिखलाते हुए कहा | द हा] 
में अब क्‍या करता? मेंने उसे आनन्दोषभोग 


दसरे दिन में भरे हुए दिलसे, पाँव घसोटता हुआ, 


स्थानपर गया । | क्रमश 





















श्री 





कवियित्रियोंमे श्रीमती मद्ददेवी वर्माका स्थान 


.... नवीन हिन्दी-कविता-चेत्रम प्रथम दे । सन्ध्याके 
ग्राकाशम जिप्त प्रकार एक तारिकाके उदित होते द्वी कऋमश 
अन्य तारिकाभोंके दर्शन द्ोने लगते हैं, उसी प्रकार 
महादेवीजीके बाद भनन्‍य कवियिनियोकि भी दर्शन मिलते जा 
मद्ददेवीजीकी द्वी भाँति उन सबके जीवनके 
शर्में भी वेदवाका ही गान गूँज॒ रहा है । 
.. यद्यपि मद्दादेवीजीसे भी पहले श्रीमती सुभद्वाकुमारी 
कविता-जषेत्र्स ख़ब प्रसिद्ध हो चुकी हैं, किन्तु सुभद्राजीकी 
कविताएँ नवीन प्रगतिसे पहलेकी हैँ ; साथ दी उनको 
प्रोमिं भत्तजगतकी भपेन्षा वस्तु-जगतकी भावनाएँ 
वाह्य जगतकी वस्तुभॉसे हम जिस प्रकार दू 
_ स्पश और ध्वनि द्वारा सहज ही परिचित द्वो जाते हैं, उसी 
प्रकार सुभद्राकुमारीके भावोंसे भी ; किन्तु कवि पन्‍्तजीके 
शब्दों में--“ 'नीदारः # की कवि वस्तु-जगतकी भझलुभूति वहीं 
भांवना-द्वारा ही वे बस्तुभोंक्रो परखती हैं । मेघ- 
पुष्प-लहर भादि सभी इस जगतके उपकरण मनोवेगोंसे 
होकर उनके सामने आते हैं। मनोरागको भश्ाँखोंसे 
वे उसकी कल्पना करती हैं, इसलिए उनकी भावनाप्रोंको 
भेव्यक्तिमें काल्पनिक छाया-रूपोंछो अस्पष्टता वर्तमान है ।”? 
:पष्ठ कविता-चित्रोंकें सम्बन्धर्मे रवि बाबूने एक 
लिखा दै--- “हमने अपने समस्त जोवनर्मे क्‍या 
हम इसे समस्त रूपसे 
कवि लोग भी सम्पूर्णतया 
















































[ती महादेवीजीकी 


आम कक व शान्तिग्रिय द्विवेदी 





है। उनकी भी समस्त वाणी 





कभी प्रल्प माचार्म, कभी अधिक माना प्रकाशित हुआ 
7707 आर व के 
हादेबीजीने भी भपनी भावनाभ्रोर्म ऐसे ही मानसं- 





पक्को पकड़नेकी चेष्टा की है, किन्तु वह इस चेशके परे दे, 
इसी लिए उनके हृदयमें उसके लिए विकलता दै--कद्दती दैं-०  -- ५; 
“में फूल्रॉमिं रोही, जे बालाब्णमें मुस्काते, 
में पथर्मे बिछ जाती हूँ, वे सोरभर्मे उड़ जाते | क्‍ 
इसी भाँति-- के आग टन 
“वे आँसू बनकर मेरे इस कारण हुल्व-ढुल जाते 
इन पत्चकोंके बन्धनर्भे में बांध-बांध पछुताऊँ। 
मेघोंमँ विद्यर-सी छुबि उनको बनकर मिठ जांती 
प्राँखोंकी चित्रपटीमें जिसमें में आँक न पाऊँ। 
वे तारक-बाल्षाभॉंडी अपलक चितवन बन आते, 
जिसमें उनकी छाया भी में छू न सकूँ भकुलाऊँ । 
सोते, सागरकी घड़कन बन छंहरोंकी थपडीसे, - - 
पत्ती यह करण-कहानी जिसमें उनको न सुनाऊं । हे ० 
वे झ्राभा बन खो जाते शशि-किरणोंकी उल्मनर्मे, 
जिसमें उनको कन-कर्नर्म देखें पहचान न पार्क) 
वे लुपकेसे मानसमें भा छिपते उच्छुवासे बन, 
जिसमें उनको सांसोमे, ढैँढेँ पर रोक न पाऊँ। 


































अुदाई १६३२, श्रावण १६८६ | 


की कि, शैली बे, कम है कट किक आज का पी तर, 


वह खड़ी दृगक्ि सन्‍्मुख सब हप, रेख, रेग झोमूत 
.. भनुभ ति-मात्र-सी उरमें भ्राभास, शांत, शुचि उज्ज्वल । 
बह है, वह नहीं, अनि्ेच, जग उप्र्में, वह जगमें जय 
क्षाकार चेतना-सी बह जिसमें भ्चेत जीवाशय ।” 


.. बाँदनी द्वी की भाँति उनको कविताका प्रथ भौ 
आमासित होता दे; परल्तु उप्ते न तो हम एपश कर सकते 
हैं, न ग्रहण कर सकते हैं । एक रहस्यमयीकी तरह उनकी 
कविता अस्तित्त्वद्वीन होकर भी भस्तत्वमय दे, भ्रस्तित्तमय 
दोकर भी अस्तित्वहीन दे । साकार जगतके उपकरणों द्वारा 
ही वे भझपनो भावनाम्ोंको व्यक्त करती हैं, किन्तु उनकी 
भावनाभोंका जगत उनकी कल्पनाअके साँचेर्ते उल्नकऋर, भ्पना 
. वास्तविक रंग-हूप बदलऋर उनके ही अ्रन्तजगतकी वस्तु बन 
गया है । ० 0 कर 

पन्‍्तजीके शब्दोंमे-- 

“प्द्वादेवीजीडोी कल्पना चाँदनीकी साड़ी पहन, तारोंडी 
 स्वप्निन्ञ जाली मुखपर बाल्ले, सन्ध्याका सिन्दूर माथेपर लगा 


.. कविताके भाकाशर्म भ्रपने सोनेके पंखोंको फैलञाइर, यतिह्दीन 

जड़ानमें, सोन्दर्यकें स्वर्गिक पुलिनोंको छूछर, मावेंकि 
. कुसुमोपर सजल्ल ओसके भाँसू बरसाती हुईं, जिस प्रकार 
सुक्ष्मताकी नौहारिक्रामं विज्ञीन हो जाती है, उप्के लिए. 
फिर छूप-जाल तथा वाणीके भावरणमें परिणत होकर आकार- 


इ रे प्रकार ग्रहण करना उतना ही कठिन दो जाता है” 


किन्तु ऐसी कविताएँ प्रायः झति कल्पता भोर भति 5 क्‍ 


रे 
|! 


कल्पना साद्ित्यक्री वाह्यवति दे, भनुभूति झान्तरिक 
कल्पना झान्तरिक झनुभूतिके वाह्म प्रकाशनका काम... 


- गति। 

















की तरह नेनरंजक और दरीनौय होता है 


मती महादिवीजीकी कविता 


वाद्य भाकपण ही प्रधिक् है। 


वस्तु जगतके विषय लेकर उनपर अपनी वेद्ना और कल 


.. अन्य लेखमें विचार करेंगे 
ही कुछ 


प्राप्त कर सकते हैं। 


। कविताका वाह्य काल्पनिक शरीर पुष्फकी 
र्न्तु 




























बग्रे 


४ 


ग्राजकन्षकों अधिकांश कविताग्रॉर्मे तितज्ञीके पंखों-जैपा पे 


परन्तु मद्गादेवीजीकी सभी कविताएँ वाह्य झाइषण ही 
दी रखती, बल्कि कुछमें प्रत्त:ःसोन्द्य भी दे । जहाँ उन्होंने 


रंग स्पष्टतासे चढ़ाया दे, वहां उनकी हार्दिक पनुभूतिका सु 
परिचय मिलता दै। उनकी ऐसी कविताएँ भधिकऋ सुबोध 
मोर मम्मेस्पर्शिनी हैं। उन कविताझोंकी वेदना, उदासीनता 
झोर विरक्तिके साथ हमारे हृदयकी भी सहज सद्दानुवृति 
दो जाती है। उन कविताझोंकि पढ़नेसे जान पढ़ता है कि 
कविके भन्तरतमर्म वेदनाकी एक अदृश्य अनुभूति, बाँसुरीर्म 
किसी उदास रागिनीकी तरह सोई हुई है। कुछ ऐ 
कविताझकि नाम ये हैं--मेरा एक्ान्त, परिचय, सेसा 
समाधिके दीपसे, रप्रारक्क इत्यादि। इम महादेवीनी 
कल्पनामूज्क एवं क्ायात्मक कविताग्रोंके सम्बन्ध 
प्रभी तो यहां उन कविताश्रों 
उदाहरण उपस्थित किये जाते हैं--..जिनके 
द्वारा हम उनके वेदना-बहुल हृदयसे सहज परिच 
मेरा एकास्त--शीषेक कविता 





कहती हैं | क्‍ 
. “कामनाक्ी  पककोंमे भूल 
 नवत्न फूलोंके छुछर अंग, 

: लिए मतवाज्ञा सौरम साथ 
.. लजीली लतिकाएँ भर अंछ, 
.. यहां मत आग्ो मत्त समीर | 
सो रहद्दा हे मेरा एक्रान्त ! 
लाल्साकी मदिरिर्मे चूर 
. सशणिक्व भंगुर यौवनपर भूल, 
.. साथ क्ेकर भोरोंद्री भीर | 
.. विलासी है उपत्नके फूब 
। बनाम्ो इसे न लीलाभ 
. तपोवन है मेरा एुछ 






क्‍ सा .. मिलाकर मोहक मादक गान, 
हा  छल्कती बदरोंमे उद्ाम 
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विजन वनमें बिखराकर राग 
जगा सोते प्रार्योंक्री प्याक्ष 
ढालकर सौरसर्मे उन्म्ताद 
नशीली फैलाकर निश्वाश्ष, 
लुभाओो इसे न मुग्ध वसन्‍्त | 
रा विरागी है मेरा एकान्त | 
. गुल्ाबी चल चितवनमें बोर 
सजीले सपनोंकी मुस्कान 
.. मिलमिल्ाती भवगुंठन डाल 
. सुनाकर परिचित भूल्ी तान 
. जता मत झपना दीपक झाश ! 
. मखो जाये मेरा एकान्त |” 
..... संसारके माइम्वरोसे दूर, कविने इन पक्तियोंमे बढ़े दी 
. प्रशान्त एक्ान्तडी सृष्टि क्षो है--उप्तका एक्ान्त तपोवन है 
. उम्रका एक्ान्त साधवापूर्ण है, उसका एकाल्त विरागी है। 
.. भौतिक विश्वक्की किसी भी शोभा-श्रीमे उसके लिए ममत्त 
था झाकर्षण नहीं। कविक्की इन पैक्तियोर्मे सब्ध्याके 
सूनेपनक्री-सी उदासीनता शब्इ-शब्दसे उच्छृवृ सत दो उठी 
है। ऐशाजान पढ़ता है कि उसके हइयमें जो भझज्ञात वेदना 


ः अम्मा सह लक फट पज ही पता फिट फल पे डम पट जब आती ५५ आौ0037 ९५४“ घना "फलक  १७#ी किन 3 जन जी भय के ही: 





साथ नहीं मित्र पाता इसीलिए वह मानो गोधूनीको तरह 
इससम्पूण विश्वत्ते थक होकर भपनेकों भपने हो हृदयके 


कैसा कष्ण सन्‍्यास दे 
... “संधारः--शी पक कवितार्मे कहती हैं-- 
“तिश्वार्सोकी नीढ़, निशाका 
बन जाता. जब शयनागार, 
लुट जाते भविराम छिन्न 
मुक्तावलियोंके . बन्दतवार 
तब बुकते तारोंके नीर् नयनोंका. यह 
भाँसूसे लिख-लिख जाता दै--“कितना भस्थिर दे संक्षार 
... देकर सौरभ दान पवनसे हा 
जब मुरमाये फूल, 











विशाल-भारत 





दुःखपरायणताऋ कैसा मूर्तिभान वित्र दे 
ग्रयार है, साथ द्वी-- 


छिपी पढ़ी है, उस वेदनाका स्वर, इस बाह्य विश्वके स्व॒स्के 


मिला देने--लुठ देनेमे द्वी मपने अस्तित्वकी साथकता द्वे। 
एकान्तर्म अदृश्य रखना चाहती हैं। कवि-हृदयका यह 


द्वाद्मकार, 


[मांग १०, भैछ १. 











संसार स्वप्न और 


मम्मरझा रोदन कहता है--- 
“कितना निष्ठुर दे संप्षार | 
इसीलिए अपनी कविताकी किसी भी पंक्ति, संध्षारके 
किसी भी कोनेमें, उन्होंने उलछास या भानन्दको नहीं देखा । 
शेलीडी तरह उनही भी दृष्टि चतुर्दिक वेदनाभय है, किन्तु 
शेलीकी कविता अपने ही निराश भोतिक जीवनसे उद्भूत 
हुईं थी; भौर महादेवीजीकी कविता कल्पना-ोकर्मे 
ध्यात्मिक विकलतासे प्रसृत हुईं दे । मद्गदिव्ीजीकी उपयुक्त 
पैक्तियोंकि साथ हर्में पत्तजीक्ी मी ये पंक्तियाँ याद 
ग्रा जाती हैं-- 
“जब शशिक्री शीतत्न छाया हचिर रजत-किरणें सुडुमार 
प्रथम खोलतीं नव-कलिकाके अन्तःपुरके कोमल द्वार 
ग्रलिबालासे छुन तब सहसा,-- जग दे केवल स्वप्न भस्तार', 
अर्पित कर देती मासतको वह अपने सोरभका सार |” 
न्‍्टजीके भसारता-निदशनर्म सुकुमारता है, महादेवीजीरी 
पंत्तियोंमे मादकता भौर प्रवाह । महादेवीजी संसारकी असारता 
प्रौर निष्ठुततापर झपनी सजल दृष्टि डालकर केवल विकल 
हो जाती हैं, परन्तु पल्तजीने इस पर्तनारतार्मे भी सार-तत्तका | 
विदेश किया दै- भसार विश्वर्मे अपने जौवनके सोरभकों 





ने विश्वकी प्रसारता देखकऋर जीवनको ऋन्‍दनमय नहीं बना 
हेना चाइते, बल्कि इस अक्षारताको, जीवनके इस चार 
अवसरों, साथेइ कर लेनो चाहते हैं। भपनी 'गुंजन' 
नामक नई कविता-पुस्तकर्ते कहते हैं+ 7 

“इँसमुख प्रसून सिखलाते पत्चभर हे जो दस पाभो 

अपने उरकी सौरभसे जगंका आंगन भर जा्रो ४” 

कितना मथुर सन्देश दे गा, ः 

भिन्न-भिन्न कवियोंका भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण होता दै। अपने 
ही जीवन भौर परिस्थितियोंद्रो भावनाके भनुप्तार एकद्दी 
संसार किसीके लिए प्रानन्दमय है, मादकतापूण है ; किसीके .. 



























मंती महांदिवीजीडी कबित 


हु 





ह॥। 
हक] 
७2, & 





हक का, कफ आर जा 





७॥र रैज किन खली किलतफि,न हे जजे १ नकल व, नल 5, 





४ कर 


दहरोंकी बिक्ुज्ञनपर जब 
मचली पड़ती किरणें भोल्ी, द 
तब कलियें बुपचाप उठाकर पकवके घूँघट सुकुमार, .. धारण कर मानो से 
लकी पत्चकोंसे कहती दें--'क्रितना माइक दै संधार !! 


स्वप्रत्ञोकके फूलोसे 






++०० तह 
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५ 





आकर तब घझज्ञात देश जाने 
गाजा ] है कहुण स्वरोंमे-- है 
०. 


एत्ण बणसे दिन लिख जाता 
जब अपे जीवनकी हार, 
गोघूली,. नभके आंगन 
देती अगशित दीपक बार, 
दंसकर तब उस पार तिमिरका ऋछ्ता बढ़-यढ़ पारावा 
बीते युग पर बना हुआा दे भब तक मतवाला संसार !? 
उपरोक्त पेक्तियोंर्मि संप्ारद्ा ध्वनि और शब्दचित्र कितना 
प्राणपपर्शी दे, मानों ऋविश्ी सांस-सांप्त इसमें समा गई हो । 
तथा-- 








बीते थुगपर बना हुआ है 

अब तक मंतवात्या संसार । 
इस शब्दोंमें कितना गूह ब्येग है। हम नित्य देखते हें 
कि जाउज्वल्यम किरणाँस प्रकाशित होकर दिल अपने 
. ग्राकाशर्म उद्दित होता है, परन्तु झविरशम जीवन-संग्रामके 
.. बाद, अल्तर्मे बह द्वारकर निष्प्रभ पड़ जाता है। संखारदे 
हंदय पटलपर उसको स्वणकिरणं, केवल उसकी असफलताको 
.. ही मंक्ित कर जाती हैं, केवल उसके भविष्यके प्रन्धकारका 
ही निरदेश कर जाती हैं। उधर गोधूली फिर नभके हम 
गनर्मे अगशित तारक-दीपक बार देती है, परन्तु “जिन प्रवरोंक्री मन्द दंसो थी व 

.. वेभी दो क्षण टिमटिमाकर बुर जाते हैं। ऐसी किया देवने जिन प्रार्णाका 

”. ही असफलता ओर विनाशके चक्रमेँ सश्कि कितने हीं तुहिननिन्दु-सा, संजु सुमत-सा जि 
... युगबीत गये। परल्तु संब्वार उन बोते युगोंकी अप्फ्तता दिया इन्द भी निठुर कालने प। 
... और नश्वस्ताके निर्देशों व समझ उन्हीं भसफलतामों . कन-कर्र्मे बिखरी सोती है भव उ 


और नश्वरतांम्ोंके भ्राधारपर भंपनेकों खड़ा करके अपने. जगा न दे है ढोप ! कहीं 
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१०६ 
गले जी उसकी अभिन्वापाश्ओके अनेक ज्ाथी थे, उसको 
शोकाके झनेक उपासक, उसके संकेतोके अनेक सेवन । 
किल्तु आज इस एकान्त निजनर्मे क्ोई नहीं है, केवल चारों 
ओर उदास प्रकृति सन्नाटमें जम्हुआई ले-छेकर उस नश्वर्ताकी 

*.. और भी नश्वर कर रही है। ऐसे ही खुनसान बातावरणमें 

.. इस कविताको पढ़ते ही अपना भी हृदय रो पड़ता है-- 
जगा न दे है दीप ! कद्दीउसको तेरा यह ज्ञीण प्रकाश । 
इसमें कवि-हृदयक्ी केसी प्राद् सहानुभुति है 
“म्रारक'--शीषेऋ कवितार्मे कहती हैं-- 
“मिद्य जिनको जाता है काल 
अमिट करते हो उनको याद, 
ड्बा देता जिसको तृफ़ान 
अमर कर देते हो वह साथ ; 
.. मूक जो हो जाती है चाह 
तुम्हीं उसका देते सन्देश । 
राख में सोने सत्र ज्य 
शुन्यमें रखते  द्वो संगीत, 
धूलसे लिखते हो इतिहाम्न 
_किह्दुर्मे भरते हो वारीश ; 
तुम्दीं में रद्दता मूछ वश्नच्त 
भरे सूखे फूर्तोंकि दास !!”” 
जिसप्रकार समाधि! में जगतकों नश्वरताका निरेश दे 
उसी भांति स्मारक! से. मनुष्यजीवनकी चिरसाकारताका 
क्रेंसा सुद्ुम निदशन दे । 

..... मद्देवीजीके हृदयने वस्तुजगतके उपकरणोर्म भ्रपनी दी 
.. वेदना और पपनी ही कहणाको चित्रेंपट प्रद्ानं किया है। 
.. परन्तु जिम्त प्रकार छुखीकों छु॒में सुख मिलता है, उसी भाँति 

... विदग्धको भी अपनी वेदना द्वी में भ्रपार सुख मिक्षता है। 
... मददेवीजी भी अपनी द्वी वेदना ओर भपने ही एकान्त्मे 


.. “जिसमें नहीं खुवास, नहीं जो करता सौरभका व्यापार 
.. नहीं देख पाता जिशक्षकौ मुस्कानोंकों निष्ठुर संसार 5- 

.. जिसके माँसू नहीं माँगते मधुपोंसे कहणाकों भीख 
संदिराका व्यवसाय नहीं जिसके प्रार्णोने पाया सीख 


विश्ाक्ष-भारत 


6 फणारत बन ५०न्‍लकज कि ५ बट कल 30 की १क०री थ. हट 


... सल्तुष्ट हैं, इसीलिए 'परिचय! शीर्षक कवितामें कहती हैं-- 


| भाग १०, प्रक १ 


7. रा न आ& रपये फिक नजर पका-तककनन 





५ लक ही लय नली फितजी ियनी किरेन ही फलन्‍री किक 5-ैरीफिकल कलर 3७ जटिल “१, कि किन जला ११3 


निजन बनके किसी अँपेरे कोनेमे छिपकर चुपच 
स्वप़्तोककोी मधुर कहानी कहता-झुचता अपने आप ; 
किसी अपरिचित डालीसे गिरकर जो निरय जंगली फूल, 
फिर पथमें बिछुकर आंखोंम चुपकेसे भर लेता धूल 
उसी समन-सा पत-भर हेसकर सूनेम हो छित मलीन 
जाने दो जीवन-माली | मुझको रहकर परिचय-द्वीन 

कैसी सरल इच्छा है! अपने ही भाषमें केसी शीतल 
तृप्ति है! भावनामें कितनों सादगी झोर मम्मस्पशिता दे 

श्रीमती वर्मासे जो परिवित नहीं, उनके लिए कवि 
पन्‍्तजीके शब्दोंमें यह लिख देना पर्याप्त द्वोगा-- नी री 
कवि सदेव प्रसन्नमुख रहती हैं ।'''''' जिस प्रकार कविताके 
कल्पना-लोकमे पीड़ा उनकी अभिन्न संगिनी दे, उसी प्रकार 
वस्तु ओर व्यवद्यार-लोकभ दँली ।''''''उनकी दृष्टि तिग्भ 
भर संयरमित है । वातलापका प्रवाह भाकषेक ।! 

महादेवीजीकी कविताओो्म) उनके नारी-हृदयका पूण 
निजस्व है। वेसा निजस्व सुभद्राकुमारीके इस शब्दोंमे नहीं--- 
. «में उन्पत्त प्रेमछा लोभी हृदय दिखाने आई हूं ; 

इस “उन्मत्त त्ोभी? में नारो-हदयका परिचय नहीं . 
मित्रता ; वह तो मधुकर-जैसा जान पढ़ता दे, उसमें 
मधुप-बालिकाकी-सी सरत्नता नहीं । 

अवश्य ही सुभद्राजीकी भाषा व्याऋरणंझी दृष्टसे प्राय: 
निर्दष भोर साफ़ रहती है, तथा मद्यादेवीजीकी भाषा कहीं- 
कहीं सदोष ; परनतु यह दोष चन्द्रमार्म तित्रकी तरह है । 

महादेवीजीके कुछ शब्द-विन्यास बढ़े दही सुकुमार हैं, 
यथा--ढरक्रीले आंसू , सिददराई कम्पन, इत्यादि ; परन्तु कहीं- 
कहीं उनका शब्इ-विन्यास कोमल दोते हुए भी सुन्दर नहीं 
जेसे--जजर भ्रंचत्ष, स्वप्नोंकी तस्वीर ; ऐसे शब्द-विन्यासों में 
शब्दोंका पारस्परिक सोन्‍्दय नहीं मिल स्का हे 
शब्दोंमें उनके उच्चारण-दोष. भी दोख पढ़ते है, यथा-- 
अह्न, सम्रज्य, ज्योतित्ञा, कलिय । कुछ शब्द-विन्यास पमूत 
भी हैं, जो कि उनकी सूच्म भावुकऋताके परिचायक हैं 


रु 





-यथा--उच्छवासोंकी माला, निश्चासोंका नीड़ । 


महादेवीजीकी लेखन-शेली में बढ़ी मादकता झोर सुन्दरता 
है। कहनेके ढंगमें उनके हृदयकी जो स्वाभाविकता है, 
उसीसे समस्त कविताय सजीव हो डठों हैं । का 
भगवान करें, वे समय भोर जीवनके विकासके साथ- . 


साथ अधिक-से-पधिक अवुभव-परिपक्ष झौर रफ्-विदग्ध होकर 


चिरकाल तक हिन्दी-काब्यकी शोभा बढ़ 





के 


४४87 ७ 
रत! 
।' 























प्रन्तर दे । 





है 


साइकिलपर दिल्लीसे कलकत्ता 
श्री जी० डी० जोशी 
स्वराधीनता झोर पराधीनतामें पूर्व झोर पश्चिमका 
एवाघीन राष्ट्रके नवयुवकोंके प्रन्दर एक विद्युल्मय 
कायशक्ति काम करती है, इनके प्रन्दर एक ज्वाला जलती 
रती हे, जिसकी उष्णतासे प्रेरित होऋर वे समुद्रों्रो चीर 
डालते हैं, पवतों भोर जंगलोंको लांच जाते हैं, नदी ओर 
नालोंकों तैर जाते हैं, फिर भी उनकी अन्तर्जजाला शान्त नहीं 
होती । वह अन्‍्तर्ज्वाला एकक्रे बाद दुसरे और दूसरेके बाद 
तीसरे कार्यक्नी खोजमें उन्द भटकाती दे । यही कारण दै कि हम 


प्रतिवष कितने ही पाश्चात्य यात्रियोंको भारतमें भ्रमण करते हुए 


देखते हैं | कोई पेदल थात्रा करता है, तो कोई साइकिल द्वारा 


नियाका चक्कर लगाता है, भर कोई मोटर-साइक्िलपर बेठकर 
' ह है 


देश-देशान्तरोंको छान डालता है, हवाई-जद्दाज़ भोर समुद्री 


जहाज़ोंसे प्रतिवष यूरोप-भमेरिका प्रादि देशोंसे हज़ारों थात्री 


विश्व-अमण करनेको निकल्नते हैं। गत वषक्की बात दे कि 


. ब्रिटिश लोगोंका एक जत्था साउल्ट कामटपर चढ़नेके लिए 


भारत झाया था। उनके पास काफ़ी सामान था 


अपना डेरा डात्कर ग्रागे बढ़ा, भोर माउन्ट कामटपर 


चढ़कर तमाम बातोंकी छान-बीन की । इस वर्ष भी कांचनजा . 
_ चोटीपर चढ़नेके लिए जमन लोगोंका एक जत्था यहाँ झ्ाया 
_हुभ्ा है। पूछनेपर मालूम हुआ कि उन लोगोंने अपने 


गाँठसे एक पेम्ता भी खर्चे नहीं किया । 


इस यात्राकी सूचना कु 


हर तरहके 
.. साधन थे, ताकि किसी प्रकारसे उन्हें निराश न होना पढ़ें । 
.  थुरोपियन लोगोंका यह समूह रानीखेत ( भल्नमोड़ा ) के पास 


नपुसक हो जाझोगे । फेंफढ़े भौर मसाना बिज्ञकुलत्ष खराब हि. 
हो जायगा।? 


उन लोगोंका तमाम 
व्यय या तो स्टेटकी भोरसे दिया जाता है, यदि स्टेड्से 
न मित्ा, तो देशके रईस लोग उनके व्यय-भारको सहते 


हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ ही उनको उत्साहित | 


करनेके लिए हर तरहकों सुविधाएँ दी जाती हें । द ५ 
रे यहाँ? हमारे यहाँ मामला ही दूसरा है । 


ग्रोर हम * 
धरद्ायल/ देना तो दूर रहा, कोई प्रोत्साहन भी नहीं देता | हाँ, 


ऊठपर्टाँग बातें कहकर निरुत्सादित करनेवाले बहुत मिल जाते... 


हैं। एक राष्ट्रीय पत्के सम्पादकसे मेंने प्राथना की कि वे मेरी > 
दे, इससे मुझे थात्रार्म कुछ सुविधा. 
होगी । उन्होंने इस प्राथनाकों भ्रस्वीकार कर दिया डे : 
एक ऐंग्लो-इंडियन पत्नने बड़े हृषेसे उस सूचनाकों छापा, भोर | 
इससे मार्गमें मुझे बहुत कुछ सुविधा हुई । रे 
५८ ६ जी अल 

साइकिल द्वारा भारत-यात्रा करनेके पूर्व मेंने अपने एक 

क्‍ पढ़े-लिखे .. 


मित्रसे अपने विचार प्रकट किये। वे सज्जन 


समझदार व्यक्ति हूँ | मेने सोचा क्िवे अवश्य मुझे पा 


भारतकी यात्रा करना चाहता हूँ। झापकी क्‍या 


हु राय द्डै १३३ 


मिनत्न-- अरे भाई, साइकिलसे यात्रा, झाइकिक्षसे 









भासपास बैठे हुए कई मित्र हँसने छगे। क्‍ मैंने अपनेको 
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हु-भारत [ भाग १०, अंक १ 





५ हि, हिल कह एन हरि एल तिय दशक, लीग बतक, हब जय 


जिसके काटनेपर 


5 


५५, ५ «न जरा न जीत निननीतिणयलीय ५ लीवर ५ "बाली तप के कटनी किक" जी किलर 7 डरी/ न जी के जी पक हरि हरी पिलली तर पक कीट हर तिदतरी के री 000 टटग 0 





त्ोग बहुत क्रम साइकिलसे सफ़र करते हैं। भआजसे कुछ 


जे पहले कानपुरके दो नवयुवरकोंने साइकिल्ष द्वारा भूमंडलको 


बा करनेका काये उठाया था। मालूम हुभा दे, उनमे से 


ककी झत्यु हो गई, और दुबरे भारतके भनेक भागोंकी 
यात्रा करके कानपुर पहुँच गये। ऐसे ही एक पारसी 





नवयुवकके सम्बन्धर्म भी सुना गया था कि वह साइकिलसे 


7 





पर पता नहीं, उसका क्या 5४४ 


परशाउतरी. शाला ४ हा 
संक्षारका थात्रा कर एएछा #8$ 





हड्का। + 
निकलते हें, 
यात्रा भारमम 


प्राजकल्न कितने ही क्ात्र साइकिलसे अमणको 


पर वह यात्रा बहुत कम्त दूरीकी होती है । 
करनेसे पूर्व कई असुविधाएँ सामने घाई । 
उस दिन चेकका नकदी सपया नहीं 


हीं हो सकी, 


खाना होनेसे पूव सुके अपने पास 


महको रवाना होना था 





मिल्न सका । साइकिल भी तेयार झंत: 





५ मईको रवाना हुआ 





क्या-इगा सामान रखना चादिएं, यह सवाल था। पगगर 


प्रम्षिक सामान पास रखता हूँ, तो वज़न बढ़ेगा ; कम सामान... 


02३३४] 


#डचे 


खता हूँ, तो आवश्यकताएँ केसे पूरी होंगी,--बहुत देर तक... 
सी 
एक जोड़ा 


हे 


(धेड़-बुनमें ढगा रहा । आखिर एक जोड़ा ऊपड़ा पहनकर, 
पड़ा और प्ंचर ठीक करनेका 


| 





अतिरिक्त 





सामान अपने साथ लिया। कोई सूठ-केस या 


बल्कि सामानको एक थोतीमे बाँध लिया, .._ 





पाञ्त नष्टों रखा, 








भ्रौर गठरी साइकिलकी बेकर्म बाँध दी गई। 






एक प्ाव यक काये जो मैंने किया, भौर जो प्रत्येक 





यात्रीको करना चाहिए, वह यह था कि मेने अपने मागके स्थान 
निर्दिष्ट करके जगह-जगहके - बड़े आदमियोंके नाम झोर “पते 
नोट कर लिये, भोर उनके नाम परिचय-पत्र भी ले लिये। परिचय- 
पत्र देनेवालों में स्वामी रामानन्द संन्यासी (मन्त्री, दलितोद्धार- 














.. नगरों तथा क्रस्बोक अ्रमण किया । 






अुल्लाइ १६३२, श्रावण १६८६ | तेदग-भारत 
मुझे रास्तेमे भोजवादिकी सुविधा दो गई। कल्बत्ता नहीं जाता। कहे स्थानोंपर लोगोंने मुझे छोटी-मोदी चीज़ भेंट 


ससकृत-कालजके लाइबेरियन श्रीयुत यू० के० बोसने, जो मुझे 
हज़ारीबाण रोड स्टेशनर्में मिले थे, कई स्थानोंके पते मुझे 
बता दिये थे। परत: उनसे भी मेरा बहुत मतलब सिद्ध 
हुआ। रास्तेर्म भी प्रत्येक्ष स्थानसे अगज्े स्टेशनके लिए 
कभ्ी-कनी किसी सज्जनसे पत्र लिखा लिया करता था । 


५ मईको प्रात:काज् ६ बजे नये बाज़ार बिद्धीसे 


“पी 


जिसे 


उसे क्ोड़ 


हुआ । दहाथर्ग एक पतला-सा बेँत था, 


धो हैक आर कै 
गयाके पास शेरबराठी तक काया, पर बहाँपर 


है 


दिया, झोर एक डंडा द्ाथर्मे ले लिया । वह डंडा ऋलकते तक 


मेरे साथ रद्दयाा। जंगलके बीचर्म कोई रिवाल्बर, या 


पिस्तोज्ल, या चाकू , या छुरी मेरे पास नहीं थी । अन्‍य 
ग्रावश्यक सामानम एक रिझृट-वाच, एक फाउन्ट्रेनपेन, डायर 
. और काग्रज़-पेन्सल मेरे जेबमें थे। मेरे सारे सामानका 
बेज़न कुल मिलाकर चार-पाँच सेरसे अधिक न होगा। 


इसी बीच मेने बत्तीस दिन प्राय: १३०० मी लकी 
प्रतिदिन प्रात; ४३ से ६ के बीचर्म रवाना हो 
जाया करता, भौर ६-१० के बीचमें ठहर जाता, परल्तु 
किसी - किसी 
_ मील चलनेके बाद कुछ मिनट तक आराम कर लिया करता 


मेरी प्रतिधटेकी चालका आ्ौसत 


गात्रा को। 


दिन ११ बजे तक चलता। दस-बारह 


था।. इस-बारदह मील दे, 


“पर ज़िल्षा दृकज़ारीबागम, जहाँ दनुवा-भलुवाका भयावना जंगल 


.' है, में क़रीब पन्द्रइ-सोलह मील प्रतिघटेकी चालसे 


साइकिल के गया मेंने प्रायः तीस बढ़े-बढ़े 
पंसठ स्थारनोम ठहरा 

. केबल्ल तीन-चार स्थानोंकी छोड़कर 
गा : भ्त्यधिक ्स हुभा 


.. मेरे मारते साइकिल द्व रा अमण करनेकी ख़बर सुनकर भाये 


.. और मेरे मैर छुकर कहने लगे--“आाप ही लोग कृष्णके 


भगवानने गो4द्धन उठाया था, झाप सुदशनपर 
अमण कर रहे हैं!!! 
क्‍ ह भधिकके थे 


- अवतार हैं 


मुझे इतनी शम मालूम हुई कि कुछ कहा 


सब जगद्दोंपर 
बनारसमें एक वृद्ध सज्जन 
लगी 
. बाद सिकन्दराबाद पाता दे । 

_ दहै। प्रात:काल यहीं ठद्ृदरा । 


वे मद्दाशय उम्रमें पचास वषसे बुलन्दशहरसे दूसरे रोज डुर्जा 




































भीर्कों 
( लखनऊ 


कुन्नाजम एक फमने इच्रकी शीशी, मोइनलालगंज 
) में तेल ओर साधन ग्रादि बस्तुएँ मिर्ली । 
प्रात:काल क़रीब तीस मील तथा प्रायंक्राल ४ बजेसे - 
७ बज तक कभी पन्‍द्रह शोर क 
इस तरह निद्मप्रति मेरा से 
£++ च * 
शरठता । 


बीस मौल॒का सफ़र करता। 
फ़र चालीस-पचाम्त मीौलके दरमियान 


प्रलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, बनारस, गया 


आदि बड़े-बढ़े शहरोंमें दो-दो दिन ठहरा। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थान 
देखे। युक्तप्रान्‍्त भर बिद्ारक प्राय: सभी शहर * ढ्ीकी 
तुलनामें फीके पढ़ते हैं । 


(रे हक] के > ह क्र हू त्‌ झट 2 पक 
चोककी-सी सेर और सीर्मेंट की हुई सड़क बहुत कम हैं । 


दिल्लीकी-सी चहल-पहइल, चांदनी... 
जहाँ तक हो सका, मेंने ग्रान्ड ट्ंक रोडपर द्वी चलनेका 
क्रिन्तु कानपुरमें इसे छोड़कर लखनऊ चल्मा 


वहासे रायबरेली, 


प्रयात्ष किया, ः 
प्रतापगढ़ भादि दोकर फिर. 
हवी- तर निर्ापर . 
प्ौर गया जानेक्ो भी पक्की सड़क छोड़ देनी पढ़ती है। 
३ दावे 

गाँव हैं, क़रदे 
फ़क मिल्लेगा द 
से रही हैं। देहलीसे बुलन्दशहर या खुर्जा जानेवाले .. 
मुप्ताफ़िर रेलके लिए न ठद्दरऋर मोटरसे चले झाते दें । वही... 
मोटरोंका ._ 


गया था । 

प्रयाग ग्रान्ड टूक रोड पकड़ ली । 

सड़कके किसारे-क्रिनारे सब जगह बरुती दे, 
सड़कपर सारे दिन आपको दूस-दस क्रेंदस 


कं भाजकल्ल रेलोंका स्थान मोटर... 


किराया भौर उससे जल्दी सफ़रका ते दो जाना । 
पयोग इतना भ्धिक द्वोने लगा है कि कुछ ही वर्षर्मे रेलसे 
यात्रा करना लोग पसन्द्‌ ही न करंगे।... |. 
पहले रोज़ दिल्लीसि रवाना हुआ । गाजियाबाद तक का 
मेन्ट की हुई सड़क हे अत: वहाँ पहुँचनेर्म कुछ देर नहीं. 
दिल्लीसे यह स्थान १३ मील दूर दे। इसके ० 
दिल्लीसे यह ३० मौल दूर 
सायेकाल बुलन्द्शहर । 
तीसरे दिन खुजति 
भलीगढ़ । भ्रल्लीगढ़से चौथे दिन प्रात:कास् सिकन्‍्द्रा 






























... होकर शामकों ऐडा वे 


| पहुँचा। 


ह | डी ह 
११० द द विशाल-भारत | भोग १०, भर्क 3. 


च, 


ऐटासे मेनपुरी । 


७ 


हुठे दिल 
मेनपुरीसे प्रात:काल भौगांव भोर सायेक्ालको गुश्सहायगंज । 
: सातंब दिन गुहसदायगजसे प्रात:झाज् कन्नोज ओर सायकाल 
बिल्द्वौरसे आठव रोज़ कानपुर पहुँचा। कानपुरमें 


बहांसे एक ही दिनमें उन्नाव दोकर लखनऊ 


. बिल्होर । 
.. दो दिन ठहर । 
कानपुरसे लखनऊ ४४ मील दूर दे। 
क्‍ प्रात; बन्यरार्में ठहरा। यह छ्थान कानपुरसे ३५ मील 

दूर है। लखनऊमे दो दिन ठद्रकर वहाँसे प्रात/ाल 
 बत्ुरॉँवा भोर साययकाल रायबरेली चला गया। 
रायबरेलीसे झागे दूसरे दिन सत्ोन नामक क़सबेमें 
ग्राममं ठहरा । शगरासे 
.. प्रतापगढ़ १६ मील दै, भौर वहांसे प्रयाग ४० मील । यह 
.. दूरी एक दी दिनमें ते की झोौर दे बजे रात प्रयाग 


. पहुँच गया । 


और स्ायकाल्न सगरा नामक 


प्रयाग दो दिच ठद्दकर बहंसे प्रातः:काल 
|... यगोपीग्रज और साथंकाल मिरज़ापुर चला गया। दूसरे रोज़ 


. विन्ध्याचल आदि पहाड़ देखकर, खानेकों मिरजामुराद नामक 
... आराममें गया, लेकिन बड़ी कठिनाईसे दो बजे खाना मिल 


सका । इसी दिन सायकाल बनारस पहुँच गया। बचारसमें 
दो दित तक सारनाथ, रामनगर आदि स्थान देखे, भोर वहाँसे 


- तीसरे दिन प्रातःकात्न सैदराजा ओर सायेकाल मोहनिया चलता 


.ः गया । मोहनियाके पास ही से विद्वारका इलाका शुरू हो जाता 
..  है। इससे तीन-चार मील पीछेश्ी भोर कमेनाशा नदी 


हु बिहार भोर यू० पी० की सरहद बनाती है। मोहनियांसे 
... भागे सहसराम भोर वहाँसे सा्यक्राल सोन नदीके किनारे 


.. शा मीलसे कम नहीं हे । 


: स्टेशन हैं 





है, साइकिल नहीं चलती । 


. पहुँचा। यहाँपर केवल रेलका ही पुत्र है, जिसकी लम्बाई 
नदीका पाट क़रीब ४ मील लम्बा . 
हो गया दे, जिसमें बालु-दी-बालू है । पुत्षके दोनों भोर दो. 
एक ओोरके स्टेशनका नाम देहरी-ऑव-सोन 
भौर दूधरी झोरके स्टेशनका नाम सोन-ईसट-बैंक है। रातको मोंकॉसे दृट रहे थे । 
यह पु पार करके सेकेय्ड छासके वेटिंगरुममें सो 


मदनपुरमें खाना खाकर शेरघाडी . 


र्‌ कर रीब १०० मील तक--भम्ननसोल् पहुंचने तक-+- 
शेर्बाटीसे गया पहुँचा । गयामे 
विष्ण॒ुपद, प्रेतशिला, रामशित्षा भादि स्थान देखें। दो द्निके 
बाद तीसरे दिन प्रात:झाल. बोघगया आया । यहाँपर बुद्ध 
। इसके बाद खानेको बारहचढ़ी 


एक तरहसे जंगल ही है । 


भगवानका विशात्ष मन्दिर हैं 
पहुँचा । यहींसे क़रीब २९२ मीलका भीषण जगल ह्वे। 


बीचमें केवल महाराज टिकारीकी कोठी दै। मेंने इस 
जंगलको दो दिनमें ते करनेका निश्चय किया। पहले रोज़ 


बारहचटद्टीसे महाराजकी कोठी दूसरे रोज्ञ वहाँसे बरकट्ठार्म । 
यहाँसे फिर जंगल कम है। सढ़कके किनारे बस्ती हैं, 
लेकिन दूर-दूर तक जंगल हैं। महाराज टिकारीको कोठीमें 
कई लोग रहते हैं, इसलिए वहीं रहा । 
है हर पर 

सड़कके दोनों ओर जंगल्न हैं, जंगल--भयेकर जंगल | 
दिल कांप रहा है ।. द्वाथमें केवल ज्ञाठी है। पेंडलपर पेर 
मार रहा हूँ। साइकिल उड़ रही है--कम-से-कमत २० मील 
प्रतिघंटेकी चालसे । शरीरसे पसीना निकल रहा है, मईका 
भाखिरी सप्ताह भौर ३ बजेका वक्त । 


था गया, तो क्‍या होगा ?! जीवनका भन्‍्त | सामनेसे एक 
मोटर लारी आई। जोीमें जी झभाया, पर कुछ दी 
सेकेंडर्स वह निक्रत्त गई, फिर वही बात। श्लड़क ऊँची 


गरस लूका एक मोंका 


आंया, टोप गिरकर 


 डठानेकी हिम्मत नहीं पढ़ती । बड़ी हिम्मतके साथ साइकि 
सड़कपर लिया दी । टोप उठाया, उसका फीता मज़बूत 
बीहछू 7 
एक ओर बढ्ी दूपर 
पेड़ बायुके .. 
एक बैलगाड़ी झा रही... 


क्रिया। ऊपर-नीचे, इधर-उधर, श्ागे-पीछे देखा । 


जंगल था। चारों झोर सुनप्नान था । 
पत्ती बोल रहे थे | दूसरी श्रोर देखा, बंडें-बड़े 
सामने देखा 


है। फिर होश ठिकाने भागे। 


सफर समाप्त । 





अगर सामनेसे शेर मो 





सड़कके किनारे गिर पढ़ा, पर ः 











फिर साइकिल उड़ी । 
कुछ ही मिनटॉर्मे महाराज टिकारीकों कोठी सामने भाई। बस, । | 
.._ झाधे जंगलका . 












अत्ञाइ १६३२१, श्रावण १६८६ | 


जीत किजती फनी १ करी ५ 


.. दूसरे दिन महाराज टिक्कारोकी कोठीसे बराकद्राम खाना 
खाकर सायकाल बगोदर पहुँचा। वहाँसे इज़ारीबाग्रका, 
जो ८ मील दूर है, बाज़ार देखने गया। 

लोग शोर विरद्दोर देखे। “बिरद्दोर' वे लोग हैं, जो 
अब तक जंगलों) एक जगहसे दूसरी जगह फिरते रहते हैं । 
इनके घर नहीं होते। इल्चा मांक्ष भोर महुवा खाते हैं, 
जानवर पाते हैं, नंगे रहते हैं; 
भोर भल्ते मनुष्य होते हैं 


संथ!ल जातिके 


पर ईमानदार, दच्चे 
। इतिहापर्म जिन क्ोज्ञोंके सम्बन्धर्म 
यहाँ मौजूद हैं। बयोदरसे 
_ तोपबाँचीमें खाना खाकर शामकों घतवाद पहुँचा । वहाँसे 
सुबह भारिया गया शोर कोयल्ेकी खानोंकगो देखा। 
धनवादसे फिर उसी रोज़ बराकर आया । 


पढ़ाया जाता है. वे अब तक 


दूपरे रोज़ प्रातः 
प्रासनसोल होकर रानीगंज ठहरा, ओर सायंझालको प्रागपुर 
(प्नागढ़) के गांवर्मे ठहरा। वहाँसे दूसरे दिन बर्दवान 
भोर शामको भेमारी कस्बे ठह़॒रा । मेमारोसे दुसरे दिन 
. बंडे और चिनसुरा होकर चन्द्रगगर पहुँचा। चन्द्रगगर 
. फरासीसियोंके अधिकारतमें है। 
, प्राय: सक्री स्थान देखें। 


यहाँ. एक दिन ठद्दरकर 
एडमिनिस्टेटरके यहाँ भी गया। 


.. पुलिस-कमिश्तर श्रोर अन्य भधिकारियोंके आफ़िस देखे 


चन्द्रनगरके बाद कल्मकता तक ग्रांड टंकके किनारे 


क़रीब-ऋरीब बिल्लकुल्त बहती दै--कई स्टेशव, कई क्रस्ने। 
. क़रोब २४ मौज चलने तक बाज़ार-दी-बाज़ार नज़र आता 
. है। कहीं शिवराजपुर, कहीं श्रीरामघुर । 
रेलवे स्टेशन हैं। दूसरे रोज़ प्रात: सात बजे चन्द्रगगरसे 
चलकर नो बजे हावड़ा पहुँच गया ।. 


दो-दो मीलपर 


तहण-भारत 





कलाक्तेने क्या-क्या देखा, यह भ्पती साइकिल परे 
मारत-यात्र? दामक पुस्तकर्मे लिखँगा । यह नगर अपनी शोभके 
लिए भारतवर्षमें अपना सानी नहीं रखता, तांगे झोर इके 
यहाँ नहीं हैँ । 
निभर हे । 

कलकतेम मुझे एक पत्रकारसे बहुत-कुछ प्रोत्साहन 


सारा ट्रेफिक बसों, मोटरों भौर ट्रामक्ारोंपर 
रे शहरमें रातों-दिन चहल-पहल रहती दे । ; रा 
मिला । उसके परिवय-पत्र द्वारा मुझे सुत्रसिद्ध बोद्धधर्म- 
प्रचारक 
बातचीत करनेका सोमाग्य प्राप्त हुमा । हे 
सन्‌ १८६३ 
में आप शिक्ागोकी सवंधम-परिषदर्भ निमेत्रित होकर गये थे 


संसारके भिन्न-भिन्न देशोंकी यात्रा कर छुब़े हैं 


झभोर वहाँ झापने बौद्धघमके विषयर्मे एक महत्त्वपूर्ण व्यास्यांन | 


भी दिया था। भारतमें बोद्बमका जो पुनएद्धार द्वो रहा है, 
वह मुख्यतया झाप ही के प्रयह्नक्ला फल्न दे । 


ग्रनेक हिन्दी तथा श्रगरेज़ी पत्रकारोंसे भेठ की । 


पत्रकार महोदयने मुझे कहा अपनी यात्राप्मोर्म भाप ः बे ल्‍ 
मुख्य-मुख्य पुहषोंसे मिलने तथा प्रधान-प्रधान संक््याआको 


देखनेका. प्रयत्न अवश्य करें। भिन्न-भिन्न भाषाभों के 
साहित्य-सेवियोंसि भी मिलना चाहिए ।?”? 
प्रस्ताव बहुत पसंद झाया, ओर अपनी भावी यात्राश्रोंमें इसके | 
लिए विशेषद्ूपसे प्रयत्ष करूँगा ः 


कलकत्तेक विशाल भवनों तथा कोलाइल्मय बाज़ारोंको _ 


देखनेकी अपेक्षा मेने अपना समय यहाँके विशेष व्यक्तियोंसि 


मिलनेमें व्यय करता उत्तमतर पम्रक्ता। 





देवमित्र घमपालजीके दशव करने ओर झाव घंटे. 
| 2८० हे द 4७ | ४ ह दर : | हे " 
 घमपालजी कईबार 


मुझे उनका. यह ५ 


कलकततेमें एक... | 
सप्ताह रहकर में फिर ट्रेनसे दिल्लेके लिए खाना हो गया।.. 





अगेरेज 
'सहात्सा गा श्री!-रचयिता श्री कनु झोर वेरियर 
4 इल विन, प्रकाशक ; गोल्डन विल्टा प्रेस दनन्‍्दन भारतमे 
क्‍ मिलनेका पता-- कुमार प्रेष्न, रायपुर, अद्दमदावाद । 
रा इप्त पुस्तककों 'स्वेंच बुक! कहता चादिए इसमें 


_ शुन्नरातके युवक चितेरे श्री कमुदेसाईकोी तूलिका ओर प सलसे 
: निकले हुए महात्मा गांधीके चौदह चित्र ; भर श्री वेरियर 
 इलबिन द्वारा लिखे हुए दस शब्द चित्र हैं। इस प्रकार 
. इस छोटी पुस्तकर्मे एक प्रकारसे दृश्य और श्रव्य दोनों काव्य 
संग्रहीत हैं। टाइटिल पेजपर ओर भीतरके मुखप्ृष्ठपर 


: महात्माजीका 'सत्यकी खोजमें? नामक एक अत्यन्त सुन्दर 
. चित्र है, जो 'विशाल-्मारतः प्रकाशित दो चुका है। 


इसमे सन्देह नहों कि महात्माजौके चित्रों कनुमाईका यह 
हे चित्र ब्र्वोत्तम चित्र हे । मूल चित्र काले ओर खुनहरे रंगॉर्मे 


हैं। भन्य चित्रोर्मे सात पेसिलसे खींचे हुए रेखांकन हैं।. 


. “युद्ध-पथपर! नामक अत्यस्त भावपूर्ण चित्र तथा प्रार्थना 
. नामक रंगीन चित्र पहले प्रकाशित हो चुके हैं। “अकृतकी 
. ऑॉपड़ीमें' नामक चित्र बढ़ा दहणाजनक है । 





पर वस्तु है, वही उसे भ्रपित की जा सकती है। सहसा उसने 









सावरमतीका _ 
.. सन्त, एक अछुतकी दीन मोपड़ीमें उपस्थित है। परिवारके सब _ 
के लोग उसके प्रेम ओर झनुग्रहसे एदगद होकर अपनी श्रद्धा प्रकट 
.. कर रहे हैं। संसारके इस संबश्रेषठ पुदषके गझ्रागम्नपर उसे क्‍या .. 
.. भेंठ दी जाय, घरकी स्वामिनीके ह॒ृद्यमें यह प्रश्न उठ खड़ा . 
.. हुमा। उसने सोचा कि मेरे पास जो सबसे प्रिय, सबसे बहुमूल्य . 


हा राज्य स्थापित करने तकके 





5 धर 


'पूत् और पश्चिम! शीर्षक चिंच्र भी बड़े। सुन्दर दे। 
महात्माजी बेठे हुए हैं, ओर मीराविन उनका दे रही 


हैं। भारतका मनत और उसकी पविन्न ध्नुवायिती भंगरेज़ 
देवी --दोनों पूष ओर पाश्चात्यकी एकताका सजीव परिचय 
दे रहे हैं। 


यह तो हुभा रेखांकित । भरत शब्द खये 
श्री इलविनने दस छोटे-छोटे झकेव लिखे हैं, जिनमें 
उन्होंने. महात्माजीकी 'अन्वेषक' सिन्यासीः, मजदूर, 


'कवि और शिल्पी ', 'विद्रोही', 'भावनद-मूर्तिः, 'ु:खी भात्मा!, 
अक्तः', मानव-प्रेवी! ओर 'वसुव्रेव कुटुम्ब! के रूपमें चित्रित 
किया गया दै । 

86 0 8 (शाम) ए0एछ व वात ओिए 
क्षु00 3. 9. 8809 4, औ, 9७. $ 956008व #0[0॥ पु 
शांत 4 एाब्र08 ब्राते 58 78668 008 9 080]0प्रा5, 
शिाएताइ080 02ए है, 0॥8009४ ६९, 
(80068, 7/708 +5, 45 कि 

सोलइवीं शतःब्दीसे यूरोपक्ी जातियोंने संसारमे ह्वाथ-पेर पर 





शित्रोब्रछ 068... 


ह फेलाना शुहद किये । उन्होंने समुद्र-यात्र थ्रोंके द्वारा संग्ारके रे 


सुदूर देशोंमे व्यापार-वाणिज्यके लिए पहुँचना प्राट्म्भ किया। 
भारतमें सबसे पहले पोचुगीज़ञ व्यापारी झाये थे, मगर उनके .. 
रा भाविष्कृत समुद्री मागको जानकर यूरोपडी प्रन्य जातियोंने 
भ्रंग्रेज़, फ्रेग, डच, डेन 
धीरे-धीरे. 
इनका प्रभाव यहां तक बढ़ा कि आज स्मूचा भारतवर्ष 


भारतमें भानेका तांता बांध दिय 
आदि जातियों एकके बाद एक भारतवर्षमें श्राई । 


. अंग्रेज़ोके अधीन है । 
पनी गोदके नवजात शिशुक्रों महात्माकी भोर बढ़ा दिया। रा ः 


भारतर्भे यूरोपियन जातियोंकि. भ्रागमनसे ल्षेइर पंग्रेज़ेकि 
जो इतिद्दास लिखे गये हैं, वे 
प्राय: सभी यूरोपियन लेखकों द्वारा लिखे गये हैं। 
रतवासियोंने भी, जो इतिद्वास लिखे हैं, वे इन्हीं यूरोपियन . 
की पुस्तकोंके झ्ाधारपर ही लिखे हैं। | 


यूरोपियनों 


जुलाई १६३९, श्रांवण७ १६८६ ] 


५. 4, ६.॥ १8. (७०४ मम १३८, ७07१, हक. 


द्वारा लिखित इतिद्षप्तोंमि बहुतसी ऐपी बातें झन्धकार ही में 


रह गई हैं, जिनपर प्रदाश पढ़ना आवश्यक था। साथ ही 
बहुतसी ऐसी बातें सद्य कहकर बणित हे, जो ऐतिहासिक 


खोजकी ज़रासो श्राँवमें बफ़ी तरह गल्ल जायँगी। 
.. प्रयाग-प्रवासी स्र्गीय मे भर वामनदास बछुने अनेकों वष 
परिश्रम करके ओर सदृद्लों प्रामाणिक पुस्तक ओर कायरज़-पत्र 
संग्रद्द करके, बढ़े विस्तृत अध्ययनके बाद, इस इतिदवासकी 
रचना की है, इसलिए यह बात निर्विवाद कही जा सकती 
. है कि यह पुरुतक ऐतिहासिक दृष्टिसि पूणत: प्रामाणिक दे । 
भारत ब्रिटिश राज्यक्की स्थापनाके सम्बन्धर्म भाप चाहे 
जितनी पुछतकें पढ़े ; मगर इस पुझुतकझो पढ़े बिना झ्ापका 
ज्ञान एड्वांगी ही रहेगा। प्रयाग-यूनिवर्धिटोने इस पुष्तकके 
कुछ अंशोंको एम० ए० के कोसमें मुकरर किया हे । पढ्ल्े 
यह पुस्तक पाँच भागोंमे प्रद्ाशित हुई थी, जिनका मूल्य २ ५) 
. था; मगर भब ये पाँचों साग एक जिल्दमें प्रकाशित छिये 
गये, और उसका दा्त घटाकर केवल १४) ही रखा गया 
है। इस नवीन संस्करणमें चार तक्शे, एक सो बीस चित्र 
. तथा भ्रनेकों नये तथ्य तथा सूची भी दी गई दे । पुस्तकर्मे 
'विशाल-भारत? साइज़के १०११+१६ (५ हैं । पुस्तक सुन्दर 
. मोटे कासज़पर छुपी है, भौर जिल्द खासतोरपर मज़बूत 
बनी है । “- ब्जमो दहन वर्मा 


है आर आज 


हिन्दी 


... 'थोगीगुरु--श्रीमान परमदंस परिताजकाचाय स्वामी 
. निगमानल्दजी सरस्वती; प्रकाशक, श्री कुमारचिदानंद, दक्तिण- 
बंगाल, सारस्वत मठ, पो० टालीशदर ( २४ परगना ) ; इृ४ट- 


_. संख्या १८० ; मूल्य १४) 
संक्षारमं प्रत्येक्क मनुष्य 


' अमिलाषा रखता है । कोई भौतिर खुख चाइता है, 
ति भात्मिक कमर 


और की हे झ्ाध्यात्मिक किन्तु वारुत वि 
. झुखकी प्राप्तिसि ही मिल सकती दै। हर 
रा भौतिक उपकरणोंमें छुख्त माननेवाल्षे भी धौरे- 


पमाल्ोचना ओर प्राप्ति-स्वीकारं 


पुस्तकोर्मे ही प्रस्तुत योगोगुद' की गणना दो सकती 





५, 3.../%., "5, कट कि, जी निजतीीि-की फिली  5नी किक सकल '3.# ५,०३६... के हा मे आ क का मप्र दाह कह पके कहकर 9.4 /३६८/ ० है 


मागपर भागेजा रहे हैं। भाव्यात्मिक शांतिके लिए सद 
बेचार भोर सदाचार एवं चित्तत्र एकाग्रता भावश्यक होती . 


है, और ये सब एकमात्र योगक्की साधारण (एवं व्यावहारिक 


क्रयामों द्वारा सुल्लम दो सकती हैं, इसीलिए धीरे-धीरे ५ 
गरीग मानव-जीवनका आवश्यक घर्म होता जा रहा दै। 
गैेगक्ी सिद्धिके कारण अनेक व्यक्ति साधु-मद्वात्माओंके सेवक 
बने रहते हैं 
कलंकितकर लोगोंको संसमागम्से विरक्त बना दिया दै।. 
साथ ही नदीन शिक्षा-दोचाके उपासक पेशेवर या जादूगरकी 
तरह प्रद्मत्ष चमत्कार दिखानेवाले थोगीकी बातोंछो द्दी 
मानते हैं, या फिर कुछ जिज्ञासु योग-क्रियाभोके वेज्ञनिक . 
लाभोंका पानेकी. ढोहर्में रहते हैं 
दुर्भाग्यवश ऐसे योग्य मद्दात्माओोंका सहवात सवश्ाघारणके 


किन्तु भधिक्ंश पाखडियोंने साधु नामको. 





पता 


लिए सुल्लम न होनेके कारण ऐसे व्यक्तियोंकी योग-बिषयक - 
साहित्य देखनेड्ी इच्छा होती दे। क्‍ 
:_ पुष्तक हैँ 
सर्वताघारणके लिए बोबगम्य नदीं। नये ढंगपर लिखा. 





संस्क्ृतर्मे योगपर यथेष्ट 
पर उनकी भाषादीका द्वोते हुए भी वे - 


हुआ योग-विषयक साहित्य बहुत थोड़ा दे। उन इनीगिनी 





इसकी प्रत्येक बात अनुभवक्री वस्तु दोनेसे भय अन्धोंकी 
भपेच्षा यह पुस्तक झपना विशेष महत्व रखती दे, क्योंकि. 


. इसके लेखक स्वये एक योगी ढेँ। 


इस पुस्तकर्मे उन्होंने बतत्ाया दे कि किस प्रकार 


सिद्ध-गुए के दर्शन भोर उनसे इस दुलेभ योग-विद्याकी प्राप्ति हो. 
क्‍ : सकती है। इस प्रकारकी पुस्तक कदाचित हिन्दी यह पहली 
है। इसमें योगी श्रेष्ठता, पंचतत्त्वोंका ज्ञान, नवचक्रा वर्शव, 
.........  थोगके झाठ अंग झोर चार प्रकारके योगोंकी सामान्य व्याख्या: 
सुख-शांतिमय जीवनको -करनेके बाद साधना-कल्प्में साथक्रोंके भेद भो 
 अ्रग-उपांगोंछा वर्णन किया गया है। नाड़ीन्‍शोघ 












पड 


अलधक्रे ०३०३ "०५ न का की की पक पल कल टकन्‍ 


भी वरणतव किया दै 


५ हक अप सकल कण 4४५ +.०७५-॥7*९, 


: प्रत्यक्ष प्रयोग कराये ज्ञान नहीं हो क्षकता 
'जिल्नासुओंको सावधान कर दिया है 


देखकर योग-साथनाम सफतत दो सकनेके लिए सब लोग... द ््ि 
.. पिंगढ-प्रबोध'--लेखक, श्री ज्योतिप्रस्ताद मिश्र 'निर्मरः ; 


। अधिम्ञरी नहीं हो सकते । 

. तीपरे मंत्रफल्न-मंत्रशाखः एवं तंत्रोक्तमोग-विधियोंका 
 बणन किया गया है, जो तांनिक समुदायके उपयोगकी वश्तु 
_है। चोथा स्वर-कल्य ऐसा है, जिसे सर्वश्नाधारण भी 
अपने व्यवहार ज्ञाकर योगके अनेक अद्भुत चमत्कार 
- अनुभव कर सकते हैं । केवल स्व॒र-श्वासके ज्ञान भौर उसकी 
गति बदलने-सात्रसे मनुष्य झाधि-व्याधि 
सहज दही में छुठकारा पा सकता है । 
अधिक प्ंढद करेंगे । 


ग्रोर डपा धिम्े 


.. इस प्रकार यह पुक्तक अपने नामानुझूष विशेष 
- विचारशीज्ष व्यक्तियोंकि लिए अधिक लाभदायक हो सकती 


- है, पर जो लोग एकदम ही नय्रे सिरेसे इसमें प्रशत होना 
प्रारम्भिक तेयारीके लिए यह पुस्तक 


चाहते हैं, . 
 मागगदशकका काम दे सकेगी | 


में भपने लगभग तीन वर्षके भ्रध्यवसायसे इस पुस्तकके 


_विषयर्मे इतना कद सकता 





..._ पिशाज्ष-भारत 


लेक्रिनव जिन गह क्रियाशोंफा विंना थे 
उनके लिए द 
योंकि केवल पुस्तक 


: द्वोगी । 


प्रकाशक 
_ मूल्य ॥) 


सब लोग इस कल्पको प्रक्षत अधिकारी भी हैं । 


| भाग १०, भ्रके १ 











भल्ाधियोंके लिए यह पुंछ्तक बस्तुत: उपयोगी सिद्ध 


मूल्य भी उचित दै। --भरद्वाज! 


चससन्‍्ण्न्‍मकत, 


ट्विन्दी- प्रेत 
काग्रज़ छुपाई-पफ़ाई आदि साधारण । क्‍ 


श्री रघुनन्दन शर्मा प्रयाग ; 


प्रस्तुत पुस्तक छंद लिखनेका ग्रभ्यास करनेवाले नये 


कवियों या छुंदश!|खंका प्रध्ययन करनेवाले नये विद्यार्थियंकि 


लिए लिखी गई दे। ः 
कवि ओर लेखक हैं, इसलिए आप इस पुस्तकके लिखनेके 


प्रारम्भमें कोई ४० प्रृष्ठके अपने प्ररम्भिक वक्तब्यमें आपने 
इस विषयको अनेक आवश्य 





बातोंपर श्रच्छा प्रह 


ती। 
यदि छुपाई-सफ़ाई श्र 


“जगन्नाथ प्रप्ताद मिश्र 


विषय- विवेचन झोर आकारकी इृष्टिसे १७) रु 


प॑० ज्योतिप्रसाइजी छवये अच्छे 


भाषने बढ़ी सुबोध भाषामें पिंगल- 
सिद्धान्तोंका विवेचन झौर्‌ प्रतिपादन किया है। 


डाला दे । भापके समस्ानेका ढेग इतना सरल है कि पाठकको ह 
सममनेमें ज़रा भी कठिनाई नहीं 
लिए पुस्तक बढ़े कामकी है । 
भ्रधिक खयाल रखा जाता, तो भौर भी अच्छा होता । 
कि घुख-शांति या भात्म-ज्ञानके 


नवसिखियोकि 








.... ([ वबंणजंगां 59००४ 0७007॥०७ )- बनाई जायगी। 








भारत-सचिवका वक्तव्य 


.._ गत २७ जूनको भारतेत्रषके सम्बन्धर्म भारत-सचिव सर 


सेम्युज दोरने पालर्मिटर्में एक वक्तव्य सुनाया । उस वक्तब्यऋ 
सार यह दे--- 


“भारतीय शासव थोजनाके विषयर्में सम्राटकी सरकार 


(ब्रिटिश मन्व्रिमगडल) ने निश्चय किया है कि अपनी नीतिको 
. कार्यहपर्मे लानेके लिए पालरमिंटर्मे एक द्वी बिल पेश क्रिया 
ज्ञाय । 


स्थापना दहोगी। संघ-शासनर्मे देशी राज्योंका शामित्र होना 


... आवश्यक है, इसलिए, उस बिल यह व्यवस्था भी रहेगी 
.. कि संघ-शास्ननको प्रारम्भ करनेके लिए जो ज़रूरी बातें होंगी, 


.. डनक्की पूर्ति तक प्रान्तीय 
... भावश्यक्षता नहीं। जितके छिए सेरचाणक्ी आवश्यकता 


.. होगी, उन्हें उचित संरक्षण मिलेगा । 


इत सब कार्मोके लिए एक संयुक्त जाँच-कमेट) 





| 


का यह कमेटी सरकारी योजनाके सम्त 
... भारतीय प्रतिनिधियोंसे पूछ-ताछ कर सकेगी | 





. सकता । 


उसी बिल्लमें 'प्रान्तीय स्व॒राज्य' और 'संघ-शासनःकी 
_भधिद्धारोंका रखना इसलिए झौर भी झावश्यक दे कि । 
विपक्षी हमारी तमिक्र-सी कमरज्ोरी तकसे ल्लाभ उठायेंगे। 
 लोगोंको हमारे उपायोंसे प्सन्‍्तोष हो सब्तता है 
हढ़ निश्चय कर लिया है. कि हम प्रंपनी शक्ति-भर प्रत्येक 
 डपायसे पपने विरोधियोंकों दबायेंगे ।!? पा 


स्व॒राज्यको प्रतीक्षा करनेकों 


गा गोलमे ज़-कानफर्रेस 
.. अब न की जायगी, क्योंकि गोलमेज़-मधिवेशन झोर संघ- 
... समितिकी बैठकसे मुख्य समस्यात्रोंक सुलम्कानेम देर दोती . 
.. है। साम्प्रदायिक प्रश्नका फ्रैसला शीघ्र दी, इसी ग्रीष्म क्‍ 
... झतुमें, कर दिया जायगा, श्रौर इस फ़ैसलेको घोषणाके 
... उपरान्त परामर्शकारिणी समिति ( 00ाशयोत्राप6 000- 
रे 0४888 ) की बेठ5 होगी ओर वह अनेक प्रश्नोपर भपनी 
..._ सम्मति देगी। परामर्शकारिणी कसेटीसे जो प्रश्त बचेंगे, ५ 
.. उनके लिए विशेषज्ञोदों लन्दन परामर्शके लिए बुलाया 
.._ जायगा 


गुप्त हूप धारण 
नरम दलके लोग भी जिटिश सरकारके विरुद्ध होते जाते ह् का 


: उन्हीं लोगोंसे समम्गौता छरनेक्तो तैयार दो सकते हैं, जो प्रकार 
.. समझौता करनेको तेयार हों । लत 
... कमेटीके सदस्य 'हाउस भाफ़ कामन्स! भोर हाउस घाफ़ 
.. लाइस'में से होंगे । 


: लोगोंसे सममोतेकी बात नहीं करना 
. कोई भी अंश नहीं है । 






.. सरकार, विषय और उपयोगिताओी इश्टिसे, कुछ लोगोंको विचारडे पके 
लिए निमन्न्नित करेंगी ।? .. ; 


सारतडी राजनैतिक स्थितिपर भाषया देते हुए प्र होरने .. 
कदा-- भार्डिनेंससे हमें सफलता मिली दै। सबिनय 
प्रव्ञा-भान्दोलन संगठित सरदारके विरुद्ध सफल नहीं दो... 
द्पि स्थिति क्राबूमें दे, यद्यपि उपद्वकारों रोड _ 
दिये गये हैं, तो भी वे भपना भान्दोलन बन्द नहीं करना .. 
चाहते, इसलिए, विशेष भधिकार जारी रखे जायैंगे। विशेष 























पर हमने . 





मेत्रिमगडल्के विरोधी सदस्योने घर होरछो नौतिका 
विरोध करते हुए कद्दा--“ भा्डिनेंसोके कारण कांग्रेत-भान्दोलन 
करता जाता है। दप्नननीतिके कारण. 


भारतको पूरा भ्रधिकार दै कि वह ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर 
रे, या न रहे। सर द्दोरकों महात्मा गांधोसे सममोता 


- करना चाहिए ।! 








इन बातोंका उत्तर देते हुए सर द्वोरने फ़रमाया कि. हम 


किसी भी दालतमें 
हते. जिन 
जब तक कांग्रेष्न व्यवस्ि 








/407/6% -+० रत ,.॥7९/क१९५५काक कद नक्‍त रत. आहत वात 0 सका 28००, , सीन _ कर, 6 ,॥#%५, 4, जल, 0, पक, की कक २रीता बराक ना .2#ा, वारी५- कल तग५ ५० 


कई बातें स्पष्ट हो गई । (१) कानफ़रसोंकी नीतिकरो तिलांजली 


कक 


दें दी गई । (२) भारतके भावी शास्ननका निणय पालर्मिंट 
अर्थात्‌ भनुदार दलके हाथमें दे 
(0079ए407७ 0007ं/०७), धघथवा किसी भी समितिका 
भारतके सिर मढ़े जानेवाले संरक्षण, घथवा शासन-योजनामें 


३) परामशकारिणी समिति 








कोई हाथ ने होगा 
भी लालच दिया है कि ग्रावश्यकता पड़नेपर भारतवषसे विषय- 


सर होरने एक कृठनीतिव्षकी भाँति यह 










एक दूसरी बात झोर 
मज़ेछ्ो दे । होर साहबका कहना दे कि एक ही बिलसे केन्द्रीय 
घ-शासन औौर प्रान्तीय स्वराज्यक्री स्थापना द्वोगी ; प्रान्तीय 
स्व॒राज्य केन्द्रीय संघ-शासनक्नी स्थापनाके लिए प्रतीक्षा 
भर्थातू-प्रान्तीय स्व॒राज्य पहले मिल्ल 


किन्हीं शर्ताकी पूतिपर केन्द्रीय 





में. करेणा। 
भर तब 





07 हर 28 97986 बज" 
इसका तात्प् यह दो सता है कि. 


विशाल-भारत 
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रखना चाहती है। 
लोगोंको वास्तविक स्त्रतन्त्रता दी जाय। मस्च तो यह है कि 
ब्रिटिश मन्त्रिमेड्त समयानुकूल दिल बहलानेवाली बांते 





[ भाग १०, भंक १, 


कर रहा है-पंजाबम मुक्लमानोंका प्राधान्य होगा, भौर होगा 
साम्प्रदायिक प्रवृत्तिवाले मुफ्त॒त्लमानोंका, राष्ट्रीयतार्में विश्वास 
करनेवाले मुसक्तमानोंका नहीं। ऐसी दशामें पंजाब सेब- 
शासनमें शामिल द्ोनेके विरुद्ध रहेगा। तकके लिए हम 
यह मान सी लें कि नोकरशाहीके इशारेपर नाचनेवाले 
लोग पजाबकछो संघ-शासनर्म भी ब्रा, तो फिर देशी 
राज्योंका जो सवाल दै। 

गत वेशाखके 'विशाल-भारत'में हम बता चुके हैं कि 
देशी राज्योने संघ-शासनम शामिल होनेसे पूर्व कई शर्तों 
उत शतंके मानी हैं देशी राज्योकि 
वरतमान अधिकारमे कुछ कमी न होना । हमारे खयावसे 
केन्द्रीय शासन-संघ और केन्द्रीय उत्तरदायित्वका मखोल 
किया जा रहां है। जनताका यह विश्वास दृढ़ होता जाता 
कि ब्रिटिश सरकार सारतवर्षमें भ्पनी पुरानी नीति जारी 
वह नहीं चाहती कि 


गारंटी चाह्दी डे। 


भारतीय ० “ 


कह देता है, ओर तेलीके बेलको भाँति घृम-फिरकर फिर. 


वहीं श्रा जाता है । 


























































 जुल्लाइ १६३२, श्रावण १६८६ ] 


अनुयायी हैं, मगर घमझो छोटी बातोंमें उनमें अकसर काफ़ी 
मतभेद दीख पड़ता है। ध 


जमनी में बोद्धवमके भावषोंके प्रचारमें बड़ी सहायता मिली है। 
इसके प्ल्मावा जमन फ़िल्लासफ़ोमें भी बोद भावनाश्रोंने 
अच्छा प्रवेश कर लिया दे । डदादहरणके लिए जमनीका 
सबसे भअग्मणी दाशनिक शोपनहार--जिसको फिल्ास्षफी आदियसे 
ग्रत्त तक बोद्ध फ़िल्लासफ्री दे--कहता हे कि बो 

_ पृथिवीपर सबसे महान और गम्भीर थम है, वह ईसाई घधर्मसे 
अधिक सच्चा है। यहाँ तक कि ॥०2४०४० ने भी, जो स्वय 
ग्रोक सम्यताका बड़ा हामी था, कद्दा है--“बोद्धधम में 
. ईसाई धर्मकी श्रपेज्ञा सोगुनी अधिक वास्तविकता दे। 
 इतिहापर्मे जितने घम मिक्षते हैं, उनमें सबसे अधिक 
ः. प्रत्यचाबादी घ॒म्र बौद्धवम है।” 


बोद्ध सूक्तियों-सम्बन्धी साहित्यके पल्लावा जमनीके 


. वैज्ञानिक भ्रन्वेषक झपने भल्वेषणर्म बोद्धवर्मशी तह तक जा 


. पहुँचे। . ओोल्डेवबर्ग न्यूमान, सीडेनस्टकर, ढल्के 


. न्‍्यानातिलोक ग्रीगर.हत्यादि बड़े-बड़े विद्वाननि पाली भादि . 


. भाषाके बौद्ध प्रेथोंके सुल्दर भनुवाद और वैज्ञानिक पुस्तकें 
: प्रकाशित की हैं। 


इन सब अग्रंथोंके फल-स्वरूप जमेन लोगोंमें बोौद्धबमके 


प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है, भोर जम॑नीमें अनेक छोटे-छोटे बौद्ध 
.. समुदाय बन गये हैं। इस्न प्रकारके दो समुदाय बर्लिन भौर 


ः म्यूनिकर्म हें भोर एक-एक समुदाय हेम्बरग कोन ब्रपल्यू, ० 
. ब्रीसेन श्रादि स्थानोंमें हैं। इन समुदायोकि बलादा भौर 
ओरल - जायें। 
_./ डठाया 













सम्पादकोय विचार 


अर किक कि जीती ५७" ै 052 के, "कटा कह जी किट, आह .>ताना.+ हर, बकाज रथ, अतीक, ७५ "#तत» _.त, तरफ फनी थमा पल >० कान ज३ कप का रच, #7०५ तक का हित कचरे के. ,/ १, ५३5५ २८०३५. ००५. .॥*%, “हरीश, आर ७४०७३, कक पका. भए लक कहर २/मक अफकर, किये _आ किसका पुल लकी. कफ, .अह५.्‌>े., 2५ 


क्‍ यदि संसारके अन्य देशोंके बोद्धधमसे सहायता देकर: 
जमन भाषामें बोद सूक्तियोंका भ्रच्छा संग्रह होनेसे 


प्रसन्तता है कि कुछ भारतीय बौद्ध स्वर्गीय डा० ढल्केकी 
_कामके लिए शीघ्र ही जर्मनी जानेवाले हैं 


 भिन्नु उत्तमकों इस यात्राके लिए पासपोर्ट देनेमें भड़चन 


सराय्र अन्याय ओर निष्ठुरता होगी । ' 


: अनुवाद भी नहीं मिलता । 
. नवस्थापित “धर्म-साहित्य-प्रकाशक-मंढल” इस बातकी चेष्ट 
कर रहा दै कि द्विल्दुओंके धर्मिक गथोंके प्रामाणिक हि 


उनकी झुत्युके बाद उनके बोद्ध मवनका चलना कठिन दै।. 


इस भवनको नहीं खरीद लेंगे 
सारी उम्रका परिश्रम नष्ट हो जायंगा। इसमें यह जानकर 


लिखा-पंढ़ी 
बोद्ध भिन्षु उत्तम इस 
भिन्षुक 


 भवनकी खरीदनेकी 
बर्माके प्रसि 


कर रहे हैं। 


उत्तमका स्वास्थ्य इधर एक व्षसे अच्छा नहीं है। इन 
यात्रासे उन्हें जमनीमे अच्छी-से-अच्छी डाक्टरी चिक्ित्साक 
सुविधा भी मिल्लेगी। हम भाशा करते हूँ कि सरक 








डालेगी । इस पवित्न कायके लिए उन्हें पासपोठ न 


..इलपरारमकननन्‍्भाकक 


हिन्दीमें थामिक ग्रन्थोंका प्रकाशन क्‍ 

रे देशर्म साक्षर ल्लोगोंडी संख्या पाँच प्रतिशतसे 

अधिक नहीं है। उनमें भी संस्कृत जाननेवालोंकी संख्या 
द भी कम है। हिन्हुओंके प्राय: स गी 
धर्म-अंथ संस्कृतमें हैं, इसलिए जनसाधारणही पहुँच उन 
तक नहीं द्ोती। हिन्दीमें हमारे धम-प्रेथोंका भच्छा 
प्रमन्नताकी बात है कि प्रयागछा 


आर 


भलनुवाद सचित्र लाइब्रेरी-संस्कस्णके रूपमें प्रकाशित 
इस पुरयकायको भद्दी-नरेश श्री बजरंगबहादु 
है। घधम-साहित्य-प्रकाशक-मंडलके 

























कि है भ् हि हि * पर न ह श़ूः फ्ज ज्‌ 
ही री तरीकिक, सही जप टच _मा५७-क अल, लीक, तय रीति टी कि ५ ता दल कल जीभ की बल कि. हाट पा पीपल, कर प॒िल्वटीक+मह१७+कन्ग, 
१४७७४ ७४७: ७: ७ अंग आ ७00 ७०७:४७७ ७ आशा आशा कं हि पा दा ली आसन या आई अमल कम त मात 8 आम जम नल थम न यवीट नरक न शनि जल जी िल सके कर फिकतत 3 (तर, तय ली #फार 


प्रशाशित हो, जिससे डेढ़ वधमें सारा पुराण-साहित्य प्रकाशित पूण सहयोग चाहिए। सभाके प्रधान मन्त्रीने हिन्दी- 
हो जाय। प्रत्येक्ष अंबड़े ८०० प्रष्ठ, झाठ तिरंगे तथा सोलह लेखकॉसे इस ग्रत्थर्मे लिए रचना भेजनेकी भपील निकाली है 


कलकतत का- हलक ऋ०-ल 8 क५क नेपाली बल, 2रक. ली फिणन ९०००, 2. 

















इकरंगे चित्र रहेंगे, झौर प्रत्येक पुस्तकक्ा मूल्य १०) भौर रचना लेखकके इच्छानुवार गद्य या पयके किसी भी 
3४) के बीचमें होगा । 7 >> . अंगर्मे हो सकती है, तथा वह उनकी रुचिके भजुकूल किसी 





हब ४ हे । भी यक्रो सकती पभा चाइती हे कि ग्रन्थ 
इस पुर्तकमाल्ञाके प्रकाशित होनेसे द्विन्दीके एक बड़े... के दो सकती है 5 थे कं दै कर 

ह विभिन्न विषयोसे पथ करके -  दिवेदीजीको स्रम्रपित 
प्रभावकी पूर्ति होगी। इस प्रयासके लिए हम अंद्री-वरेश कल लत पथ करके आचाय मा मान घार्सि द 
43 |... किया जाय न विषयोक्ता सर तमाव घामिक, 
तथा श्री भगवती चरण जी को दादिक बधाई देते हैं । श्राश। किया जाय । हाँ, इन विषयोंका सम्बन्ध वतेमा 


हि 
५ व प बनकर ह हि भे सामाजिक ग्रथवा गजनी तिक प्रश्नशे न हो 
द्िन्दी-जनता इस ग्रथप्ालाकी स्थायी ग्राहक बनकर इस 








झभिनन्द्त-प्रन्थकों समा जिस रेंग-ढंबसे निकाला चाहती 
है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अविश्ञम्ब प्रेसर्मे 
दे दिया जाय। इस बातपर ध्यान देते हुए लेखक-समुद 
शीघ्र ही अपनी कृति--श्रीकृष्णदास, प्रधान मन्त्री, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशीके पतेपर भेजें। 





मजदूरोंके प्रश्न 

श्रोमती सती देवी झौर श्रीयुत जे० सी० रायने हमारे 

पास एक सूचना भेजी दे, जिसका शीषेक दै--- 00 बएएछों 

(600 ॥6 0४0500का ० 89- [ब्र0पा कण. 

भी मज़दूरोंढी दशाकी जाँचके लिए एक 

झल्वेषह-संच स्थापित करनेके लिए प्रार्थना!। इस 

सूचनाका पशिप्राय यह है कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षा ५ 

मज़दूरोंमें काफी जाग्रति हो गई है, भौर भधिकाधिक शिक्तित 
व्यक्तियोंकी हचि भी इधर प्रवृत्त हो गई है, तथापि कहींपर 

इन प्रश्नोंके विधिवत भ्रष्ययन करनेके लिए सामग्री नहीं 
मिन्नती । नत्रयुवकों के हृदयभे । 





श्री द्ववेदीजीके प्रति हि दी साहिह्यकी कृतज्ञता ओर धम्मान 
प्रकट करनेके लिए यहद्द निश्चय किया दे कि उनकी आगाभी 
सत्तरवीं वर्षगौठके समय उन्हें एड भपिनत्दन-प्रन्य अपपित किया 
जाय। इस ग्रन्थर्मे साहिय श्र कल्लाका सुन्दर समावेश 
करनेकी चेष्टा को जायगी। इसमें भारतके श्रेष्ठ चित्रक्वारोंके 
चित्र दिये जायेंगे, भोर ह्िन्दोके प्रमुख 














हिल्यिकों 






















। हे कि किसी तरह मज़दूरोंकी : 






जुलाई १६३२५, प्रावश १६८६ | 


(२) इस मसालेकों सवताधारणको समझा आझाने-योग्य 
भांषामें उपयुक्त ढंगसे छपाना |... क्‍ 
... (३) मज़द्रोंके भड़ोंकी जाँच करना श्र उनको 

. सुलभानेकी कोशिश करना । 
क्‍ .. (४) झ्ार्थिक तथा सामाजिक प्रश्नोंके विषय्र्मे पेमफ्लेट 
.. छापना । 
(४) सवसाथारणसे इस विषयपर व्याध््यान दिलोना 
(६) इन प्रश्नोंका अध्ययंव करनेके लिए छोटे-छोटे 
समूंह स्थापित करना 
(७) स्रामाजिक तथा आयिक विषयोंक्ली पुस्तक इकट्टीकर 
.. पुरुतकालय क्रायम करना । द 
... (८) मज़्दु-सर्वोक्ती उन्नति करना । 


(६) मज़दूर संघोंके लिए कायकर्ता तैयार करना । 


इस संघका कायचेत्र तो समस्त बंगाल है, पर फिलहाल 
इस संघके संदस्योसि तीन 


यह कल्कत्तेर्म ही काम करेगा । 
_ऋपये वाषिक चन्दा लिया जायगा 


बिना मूल्य मिलेंगे । पाँच सौ रुपये देनेवाले इसके संरक्षक 


.. पेपर पत्न-ब्यवहार करना चाहिए--मि० जे० सी० राय, 


निवेदिता लेन, बागबाज़ार, कलकता । 










ु खब सोच-समस्कझर करें। 
संख्या क्रायम करनेक्ी बीमारी दे 


.. ददोता-ज ता नहीं, लोग सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष ओर सभापति बन 
व्यक्तिगत ढंगसे काम करता इसकी भपेज्ञा कहां 4२ 


इन 
.... अच्छा दै। संचालकोॉसे हमारा निजी परिचय नहीं दे 


. अतएव उप्युक्त पंक्तियाँ उनके विषयमें नहीं लिखी गईं। 


संघरी सफदाता दम हृदयसे चाहते हैं ।. 


सम्पादेकौय विचार 


: सलामी भिन्न "फसल जहकशत का ०३9 कलयन ५५ पर इज गम कह” 2०७, (एम पमार पतन भा ० जही "५ रच जरा“ बलकनन+ कमर पट कही किला पट ली ३ "लता मन“ >री पद जल अवलिक नी पेन ५-०... 04 पिन लत कक तह" पतन्‍नपता भ अमिद हटतआ जम न्‍न्‍ "पाक कक + उन कत था. जि तट बलिया नली ५ कि ०५० न> पका काम प्माजारे कसम करण 


इस निश्चका दम हदयसे भ्रभिवन्‍दन करते हैं । अपनी विज्ञप्ति 
.. नं० १ में संयोजक महोदय लिखते हैं--- 


. हिन्दो-सादित्य-सम्मेलनके साथ हिन्दी -सम्पादक-सम्सेलन 
भी हो ज 


सम्पादक- समूइमें 
सम्पादक बन्चु खेल लिया करते थे। 


 स्म्पादकों द्वारा इस प्रकार अपने संगठनकी बर्बादी देखकर 
किसे दु:ख न होगा । 
बा ओर संबरी भोरते जो 
. पुस्तक, ड्रैक्ट इत्यादि प्रकाशित होंगे, वे सेधके सदस्योंकों. . 


हा : संस्थाको महत्व प्राप्त द्ोनेके लिए यह भावश्यक है कि 
.. गिने जायैंगे। इस विषयर्स हचि रखनेवालोंको निम्त-लिखित _ 


. बत्थानके लिए देशर्मे द्विन्दी-सम्पादकोंने अधिक-से-पधिक 
संघके उद्देश्य तो वास्तबर्मं बहुत अच्छे हैं, पर संचालक 


हे मद्दानुभाव उन्हें कायहपर्म परिणत कर सकगे, या न हैं, इसमें 
चाल्कोंसे हमारा भनुरोध हैं. कि जो 
हम लोगोंछोी 


कष्ट उठने पढ़े हैँ, भोर प्रधिक-से-अधिक उनकी उपेक्षा की 


भसती काम तो कुछ 



































हिन्दी-पत्रकार-सम्मेलन ० 
इल्दोरके कुछ पत्रकार बच्धुमाने वहाँपर अखिल भारतीय 
हिल्‍्दी-पत्रकार-सम्मेशन करनेकी योजना की है, भोर उनके 


यों तो लगभग चार-पाँच वर्षासे अखिल भारतीय 


करता है, पर उसे कोई स्थायित्व प्राप्त: 
न उसका जनतारमें मूल्य है, झौर न स्वयं 
वह एक केवल खेल-सा हो जाता था, 
जो दो-तीन घेटों तक साहिद्य-सम्मेलनके प्रांगणर्म हमारे 


नहीं हुआ्ना दे । 





गत चष भाँसीर्मे भी यही हुभा। 


इमने इसका कारण यह समझा कि 
बड़ी झोर स्थायित्व-प्राप्त संस्थाके साथ प्रन्य संस्थाका 


सम्सेल़व कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। दिसी 


वह भपना निजत्व पृथक ही रखे। गम 
हमारी यह धारणा हे कि देश, जाति और घर्मके 


त्याग किया दे, पर इसके बदलेमें उन्हें अधिक-से-भ्धिक 


गई है। क्या किसी भी राजनैतिक सम्मेलनर्भे जनत 





















१२० 








दिन्दी-पत्रकार सम्मेलवके क 
रैनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है । 
मुज़फ्फरपुर, गोरखपुर तथा 
..._ सम्मेलनोंके प्रव्रसर॒पर घेटे-दो-बंटेके 
.. हिन्दी-पत्रकारोंने की, उसमें इमें भी थोडढ़ा-बहुत भाग लेना 


वृन्दावन, 


लिए जो कारवाई 





पड़ा था। 
 काये भी हमें करना पढ़ा था, 
अपने विचार प्रकट दरना हमारा कर्तव्य है । 
इस बातसे सहमत हैं 








इसलिए इस विषयपर 





कि... पत्रकार- 















सम्मेल्नोंकि 


४ भवसरपर समय मिल सकेगा, अनुचित दे। 





प्रवसरपर साहित्य-सेवियों तथा पत्रद्गारोंको इतना व्यस्त 


५ १६ ४६ ५» 





निकाल सकते। यदि उन्हें खींच-खाँचऋर लाया भी जाय, 


27% श्र जय हर है + 
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ई भ्रधिवेशनोंमें सम्भिल्ित 
भरतपुर, 
कलकत्तेके हिन्दी-साहित्य- 


साल-डेढ़-सालके लिए इस सम्मेलनके मंत्रित्वका 


सर्वप्रथम काय जो हमें करना दे, वहद्द यह दे कि पत्रकारोंके 


रहना पड़ता है कि वे अधिवेशनोंके लिए समय हो नहीं 
करनी हैं । हिन्दी-पत्रदारोंके संगठनका कार्य कई बार प्रारम्भ 
किया गया, ओर कई बार ज्यों-क-त्यों छोड़ दिया गया है।. 
-थदि हमारे यहाँ एक-दो पत्रकार भी ऐसे नहीं हैं, जो इस बातकी 


तो वे चल्ले तो झाते हैं, पर विशेष उत्साहपुवक कार्यवाहोमें 
भाग नहीं लेते । पर वि न्दी-पत्रका रोकी वतमान १रिस्थितिको 
देखते हुए हर्में यह आशंका हैं कि अभी कह वर्ष तक < 





ख्कू 


इज सकी 


मि। ० 


/४७.३ॉज. (१७, कलह 3५.७ किलर दी *५२+ं है रन (३५ केक चिकनी १३ 




















ग्रधिकंश नॉन, तेल, लकड़ीक्की फिक्रमें ब्यंतीत द्वोता 
हो, भर जिसके हृदयमें न इस कायके प्रति हचि या 
उत्लाइ ही हो, बह भज्षा इस संस्थाके मन्व्रित्वका काय 








केंसे कर सकता है 

तीसरी कठिनाई भाशथिक है 
वार्षिक भी सूंच करना कठिन हो जाता है। अभी 
झ्रधिकांश पत्रकारोंके मतर्मे यह विश्वास ही नहीं जमा कि 






पत्रकरोंसे तीन रुपये 








पत्रकार-सम्मेननसे हमारा कुछ द्वित भी हो सकता दै। इस 
लिए वे इसके लिए पेसा देना धनका भ्रपव्यय ही समझते हैं 








दयमें यह विश्वास बिठला दें कि भ्रबकी बार यह का 
गम्भीरतापूर्वक उठाया जा रहा है, भौर इस सात कुछ न 
कुछु काम अवश्य होगा । उदाहरणाथ, यदि हम अगल्षे वर्ष 
तो भी 







हिन्दी-पत्रोकि इतिहासका मश्ताल्मा ही इकट्ठा कर 
बहुत समक्ियिे |... 
इन्द्ो र-निव!|सी पत्रकार बच्धुओोंसे हमें कई बातें निवे 




















दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि चाहे दूसरा कोई इस कामको करे, या 








जुलाई १६३२, श्रावश १६८६ ] 


.. दो बार छुट्टी लेकर जाना भी मुश्किल दे । 


... अवसरपर साथी-संगियोंसे मेल-मुलाक्रात हो जाती है। 
... ज॑सा हम ऊपर कह चुके दें कि पत्रकार-सम्मेलनको हिन्दी- 
.. साहिल-साम्मे्नका पुंछेल्ा नहीं बनाना चाहिए ; पर भभी 


रा दर्मे वह दिन दूर दीख पढ़ता है, जब पत्रकार मद्दानुभाव 
. अपने पाससे व्यय करके दृर-दूर नगरोंडी यात्रा कर ग्र्केंगे।. 
. इसलिए बेहतर यह होगा कि साहित्य-सम्मेलनके भधिवेशनके 


हे हज दो दिस पहले ही पत्रकार-सम्भेलन हो जाया करे। मान 
हर तीजिए ग्वालियरका प्रम्मेशलन ५, ६, ७ तारीखको होनेवाला 
है। पत्नक्नार-सम्मेलनक्नी तिथि ३, ४ रख दी जाय | 

तीन तारीखको स्वागतकारिणीके सभापति तथा अ्धिवेशनके 


..._ पधानके भाषण हों, और चौथी तारीखको पत्रकारोंद्ी स्थितिपर 


.. विचार हो, तथा प्रस्ताव आदि रखे जायें । जो पत्रकार द्िन्दी- 
* साहित्य-सम्मेलनमें स्म्मिल्षित दोने जाते हैं, उनके लिए यह 
.. कोई मुश्किलकी बात न होगी कि वे दो 
.. पहुँच जायें। 
। विशेष प्रावश्यक कायवादीर्म भाग ले खढ़ेंगे । 
४ .. थे सब बातें पहले इन्दोरके ग्रधिवेशनर्म तय दो जानी 
 बाहिएं। 
* 0 वाजपेयी से अच्छा दूसरा प्रधान नहीं मित्ञ सकता । 
तीन साहित्य-सेवियोंका स्वगेवास 
.._ यह वर्ष हिन्दी-सौं 
.. द्वोता है। 












शिवनन्दनसदाय, भ्री किशोरीलाल गोस्वामी भोर 


र्ञाकरका देद्ावसान दो गया। 








संभ्पादकोीय विचार 


हिन्दी-साहित्य- 
. सम्मेलनके मौक़ेपर तो जाना झावश्यक ही है, क्योंकि उस 


 जहाँ-दी-तहाँ बैठ जायगी, झोर हम लोग झपने देनिक 
काम पन्धोंर्म व्यस्त हो जायेंगे । 
आदमियोंकी संख्या दही ग्रत्यल्प है 


का ही कतवब्य बतलाया है । 


तो वह बढ़े इषके साथ इस पुश्यकायकों करता क्‍ 
 मद्दानुभाव वयोवृद्ध साहित्य-सेवियोंका अ्रपमान करनेमें ही 


द््लै बहाँ ह 
यदि वे एक दिन पहले भी पहुँचेंगे, तो भी 


इस प्रधिवेशनके लिए पें० अम्बिकाप्रसादजी _ * 
करनेके लिए प्बंदा उद्यत है, क्योंकि वह कृतन्नताकों मानव- 


त्यके लिए अत्यन्त भशुभ प्रतीत का 
साहित्याचाय पे० पहमसिद्द श्मके स्वगंबांसको 

तीन महीने भी नहीं हुए कि इस बीचमें 
६ लिखा था । 
इनसे ः ः । 
. आल्लोचनाप्ोंम एक तो ऐसी की, ; रा जिस से 
.._ सममर्मे ही नहीं झ्राये 














5, जा पा, , न आय कह व. कफ, कप, कान बल कम फरी पिला लता ,ह थे, हो कै जो कमर पक धान पता. 


ने महानुभावेकि लिए शोक-सभाएँ की गई हैं, पनेर पत्रोर्मे 
उनके विषयर्म नोट तथा लेख भी निकशे हैं, भौर किसी- 
क्रिसीने यह भी चर्चा की है कि इन लोगोंके स्मारकके लिए 
महीने दो महीनेके भीतर यह चर्चा 


नीफिजी लत न बाज जाम का 


भी कुछ द्ोना चाहिए । 


ले तो हमारे यहाँ ऐसे 
जो गुहजनोंकों रुमरण - 
करना पुग्यकार्य मानते हाँ, ओर जो करते भी हैं, उनका 
मज़ाक उड़ानेवाल्े भी थोढ़े नहीं हैं। एक पत्रकार मद्दोदयने 
'व्रिशाल-भारत'के इप्त प्रयत्वपर व्यग्य क्रिया दे, ओर उपयुक्त 
साहित्य-सेवियोंके लिए भी विशेषांक निकालना 'विशाल भारतः 
'विशाल भारत” इसमें प्रपना 
गौरव मानता दे । यदि उद्नके पांक्त साधन ओर शक्ति होत॑ 
















प्रपना गोरव समझते हैं, अथवा उनके स्वगंवासी हो जानेपर 
भी झपने द्वेषको नहीं छोड़ते, उन्होंने शायद यह समा लिया. 
है कि न वे कभी बूढ़े दोंगे भोर न मरेंगे। 0, 

अन्तमें हमें केवल इतना ही कददना दे कि 'विशाल भारत! 
उपयुक्त साहित्य-सेवियोंकी स्म्रतिके लिए यथाशक्ति प्रयल 


जातिका एक सर्वोच गुण मानता दे, ओर वृद्धों तथा स्वर्गस्थेकि 
भाशीर्वादको उन्नतिका सरलतम मांगे। 2 


क्‍ माहित्य-सेवियोंके आदरो 
भप्रेलके (विशाल भारत'में हमने इस विषय्पर एक लेख 
अनेक सब्बनोंने उसे पसन्द किया था र 
उसकी प्रतिकूल श्रान्ोचना भी की 







कुछने 


























के मन नम कक आर आं जज, करी िय वि ० १ 


.. कोई मतभेद बहीं। डल्होंने लिखा है 'वखि शब्दको प्रत्येक छेखकको अपना लक्टय ओर आदर्श स्वर्य॑ चुनना 
ः व्यापक भर्थोर्मे व्यवहारमें लाना चाहिए। हमारे देश? चाहिए। किसी दूसरेके चुने हुए आदशको भन्ध -विश्वासके 
चरित्रद्दीत शब्दका प्रथ केव्न यद्द लिया जाता है कि अमुक साथ मान लेनेका परिणाम अच्छा नहों हो सक्ता। 


नुष्य परखोगासी है, था उसकी कांसेन्द्रिय उसके वशर्मे भिन्न-भिन्न प्रकारंके लेखकोंसे मिलिये । प्राचीन प्रोर नवीन 
रचनाओंको पढ़िये, भोर उनका 


न न आम न मन आर आशय 








न न कल री ५ रामजी नी ५ टीितरीक नकली जी नली तल जी फट घटी ५ज लग 


























नहीं । चरित्र शब्श्का यह भत्यच्त ही संकुचित प्रयोग है।” लेखकों तथा कवियोंकी 
इस बातसे हम सहमत हैं। सब्ररित्रतार्म जितेल्द्रियतकि सत्संग भी कीजिए। केवल अपनी ही भाष के नहीं, दूसरी 


... अतिरिक्त सच्चाई, ईमानदारी, परदुःखझ़ातरता; कृतज्ता, आाषाभ्रोंके भी वेदानोंसे परिचय प्राप्त कीजिए। भपने 


5 भलमनसाइत इत्यादि अनेक गुणोंका: समावेश होना चाहिए। दष्टिकोशको ऊँचा रखिये भौर शिक्षा जहाँ कईसे भी 
पर जितेन्द्रियताको हम एक महत्त्वपूर्ण गुण अत्रश्य समम्ते हैं, मिल सकती है, उसे अहण कीजिए। इस प्रकार प्रयत्न 
झौर उन लोगोंसे सर्वथा प्रशृतमत हैं, जो भपनी प्रतिभके करते-करते झाप झपने आंदशेको छुन सकते हैं; पर खुन 
 विक्ासके लिए नाना प्रकारके पतनकारी अमुभवोंको भावश्यक लेनेके बाद भी श्रापको सद। इस बातके लिए तेयार रद्दना 
मानने कगे हैं। सुप्रसिद्ध अमेरिकन लेखक थ्यूर ने एक चाहिए कि यदि भविष्यर्मे इनसे उच्चतर भादश मिलेगा तो 
जगह लिखा दै-- . निस्सक्रोच भहण कर लेंगे। हमे भपने लिए जो भादश 
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88 78... 0089#76 48 ॥9 [0 ण७07/॥8 [7 80 |. नहीं कहते कि सब लोग इन्होंको भपना श्रादश माने, रा 


बातें ज्ञान 86 000 98078 प्रिषणं४॥, प07088 (५ कोई-न-कोई गेल बिंदी अपने 
870. 86 प79, 876 0ए एकक०पए8 एए8 छा०॥ जा जा ४ क्‍ 
सम्मुख भवश्य रखना चाहिए ।! || और 


बाज मत 
धात्‌--' जब हम भजितेन्द्रिय बन जाते हैं, तो जो स्वामी पत्मदेवजीने लिखा. देल- “अपने लेखों 


उत्पादकशक्ति नह होती है, भोर दर्मे गन्दा बनाती है, लेखकने कुछ नाम प्रादशके तोरपर भी पेश किये 
ब्रह्म पूर्वक रहनेसे हमे बल तथा स्फूर्ति प्रदान करती हत्तारा इस सम्बन्धर्म भी उनसे बढ़ा मतभेद दे । बान्यवर. 
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रा  ल्ेखकोंको काफी निकटसे नहीं देखा, भतएवं उनके विषय 
. जो विचार प्रकट किये हैं, वे अ्रमात्मक हैं 

श्रोर मासिक पत्रोंके लेखों तथा वाद-विवादोंसे मनुष्यके भसली 
पर इस 


सम्राचारपन्नों 





हा व्यक्तित्वका अनुधान नहीं लगाया जा सकता । 
_ विषयमें हम बहस नहीं करेंगे । 





स्वामीजीसे केवल इतना 
निवेदन करेंगे कि आप जिन लेखकोंको आदश मानते हों 
उनके नाम कृपया जनताको बतलाइग्रे | 


9, - ै नरम दलकी नीति 
के सरकारकी दुसुंदी नीतिके बारे भाजकल टीका-टिप्पणी 
५ हो रही है; पर हमारे खयालसे यह कोई नई नीति नहीं 


2 यह तो पुरानी नीति 'गरम दलवालोॉको कुचल डालो 
.... और नरम दलवालोंको अपना लो? (00पश॥ ॥9 €#7शाएंआ9 


.... द्वात 7गीए ए70चाते ह8 छा०्वेशादां०8 ) बाली बीतिका 
 पतिके विरद्ध विद्रोह नहीं कर सकती । 


... हपान्तर मात्र है। गत तेरद्द वर्षासि नरम दल्की विचित्र 
.. नीति रही है। सन्‌ १६१६ के सुधारोंकों उन्होंने 


..... झपनाया, और सन्‌ १६२१ के आन्दोलन उल्हनि सरकारका 





साथ दिया। काम निकालनेके बाद सरकारने उनको 





.. ठुकराया । श्री चिल्तामणि तकको त्याग-पत्र देना 


.. पड़ा | सन्‌ १६२२ से उनकी नीति ढिलमिल रही है 
... पझरकारका ही साथ दिया। सरकारने उनको अपनानेके लिए 


भी देते रहे 
रहे ।.. विद्वद्वर 


-केसी उसका 


रहे 


शान्दोतनकी भी निनन्‍दा करते 





सम्पाइकीय विचार 
था। (३) सन्‌ १६३१ में जब गांधीजी गोलमेज़-कानफरेंसके 


किया, और गांधीजीको कठिनाई उठानी पड़ी 


नहीं किया 


है कि नरम दलवालोंमें दम नहीं दै। 


श्री चिन्तामणिजीने भी सरकारकी नीतिकी कड़ी निन्‍दा की दे । 
.. उन्होंने न तो कामेसका साथ दिया, और न पूरी तरदसे 
फ्री प्रयत्न किया $ पर वें परकारकी भी भ्रालोचना करते । सर गेगार्सिहजी खासी दिलचस्पी लेते रहे हैं। जहाँ अनेक " 
कृंग्रेस- _ 
बाबू. बीकानेर-सरेश कई बार डंकेंकी चोट संघ-शासनर्मे शामित् 
शब्दोंम नरम दलवालोंने . चार भारी रे 
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तन्दन चले गये । उन्हें बिना गांधीजीके नहीं जाना चाहिए 
दूसरे अधिवेशनमें गये, तब उन्तको सवदल्ल-सम्मेल्ञन-ड्राफ्टको 
ही माँगका झाधार बनाना चाहिए था, ऐशा उन्होंने नहीं ॥ 
(४) चौथी. 
भूल उनकी थी महात्मानीकी अन्तिम गिरफ्तारीके समय ः 
मद्ठात्माजीकी गिरफ्तारीपर उन्हें गोलमेज़-कानफरेंसकी सब 
समितियोंसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा. 
झराज नरम दलवालोंको देश कोई पूछता भी _ 
ग|। “ह्वाथ पैर बचाकर” जो चोट करना चाहता है ; देशके 
ष्ट्रीय युद्धसे जो सुँद् ही नहीं मोढ़ता, वरत्‌ उसकी निः्द 
करता है, उसे पूछ दही कोत सकता है १ सरकार भी सममझती 
उनको वह उस 
पतित्रता हिन्दू स्नोके समान समझती हे, जो कभी अपने दुष्ट 





पर भ्ब सर दोस्के भाषणसे नरम दलवालोंके ठेस लगी है । 
ढावटर सप्र तथा श्री श्रेनिवास शास्त्रीने तो परामशक्ारिणी 


समितिसे इस्तीफ़ा दे दिया हे, भोर नरम दलके स्तम्भ - 


प्राधधक३०० पद 


बीकानेर-राज्य 
देशी राज्य भर संघ-शासनके सम्बन्धमें बौकानेर-नरेश 


। देशी नरेंश संघ-शासनर्मे शामिल्र होनेसे किककते हैं, वहाँ. 


होनेक्ी बात कह चुके हैं। बीकानेर-नरेशके विषयमें इमारी 
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हैं किये श्री केलकरके शब्दोंमे “ब्रिटिश सरकारकी कन्नाईपर 
बाज़के समान हैं।” ब्रिटिश सारतमें कांग्रेष-प्रान्दोलनको 
दबानेके लिए उनका प्रयोग किया जा सकता दे | भघ्तु, 
बीकानेर-मरेशको हम सुलझा ओर समम्ददार भादमी समझते 
थे; पर भाजकल्ल जो कार्रवाई उनके राज्यमें द्वो रही है 

उसका वृत्तान्त पढ़कर हमें शायद अपनी धारणा बदल देनी 
पढ़े। हमारे एक मित्रने बीकानेरमे चलनेवाले सुकृदमेकी 
बात सुनाहै, क्रागज़ात दिखाये झोर देनिक पत्रोम छुपे मुक़द्मा- 
सम्बन्धी भ््रतरण मी दिखाये। राज्यकी ओोरसे सुक्रदमेका 
" चलानेवाल्ले कुंबर सबल्सिहका बयान भी हमने पढ़ा, झोर 
आाप्ताहिक 'विश्वमित्र' की २० जूनकों एक प्रति भी देखी। 
“विश्वमित्र'के उस अंकर्मे अभियुक्त श्री चन्दनमल शर्माक्ी उस 
- भज्ञीका मज़मून भी पढ़ा, जिसमें उनपर भौर उनके कुट्ुम्बपर 
ओर जिसको 
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पुलिस द्वारा किये गये भरद्याचारका वणशन 
उन्द्रोंने अदालतर्मं पेश क्रिया है । 
बीकानेरमें श्री खूबराम सराफ़, 
एल-एल० बी०, एंडवो 
पेट बदरीप्रज्ाद, श्री प्यारेलात प्रारस्व 
शर्मा और श्री चन्दनमल शर्भापर १२४ ए (राजबिद्ोह) 


१२० बी. ( षड़्यंच ) और बीकानेर-ाज्यकी एक थारा 


बी० ए० स्वामी गोपालदास 


श्री सोहनलात 


४ में 


३७७ सी में मुकदमा चल रहा दे। अभियुक्तों 
के दोरानर्मे दम 


_विशाल्न्मारत 


श्री. सत्यनारायण 


छापलऊ: ८ 


[ भाग १०, मंक १ 


हे सिमसा जहर हार स ७. 
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प्रभियुक्तोंने अदालतकी कार्यवाही कोई भाग छेनेसे 
इनकार कर दिया दे ब्रिटिश भारतसे वकील 
बुल्ानेकी झाज्ञा नहीं दो गई। यह हम जानते हैं कि 
देशी नरेश निरकुश होते हैं 
होती दे, ओर ब्रिटिश भारतसे वछ्रील 
देनेसे बीकानेर-शासन-प्रणाल्लीका श्रन्त न हो गया होता 
भभियुक्तोंकी क्रानूनी सुविधा देना क्षाधारणसी बात 
है, नहीं तो अदालतर्मे मुकदमा चतल्तानेकी ज़रूरत ही 
क्या १ बीछानेरमें नया 'सेफ़ी ऐक्ट” भी जारी हुमा है, 
ओर वह जूनसे ही लागू हैं ; पर तो उस 


पक 
उन्हू 


पर निरकुशताकी भी सीमा 
बुलानेकी भाज्षा 


अभियुक्त 
घारामें नहीं भाते । 

इस मामलेमें सनसनी पैदा करनेवाली बात है श्री 
लगाया हुमा पुलिसपर अभियोग। हर्मे 
होता कि एक क्षत्रिय नरेशके राज्यमें 
अमभियुक्तोके प्रति ऐसा व्यवहार किया जा 
हमें. भदालतकी 
जब चल्दनमलनमे इस विषय अपनी अर्जी 


न्द्नमल्ष द्वारा 

विश्वाक्ष नहीं 
अबलाओं भोर 
कता है । 


आपत्ति दे 


एक कायवाहीपर भी 


तब अदालतको पुलिसके 


उसकी जाँचका हुक्म देना 
मज़मून पढ़कर 


कहें! 5 


अज्ञीका 
क्या ये बातें 


! था। चन्दनमज्नक्ो 
हमारे रॉगटे खड़े दो गये । 
. वोऋनेर-नरेशसे हमारा भल्रोध दे कि वे 
क्रौति-रक्षाके लिए श्री चन्दनमलकी प्रत्याचार-सम्बन्धी 
भ्रज़ीपर स्वतन्त्र जाँच करावें। अभियुक्तों झोर अभियुक्तोंके 
































द दीकी सो श्रेष्ठ पुस्तक 
अन्यत्र इसी ग्रंकमे श्री सूयनाथ तकरूझा एक लेख इस 


विषयपर प्रकाशित हुझा है । इस प्रकारके चुनावॉसे किसीका 


सर्वोशर्मे सहमत होना कठिन ही दे, क्‍योंकि यह दृष्टिकोण 
तथा चिकनी विभिन्नताका प्रश्न हे। 
उत्कृष्ट मानता है, उसे ही दूसरा निकृष्ठ सम सकता है। 
लेखक मद्दोदयके चुनावसे कितने दी धंशोंमें हमारा भी मतभेद 
दै--जदाहरणाथ, 'लतखोरीलाल?को द्वास्यरसकी श्रेष्ठ पुस्तकोर्मे 
सम्मिल्षित करता ओर “चिड़िया घर! जैसी उत्तम पुस्तकको 
करोड़ देना लेखककी अनभिज्ञताका सूचक दे । इसी प्रकार यात्रा- 
सम्बन्धी पुस्तकोंम 'चीनमें तेरह मासः तथा 'हमारी एडवर्ड 
तिल्लक यात्रा? नामक पुस्तकोंकी गणना न करना ज़बरदस्त भूल 
है, पर इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने परिश्रम करके एक नवीन 
विषयपर लिखा है, भौर इसके लिए वे घन्यवादके पात्र हैं । 
“विशाल भारत'के पाठकोंसे हमारा ग्रनुरोध है कि वे इस 
चुनावके विषय भपनी सम्पति हमे लिख भेजे। हिन्दी के 
» तो इससे 
पाठकों तथा लेखकों भोर पुस्तक-बिक्रेताओोंका भी कुछ द्वित 
हो सकता है । इस विषयपर अपने विचार हम किसी अगले 


भअकर्म प्रकाशित करंगे । 


अन्य पत्रों में भी यदि इस प्रकारकी चर्चा 


“दे खदाकी राहपर” 
विज्ञायतके पत्रॉर्मे 











हुमा दे। 
भाग्ाखांके ज़रियेसे प्रकाशित हुमा दे। 





। दलील पेश की गई ्द उनका सारांश यह है > ' । 


जिसे एक भादमी 


भखित-मारतीय मुस्लिम कानफरेस? 
के कुछ 'मुसंत्रिम नेताश्मों? की ओरसे एक वक्तब्य प्रकाशित 
यह वक्तव्य घुड़दोड़के मशहूर खिलाड़ी सर 
इस वक्तब्यर्मे 




















गे बेचू-चराके मंजूर हो जानी चाहिए। इसके लिए जो 








है, तो हम मुसलमाच ही हैं। हम लोग तुम्हारे हमेशा 
वफ़ादार रहे हैँ । इसके खिल्लाफ़ द्विन्दूं ज्ञोग दमेशा बेवफा 
भौर राजद्रोही रहे हैं। हिन्दोस्तानमें जितने भी राजनैतिक 
हुए हैं, वे सब हिन्दुओंने ही किये हैं। असइय 








हिन्दुओंके दावेकी उपेक्षा की जाय। इमने महायुद्धमें 
झपने हम-मज़ददब तुकोंके खिलाफ भग्रेज्ञोद्री तरफ़्से 
तलवार उठाई थी, झोर रंगरूटोंसे सरकार इंगलिशयाकी. 
इसलिए हम लोग अपनी मुराद पानेके 















मंदद की थी, नेके 
बुल्तहक हैं? 5 7 
































विशा 
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#फ हक, एक, कक :।क जा हद कह के, आय, तक री, हट, हक कह जी हक बह 0 5 ,ज ७००० - ५ ५ टीम, त५ हकीकत (टी५ लीड टी जो आर, ढक, हि, आह. 


ध्जे 


बातका भी भ्फ़सोस है कि इस वक्तव्यर्म अपनी माँगकि पूरा 
रनेके लिए यह दलील दी गई दे कि 'मुफ़लमान लोग भन्‍्य 
इस्ज्ञामी देशोंके अपने सहर्मियेकि---जो हमारे भाई-बन्द हैं--- 
विरुद्ध लड़े थे ।? यह फोसिल मुसलमानोंकी भात्म-निभरता 
तथा भारतके ग्रन्‍्य सम्प्रदायोके साथ मेल रखनेमे पक्का 
विश्वास रखती है, ओर उसका विश्वास हैं. कि सबके साथ 
मिलकर ही मातृभुमिके भाग्यक्का निपटारा होगा 
मुसलमानोंकी सबसे बड़ी घामिक संस्था जमायतुल 




























वक्तब्यमें किसीके हस्ताक्षर नहीं हैं। शायद वक्तव्य 








है कि शायद इस वक्तब्यके प्रतिपादककोंमें साम्भ्रदायिक 
मुसत्मानोंके प्रमुख व्यक्ति भी नहीं हैं । क्‍ 

बत्तव्य प्रकाशित करनेवालोॉकिे कधंनका मतत्लब यह दे 
कि दम विशेष अधिकार इसलिए नहीं चाहते कि हमने देश 
या राइके लिए कोई विशेष बलिदान भर त्याग किया दै 


बल्कि इसलिए कि हम प्रंग्रेज़ सरकारके राजा बेटा! रहे हैं 








असहयोग 








>> काटा "नकल एल पापा कद तर णवररःलमन+# 





ल-भारत 


65, 3. .#8... ली, हि, जीओे, टीन क जी जी ०ह १५ ही. 





क्‍ सत्याग्रह भौर खिल्ाफत आदि 
राष्ट्रीय मुस्ल्मानोंने जो कष्ट सहे हैं, ओर जो 





पक मत लमास कक तएनननननननन “० 





[ भाग १०, झक १ 


पन्‍च क न्‍ध ढजीकजरीय डक ध टी लीगल 0ी११त ७०, 





न , कर जय, आती, हक टीम आए 68.४ ७..ह ५. न 





हक नी आओ 








प्रशंशाका सारा दोष हिन्दुओंका दी दे ! क्‍या मुसलमारनोने 
कभी उसमें भाग नहीं लिया १ क्‍या मुसलमानोंने कभी 
राजद्रोह नहीं किया, या किसी अंग्रेज़की हत्या नहीं को ४ 
ग्रदरकी बातें बहुत पुरानी हो गई, उनका ज़िक्र भ 
मगर क्या घुड़दौड़ी इजूरको यह... 








करना द्वी ठीक होगा 
मालूम है कि वहाबी-आल्दोलनके सारे भभियुक्त मुसलामन 


हो थे ; कया वे जानते हैं कि लाड भेयो शोर चीफ जस्टिस 
नामनद्ी हत्या उनके सहधर्मियोंने दी की थी; कया 3 क्‍ 
है क्रि खिलाफत-भान्दोलनमें खेरीके डिप्टी-कमिश्नर .. ः 

मि० वेज्ञोबी मुसलमानके हाथसे ही मारे गये थे ; क्या वे 

नहीं जानते कि काकोरी-केसमें फाँसी पानेवाले श्री भशफाडुछा 
हिन्दू नहीं थे; क्या वे जानते हैं कि श्री भगत सिंहपर 
प्रस्ताव पास करनेवाली ल्ाहौर-म्यूनिसिपेल्रिटोके भधिकांश 
दस्य ट्विन्‍्दु नहीं--मुसलमान हैं ; क्‍या वे जानते हैं. कि 
गत वर्ष एक भ्रंगरेज़की हृत्याकी चेष्टमें चोबीस घंटेके भीतर 


अभधतए 


फाँसीपर ज्टकनेवाला पेशावरका मुहम्मद नूर इस्लाम है का 
गोपज्ञा-विद्रोह, काश्मोर, ढाका, किशोरगेज 


झुल्तान ओर चटगाँव आादिके दंगोमें 






























अनुयायी था 
पेशावर, कोइ 
किसका हाथ था १... 
. इस वक्तव्यके लिखनेवालॉका कहना दे कि भगर नवीन ः 
शासन-विधानमें हिन्दुओंका प्रधानत्व हो गया, तो वे उसको 
प्रपेत्षा मौजूदा अंगरेज़ी राज्यको भ्रधिक पसन्द करेंगे ; न केवल 
सल्लिए कि अंगरेज़ी शासन पत्चापातद्वीन है, बल्कि इसलिए 



























जुल्लाई १६३२, श्रावण १६८६ ] 


""... झहसलीयिए.#*९३४ 


: हिल्हुओं या सुसलमानोंका बहुमत होगा, तो इसीलिए होगा 
_ कि बहुमत किसी पार्टी-विशेषके राजनेतिक प्रोग्रामका भनुयायी- 
द है, न कि इसलिए कि बहुमत ट्विन्दू है, या मुसलमान | 
 भारतको उत्तरदायित्वपूण शासन देनेक्ौ बात दे क्‍ 
मुसलमानोंकी माँगें देखकर जान पड़ता दे, मानो वे उत्तर- 





सृगर 


दवायित्वपूण शासनका प्रथे ही न समझते हों। मगर हम 


समझते हैं कि हुज़र भागाखां, या उनके साथी, ऐसे बेवकूफ 

नहीं हैं, जो इस बातको न समर सकें। मालूम यह होता 
का है कि थे लोग किसी मदारीके इशारेपर उछुछ रहे हैं। एक 
.... बात भज़ेक्की यह है कि ये मुसलमान हिन्दुओंकी प्रधानता नहीं 
चाहते, मगर जिन प्रान्तोर्म मुसल्मानोंका बहुमत है, वहाँ 
मुसलमानोंकी प्रधानता ज़रूर चाहते हैं ! खूब, चित पढ़े तो 
... हम जीतें, पट पढ़े तो तुम द्वारो ! द 
........ भ्रब ज़रूरत इस बातक्की है कि ईमानदार देशभक्त 


 मुसत्लमानोंकों साहसके साथ आगे बढ़कर एक सुरसे यह 


.. खुहमखुछा घोषित कर देना चाहिए कि 

: प्रकाशित करनेवाले उनके प्रतिनिधि नहीं दें । 
 प्मसिह-अक _ 

... “विशाल भारतः का प्ागामो झंक स्वर्गीय पं० पद्मसिंद 

. शर्म्ाकी रुमृतिमें निकलेगा । हषकी बात दे कि उसके लिए 





ः ह मित्रों तथा भक्तोंसे यद्द प्राथना दे कि वे शीघ्र दी जो कुछ 
-.._- परामर्श इस विषयर्म देना हो, हमें लिख भेजें । 
.... निकालनेके बाद मारा 







... जिन महालुभावोंको शर्माजीके विषय छोटी-छोटी दो-चार 
_. श्री रामनरेश 
उनका डपयोग हो जायगा । हम चाइते हैं, कि इस तरदहकी कई 





बाते भी ज्ञात हो, वे उन्हें ज्यों कौ-त्यों लिख भेज । 


दक्कोय विचार 


छाप "कक भा जर जज नरक वि पर स #>ग सा 2ममा् करी नपप रह कक किक जे ५ हर, / फिर +३, /१६ ०५५ नि, कर १. रकम ०५५ न.» 4 मद करी चयन पल ०9//0५०/प मस्था कर पिन री के. परी बम क अली नी पएतती पक वतन कहा जनम तय ली १७७१९ ५ हक जौ. /फद# “247 कक मे 4५ कवि, 2 कद कह के, आज रत हलक आह के, 56९५, क (तप नर ४ अत पी काटकर कक की पिक ४:आत पतले $ अत नाग घ4कत ५ ३३९५७४/१॥, , नेक ५ 


पहुँचे। शर्माजीके अनेक भक्त ऐसे हैं, जो साधन-सम्पन्न 


. पहले-पहल भापने पपने प्रान्त पेजाबके ग्राम-गीतोंका संग्रद 
करना आरम्भ किया था। 


इस वक्तव्यको 


... बहुत-कुछ मसाला इकट्ठा हो चुका है, झौर जो थोढ़ेसे लेख 
. शेष हैं. वे भी शीघ्र ही भानेवाले हैं। स्वर्गीय शर्माजीके 
क्‍ हे जम्मूके ग्रामगीत भी सम्मिल्षित कि 
विशेषांक > 
हा विचार शर्माजीका जीवन-चरित _ | 
... लिखनेका भी है, पर उसमें न-जाने कितना समय लगेगा, झोर 

प्रकाशित द्वोते-दोते काफी विल्षम्ब हो जानेकी भाशका हे। देने पढ़े । 
जि .. इसमे सन्‍्देह नहीं कि आपने जो मसाज्षा इकट्ठ 

























श्री देवेद सत्यार्थीका संदचोग 


श्रीयुत सत्यार्थीनी. सन्‌ १६२९४ में आम्र-कविताओोंका 
संग्रह कर रहे हैं। इसके लिए झाप सहर्तों मीलकी यात्रा 
कर चुके हैं। झ्राप पटियाल्ा-राज्यके निवासी हैं. 


भ्रब तो आप भारतवषके प 
भागोंकी यात्रा कर चुके हैं। भोर कितने द्वी रुथानोंमे 
तो आपको पाँच-पाँच सात-प्वात महीने रहकर यह काम 
करना पड़ा दे। जिन जातियों अथवा प्रान्तों या स्थानोंके 
ग्रामगीत आपने इकद्रे किये हैं, उनके नाम निम्न-लिखित 
हैं ;-- द 8 । 

(१) बुरद्दानपुर गंजाम डिस्टिक्टकी सवरा जाति, (२) 
कोगड जाति, (३) पाणो जाति, (४) मारो झोर मुगढा 
जाति, (४) तैल्गु, (६) मद्दाराष्ट्र, (७) गुजरात, (८) आसाम, 
_मनीपुर, खासी परत भोर कूचविद्दार, (६) पंज ब 
( इस प्रान्तके संग्रहर्म कुल्लू वेली, गद्दी, शिमला 
गये हैं|), +( 
मारवाड़ (११) उड़ीसा । संग्रह-हयके लिए भाषकों क रद्ान 
गेजामर्मे पाँच-छै महीने रहना पढ़ा, कूचविद्दार्में भी 
समय बिताना पड़ा, ओर डड़ीसाके लिए 
पने अपने संग्रहके झनेक अंश हर्मे 



























त्रिपाठी जी की 






काये इतना विशाल भोर महत्त्वपूर्ण दे कि इसमें संग्रहकर्ताकी 


तरइके बीसिय 
हिन्दी-साहित्य-संम्मेलन अथवा नागरीप्रचारिणी सभा इस 
कार्यकों झपने हाथर्म ले लें, तो यह कम्त समयर्भे ओर अधिक 


तवयुवकोंका जीवन खप सकता है । यदि 


यान इस ओर ग्राकृषित नहीं होता, तब तक व्यक्तिगत हफ्से 


ही इसे करते रहना चाहिए । 
पे प्रकारकी यात्राएँ झोर संग्रह उपयोगी सिद्ध होंगे। 


भारतकी राष्ट्रीय एक्षताको 


...._'भारतीय मंडरतके ग्रन्थ 
टिन्दी-जगतके सुप्रसिद्ध कल्माविद रायक्षृषण्ण दासजीसे 


विशाज भारत'के पाठक भल्नीमाँति परिब्ित हैं। 
नामक महत्त्वपूण संग्रहालय आपके ही. प्रथम 


फल्न है, ओर नागरी-प्रचारिणो सभा काशीके 


_ कला-भवन! 
- परिश्रमका 


भंडार! रामघाट, बनारक्ष सिटी 


क्रम शक पहपकशाग पचास छाप पट पट टीतए फट गए एएए एप्प गा 
गप्ण “ प्रमाण 4७400 /** “० ०१० ल अं ाअाााा5 ०7४८ हे 32205 00,00५ 000/॥७७७७७७॥७७७०७७७७ ८ 


| भाग १०, अक १ 


मन्त्रित्वका कार्य भी झाजकल्ल श्राप ही कर रहे हैं। 
भारती भंडार के भी आप द्टी संचालक हैं। दिन्दीके 
सुप्रसिद्द विद्वानोंकी रचनाभोंकों प्रकाशित करना इस सद्थाका 
उद्देश्य है, ओर झब तक इसके द्वारा अनेक उपयोगी ग्रन्थ 
प्रकाशित भी हुए हैं। जो महाबुभाव इस मंडारकी पूर्ति 


कर रहे हैं, उनमें आचाय १० महद्दावीरप्साद द्विवेदी, श्रद्धास्पद 


डा० भगवानदास्त॒ तथा श्रों जयशंकर प्रप्नादके नाम उल्लेख - 
योग्य हैं। स्वयं संचालक महोदयकी उत्तमोत्तम पुस्त# भी 
यहींसे प्रकाशित हुई हैं, भर कविवर सुमित्राननदन पन्तका नवीन 

व्य-गन्थ-- शुंजन '--भी इसी भंडारसे शीघ्र ही . प्रकाशित 
होनेवाला है । हमें खेद है कि अब तक हम इस उपयोगों संस्था 


तथा उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंका विस्तृत परिचय अपने 


पाठक्रोंकों नहीं दे सके । भविष्यमें हम ऐसा करनेहझा प्रयत्न 
करेंगे । इस समय इतना ही कहना चाहते हें कि इस 


भंडारकों अपनाना हिन्दी-पाठकोंका कतव्य दे। एक रुपया 
भेजनेपर वे इसके स्थायी प्राहक बन सकते, ओर पौत मूल्यर्मे 
इसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंकों पा सकते हैं । पता--“भारती 
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कक के # 


मचा एशिया एक महान क्रान्तिकी लपटामे होकर 











शायद इससे पहले इस प्रकारकोा 
कारण यह 


जातिके सम्पण इतिह 
कोई सबब्यापी घटना नहीं घटी । 





म्यूण मानव-जातिका आधेसे अधिक भाग इस क्रान्तिके 





येरेमें आ जाता है, ओर इसकी प्रतिध्वनि इस समय भी 
संसारके बाक्की हिस्सेंमें सु 
अमेरिकामें जो आथिक दृदश 





कक ५ 


फेली है, उससे भारत 








““सतल्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌? “नायमात्मा बलहीनेन लम्बः? 





दीनबन्धु सी० एफ० ऐ्डरज़ 


गुज्ञरा है, अथवा अब भी गुज्ञर रहा है। मानव- उत्थान या राष्ट्रीयवाकी लहर” के नामसे पुकारते 


पड़ रही है। यूरोप और 


सुदूर पूवमें--चीन, श्याम आदिमें--होनेवाली 






सेप्टेम्बर १६३२ 


है 











एशियाकी क्रान्तिको 


मगर वास्तवमें राष्ट्रीय तो इस क्रान्तिका एक 
पहलूमात्र है,--वह उसका मूल नहीं है ; वह तो 
ऊपरी लक्षण ही है। इसकी अपेक्षा दो बाते 
अधिक गहराई तक जाती हैं से पहः 
है कि इस समय समस्त एशियामें . ः 













े . रा क पहकिलकाली जा खलतीय, टताम.नतीत बाय "जानी थनाली।न-लधभकर कलर ग९ ५ लीक कमान नली लिन धनी... अफिया ली फिर, ८४ 


३, कम 


 कम-से-कम दस करोड़ चीनी किसानोंने अपने सदियोंके 
पुराने गुलामीके जुण्की अपने कन्धोंसे उतार फेंका है, 
ओर अपना संगठन करके सोवियट प्रजातन्त्रोंकी शुरूआत 
रदीहै। भारतमें भी यद्यपि मामला यहाँ तक नहीं 
खुलमख़ुल्ला हिंसा हो, ओर यद्यपि अभी तक 
किसानोंकी दुखवस्थामें कोई सुधार नहीं हुआ है, फिर भी 
एक नतिक जागरण तथा एक नया. निर्मयताप्रण साहस 
दिखाई दे रहा है। इन दोनों ही बातेंसे यह प्रकट 
कि अब ग्ररीबोंके भावी दृश्टिकोणमें युगान्तर 
उपस्थित हो गया है । अब आगेसे भारतीय किसानको 
कर :ससे नीचतापर्ण आत्म-समपण नहीं कराया जा 
[| अब वह अपने अधिकारोंकोी इद्ठतापूर्वक 
स्थापित करना और उनकी स्थापनाके लिए आपसमें 
एकता उत्पन्न करना सीख रहां है--वह भी ऐसे ढंगसे, 


जैसा करनेका उसे पहले कभी अवसर ही नहीं पिला था | 
निकट-पूर्वके ईरान, ईराक़ ओर टठर्कके देशोंमें 


किसानोंम ऐसे स्वेव्यापी रूपमें नहीं पहुँच सकी है 
अन्य स्थानोंमें । मगर अब इस बातके चिह्त प्रत्यक्ष 


ओर वह अधिक दिन तक रोकी नहीं जा सकती है. 
इसके पहले कि में मारतमें घटनेवाली घटनाओंक ४ [ 
करूँ, आइये, ज़रा एक च्षणके लिए चीनकी हालत 


भोगी हैं, और त भोग सकता है 


टली पिन नी शिनी पिन ययनी जी ५५ 


है, जिसने 


आखिन १६८६ 
वक्तमें किसी तरह यह काम पूरा किया गया। इन सब 
अकथनीय यातनाओंके कारण अनेकों प्रान्तेंनि नानकिगकी 
केन्द्रीय सरकारका शासन तोड़ फेंका है, ओर, जैसा में 
अमी ऊपर कह चुका हूँ, वे आजकल बगावत कर रहे 


हैं। निराशः और यतनाओंसे उत्पन्न हुईं एक स्वव्यापी 


कर, 


क्रान्तिके द्वारा दे. सोवियट प्रजातन्त्रोंके रूपमें संगठित 

हो रहे हैं | हे । 
हिन्दुस्तानमें एक अत्यन्त महत्वप्रण घटन 

इस देशकों संसारके अन्य 


विचित्रता प्रदान की है । 


नेता महात्मा गान्वीके नेतत्वमें यूरोपके विरुद्ध 


हिसारहित बग्रावत की 


ओर प्रेरणोत्पादक हैं, 
ऐसी जा्रति पँदा #र दी है, 


गुलामीके बन्धन तोड़ स्वतन्त्र होना. चाहते थे 
क्रान्तिकारी आन्दोलनकों शान्तिप्ण रखनेकी सफल 


अपने विशुद्ध नेतिक बलपर खड़ा है | 

भी देशने स्वतन्त्रताको प्राप्तिके लिए---तलवारको 

केवल कश्सहन द्वारा--ऐसा नैतिक बल नहीं 
आन्तरिक माड़ोंके कारण आदर्श कुछ 

है, और कुछ खंडित भी हो गया है, 





एशियामें जाग्रति 


"७. के हट , कि: आह, हा थे री मजत “5 क अप, रीति री, जी डी, पर, लत (री, टी, ५०५, आफ ७६ च 2 लक 2 दे, 


एक होकर अत्यधिक भूप्ति-करके खिलाफ़ जंग छेड़ दी | 
_ अन्तमें समकोता हुआ, जिसमें विजय किसानोंके पक्षकी 
ही हुईं। शायद कई शताब्दियोंके बाद मारतके गाँवोंमें 
_ किसानोंकी ऐसी सर्वोगप्र्ण विजय हुईं होगी । भारतके 
अन्य सभी प्रान्तोंके ग्रामीणोंनें इस घटनाको अच्छी 
तरह समझा, ओर अन्‍्तमें उन्हें यह ज्ञात हो गया 
कि सामूहिक कर्यमें कितना बल होता है। लगभग 
. एक साल पहले युत्तप्रान्तके किसानोंने मी इसी उपायसे 
लगानमें काफ़ी छट प्राप्त की थी। किसानोंकी अपने 
संगंठनमें ओर अपनी - सुरक्षके लिए मुख्य सहायता 
कांग्रेसके नेताओंसे मिलती है । यद्यपि वे कुछ समयके 
लिए उनसे अलग कर दिये गये हैं, परन्तु किसानोंने 
शान्तिप्रण उपायोंसे प्रतिरोध करना सीख लिया है 
इसलिए इस बातकी सम्भावना नहीं है कि वे हिसात्मक 
पाये काममें लायँंगे। जैसा में कह चुका हैं, 

 अहिसाकी अपील बहुत ज्ोखार है। यह प्राचीनतामें 
बोद्ध काल ओर बोद्र कालसे भी परे जाती है, ओर 


.. प्रेकब्रिटेन भारतके सम्बन्धमें, अधिकांश भारतीयोंकी 
इच्छाके विरुद्ध, जो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेनेके लिए 


करण. 
मील दूर है, और. 


एकदम भिन्तर 


ब्रिटेन अब तक इस 


कह 


आज इन विचागें और शक्तियोंके पारस्परिक ४ 


संबर्धका फल यह हुआ है कि मामला मयंकर रूपसे अटक 


गया है | वायसरायने कई ऐसे कठोर आर्डिनेन्स निकाले 

हैं, जो क्ानूनके रूपमें व्यवहार होतेहैं, भर जिनसे प्रत्येक 
प्रान्तमें माशल लाकी भाँति शासन जारी है। प्रेट-ब्रिटेन 
जैसे स्वतन्त्र देशमें ऐसी परिस्थितिकी कल्पना ही करना 
असम्भव पुलिसकों अधिकार दिया गया है कि 

वह लोगेंके प्राइवेट मकानेंकी बिना वारंटके तलाशी 

सके, ओर लोगोंकों बिना वारंटके गिरफ्तार कर सके 
क़दमें गुप्तर्पसे किये जा सकते 

उच्चकोटिके जुरमके लिए--ऐसे जुमे, जो. 

केवल अन्तःकरणके विश्वासकी बात 


सज़ाएँ दी जाती हैं, जो निर्दयतापूर्ण 


जुर्पोकी सज़ाओंसे भी कठोर हैं । इस प्रक 
वयुव॒क, आदर्शवादी ओर देशभक्त 
दोनों--गिरफ्तार करके जेलों 


उससे क 
पहले थी 
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हा ः । झात्न " टयोच डालनेंका इठ निश्चय का (लय तर ढ़. उस भ्रूठ डेट व्यू” ने बेहद सुक़सान पहुचाया । जा ह.। का 
अथवा वह उसके साथ सुलह करनेको तैयार है १ कोई भी महात्मा गान्वीको जानता है, वह इस इंटर्यूको । 





कर 


. व्यक्तिगत झूपसे मेरे लिए ता इस विषयम के है सवाल असत्यताकों एक क्षणमें समझ लेगा, मंगर इस असत्य 
ही नहीं है, क्योंकि एक ईसाईकी माँति मुझे जहाँ कहीं प्रवारस नुक़सान तो हां हाँ गया। महत्मा गान्ची . ... 
. शान्ति मिलेगी, में शान्तिके लिए हमेशा तैयार झूँगा। संसारमें एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो कभी एक भी झूठी बात... 
... अब में आपको यह समझा दँ कि अगर ये मैँहसे नहीं निकाल सकते। उन्हींपर इस इठेलियन 
 आईिनेन्स अगले छे महीनेके लिए और जारी रहेंगे, तो. इंटख्यूमें विश्वासवातक कार्य करनेका इल्ज्ञाम लगाया रा 
क्या-क्या बातें ज़रूर ही होंगी :---(१) वे लोग जो अभी गया था। यह कार्यवाही वैसी ही थी, जैसे कोई 
. माहरेट या लिबरल कहलाते हैं, विराधी दलमें जा मिलेंगे। . छिपकर निर्दयतासे किसीकी पीठमें छुरी मारे ; क्योंकि 
क्‍ विधायक कामोंमें इस्तेमाल. यह तब प्रकाशित हुआ, जब महात्माजी इटलीसे चल 
चुके थे, ओर जहाज़पर थे, अतः इस झूठी ख़बरको 
प्रचार करनेके लिए पूरे दो दिनका समय मिल गया । 
जब स्वयं महात्माजीने इसका प्रतिवाद किया, तब तक 
४) उम्र यह बात प्रत्येक देशमें सत्य मान ली गई थी: बस, 
क्र दल, जो अहिंसाके स्थानमें हिंसात्मक्ष उसी क्षणसे स्थिति बराबर खराब होती गई, और आज - 
उपायोंमें विश्वांस रखते हैं, बराबर बढ़ते जायँँगे। जब वे जेलके कष्ट सह रहे हैं, तब हज़ारों आदमी उनका... 
(५) संरकारको देशी नरेशों, ज्मीदारों और साम्प्रदायिक उपहास कर रहे हैं ओर मज़ाक़ उड़ा रहे हैं। संसारके .. 
मुस्लिम दलोंकी सहायतापर अधिकाधिक निर्मर करना महान पुरुषोंके साथ जैसी बातें सदासे होती आई हैं, वसी 
फलस्वरूप हिन्दुस्तान एक सिरेसे दूसरे ही आज उनके साथ हो रही हैं; क्योंकि विशुद्ध 
सिरे तक दो भागोंमें बैंट जायगा |... पवित्रता ओर सत्कर्मोके माग्यमें ही यह लिखा है कि वे 


जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मुझे तो यही तसवीर यनत्रणाओंकी भट्ठीमें यहाँ तक तपाये जायें कि उनका 
गल्त--दीख पड़ती है | वास्तवमें परिस्थिति बहुत ऊुन्देन एक बार नहीं, सात बार तक तपकर विशुद्ध हो 
जाय। अतः उनके लिए तो हमें आशा ओर प्रार्थना करनी 
चाहिए कि इस बुराईसे अच्छाई पेदा हो, और यहाँ 

-ब्रिटेनमें हम लोगोंको चाहिए कि हम अब चेतें, 
और कुछ काम करें न हो वि 
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गत मावमें कवीन्द्र खीन्द्रनाथसे एक दिन सुना कि 
न-सरकारने उन्हें फिरसे अपने देशमें आनेका 
निमन्त्रण दिया है। कविकी उम्र सत्तरसे ऊपर हो 
की है। तन्‍्दरुस्ती भी अच्छी नहीं रहती, उसपर से 
इतना लम्बा दूर-दराज़का खश्की सफर | इसलिए 
कोई भी उन्हें नहीं जाने देना चाहता था ; मगर 
यह मालूम हुआ कि हवाई-जहाज़से यह खुश्की सफर 
 आसानीसे ते हो सकता है। वक्त भी कम लगेगा, 
और कलकत्तेसे बुशायर ( अबूशहर ) तक डच 
हवाई-जहाज्ञोंकी वाक़ायदा हफ्तेवार सर्विस भी है | कवि 
इन्हीं हवाई-जहाज्ञोंके द्वारा यात्रा करना चाहते थे | 
उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि में भी उनके साथ 
लूँ । फारसकी यात्रा, हवाई सफर और कविका 
साथ । नेकी ओर पूछ-पूछ ! में फोरन तेयार 
गया हो । 

. एरोप्रेनकी आवाज़, उसके ककमोरे और हिलना- 
डोलना मामूली आदमियोंको ही सहना मुश्किल होता है, 
इसलिए कविकी दृद्भावस्था और तन्दुरुस्ती देखकर लोग 

तरह-तरहकी बातें करने लगे ; मगर कविने किसीकी 
बातपर ध्यान न देकर स्वयं हवाई-जहाज़की यात्राका 
अनुभव करना निश्चित किया, और एक दिन एक डच 
एरोप्रेनपर डच कोंसल ओर उनकी छ्लीके साथ उड़कर 

. कलकत्तेके ऊपर चक्कर लगाये। इस हवाई-जहाज़के 
_ पाइलेट ( चल्नानेवाले ) अठलांटिक महासागर पार 

करनेमें ख्याति पानेवाले सुप्रसिद्ध उड़ाके फान डाइक 

( ५० ९४७: ) थे। इस अनुभवके बाद कवीन्‍्द्रने 

एरोप्नेनसे ही जाना निश्चित किया |... 















कवीन्दके साथ ईरान 


श्री केदारनाथ चड्ोपाध्याय 


विस्क्त होकर 









सेक्रेटरी श्री अमिय चक्रवर्ती तथा मुझे--० 
प्रेनपयर ले जानेकी राज़ी हो गये, लेकिन बादमें 
एकाएक उन्होंने ख़बर दी कि उनके किसी ऐ्लेनपर दो. 
सवारियोंसे नहीं जा सकतों। इसपर कविने 
मप्रेनसे जानेका इरादा छोड़ दिया, और 


















































दिन तक लिखा-पढ़ी होती रही । क्‍ 
गये। बादसें यह ख़बर मिली कि कम्पनी 
यानी ४ थी एप्रिलको एक आदमीकी और 
एप्रिलको तीन आदमियोंकों ले जानेको तैयार है। एक 
दी आगे जाकर रास्तेका तथा गन्तब्य स्थानका 
बन्दोबस्त ठीक केरगा, इसलिए यह ते हुआ कि में 
पहले प्रेनसे ४ एप्रिलको चल, ओर बाक्की लोग ११ को 
खाना हो, [7 20 .. पा 



























शि 


है कक 


| लम्बे-चोड़े, हाहाहुती घरमें एक और भी छोटा हवाई 
नरहाज़ बन्द था। खेर, थोड़ा ठेल-ठालकर डच 
कम्पनीका पुष्पक विमान बाहर निकाला गया। यह 
फोकार कम्पनीका बनाया हुआ £. 7 टाइपका केवल 
दो पंखवाला ( ॥0॥०.७॥० ) मुसाफिरी प्लेन 
गत यूरोपियन महायुद्धमें जमन लोग इसी कम्पनीके 
एरोप्लेनोंसे आये दिन ब्रिटिश ओर फ्रेंच 
किया करते थे। रायल डच 


प्लेनोंके कारण 





















प्लेन अपेक्षाकृत छोटा था। कवीन्द्र जिस 
जानेवाले थे, वह #. ।2 टाइपका, इससे 








अग्रल-बगल एक जोड़ खब चोडे पंख थे, ओर 
एक छोटे-मोठे पालवाली दुम। देखनेसे यही 









फे-सेल 


विशाल-मारत 


कि हु है हक 5 कर कक सकी आर कक 2 7 कक कक अरे बी ३ ु ह ह ० बे रह 
बाहर निकालनेकी कोशिश कर रहे थे। अस्तबलके अगूठा दिखा रहा हैं। जहाज़म दा हिस्से थे ; एकर्म 


तीन लाइनें हैं। 


है, 


बड़ा और कहीं ज्यादा आरामदे है। जहाज़का * कंस हत हे “जहाजेकी.._ 
चिट्ठी दी जाय, तो वह अंगरेज़ी हवाई-जहाज़की बनिस्बत 


होता था, मानो नीले रंगकी एक बड़ी गद्भिनी 


मारती हुईं उड़ रही है। जहाज्ञमें तीन इंजन डक ले जानेकी आज्ञा नहीं है। डच रायल एयरमेलके 


जहाज हर हफ्ते जावासे रंगून, कलकत्ता, जोधपुर, कराची... 






फ्रेंच हवाई जहाज़ोंकी है, _ जो प्रति पन्‍दरहवें दिन... । 


[ आश्विन १६८६ 


कक .ह ५3, कर खेलना अल 
यम आम नम शरशअाां।आं॥ ४ १७७४/७४७७७७४ 2४०+थशीणआंक 












माल मरनेकी जगह, ओर दूसरेमें यात्रियोंके बेठनेका 
बन्‍्दोबस्त | यात्रियोंके कमेरेमें दो लाइनेंमें चार... 







[तकी कुरसियाँ पड़ी थीं। पाइलेटके कमरेकी ओर है 
एक कुरसीके सामने बेतारका तार लगा था। वहाँपर.... 
वायरलेस आपरेटर हरवक्त कानमें फोन लगाये बंठा रहता 





है। कमेरेके दोनों ओर सेलूलाइडकी बनी हुई. 
खिड़कियाँ थीं। ऊपरमें रेलगाड़ियोंकी भाँति टोपी. 
आदि रखनेकी छोटी-छोटी टाँडें थीं। पीछे एक छोट! 
बाथरूम और सामान रखनेक्ी कोठरी थी । पर 
हिन्दोस्तानसे बाहर जानेके लिए हृवाई-जहाजोंको 
अंगरेज्ी एयरवेज्ञ कम्पनी! 
हवाई-जहाज़ कराचीसे लन्‍्दन तक हर हफ्ते जाते हैं। इन 
जहाज़ेंका किराया भारी-मरकम ओर चाल- बहुत सुस्त 
कलकत्तेसे अगर डच या फ्रेंच हवाई-जहाज्ञोंको 























चार दिन पहले लन्दन पहुँचेगी, मगर ऐसा होनेसे 
अंगरेज़ी कम्पनीका चार ही दिनमें दिवाला निकल 
यगा, इसलिए फ्रेंच और डच जहाज्ञोंको इस देशसे 



















कर एम्सटर्डम (हालेंड) जाते हैं। तीसरी लाइन 




















०४श० ३०/७७/७०७७ 6 के आय आय मय 





लिया गया; बाक़ीपर कलकततेसे बुशायर तकका $) फो 


सेर किराया लगा। इतनेमें जहाज़के कमचारी भी 
आ गये। ए्जेन्ट साहबने उनसे मेरा परिचय कंराया, 
ओर उन्‍्हींने मेरी ल्लीसे जहाज़का भीतरी भाग देखनेका 
आग्रह किया । इसपर मेरी स्त्री तथा अन्य बन्धुओंने 
जहाज़पर चढ़कर उसे अच्छी तरह देखा 
इतनेमें जहाज़के कमचारियोंने इंजन आदिकी 
परीक्षा शुरू की | प्रत्येक जहाज्ञमें पाइलेट, सहकारी 
पाइलेट, मेकेनिक ( यब्त्र-परीक्षक ) ओर उसका 
सहकारी--चार आदमी रहते हैं। सहकारी मकेनिक 
बेतारके तारका काम मी करता है। जाँच करनेपर 
मालूम हुआ कि बाईं तरफ़्के इंजनके एगमें कुछ 
गड़बड़ है। मेकेनिकोंने फोस्न उसे खोलकर 
बदल डाला | अब तीनों इंजन एक-एक करके प्ररे 
-... ज़ोरसे चलाये गये | 
रा लगे । 
व्रढदर उठने लगा। डच इंजनोंके चलाने--स्टाट 
... करने--कआा तरीक़ा भी अनोखा है। प्रत्येक इंजनमें 
..  तोपके मोहरेकी तरह एक 5%0॥॥ाह४ (७007 होता 
.. है। इसी मुँहमें बरूदका एक कार्तूस पहना देते 





























( कप्कर पकड़ो ) | भीतरसे पाइलेट जवाब देता है--- 
प्र04१ ४९७४ | ब्त, मैकेनिक डोरी खींच लेता है 







अल कया कि पी फनी 4 जीन फिनल 07% ००रीक जान "जिन 0०ती 


सकता | 


दी और कहा--“रूमाल उड़ानेके लिए | 


देरमे सब मभोंके बन्द हो गये | 


इंजनोंकी आवाज़से कान फटने. 


तीनों प्रोपेलरोंकी आँवीसे घूल ओर पत्तोंका एकाण्क ऐसा जान पड़ा, मानो खेत-ज़मीन सभी करव 


बल हो गये खहों।ः 
दोनों हाथेंसे इशारा कर रहा था। देखते-ही-देखते : 
- भाना आवरण 


मुश्किल है। प्ूछनेकी भी सूरत न थी, क्योंकि 
मेकेनिक एक बार फिर चिल्लाता है--मिणते शशा[ 





. चढ़नेके अन्दाज़से कोई दो हज़ार फीटकी ऊँ 
। से पा पड़ा । 





|! 

































हवाई-जहाज्ञ पहले ज्ञमीनपर ज़ोस्से 


उस समय वह 
छोड़ देता तथा फिर ज़मीनपर टिक जाता था। 
नीचे 


ज़मीनसे बीस-तीस फीट ऊपर थे | 








बहुत नीचे ऐरोड्रोममें अनेकों 
रूमाल ओर चाहदरें हिल रही थीं, और मेरा छोटा भाई 


ऊपर उठ गये, ओर गंगाकी ओर बढ़े। कोहरेका 
दे कलकत्ता शहर सोता पडा 
ज़मीनसे हवाइ-जहा ज्ञकी ऊँचाइका अन्दाज्ञ 





लिए सभी कानोंमें रूड़ 





गंगाकी धार नागि 





विशाल-भार हे [ आश्विन १६८६ 


के अदला वि पखज- सनम आए ५० जल जे हनी लि, के के हक लरिनरी अभिनभीनिषली नशीली फिट कट ।०४० >>. १५ मीज नली न नकली फिललीकनी टी पी नील ००५५ ट न जरभजन परी रन न िली न 73 नर लीला वफिलकिलीण अा न 3. बनना टीका कि तन जी पललन १ कक किन्नर फल फलीगग डर श्र 


पढ़कर वह दिडोलेकी तरह ऊपर-नीचे जाता-आता था। होती थीं, जस ते ड़के पेड़ोंके फ्रेममें जड़ा हुआ आइना 
बहत नीचेपर छोटे-छोटे तालाब, खेत, मेंदान-- . चमक हा हो। उनके पास खपरैलके मोंपड़ोंके 
जिनमें बीच-बीचमें चौपायोंका झुंड चीटियोंकी पंत्तिकों गा बच्चोंके खेलके घरों-से दिखाई पड़ते थे। ज्ञमीन 
तरह घल उड़ाता जाता था-- नज्ञर आता था। जहाँपर भी कहीं जोती-बोई थी और कहीं ऊसर | जान पड़ा 


(ः 


पेड़-पत्ति थे, वहाँ गाढा हरा रंग दिखलाई पड़ता. कि वीरभूमिका जिला पार कर रहे हैं। थोड़ा आगे 


है. 


च््, 


था| बहुत ऊपरसे नीचेकी ओर ताकनेमें कुछ और वढ़नेपर छोटी-बड़ी पहाड़ियाँ दीख पड़ने लगी। 
इश्कोणले देखना पंडता है) 5... उसके बाद बड़े-बड़े पहाड़ नज़र आये। दुूरपर 
सुना थीं कि हवाई-जहाज़ रेल-लाइंनके साथ ही बालूसे भरी हुई नदी दिखाई देती थीं। एक पह 
साथ जाता है, मगर बहुत आंख गड़ाकर देखनेपर भी देखकर अनुमान हुआ कि काशीपुरूपचकाटका पहाड़ 
रेलवे लाइन कहीं दिखाई न पड़ी । हाँ, बीच-बी चमें है। उसके बाद बारी-बारीसे पहाड़, पहाड़ियाँ, वन, 
ब्रेड ढक रोड दिखाई पंड जांती थी। एक बार एक जंगल और कहीं-कहाँपर कम आबाद हिस्से मिलते रहे। 
दा स्टेशन भी नज़र पड़ा था । ते मैकेनिक बीच-बीचमें बालूके वक्षपर चाँदीकी रेखा-्सी बलखाती 
साहब बेतारका तार छोड़कर आये और काग्ज़के बने हुईं एक-आध छोटी नदियाँ दिखाई दे जाती थीं। 
हुए डिक्सी गिलासमें फ्ल्लास्कस गरमागरम चाथ बा दर्मे समी एकसा जान पड़ने लगा, शायद इसलिए कि 
लकर मेरे पास लगे हुए ब्रेकेटमें अटका गये | फिर हजरते इंसानकी करामातके कोई निशान नज़र न आते भे। 
छ सैन्डविच ( पकौड़ियाँ ) और एक टुकड़ा केक मी... नो साढ़े नौ बजे, पहाड़ोंसे बिरी हुई एक बड़ी 


बनेकों देगये। 7 ० ० 7 5: मंदी दिखाई दी। होने ऊपससे देखनेपर भोले 
.. इन लोगोंका यह खाना-पीना सारा दिन चलता जगहको न पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि सोन नदी 


हहता है । खाने-पीनेके समय-असमयका विचार न करके 
4-चीनीकी गरम चाय,--जो बादमें ठंडी हो असम्भव है। नदीके समीप हमारा जहाज़ किसी 
/7रोटी, मक्खन, केक, बिस्कुट, डब्बोंसें बंद कारणसे नीचे उतर आया। अब तो गाय-मेंसोंके 
, विल्ायती म2र, केला; नारंगी, अंडे, ठंडा मांस बाड़े नदी-तटकी बालूपर _ चरवाहे लड़कोंकी 
'चीज़ौंका मोंग लगाया करते हैं। ज़रा देरमें दौड़, जलमें लोगोंका तैरना और ओरतोंका 
हाशय कागज़पर यह प्रश्न लिखे हुए आ मौजूद 
मेरा वज्ञन कितना है? पूछनेपर मालूम 


जहाज़से ऊँची थी। 
एक अपरिचित मभावसे 











यम 





हजरत कक "कर 





हल कक ८० कपकी व जब 3 0५३.“ 
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देमदस एरोड्रीस | 


रह नदी पार करनेके बाद जहाज्ञ धीरे-र्व 
.  लगा। इधर इस तरहसे पहाड़-पर-पहाड़ आने लगे, 
.. मानों उनका अच्त ही नहीं। प्रत्येक पहाड़के बाद 
... थोड़ीसी समतल भूमि और उसके बाद किर उससे 
भी ऊँचा पहाड़। मालूम होता था कि देत्योंका ज्ञीना 
.. हां। ख़र, जहाज़ने ऊपर उड़कर इन पहाड़ोंकां पार 
...  किया। एक बार फिर मेंदान और समतल भूमि 
दिखाई दी । जगह-जगइह खपरल्वेंके मकानोके ग्राम अ 
४ एक छोटे-मोटे शहर तथा एक-आधघ छोटी नदियां भी 
मिली । ग्यारह बजे यमुनाको नीली धारा दीख पड़ी । 
से पार करते समय दाहनी ओर यमुनाका पुल और 
इलाहाबादका क्रिला नज़र आया। पार 
लाहाबादके म्योर-कालेजका क्लाक-ठावर 





ऊपर उठने 













































यात्राके पहले लेखक पुनके सामने 
देखा, ता जान पड़ा, 


ते! 
शराोबाग 
कुछ 












डा चाय थी रहा 





















रोड्रोम घीरे-धीरे आगे बढ़ा 

। धीरे-धीरे जहाज ज़मीनकी ओर 
उतरने लगा । प्रोप्लेनका नीचे उतरना बड़े आरामका 
है। न हिलता-डोलता है, गते 


नषके ये 
हैं। इंजन बंद होनेरे 








ञा. रहा 





होनेसे आवाज्ञ भी नहीं होती | 
जहाज़के ज़मीनपर लगनेके ठीक पहले तक प्लेन 
सरसर करके उतर आता है। ठीक ज़मीनपर लगते 
वक्त इंजन फिर चलाया जाता है। उसके बाद 
ज़मीनपर टिकनेके साथ ही बड़े ज्ञोग्के धक्के ओर भोंकि 
लगते हैं। गड़गड़ाहटकी आवाज्ञ होती 
जहाज़ घोड़ेकी तरह कूदता है। ज्ञरा ही देरमें 
पहिये ज़मीनपर लगकर एकसे दोड़ने लगते हैं, और 
जगहपर पहुँचते ही इंजन ब ॥ जाता 
जहाज़ खड़ा हो जाता है।. 
इलाहाबादमें बड़ी 


































मोजूद हुए । उनके मोटरपर बेठकर हम लोग खाद्य 
पदार्थीका सदब्यवहार' करने लगे, तब तक देखा कि 
एक मठमले लाल रंगका एरोप्लेन भी वहाँ आ उतरा। 
-. मालूम हुआ कि यह फ्रेंच एयर ओरियन्ट लाइनका 














थक १७०२० 


















बुशायरका ऐरोड्रोम 





.. ऐरेप्लेन है, जो सैगन (इन्डो-चाइना) को जा रहा है | 
. शायद यही प्लेन था, जो थोड़ी देर पहले मुझे 
 आकाशमें उड़ता दिखाई दिया था। खाना समाप्त 
करके ललित तथा अन्य बन्धुओंकों मैंने भीतरसे 
जहाज़ दिखलाया | इतने ही में इंजन चलने लगा | 
साहबको दो उँगलियाँ ऊपर उठाये हुए देखकर 


समझ गया कि सब ठीक है। खैर, में भी सवार हो 
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दी-नद, खेत, ऊजड़ मैदान, शहर और गाँवोंको 









पर हवाका रुख़ विरुद्ध दिशा था, 
ही स्तरमें ( तीन-चार हज़ार 








विशाल-मारत 


४ हे भ डर 5. पक न, रपये तनीपज न आय तरी नली पी पिजरी जी टीफनलीपजनी री नी १८ 0३ग30८ ७. 
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कि. दशकसे 


भड़ककर, चारों ओर भागते थे | ऊपर देखनेकी उनमें 


अपनी साथिनोंको 


छोड़कर जहाज़ ह-ह करता हुआ; तृफ़ानकों तरह, 








| आश्विन १६८६ 


३७ कतार पदक स्‍ि>आटाग नरक, 





भीलके चारों तरफ सरल रेखाओंकी माँति नाले थे 
लूम हुआ कि वे शाय आबपाशीकी नहरें हैं। इन 
नहरोंके दोनों ओर हरे खेत थे, ओर उनके बाद बड़े 


कि 


भारी मैदान, जिनमें असंख्य गायें-मैंसे चरती धृमती 
नज़र आती थीं। बीच-बीचमें 
खेतोंकी फ़सल कटी रखी थी | ये 
स्थान घरूपमें मरें-पेंडे आँगनकी 


तरह चमचमा रहे थे। हवाका रुख 
विपरीत होनेसे जहाज़ बहुत नीचे 
उतर आया था। अब लोगोंके 
स्पष्ट चेहरे भी दिखाई देने लगे | 
वे लोग भो हमारे जहाज़को तरफ़ 
ताकते थे, ओर एक दूसरेको ऊपर 
इशारा करके जहाज्ञ दिखाते थे । 
अब तक में भी ऊपर ऐरोप्रेन देखा---- 
करता था। यह पहला ही मौका था 
द्व्य श्रेणीमें आया था। 


गायों ओर भेड़ोंके ऊुंड ऐरोप्रेनकी आवाज़ सुनकर, 






रई्‌ डे 


दिखाया 


बुद्धि नहीं जान पड़ती, मगर इस मामलेमें मेंसें बहुत 
गम्भीर जान पड़ीं। उनमें अधिकांश सुँह उठाकर 
गरी घबराहटको देखती, ओर फिर. 
गम्भीर भावसे चरने लगती थीं, बाकी मुँह भी ऊपर... 
नहीं उठती थीं ५ 5 0 रा ८ 

धीरे-धीरे नीचेकी मिट्ठीका रूप-रंग बदलने लगा । 
पेड़-पोदे नदारद होने लगे। छोटे-बड़े पहाड़ 
मिलने लगे । मालूम हुआ कि राजपूतानेकी सीमा 
प्रवेश कर रहे हैं। | ड्ियों < 




































(५ 
द 


बुशायरमें तिटिश राजदृतका भवन । 


था, मानो 
पंत्थर हो 


ओर श्रेणीवद्ध थे। ऐसा जान पड़ता 
एकके बाद एक समुद्रकी लहर जमकर 





गई हो । दो-चार ऊँट भी दिखाई दिये। कह बार 
की गोदमें, बड़े-बड़े पत्थरोंके ढोकीमें, छिपी 





पानीकी टी-बड़ी नदियाँ भी दिखाई दीं । 
. एक ऐसा पहाड़ मिला, जिसकी चोटीसे लेकर तलेटी 
. तक पुराने, काले; काई लगे हुए मन्दिरों और मर्ठेंसे 
. ढँकी थी। प्रायः पाँच बजे शामको दूरसे ही जोधपुरका 
किला ओर उसके नीचे बसा हुआ शहर दिखाई दिया । 
पाँच बजे जोधपुर जा उतरे। इलाहाबादसे जोधपुर 
तक हवाके बहुत तेज्ञ होने ओर विपरीत दिशामें बहनेके 
कारण जहाज़ बहुत हिलता-इलता था, ओर हवाके 
बमगूलोंमें पड़कर ऊपर-नीचे भी गिरता-उठ्ता था। 
इसे ५०७'ए #प्रा॥ए ]०प्४९ए कहते 


नीचे उतरनेका अनुभव कोई विशेष 





१ आह कम 
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हालमें यह ब्रिटिश कंडा उतार दिया गया है 


















कि जे कही किक कली 





कै | करनननाना न हट भ००. २ पे कीमियल/ाआन-2क (टन क 7 















का 
















भी ठीक वसा ही अनुभव हुआ | 
ही पाइलेटने जल्दीसे आकर प्रछा--कहिये, क्‍या 
बड़ी 0पा] ]0पघापटए ( घचकेवाली यात्रा ) थी ! 
आपको यह पहला ही साबक़ा है, तबीयत तो ख़राब 
नहीं मालूम होती १” मेंने कहा--“नहीं, सो कुछ 
बात नहीं |” इतनेमें डच कम्पनीके जोधपुरके एजेन्ट 
आ मोजद हुए । पाइलेट साहबने मुझे उनके मोटरपर 
बिठाकर होटल पहुँचा दिया। रातमें ऐरोप्रेन नहीं 
चलता, इसीलिए वहाँ राज्यक्षी ओरसे यह होटल खुला 
है। ] होठलका इन्तज़ाम बहुत बढ़िया है, मगर रातमें 

















एराड्राम पहुँचा | गे तरफ़ सन्नी 
राज्य था। मंदानमें मेरा प्रेन; ४ एक 
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शत हो. 


को 
माथ (५७) ए्रोप्लेन हैं | 


मारे यहाँ रहते समय 
होगा) 





4000० मर रा  आाण आ 


जोवपुरके महाराजकों 

देखा कि उनके पास तीन 
बरद भी अच्छे पाइलेट हैं । 
एक छोटे लड़केको (शायद राजकुमार 


अकाल लोक >+नलतारक०५ह। 











कं 





मा रा " रा .. लेखकके होटलसे शोयरका दृश्य क्‍ 
थ लेकर आये, ओर एक प्लेनपर शायद घुबहकी 













 हवाखोरीके लिए आसमानपर उड़े। मेंने मनमें सोचा 


हाँ, राजाओंके लिए यह उपयुक्त हवाखोरी है । 
ग्ोटकर आया, तो देखा, ओर दो एरोप्लेनोंके लोग भी 
भी गालमाल 


और उनके इंजनोंमें 


















उस प्लेनकी परीक्षा लेनेके 
थे। स्वाघीन देशे 









विशान-माग्त 


मा न 


| हो मा ब्श, के क्‌ः पल 
इंजन भीमवेगसे गजन करने लगे । 
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पाइलेट 





क 


साहबने 


* 


4५ 


दीखने लगा। चारों तरफ़ सके 
बाल-ही-बालू थी। कहीं-कहींपर 
एक-आध दीवारोंसे बिरे हुए अहाते 
दो-चार घर दिखाई पड़ जाते 
सब देखते-देखते निंद्र 
आने लगी, ओर में सो गया | आँख 
खुलनेपर देखा कि नीचेकी ज्ञमीन 
आश्चर्यननक समतल ओर सफ़े 
थी। कहींपर ज़रा मी ऊँचा-नीचा 
नज़र न आता था। पेड़-प्ते ओर 
दरमी-आदमज़ादका कोई निशाने - 
नहीं दिखाई देता था। अब काफ़ी 
सर्दी मालूम पड़ने लगी, मगर उस _ 
समय उसका कारण समझें न ० 
आया। थोड़ी देर बाद अचानक सममझ्माई दिया 
सफ़ेद ज़मीनका कुछ अंश थोड़ा दूसरे रंगका 
उसपर कुछ बहुत छोटी-छोटी काली 
. एक काला बिन्दु खिसककर अलग हटा, इससे 
यह मालूम हुआ कि वह कोई जन्तु 
न होनेके कारण अनुपातका अजन्दाज़ा न लमने 


आँखोंका श्रम न गया । ज़मीन बहुत नज़दीक' जान 


अंगूठा दिखाया, और हमारा पुष्पक विमान आकाशर्में 
उड़ने लगा | 
जोधपुर छूटनेपर रेगिस्तान अपने असली रूपमें 








यह 
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जा  क 


बुशायरमें कवीन्द्रकी गाड़ीके पास लोगोंकी भीड़ 


ऐरोप्लेनसे केवल दिन-ही-दिनमें चलकर सत्ताइस 
घंटेमें (पन्द्रह घेटे ऐरोप्लेनपर और १६२ टे होठलमें ) 


+ 


नाथास ही कराची पहुँच गये । 
करचीमें श्रीयुत चड्टोपाध्याय ओऔ 
भोजन-सहित ऐरोड़रोममें आ गईं थीं | 
कराकर तृत्त किया |. कराचीसे हिन्दोस्तान छूटता है । 
यहाँ कस्टम ओर डाक्टरी परीक्षाएँ होती हैं । कस्ठम 


अफसरने दो-चार बातें पूछकर कहा कि अपने केमेरेपर 


मोहर लगाकर पाइलेटके पास जमा कर दो, क्योंकि 


छ्ीय क़ानूनके अनुसार, बिना विशेष अनुमति प्राप्त 


किये, आकाशसे फोटो लेना मना है । मुमे यह बात 


मालूम थी, इसलिए कैमरा पहले ही से पाइलेटके पास 


लेग गग; , कालरा, चेचक, आमाशय, टाइफस, 


उनकी श्रीमती 
उन्होंने मोजन . और पानी । 
सागर पार कर रहे थे | 


पड़ा । ह 
गया, मंगर उसपर पेड़-पत्ते या बस्ती 


इफाइड 
रियोंके टीके लिये हैं या नहीं। खेर, १२॥ 


। ग़रायत्र हो गईं । चारों पानी ही 
पानी था | जिन उड़ाकोंने अटलान्टिककों पार किया था, 
उनके हृदयोंमें केसे भाव उठते होंगे, इसका कुछ-कुछ 
अनुभव होने लगा। पानी ओर !आकाश,। आकाश 
चार तरफ़ निजन निस्तब्थता फेली थी 


केवल एरोप्लेनके कुछ प्राणी इंजनके गजनके साथ 


इस प्रकार प्राय: डेढ़ घंटे. 
चलनेके बाद दाहनी तरफ़ ज़मीनका किनारा दिखाई 
छु ही ज्ञणम वह 

था। अरब-सागरकी लहरोंसे धोया हुआ, 
बालकामय तट था, जिसपर समुद्रफेनका हाशिया 






























बह अत 
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- हवा तृफ़ानकी तरह -ज्ञोर्से विपरीत दिशामें बह 


थे द (3 पक 


हो थी। ऐगेप्लंन जब ऊपर उठ्ता थीं, तब समुठ्रका 
जल तालाबकी भाँति निश्चत ओर काँच-सा साफ़ 


/ दिखाई देता था, 3 गैर जब हवाका थपे 


] 








हा (0००० 

















: उतरता था, तब जलके वच्षस्थलपर लहरोंका ठय ओर 
फेनकी माला दौखने लगती थी। एक बार सँँसोंका 
एकदल मी नज्ञर आया था| _.  . 

.. इधर घंटे-पर-बंटे बीत रहे थे । मालूम होता था 
कि आज आकाश-मार्गका अन्त न होगा। दो-एक 
ठे अन्तरीप पार होनेके बाद फिर तटसे कोई सम्पर्क 
है रहा | मेरे मनमें विचार आया कि सिर्फ बीस- 
इक्कीस वर्ष पहले फ्रेंच उड़ाके ब्लेरिओने मामूलीसी 
इग्लिश चनल ( इक्कीस मील ) पार करके डेढ़ लाख 
॥| और आज देखिये कि सिर्फ 














हैं, कोई इसकी ख़बर तक नहीं 


विशाल-भारत 


जी जा अमीर मी खाक ताक नर जाओ जल 





........ - कंबिवर श्री खीन्द्रनाथका प्रोप्लेन बुशायरमें उतर रहा 
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ना शुरू किया। यह व्यापार देखकर मेरा 
हर उठा। यदि पेट्रील ख़तम हो जाय तो 





यह पहले-ही-पहल खटका 
र॒ तक सोचनेके पहले ही 
आठ 


प्लिनयर चढ़नेके बाद 
हुआ था, मगर अधिक 
दूर पर सूखी भूमि दिखाइ दी । 


घंटे उडनेके बाद जस्क ऐशरोड़ोम जा 
पहुँचे | चूँकि हम लोग पश्चिमकी 


ओर जा रहे थे, इसलिए सन्ध्या 
उजेला रहते- 


फारसकी भूमिपर यह पहली ही 

बार पदापण था। 
पहले ही सुन रखा था कि 
इस देशमें चंगी और पासपोट आदिके 
......  सम्बन्धमें बड़ी कड़ाई और देख-रेख 
होती है, इसलिए इन मंकटोंसे बचनेके लिए में. 
बम्बइके इरानी राजदूतकी चिंड्री साथ लाया था. जिसमें रा 
इरानी सरकारके निमन्त्रणका हवाला था। . थका-मादा 

उतरा ही था कि चुंगीवालोंका दल माल-असबाब 
देखनेके लिए आ धमका | मैंने वह चिट्ठी ओर पासपोर्ट 
उनके आगे घर दिया । चिट्टीने जादूका काम किया | 
प्रधान कमचारीने कहा--- आप सीधे विश्रामधरमें मय 
अपने सामानके चले जाइये । आपके सामाबकी जाँच- 
पड़तालकी ज़रूरत नहीं । में आपका पासपोर्ट देखकर 
आदमीके हाथ मिजवाये देता हूँ ।”” ऐरोप्रेनवाले भी 
यह देखकर भोंचक्के रह गये । उन्होंने कभी 
भी यह नहीं सोचा था कि मैं 


आसानीस छुटकारा पा जाऊँगा । 





॥ 
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पक 5 7 बैरानमेंराज-अतिथियोंकां 


बैठे हुए बाई ओरसे--श्रीयुत श्रानी, श्रीमती प्रतिमा देवी, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, श्रीमती ईरानी, डा० मेहरहोमजी, कुमारी ईरानी 


आक बें 


खड़े हुए--थी अमिय चक्रवर्ती, श्री केहान ( शरानी कॉसल ) लेखक तथा श्री. असढी ( कविकी झतियोंकि फारसी अनुवादक ) 


%७ ॥ २ शा, मेघ 


आते वक्त ऐरोव्रेनकी आवाज़से उँशेंका एक दल तितर- पहुँचे हैं, ओर सामने मेघोंसे ढका हुआ अश्रभे 
बितर होकर मागता दिखाई पड़ा था | ... पहाड़ है। कोहरे ओर अन्धकारसे समी चीः 
.. यहाँके 'रिस्ट-हाउस? (विश्रामबर) में रात काटी । अस्पष्ट दिखाई देती थीं। ऐशों ; 
यह ब्रिटिश इम्पीरियल एयरवेज्ञ कम्पनीका बनवाया उठने लगा। जितना ही ऊपर उठते 

हुआ है, और एक ब्रिटिश दम्पतिकी देखरेखमें ही छोटे-बड़े पहाड़ोंकी नोकीली चोटियोंकी पंक्तिये 
है। ख़ब सवेरे उठकर पुनः यात्रा आरम्म हुई। एक पंत्तियाँ नज़र आती थीं लूम पड़ता था, 
ओर डच ऐरोप्रेन भारतकी ओर जा रहा था। 0 ० बे ई हि जन्तु ऐरो ले नको निगलनेके लिए 
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ढाल ,नजज ५» 5िलीक नीली हनी कली किन चटीक नी ४५" जी ताज जाके जोफ, ली 5 शमी टी, 5 "कटी कली विज के हक बी नी 5ज जि जा कल किलाओ हा 





बन अजित कली फिन्लक बरी मनी टन कवि, ली पहली 






















ईजन प्रचेढ गजन कर रहे थे। रेवमीटरकी सप्ताहकी छुट्टी जो मिलती है, तो कुछ अधिक नहीं है 
४-८ से बढ़कर २०-२२ पर काँपने लगी। ... सहसा इंजनकी आवाज्ञ धीमी पड़ गई। प्लेनका 
.. प्लेनके भीतरका अगला हिस्सा पिछलेका समतल्न न अगला भाग भी नीचेकी ओर कुक गया। बहुत 
होकर काफ़ी ऊँचा कोण बनाता हुआ ऊपरको उठा. नीचे समुद्रका विशाल वक्ष नज़र आने लगा। यह 
.. हुआ था। इधर पहाड़ोंकी ओर देखनेमें भय मालूम जानकर कि पहाड़ लाघनेकी पारी समाप्त हो गई, मैंने 
.. होता था। डर लगता था कि अब टकराये, अब एक दीर्थ निश्वास लिया। कोई सवा दस बजे हम 






.. टकराये! बहुत नीचे पहाड़पर छोटे-छोटे कटे हुए लोग बुशायर जा पहुँचे | मुझे यहीं तक आना था | 
.. खेत,-जैसे दार्जिलिंगके नीचे शिक्रिमकी ओर दीख यहाँ एटोप्लेनसे सम्बन्ध छूठता था, इसलिए 
. पड़ते हैं--नज़र आते थे। उनके बीचमें खपड़े या सब प्लेनवालोंको अनेक धन्यवाद देकर और हाथ 
इंगलेंसे छाये हुए छोटे-छोटे घर थे । और मी मिलाकर उनसे विदा ली।.........्ऱर. 
ते ग दीवारसे घिरे हुए ओर पातालमें छिपे हुए मेरे जस्क पहुँचनेकी ख़बर पाकर तेहरानसे 
दरगह थे, जो मालूम होता है, किसी ज़मानेमें मजलिसके सभापतिने मेरे सम्बन्धर्में बुशायरके गवनर- 





































अब भी ) समुद्री डाकुओंके क्लिले रहे होंगे। जनरलको तार दे दिया था, इसलिए बुशायरमें आतिथ्य- 
दिखाई दिये। प्लेन उन्हें भेदकर ऊपर सत्कारमें कोइ कमी नहीं हुई | पा, 
बड़ी विषम ओर आतंक-उत्पादक सात दिन बाद यहीं बुशायरमें दूसरे एरोप्लेनसें 






0 ..... कवि और उनके साथी तथा जहांज्ञ द्वारा ब 
.. पाइलेटन कहा था कि प्रत्येक बार जावा चूमकर . श्री दिनशा इंरानी अपने दल्ल-सहित आ पहुँचे | 
. आनेपर उन्हें आरामके लिए छें सत्ताहकी छुट्टी मिलती --राज-अतिथियोंके फारस-श्रमणका इन्तज़ाम बड़ी 
| अब यह सब हाल देखकर समभमें आया कि छे होने लगा। क्र 

















श्री भगवती चरण चर्मा 






कपा-कोरसे होहऋर देवि स॒ नाथ _नयनोंगें थी. सुधा, श्र! 


में बेठा था किप्त श्राशाके साथ, और कपोलोंपर लजाकी 
रंग समाध-- अआात्तोंगें विश्वास भरा 
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श्रीयम शर्मा 


.. मोतीक्षात्नजी नेहरूके साथ, अपने एक मित्रके आाग्रइसे , 
मुझे ताज देखने जाना पढ़ा। ताजे स्त्र्गीय पंडितजीके 


मज़ाक़ भर उनके वार्तालापका मज़ा चखा । उसी स्थानपर 


विचार सभा कि यह देखना चाहिए कि पंडितजी भोजन क्या 


ग्गले दित उनकी भोजन-सामग्री जा देखी, तो 


थ जूनका महीना था, और पंडितजीने मैंगाई थी बेमौसिमी 


यात्॒ हुभा कि 


' यदि कोई व्यक्ति देशकां रत्न हो यदि कोई जनरत्त देशका 


मेरे लिए कोई भापत्तिजनक 
था। तब फिर उन मटरोंको 


घुनर्मे में उस्ती प्रकाकका एक रब्बा 


3४५22 
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यदि कईीं डब्बेकी मठर पास होती, तो कुछ कष्ट न दह्वोता। 
भस्तु, उसके बाद मेंने वढ्ी मटर घरपर अपने खेतपर की । 
ताज़ी मटरकी बड़ी-बढ़ी फलियोंम से बढ़े-बढ़े दाने निकले 
और उनका छवाद बहुत बढ़िया थधा--दठीक डब्बेक्ी 
सटरका-सा । डब्बेग्े भी तो हरी मटर ही भरी जाती है 
भोर शायद एक पावके दाम बारह आने पढ़ते हैं। अपने 


हे 
सकती दे, ओर ल्लोगोंकों वह सस्ती भी मित्र सकती 
डै। यात्रार्म 


रका भोग ज्गे । ओर तो झऔर--डब्बेे मठर 


बात तो दूर--पढ़े-लिखें ज़मींदार और किसान तक अपने 
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फलीके अन्दर मठरके दाने सिकुड़े नहीं दोते, ओर न डनपर 
कोई भुरी होती है। गोल श्रथवा सादा मटरके बीज 
सूखकर मुरींदार नहीं द्वोते, पर स्त्राद और मिठासमें मुरी 


तो भुरींदार मटरकों ही बोता हूँ। यों बुरी 
गोल मठर भी नहीं है, पर स्वादर्म अपनी बहन या 
सौत भुरींदार मठरकों नहीं पा सकती । हाँ, सुरीदार मदर 
सादा मटरकी भपेत्षा कुछ नाजुक होती है। सादा मटरकी 
अपेक्षा उसकी देख-भाज कुछ भधिक ही करनी पढ़ती दे, पर 
फरावमें उससे घटिया नहीं है।.... क्‍ 
भुरीदारके भी दो भेद हैं; एक तो. गद्ी या बौना 
मटर (0 47-270 ७708 9०8) भौर दूसरी लम्बी बढ़नेवाली । 
गंदीकी खबी यह है कि उसका पोौदा बहुत नहीं बढ़ता 
बस, एक फुट, भौर बहुत बढ़ा तो डेढ़ फीट तक। ठीक 
काश्त किये जानेपर--खतीली ज़मीन भर समयपर 
पानी मिलनेसे--बोनेके दिनसे दो महीनेसे कुछ पहले ही 
खानेकी फलियाँ तेयार हो जाती हें । 


अथांत्‌ यदि झाप 


१० अक्टबरको इनको थो दें, तो नवम्बरके ब्न्त तक 


ग्रपको मटरकों फलियां खानेको मिल्ञ जायेगी । द 
बढ़ी ( बड़ीसे तात्पय बढ़े पोदेवाली) मटरपर तीन 


भ्रयेत्ता बड़ीपर बेहद फल्नियाँ ग्राती हैं, ओर बहुत दिनों तक 


नहीं बोना चाहिए 


और जिसके पास स्थानकी कमी हो, बह 


दोनों प्रकारकी मटर बो दे 


जमीन और खाद 


बहुत बढ़ेंगी 
आयेगी । 


दिया जाय, तो भोर भी भझच्छा हे । 

सबसे अच्छी बात तो यह है कि मटर 
उस खेत या स्थानमें करनी चाहिए, जिसमें पहलेकी फसल 

काफी खाद पढ़ चुकी दो। यदि पहलेकी फ़सलमें काफ़ी 


ही देनी चाहिए । 









































... लेना चाहिए, और मरी हुई खाद (क्‍्यारी पोछे एक डलिया ) 
 डाल्वनी चाहिए ओर किर गोड़ देना चाहिए, ताकि खाद खुब 
- मित्र जाय 


हक. 


तब क्यारियोंको एकप्ता कर देना चाहिए। 
खेतोंमें पटेल्ा देकर एकसा कर देना चाहिए 
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है थे ;+ + एक शफ/ जज 


है 
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वोनी हो, वहाँ एक फुटर्मे आठसे दक्ष बीज तक बोने चाहिए 
बीजोंको भुरभुरी ओर हल्की मिट्टी 
बोना चाहिए। 


दो-तीव इंच गहरा 
यदि ज़मीन चिकनोट या भारी हो, तो 

इंच गहरा बीज वोना चाहिए। यह तो क्‍ हुई छुड्ंमिं-- 
क्तारॉमें--बोनेकी बात । कूँडेके बीचसें दूरीका प्रश्न भी 
बड़े महत्वका दे । कछोंटी--गद्दे--मंटरके कूँढ़ एकसे डेढ़ 
फ़ीटकी दूरीपर होना चाहिए, भौर बढ़ी लम्बे पोदेवाली मटरके 
कूँोंकी दूरी दो फ्रीट्से चार फ़ीट तक होनी चाहिए 
कुँड्रोंकी दूरी मटरकी बढ़वारपर निर्भर है 














प्रत्येक विज्ञायती 
मटरकी बढ़वारकी ऊँचाई बीज-विकेता था बीज-बरणनके साथ 
रहती है। उद्ादरणके लिए टेलौग्राफ़ मंटरका पोदा छे 








् । जब तक आ्राप पानी न दे, तब तक तो न दें; पर एक बा 

ी मारी गई, इसलिए जो जोखिममें न पड़ना चांद, - पानी देनेके बाद फिर उसको सूखने नहीं देना चाहिए । 
० और पंजाबर्म पअ्रक्टूबरमें मटर बोबे। अन्य द 

न्तोंके लिए भन्दाज़ा दो सकता दै कि बंगालमें सितम्बरसे 

दिसम्बर तक बोनी चाहिए ४ पूनाके. निकट जुलाईसे 

सितम्बर तक, बम्बई और मदरासमें भगण्तसे दिसम्बर तक 

यू० पी० झौर पंजाबर्म १५ सितम्बरसे दिसम्बर तक ओर « 


डपर मार्चसे मई तक बोनी चाहिए । 
... पौदोंके छिए सहारा 


० ढ़ी मटर बहुत बढ़ती दे, इसलिए जिसे दो-चार कूँड ह्दी 
बढ़ी मटर लगानी हो, उसे कुँढ़ोंके किनारे सात-झांठ फौट ऊँची 


सके । ऐसा करनेसे मटर फल्ञती भी खूब है, भोर तोइनेमें भरी ऋलियां लगी रहती हैं हर मे तप बह का 
भी आसानी रहती है । दो कूढ़ोंकी दूरोम एक गली-सो बच. फलेस्वर्प फलियां कम लगती हैं। चाहिए यदद 


जाती है। जिस समय मटरपर फूल आते हैं, उस समय मेरी फलियोंको . तोड़ता रहे, जिससे मटरकी 


उसकी शोभा देखते ही बनती है । दो कूड़ोंके बीच खड़े हो क्‍ खूब फ्ले । 
जाइये। नाज़नी मठर सहक्ष नेतन्नोंसे--मटरके फूलोंके 
सामने सृगनयन भी कोई चीज्ञ नहीं--भाषको निद्दारती हैँ......0 

“ता” करती है, और प्ापकी भँखों्मे समा जाती दे। ऐसे 

स्थानपर बै5ऋर लिखिये, तो कल्पनाशक्ति पुष्पोंके प्रोत्साइनसे 

अपने जौद्दर निकालकर रख देती दे । परन्तु इस प्रकार 






















तप पलक उसके ९, नी किन बराक एटा ० आस. 





कीच. १, अधिक का #करतर कक कक ली पर अत कप इत केत सह ८४! कर कक, पैक नर १. 


शोर प्रकारकी मरे भी इनकी टक्कर की हों । 





हाँ, बड़ी 


टेलीआफ़ ( अमेरिकन ) को बहुत पसन्द करता हूँ। ये 
ल्ञती हैं । 
फ़ीटके लगभग । में केबल फ्रीदार मश्रोंको 


पहली तो ४ फ़रीटके लगभग ब 








_ भौर दृपरी 














ः ._ बीज और फलियोंका मूल्य 
संटनकी मटरोंका मूल्य, जिनको में लगाता हूँ, ३॥) प्रति 


अर्थात्‌ ६॥) प्रति सेर। तनिक विचार कीजिए 


मालूम होता है कि एक-एक दाना काँटकर रखा 





दो, भौर फलियोंके भावकी यह बात है. कि जो क्दरद॑ हैं, 
जो इस मटरके स्वाद भोर गुण जानते हैं, वे भधिक मूल्यपर 
इन्हें खरीदते ही हैं। देशी मटर यदि दो पैसे सेर बिकेगी 
 विलायती बढ़ी मटर दो-तीन भाना सेर । 











कभी-कभी तो 








माठ झाना सेर भोर बारह झाना सेर तक बिक जाती है। 
| यों फर पेट भरनेके लिए तो ज्वारकी फीकी क्या 


हर तल कफ क जलन ,8 ५५ *क.हप रत नी रण मनरी के जर वन जानी कलर निज पिन्‍ली च आकर, ट फिट: फनी लटकन किलर 3० 5 नर कजरी5ल्‍नर के "बे ना क्‍त हक हक तय नव 2 कह 2 हा, जन ना, तक धट टन पट भर &िक रोक >ही अकबर 3 जरा कट हर पम ३ कि ९3. 


मटरोंमे में सटन्स सेलेक्टड डइयूक झाफ़ एलबवी श्रोर 





या कम [ आश्िन १६८६ 





उगती ही नहीं। कई बार आज़मा चुका हूँ, पर बीज 


जमता नहीं । हाँ, बढ़ी मटर खब उगती है भर खब 


फत्नती है, पर तीन-चार वर्षमें धरके बीजसे छोटी फलियां 
आने लगती हैं, इसलिए इस घ्रढू बीज ( ॥००॥778/98वे 


४6९08 ) को मैं तोयरे साल बदला देता हूँ; 
डब्बेकी मटर... 

तेबीयत करती है कि डब्बोर्मे मटर भरी ज्ञाय भौर- 
सस्ते-से-सस्ते दार्मोपर बेची जाय, पर शायद--शायंद ही 
क्यों, निश्चय ही--दिलो-दिमाग्रमें लिखने-पढ़नेकी प्रवृत्तिने 
सिक्का जमा लिया है, ओर व्यापारके कीटाशुप्रोंके लिए--- 
यदि व्यापारके कीशणु होते हैं तो--बहाँ कोई स्थान 


नहीं । साथ ही श्रस्व॒तीकी इच्छा रहनेसे लक्ष्मी पास 
नहीं फटकती, भोर जिनके पास्र लक्ष्मी है, उनका बाइन जो 








है, सो मालून ही है। फाठके भोर मामोद-प्रमोदर्मे इज्ारों 
फूँडँगे। रणरे लयोंमें डूबे रहेंगे, पर किसीसे यह न होगा 








श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर 


घर जंगल्म तपस्वी नेत्र मूँदे कठोर तपस्या कर रहा था 


उसे स्‍्वग प्राप्चिक्री आकात्ता थी 
लकड़ी बोननेवाली बालिका उसके लिए शभपने अंचलर्भ 
भरकर फल लाती भोर पत्तोंके दोनोंमे जल । 


दिन बीतते गये, झौर तपस्वीकी तपस्याकी कठोरता 


बढ़ती गई । झब न बह उन फलोंको खाता था, न जल पीता 


था। बेचारी बालिका पभत्यल्त उदास थी। 
भगवान इन्द्रने सुना कि एक मनुष्य देवत्व प्राप्त करनेकी 
ढिठाई कर रहा दे । अनेक बार देवराजने देलत्योंकों संग्राममे 


भयभीत दो रहिथे के 0 का अज जाए 
देवराज मानव-स्वभावसे परिचित थे, ओर उन्होंने इस 
-भ्रष्ट करनेका प्रबन्ध किया ।.. 
बगके शीत 
बालिकाके शरीरको छू दिया, ओर उसका थौवन सौन्दयकी 
प्रसव-पीड़ासे सिहर उठा, भोर उसके मनोभाव मधुमकिखियोंके 
छेंड़े हुए दतेके समान भिन्ना उठे। .. ० 
तपस्चीकें उस स्थानझों छोड़कर गिरिगुहार्म भपनी 


तपस्या सम्पूर्ण करनेका समय, आ गया । 


परास्त किया था, पर झांज इस तपोबल्घारी मनुष्यसे वे. 


मीरके एक भोकेने भाकर उस । 


बह फिर बंठ गया 
जहाँ था, वहीं बेठा रहा 


वह अपनी शक्तिसे भयभीत हो 3ठी, भोर उसे अपनी विजयसे: 
ण होने लगी, तो भी उसका मन आननन्‍्दकी लद्रोंपर 
नाच रहा था । न 
प्रात:काल आकर उसने तपस्वीकों प्रणाम 
बोली--“मुके आशीर्वाद दीजिए, पशब द 
तपस्वीने चुपचाप उसकी ओोर 
“जाझ्ो। तुम्दारी इच्छा पूण दो।” 
वर्षा तपस्‍्वी वहीं तपल्‍्या करता रहा । 
पूरी देवराजने आकर उसे * 


उप्तकी तपस्या 


सूचन क्‍ दी । 


स्वर्ग प्राप्त किया। 


चाहते हो ६? 





पं ।ज जप उटग७,०0०६, / 3५० 3४ 


उनका द्वाथ पकड़ लिया, और उन्हें उसे त्याग 


लिए उल्ताइना देने लगी । बोली--“में अब तुम्ढ नं 


5 4कमााप, ० ५०० जे नल लत कक तक ०तमीप, जीभ. बह १ ५नहाि...-/ ४ ६, क्र .. .तरीक ला तका दाता न 


विशाले-भीरेंते 7 ४ आंबिन ईैह८ह 


द्नके 


ढंगसे लोगोंकी 


हुआ । 


कबीरके 


बोली -- ' मेरे पापोंसे मेरी 


रद 


जीवनम भगवानकी ज्योति 


पर कपड़ा बिनते 


07) 
पावन प्रतिमा मंजु ! 
सत्य स्वगिक सो 


हलक जलीपिल नए लीग फनी ली लिन किट िजट विन िलतान जननी नाक नक.नानक >ग जा कनट के लीक बता सनी जे जी बन न नह जा ला तयजलीक जज # जल ०५, हज लि किन फिट जज फलटी जज पक नल क नाप कर तर ताजा न्‍फ, ;कगथ तक. >०० मकर 
४ है हा है ४ ४ हे > हे ;# 0. 


आकर राजसभार्मे भजन सुनावें । जुल्ाहेने 'नाहीं? कर दी, पर 


2 


दृत बिना राजाज्ञा पूरी किये उमका द्वार न छोड़ते थे । 
जब कबीर राजपभार्म आये, तो राजा तथा भन्‍्य 


राजपुरुष उन्हें देखकर सहम ७ठे, क्योंकि उनके साथ वह 
वेश्या भी थी। कोई मुस्कराये, कोई कुकल्ाये । महाराज 


फकीरके घमरड ओर उसकी निरलेजतापर अत्यन्त 


कुद्द हुए । 
कबीर प्रपमानित होकर घर. लोट झाये। स्त्री उनके 
चरणोंपर गिर पड़ी, और रोते-रोते बोलौ-..' सेरे कारण 


श्राप क्‍यों अपमानित होते १ मुझे भ्राज्ञ दीजिए, 


, झोर भंगवारके. चल्ली जाऊ।!” 


५ 


ये. सदेह 


दे 


। उन भजनोंसे उस वेश्याके पाप घुल गये 


कबीरने कह्दा--“ में भगवानकों क्‍्योंकर फेर दूँ, जब 
वे भ्रनाहत होकर मेरे घर भाये हैं १” । 
प्लुवादक--राम चन्द्र शुकक 


उदगार 


श्री बालकृष्ण राव 











सुतसोम ( श्ंतसीम )--+ - .,.. 


विशाखा-+ 0 ० सुतसोमकी रानी 
येशोधन-+ - 7 से सुतसोमका सहचर सचिव 
अद्वादतत-- 22 5, बाराणसीका सिर्वासित राजा 
किकर | हक ब्रह्मदत्तके अनचर 
जुस्दें-- हो हे एक गाथाकार आह्यग 
सुभद्र- क्‍ 5 नन्दका जद्याचारी पुत्र 
पूर्णा और उत्पत्ना मा विशाखाकी दासियाँ..... : । 
.. प्रथिक, अहरी और सैनिक आदि-- 
४... समय :--भगवान गौतम बुढ़के जन्मंक पूर्व 





स्थान :--राजवानी हस्तिनापर 


पहला अंक 

 (आचार्यकुलसे .कुछ हटकर, यभुना किनोरे सि्जन्में बालक 

.. अद्वाचारी सुभद्र और किंकर। समय--अ्म्ात ) । 

--क्यों जी, तुम मुझे 'बालक-बालक” क्यों 

कहते हो 

किकर--तो क्या इंद्र कहूँ क्‍ 

सुभद्र--नहीं जी, तुम्हें बता तो चुका हूँ,--मेरा नाम 

सुभद्र है। यदि बालक कहनेसे ही काम चल 

. जाय, तो नाम क्यों रखा जाता ! तुम्हें याद न 

भद्र-सुभद्र? कह लो, 





















फिर अतीक ० 
किंकर--सुभद्र, समद्र, सुमद्र, सुदर-- 





.. श्री सियारामशरण गुप्त 
प्रसव 


मृगचिरा नामक आममंके राजप्रासाद और वन । 
































ब्द्र्प्रस्थके राजा, बोधिसत्व 











तुम्हे गुरुगृह दिखा दें | डरकी कोई बात नहीं | 
पं देखकर में डर. 


छोटेमें आचार्यदेवकी बड़ी जटाएँ 








गया था। परल्तु तुम्र तो लम्बे-चोड़े पूरे मनुष्य 
हो । अच्छा बताओ, तुम डरते तो नहीं ! 


किकर--कहीं आचार्यदेव अप्रसन्न हो उठे तो डरना 
ही पड़ेगा | जा 
सुभद्र---( दैसकर ) हु: है: है है: तुमने आचार्यदेवकों 
देखा नहीं है, इसीसे ऐसी नासममीकी बात कहते 
हो |. वे कमी किसीपर अप्रसन्न नहीं होते। 


किकर--किन्तु मुझे तो डर लगता है 


साथ चलनेमें कोई डर नहीं है। अरे. 
_गुरुकुल इधर 











सु भद्र--- 
किस ओर जा रहे हो 

तुम भूलते बहुत हो । 

“सब ठोर-ठिकाने पहचान गया था| 































विशाल-भांरस...... [ आब्िन १६८६ 


< ; । सुभ न रूखकर ) अच्छा जाआ।. हमारी-तुम्हारी किंकर--(मँहपर दीनताका भाव दिखाकर ) मेंने क्‍या तुम्हारी 















ड हा डिक २ ली कली कल 5 हक कह करन कल हक नी जाके जज जता अर. कलाम, अ7थ #तक ,9ढ3क हर 
02७७४७७७/७४७ ७४४७ आय की के मन की नमन नी तक मल कक; #0%,,7 हक कल पल जरती कर की (कक, ही जगत, न कह रैजजा कटी 3 >त व बिका 7०0० कारन बम 3.५, का कलर 5 4कल आह कहर 5 लह ॥५ ,पककन्न के, ->तीफ७-र ५म)क 

















पहचान ही कितनी ! ( झुँह फेरकर जाना चाहता है। ).. तरह आचायकुलमें पढ़ा है, जो यह सब 
क्रिकर --भाई, तुम तो तनिकमें ही बिगड़कर चलते... जान सकूँ द 
...  हुए। सुनो तो-- क्‍ सुभद--यह तो ठीक है, परन्तु उन्हें तो सब 
.. मुमद्र--जाओ, मैं नहीं सुदूँगा। ही जानते हैं | जम 
.. किंकर--जान पड़ता है, तुम्हें कानोंसे कम सुनाई देता किकर थके राजेश्वर सुतसोमके लिए तो नहीं 















... है। इसीसे न मुननेका बहाना करते हो | .. कह रहे हो द 
सुभद्र---( लॉब्कर ) क्या कहा ! धीरेसे धीरे कोई बात सुमद्र उन्हींकी बात कह रहा हैँ । 





















कहकर देख न लो, मुमे कानेंसे कैसा सुनाई देता है। किकर--भाई वाह, अच्छा घोखा दिया । 








किकर---( दँसकर ) नहीं भाई, तुम्हारे कान विलकुल समझा था, किसी देवताके बारेमें प्रछ रहे हो | 
. ठीक हैं। तुमने हमारी बातसुन तो ली |... कुपढ़ हूँ तो क्‍या राजेश्वर सुतसोमका नाम 
मुभद्द--फिर तुमने ऐसी मूठ बात कही, क्योंकि तुम भी नहीं जानता 


हर्मे नहीं जानते । 
किकर--क्‍तुम्हीको नहीं, हम तो तुम्हारे पितृदेवकों भी 





छ॒ुभद्न--पिताजी उन्हींके यहाँ होते हुए, मुझसे मिलने 
यहाँ आ रहे हैं। उन्हें ऐसी ही बड़ी-बड़ी 





































एज कै] क्‍ .... जागहोंमें जाना पड़ता है, कमी घर थोड़ेद्दी “. - 
.. सुभद्र--( विस्मित होकर ) जानते हो,--सच ! ... रह सकते हैं। मेरा जी चाहता है, उन्हींके साथ 
. किक्र--जानते नहीं तो क्या यों ही कह दिया! कौन. देश-विदेश घूमता फिरूँ। परन्तु मुझे आचार्य- 
है जा उनह नहीं जानता . जा उन्हें नहीं जानता, हर कुलमें बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, तब है कहीं. द 





"वह उनकी 'शताह” गाथाओंको तो अवश्य ही  जानेपाछँगा। | 
.. जानता है। उन्हें देखकर बड़े-बड़े राजा उठ खड़े. किकर--चलो न, आज हमारा डेरा देख आओ। 







































..  हीते हैं, उनकी एक-एक गाथापर सौझसौ . कब्म्बके पास ही है। 

.. कार्षाषण निछावर कर देते हैं।..... सुमद्र--सुझे! आचार्यदेवके लिए समिधा ले 

_मुभद्र -कल हमीसे यह सब सुना धा--.. ./...... है। देर हो जायगी | ( चौंककर ). 0, बातों. 
ही बातोंमें बहुत दूर चले आये ! 


"का 
हु 





किकर--चोंकते कैसे हो, क्या कोई डर है 
उनके सिरपर  सुभद्र--नहीं माई, आचार्थदेवने मना कर 
उनको दाढ़ी-- 










आ गया 
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अकलक मरी जितभाक- किन आ ०० हक ११५. 
्‌ ,महीका हक, ,#ंक, औरत ०८४३ समर म,,फणग. ५, 22, न आह राव अरगन अत (नरम /7॥5क, /तप 8... "कक जरीक ताक -कराक. नमक टन /टरीक -आक.५ करे. , की, धह के 2काक अर प-.कलटव. . 2औ...ाभ, अत, लग अजीक। कही कर पिसतीओ तक शक जोेगकक- अर 3 ही ७" ही ० रीफ-, आग .आ)- 2) 


सुभद्ब--( किंकरकी आक्ृतिं देखकर जहाँका तहाँ खड़ा हुआ, 
विस्मयाभिभूत होकर अपना आधा ऊपरी शरीर पीछेका 


ढेंकल लेता हे ). तुम्हे देखकर मुझे डर लगता है | है. 


. किकर--( छभद्का एक हाथ पकड़कर ) चलो, मेरे साथ 
... चलो। देखें, तुम्हारे आचार्य कैसे रोकते हैं 
_सुभद्र--नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे डर लगता है । 

. किकर--( इधर-उधर शीघ्रदृष्टिसे देखकर ) तुम इस तर 

. न चलोगे | अच्छा तो यों सही ( घभद्वको उठाकर 
कस्बेपर रख लेता है, ओर चल पड़ता है। सुमद्र चिछाता 


ह-- अरे छोड़ दो, छोड़ दो !! किंकर उसका झुँह दाव 
कर उसे लिए हुये जाता है। 


। 
( स्थान--डन्द्र प्रस्थक राजकीय अन्तःपुरका उद्यान-भांग। समय-- 
कृष्णपद्षकी सुनसान रात । एक्र स्फटिक-चत्वरपर ताराओ के 
गण प्रकाशमें अकेली बैठी हुई विशाखा एक गीत 
द  शुनगुना रही है। ) 


गीत 
22 ओरे ओ, मेरे मनके शुल, 
. मुमे तू सोने मत देना ; 
.. अलसताके मोकोंमें भूल 
_ अचेतन होने मत देना, 
. श्रान्त दिन गया, चला जावे ; 
... विहग-कुल लौट स्वगृह आवे ; 
. तमिल्ना तम ही तम लावे ; 
क्‍ मुझे क्या, तू तो है अनुकूल | 
मा अरे ओ मेरे मनके शूल 
.* बुझा गई दीपावलि मेरी 
.. रातने भी करंट फेरी; 
हुई क्‍या सचमुच ही देरी 
फड़ रहे इस मालाके 


















.. अचानक आ जावें जब वे 
जग ही पार्वे दग तब ये 


सुतसोम--राजेश्वरीकी सुध भुलानेके लिए सामर्थ्य मी. 


_विशाखा--( दैसकर ) आपके विरुद्ध अभियोग और 


सुतसोम---( सजग होकर ) 







































०.५. जलन). आम टन 2. जातक #2०५ >#+ 230 'अ् नर, » के. काटकर - ८८ काका काका तर .लाओ जरक ० का. | आज. हैं, तसथ:-ह7क ता उाआ। 2०९ आम, अकाल ज टरवाताअविकार सी कली 


““पदोपर लाट सुध बुध. भूल, 
ओरे ओ मेरे मनके शूल 


( पाश्वेके लता-कुंजगले अचानक सुतसोम निकल पड़ते # ।रराक्ी 
चोककर हपैसे उद्दीप्त हो उठती है, साथ ही लैज्जित होकर 
अपनी प्रसन्नता छिपानेका प्रयल करती है। ) .. 








-.- कसा आ पहुँचा |: : 

विशाखा--( चुप रहती है ) , 

सुतसोम--क्या देवी सचमुच ही सुध-भूल हो गई! 

विशाखा--( सैभलकर ) आर्यपुत्रक्ी जय हो !-- यदि... 
प्रतिदिन इसी तरह राजेश्वर सुध भुला दिया करें 
तो क्‍या राज्यकी कुछ हानि हो जाय ! रा 


... तो सामान्य नहीं चाहिए | ०. 
विशाखा--इस समय तो आयपुत्रने उसे राजेश्वरीके 
. पदसे नीचे गिराकर प्रजाकी श्रेणीमें ही बिठा 
दिया है । 
सुतसोम--बात कुछ सममर्म नआ 
विशाखा--ऐसी बातकी भी कया टीका की जाय ! 
सतसोम--फिर भी सुनने तो, मेरे विरुद्ध तुम्हारा अभिय 
है क्‍या ! 


प ही उसका विचार केंगे 
यह सन्देहका अंकुर कसा 
द क्या देवि, कहीं मेंने न्‍्याय-विचारमें त्रुटि कर दी !. 
विशाखा--देखिये, आर्यपुत्र तनिकर्मे ही केसे गम्भीर _ 
. हो गये। में तो यही कहना चाहती थी कि. 
.. राजेश्वर अपनेको प्रच्छन्न रखके, वेश बदलकर कर 











विशाल-भारत ह | आख्विन १६८६ 
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सुतसोम--बस करो देवि, 





) २८७४ 
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तुम्हारी बात समझ गया।  सुतसोम---( पकाएक अद्भद्स करके ) इसमें अप्रसन्नताकी 











«४ 7: यथथपि मैं जानता हैँ कि तुम जो कुछ कह रही. क्याबात हे! नहीं प्रिये, यह ठीक नहीं है | 
...॑. हो; वह केवल तुम्हारा वागिनोद ही है, परन्तु यदि आत्म-संशोधनमें तुम्हीं मुके सहायता न 


































.....  मुमे मान ही लेना चाहिए कि मुकसे अनोचित्य : दोगी, तो में ओर किससे इस बातकी आशा करूँ! « 
0४ हो गया।है और 75 विशाखा--आप चन्द्रमाका कलंक ही देखते हैं। 
...  विशाखा--बस, बस, जाने दीजिए आर्यपुत्र |... किन्तु उसके अतिरिक्त वहाँ कुछ ओर भी तो 
.. मुतसोम--बात यह हुई--मैंने देखा कि मैं आकर है। क्‍या आप उसकी ओर दृष्टि भी न 
....... खड़ा हो गया और तुमने गीतकी तल्लीनतावश डालेंगे ! जा का शा 
.... मेरी ओर देखा तक नहीं। इसीसे मैं विनोद- सुतसोम-- अपने प्रकाशका अंश -देखनेमें तो कु छः 
..... वश लता-कुंजकी ओटमें छिप गया । यह ठीक कठिनता नहीं है। हाँ, जिनकी आँखें अपने 
७ - ौहै, मेरा उद्देश बुरान था, परन्तु विनोद अन्धकारके अंशमें भी प्रकाशकी ही तरह देख 
... अभिषानमें भी अनोचियका अर्थ अनौचित्य सकती हैं, वास्तवमें उन्हींकी दृष्टि दृष्टि कहलानेकी 
... ही है। पतन और स्खलन इसी प्रकार पीछेसे अधिकारिणी है । 






आकर पहले तो विनोद-विलास करते हैं, और विशाखा---( उदासीन भावसे 0५ छत है 2 
.. फिर तुरन्त ही स्वामी बनकर अपना पूरा सुतसोम--तुम जिस मावसे यह 'ठीक है? कह रही हो 






































5: आधिपत्य जमा बैठते हैं। . . . ४ वही तो ठीक नहीं है। यदि तुम कहती-- 
... विशाखा--आय॑पुत्र, आप जिसे अनौचित्य कहते हैं नहीं, यह ठीक नहीं है?--तो मैं तुम्हें कुछ 
... 5 ह ठुछ भी हो, मेरा मन उसीके लिए तससता .... सममानेका प्रयत्ष भी करता। परन्तु यह 
... है। आज राजेश्वक्को इतनी क्रीड़ा करनेका ठीक है? तो अपराजित प्रतिन्‍्द्रीकों कोशलसे 
....... अवकाश तो मिला ! यदि यह अनौचित्य होता... नदी करके निरस्त कर देनेके समान है। 
. तो मेरे रोम-रोममें, मेरी प्रत्येक्त शिश। और विशाखा--अच्छा बताइए, आपका कोई प्रत्तिन्द्री शत्र 
.... उपशिराओंमें आनन्द ऐसे उल्लास-नृत्यके साथ भी है ! ( झतसोम कुछ सोचने लगते हैं। विशाखा 
.. अवाहित न हो उठता। आज राज्य-परिदशन . विजयके-से  उछाससे उत्फुछ हो उठती 
.. को काम प्रा करके, इस समय यहाँ आ .. अब बताइये चुप कैसे रह गये ! 









जानेका आपका निश्च था। परन्तु मुझे .. संसारमें आपका कोई शत्रु 
जान पड़ा, समय हो गया और आप नहीं घुतसोम--इस तरह क्यों हँसती हो देवि 
पधारे । इसी .... समभती हो, मैं उत्तर न दे सकूँ 
समझना चाहिए था कि विशाखा--तो फिर दीजिए न।.... 
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. करके अपने पौरुषको कौन-सा गोख प्रदान 


. किया है, आयपुत्र, यह बात मेरी समभमें नहीं 
आती |ग. आपको अजातशत्रु कहते हैं, 
. परन्तु अब में अनुभव करती हूँ, आपकी यह 
..... दासी ही आपकी सबसे बड़ी शत्रु है 
. सुतसोम--नहीं प्रिये, में तो ऐसा नहीं समझता | यदि 
पुरुष चारों ओरसे किसीके ऋण-पाशमें जकड़ा 
हुआ है तो नारीके। श्रद्धाके प्रतिदानसे ही 
उस ऋणका परिशोध हो सकता है। मेरे 
हृंदयमें उसके लिए. अखण्डरूपसे पूजाका प्रदीप 
प्रज्ज्वलित है । 
विशाखा--आर्यपुत्र जो कुछ कहते हैं. उसमें शंका कोन 
कर सकता है ! परन्तु इस प्रकार प्रजाका प्रदीप 
जल्लाकर आप अपनी कल्पित दिवी'को पत्थरकी 
- मूति ही प्रमाणित कर रहे हैं। और, यह भी 
कि उस मूतिमें और आपमें दूरीका व्यवधान भी. 
कम नहीं। सुना है, सिद्धोंने मविष्य-कथन 
किया है कि आप अगले मवर्मे पुत्र-कल्नत्र ओर 
रज्यका परित्याग करके बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। मुझसे 
अलग-अलग-से रहकर आप इसी जन्ममें उस 
.. परित्यागंका अभ्यास तो नहीं कर रहें 
..... ( रानीका स्वर कमिपत हो उठता है ) 
सुतसोम--बुद्भदेव जो कुछ करेंगे, वह आलोच्य न 
है। परन्तु इतना में कह सकता हूँ कि जिसे 


शक 


हें 
ै 


परित्याग नहीं, विश्वकी परिधिमं उस संकोण 
प्रेमकी परिव्या्ति मात्र है । क्‍ 













विशाखके संकीर्ण प्रेमकी भी उसी 
रिधिमें परिव्याप्ति हो रही है। 


वहीं हो जिसमें आयपुत्रकी प्रसन्नता | 








५१ आरीए बरी धनरत-की न, जी, जीप लत. मिली 


_ विशाखा--इसमें 
सुतसोम--भच्छा तो दूसरी बात सुनो,-- मुझे गीघ्र 


विशाखा--क्यों, क्या कोई नई बात हुई ' 


मसतसोीम---नहीं देवि, इस बार तुम्हारा साथ चलना 


. विशाखा--मेरे लिए तो आर्यपुत्र भी पर्वकी ही तर 
विशाल 
अच्छा ह, | 


सुतसोम--तुम जो कह रही हो, यदि वह हो जाय, तो , तो सु हे 
मेरे लिए गोर्वकी ही बात हो । परन्तु प्रत्येक 5 ः रा । 





पुण्य-पर्व .. 

































 पब हार, 420५, +4 पर की 7 ५.& ४...) की 6 की कम मी कक 


अपने सोरभसे सारे उपवनको आमोदित 
. करनेकी शक्ति होती है, वही जब मुकुलन-रूंपमें 
है, तब अपनी क्षुद्र सीमाके भीतर ही उस 
_सुगन्धिको रखकर वह अपनी अंनागंत महत्ताका 
चय करता है | >(विशांखोके मुँहपर चष्टि डालते 

हुए उत्तर सुननेके लिए कुछ रुककर ) इसलिए आगामि 
जन्मकी बातके लिए अभीसे चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं । (कुछ घननेके लिए फिर रुककर ) 
कहो, हुद्र मुकुल,--नहीं, तुम्हारे लिए 













हँस गई देवि, हँस गई ' मा 
प्रकार हँसनेकी क्‍या बात हुई 
आप रहे हैं या में ! 





हस्तिनापुरसे बाहर जाना पड़ेगा | क्‍ 
बहुत 
दिनेंके अनन्तर राजधानीमें आकर अभी आपका 
स्वेद भी नहीं सूखा, ओर आप फिर जानेकी 

अच्छा, इस बार आपके 





बात कहने लगे । 
साथ में भी चलूँगी 


ठीक न होगा । ( कुछ सोचकर ) अच्छा, मे 
. सोमवती अमावास्याके कुछ पहले मूृः 
पहुँच जाऊँगा । वहाँ तुम मुझसे आ मिलना 
उद्यानकी मंगल-पृष्करिणीम॑ वहां. तुम्हारा 
पवस्नान भी हो जायगा | 


- जात हैं। कद च्ति्‌ पवकी प्रकृति ही ४ 
है कि वह तुस्न्त चले जानेके” 
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3 हि 00% ९ तन भ्‌ धर पु ४, हि : | छा श्र 
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विशाखा--क्या मुन सकती हैँ, आर्थपुत्रका यह प्रतिपक्षी . विशाखा--धन्य है वह प्रजा, जिसने ऐसे साहसका 
तीन है 0 हा .. सत्कार्य किया “--परन्तु अब तो उसकी बुद्धि 
.. सुतसोम--वाराणसीका बक्ृदत्त।|........ . ठिकाने आ गइ होंगी ! 


विशाखा--तो क्या युद्ध होगा ! सुतसोम--नहीं, वह ओर भी भयंकर हो उठा है। अब 






























छुतसाम--हो सकता है, परन्तु यह युद्ध वेसा न तो उसे कुत्सा या निन्‍्दाका भी भय नहीं रह 
..... होगा, जैसा साधारणतः समझा जाता है।... गया, और वह दस्यु बनकर इधर-उधर घूम 
.. विशाखा--( शंकित होकर प्क सँसमें ) तो . आर्यपुत्र ... रहा है। अब तो उसका नाम ही “नरखादक 
... अकेले शत्रु-सेनाके बीचमें तो नहीं जानाचाहते ?.... पड़ गया है। । 
उतसाम---.( एक्ाए्क अद्वह्स कर उठते हैं ) ओ: अन्रमवततीकी  विशाखा--- आयपुत्र, यह नाम सुननेमें भी बुरा लगता 
.. . शंकाका कारण यह है ! नहीं देवि, ब्रह्मदत्त  है। ऐसे व्यक्तिकों दण्ड देनेकी व्यवस्था 
वाराणसीका निर्वासित गजा है। उसके साथ शीघ्र होनी चाहिए द 
. कुछ लोग हैं अवश्य, परन्तु उन्हें सेनाकी सुतसोम--हाँ, कुछ-न-कुछ होना तो शीघ्र ही चाहिए। 
.. संज्ञा नहीं दी जा सकती। - इधर कुछ दिनेंसे वह एक ओर बड़ा दुष्कर्म कर... 
विशाखा--तो फिर किस साहससे वह परमप्रतापी रहा है । ् 
... राजेश्वर---(उतसोम? कहते-कहते स्ककर) आयपुत्रका विशाखा--वह क्या आर्यपुत्र 5. अर > 2 
विरोध किया चाहता है 2 सुतसोम--किसी वटके नीचे, अपने अधिष्ठाताकों प्रसन्न 
घुतसाम--तुम्होरे परमप्रतापी आर्थपुत्रः का ही नहीं करनेके लिए उसने एक सो एक मनुष्योंकी वलिः 
.... वह मानवमात्रका विरोधी सुना जाता है। .. देनेकी प्रतिज्ञा कीहै। द का 
 विशाखा---तो क्‍या वह इसीलिए वाराणसीके राज- विशाख । मैंतो क्‍ 
...... सिहासनसे उतारा गया है ४ सुनकर ही काॉँपउठी। |... हा 







: सुतसोम--उसके विरुद्ध अभियोग तो बहुतसे हैं, सुतसोम--तबसे वह मनुष्योंकी पकड़-पकड़कर कहीं 
४५०० अरन्तु++ ० हक . वन्दी कर रहा है। अभी-अभी कोटपालके 
यहाँ समाचार पहुँचा है कि कुछ मनुष्यों 
































है: किसीकी बुराईकी बात अपनी आँखोंसे.... पता नहीं लग रहा है| हा न 
देखकर भी आर्यपुत्र विश्वास नहीं किया चाहते विशाखा--आह बेचारे ! किसी तरह + 
जीर किसीकी महत्ताकी बात सुनकर भी स्वीकार 5 आयपुन्न «उस नराधमने ही 















० रखा होंगा। 
> मुतसोम---सम्भवतः 












नरमासकी चाट पड़ गईं थी, 












(६ स्थान--वन । 


 शफजर शक ] 


१... व्य कमरा ककाता-भअट" 








निकट पढ़ते थे | 
गर, परन्तु आचायने अनेक छात्रोंके ऊपर 
मुझ ही को प्रष्टाचाय बना दिया था। यह बात 
ब्रह्मदत्तकां अच्छी नहीं लगती थी । नियमानुसा 
मेरा ज॑सा सम्मान करना चाहिए था, वह नहीं 
करता था। हम लोगोेंमें वहाँ उसके से 
बहुत प्रसिद्र थे। वह उद्भधत ओर उच्छुखल 
तो अवश्य था, परन्तु आगे चलकर ऐसा 
निकलेगा, यह कोई नहीं जानता था | 
विशाखा--तब तो ब्रह्मदत्त आपका छात्र निकला | उसे 
शिक्षा देनेका आपको दूना अधिकार है |-- 
परन्तु इस समय आप श्रान्त-से प्रतीत हो रहे 
हैं। चलिए, विश्राम कीजिए। 
(दोनोंका प्रस्थान ) 


समय-सुनसान रात। किंकर और रसक एक 
जगह खड़े बात कर रहे है। ) 


.... रसक--महाराज कहाँ हैं ! 


... किकर--माल्यूम नहीं । मैं भी उन्होंकों खोज रहा हूँ 


हे, 


| 
 रसक--कर तो में भी यही रहा हूँ, परन्तु यह इसीलिए 


१ 


हलक, 


कि आमना-सामना न ही जाय | 


. किकर--सो क्यों ! 





भी नहीं मिली | 


रा, दुष्के सामने---( शकित होकर इ्वर-उघर देखता है. कु 
कि कहीं अह्नदत्त तो नहीं सुन रहा है )--अरे, तुम, 
५ उनसे जड़ न देना कि 
० रहांथा। रे 
.. किकर--इतना डरते हो तो उनकी सेवामें रहते ही... | 


ऐसी बात कह 


क्यों हो ! 





. बच सकता तो कभीका भाग गया हो 





पुण्य-पर्व 
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में अक्स्थामें कुछ छोटा... 


किक 
रसक 


ह पूछुनेकी बात है! इतनी .. 
पा ५ दौड़-ध्रूप की, किन्तु मुझे किसी मनुष्यकी छाया... 
भाग्य तो तुम्हारा है, जो तुम... 
आज भी एक ब्रह्मचारी पकड़ लाये। अब 


यदि भागकर हा रे 





































निश्चय कर लिया है कि. बल्मदत्त- वट देवताको 
जब एक सो एक मजुंष्योंकी वलि देकर अपनी 


: पुरस्कारम विदा लेकर किसी जनपर्दम जा 
तो बहुत बड़ी आशा है हम 
शंकित होकर ) तो क्या यह अनुष्ठान पूरा हो. 
नेपर भी में छूट न सकूँगा बा 
किकर--( रसकको चिन्तित जानकर किंकरकी गम्भीरता दूर हो... 
जाती र उसके ओॉपर कुथ्लिताकी मूक हँसी फूट 

पड़ती है । उस हँसीको आँखोंकी पुतलियोंपर नचाता हुआ): 

... “और तुमने समझा क्या था सा 
ग्सक--भरे नहीं, तुम हँस रहे हो ! ( अपनी बातका _ 
समथन सुननेके लिए प्रश्न-सूचक दृष्टि डालता है ) 





.. में सच नहीं' बोल सकता। लुक-छिपकर 
.. बड़े लोगोंके पास आने-जानेसे कुछ-कुछ यह 
दोष मुझमें भी आ गया है। / 
स्सक--बड़ी बात, तुममें यह दोष आया तो। तुम्हें 
द मेरी शपथ, सच बोलना, कोई शंकाकी बात 
तो नहीं है ! | 2 
किकर--शंकाकी बात है या नहीं, यह तो तुम जानो, 
में तो इतना जानता हूँ कि नियत समयमें एक सो. 
एक वलि-पुकृष किसी प्रकार नहीं पकड़े जा 
कृते।. उस समय तक जितने मनुष्य मित्र 
यँंगे, हमारी वलि भी उन्हींके साथ चढ़ा दी 
5 . जायगी। ( किंकर अपनी बात पूरी कर चुकता है, 
. रसक तब भी भीत-झुद्रासे ज्षण-भर तक उसके मुँहकी ओर 
७ देखता रहता है, जैसे बह कुछ ओर सुन रहा हो) .. 
सक--भाई, तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो । 
“० है मैं तो भार्भूगा । ( किंकर उठाकर दस उः 
१ ।. कुछ देर तक 5व उसकी हँसी जारी ही रहती 
... तब उसे टोककर क्रोषपूर्वक ) तो तु 
... एक निराघार बात कहकर 
दियाहै। . 





























विशाल-भारत......... [ आश्िन १६८६ 
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किकर--नहीं--यह नहीं--में सोच रहा हँ---(बात करते-. किकर--तुम मेरा विश्वास करोगे ! मैं हस्तिनापुरकी 
5 करेंईसताजाताहैं)  , ... वन्‍्दीशालासे भागा हुआ चोर हूँ। मुझे 
रसक--मैं जानता हूँ तुम्हें । तुम्हारी यह हँसी हँसी प्राणदणडकी जाज्ञा हुईं थी। 
... नहींहै, रोना है। अच्छा, ओर हँस लो रसक-हुई होगी। यहाँ तो मुझे तुम्हारा ही 
... (रोफडिसे बूता है) हाँ और-- हि है। के शी. 
किंकर--( हँती रोककर ) अच्छा रोना ही सही। किंकर--तो सुनो, जो हो ह है, होने दो। यह 
परन्तु जब रोना ही है, तो इसी प्रकार क्यों... शरीर चिरकाल नहीं रह सकता, मुझे सच्चा 
नरोथया जाय! ....्््््ऱ्ऊ़ ज्ञान-लाभ हो गया है। इधरसे उधर, उधरते क्‍ 
। ससंक-सचमुच तुम हृद्यसे भी पशु हो गये हो-- इधर आनेमें ही जीवन बिता दिया, तो क्या 
हे प्पने आपको भी ठगनेसे नहीं चूकते । क्या: डे मे और मा 
_.+  भीतरसे आता है रोना, और दिखाते हो ससक--लो, तुम फिर हँसने लगे ! ढ़ रा 
बा ऊपर हँसी | . किकर-नहीं, में ठीक कह रहा हूँ। जब ब्रह्मदत्तके तक 
किकर--( आत्मगवैसे छाती फुलानेका भाव प्रकट करके )-- शरण होकर ही मेरा जीवन बचा है, तब कुछ 
.... सचमुच ! तब तो इससे बढ़कर गोरवकी बात... भी हो, मैं अन्त तक उनकी सेवामें रूँगा। 
रा । मेरे लिए दूसरी हो नहीं सकती। में पशु हूँ. ससक--अभी तो तुम कह रहे थे, वे हमें और तुम्हें 
रा तो बाहस्से ओर हाँ भीतरसे भी। यह नहीं... है देवताकी वलि चढ़ा देंगे । 





कि बाहरसे कुछ और, ओर भीतरसे कुछ ओ 





.. वलिसे पूरा होता हो तो हो जाय यह शरीर नष्ट | 
मुझे इसका मोह नहीं | 

रसक---( कॉपकर ) मुझे तो ढ और बहुत है ;: 

तरह मेरा छुटकारा करा दो, मैं तुम्हारे 
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सैप्टेम्बर १ 


ब्रह्मतत्त--तुम तेयार हो ! 

किकर--बहुत अच्छी तरह | 
बरह्मदत्त--रसक कहाँ है 

किकर--अभी तो यहीं था | 

ब्रह्मदत्त--फिर तुमने जाने क्यों दिया उसे ! 
किकार--मुझे मालूम न था। क्‍ 


$ 4०, 








था--- रोबके साथ शब्दोंपर जोर देता हुआ ) 
मालूम होना चाहिए था 
किकर--( कुछ देर सन्नाटेमें रहकर ) ते। उसे खोज लाऊँ 
ब्रह्मदत्त---( हाथके संकेतले रोककर ) रहो, आज उसने 
»... कुछ किया ! 
किकर--आज तो उसे कोई मनुष्य नहीं मिल 
ब्रह्मदत्त---( भड़ककर ) क्यों नहीं मिला, फिर उसने 
किया क्‍्य 
किकर--में तो । 
ब्रद्गदत्त--बीचमें अपनी बात मत जोड़ो । में जानता 
क्‍ हैं, आज तुम एक ब्रह्मचारी लाये थे। में 
है र्सककी बात पूछता हूँ । 
 किकर--तो जाकर में उसे अभी बुला लाए ! 


तुम्ह 


धदत्त--( कुछ झहरकर ) भने अभी तुमसे कहा था, 


| 
५ 


तेयार हो ! जानते हो किस लिए [| 
 किकर--(विषयके परिवर्तनसे मुक्ति-सी पाकर ) आप: जो 
आज्ञा देंगे, उसीके लिए | द 
 बरह्मरत्त--तो सुनो, अब देर न होनी चाहिए । 


 किकर--बिल्कुल नहीं, अब सोमवती अमावसके दिन 
उसी दिन तो नसयज्ञ है।. 

मे मालूम हुआ है. 
कि हस्तिनापुरके चर हमारा स्थान खोज रहे हैं | 


ही 


ह्वाटत्त---एक बात और 


स्थान बदलनेकी 





5 करूँ. ० की 


भी उठाकर अपने साथ ले चलोगे ! 


किकर---( डरनेके अभियोगसे उत्तेजित होकर ञ : महा ज, में 


ब्रह्मदत्त---( कठोर पड़कर ) पकड़ क्‍यों न सकेगे ! 


: ब्रह्म 'त--( अग्रसत्न होकर ) स्थान बदलोगे ओर वटठबृत्ष 
सुना, रे 
मैं ब्रह्मदत्त हूँ। तुम्हारी तरह तनिकमें ही... 


 किकर--तो एक बात ओर हो सकती 
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डरकर स्थान छोड़नेकी बात मैं नहीं सोच. रा 
सकता । हा ५ 


डस्ता होता, तो आपकी सेवामें है 
अब में कुछ न कहँँगा। आप 
में आगमें कूदनेके लिए तेयार हैँ। 
ब्रह्मदत्त--( किंकरकों शान्त करता हुआ ) अच्छा, अच्छा हा 
कोई बात नहीं, -तुम बड़े मलेमानस हो | ० 
किकर--महाराज, मेरे लिए मलेमानसका पद अपवाद 
रूप हो गयाहै। मैं इतना जानता हूँ किमें. 
आपकी आज्ञाके बाहर नहीं | गा 


ब्ह्मसत्त--भच्छा सुनो, सुतसोम हमें पकड़नेकी 


चिन्तामें है। स्थान बदलनेसे काम न. 
चलेगा । क्‍ जे 
किकर--तनिक भी नहीं | रा 


ब्रह्मनत्त--मैंने सोचा है,--मैंने क्या सोचा, देवताने 
.. ही मेरे छयमें प्रेरणा की हैं-- ' 
किकर--भाष वरक्षके नीचे बंठे होंगे 
ब्रह्मदत्त--हाँ । 

किकर---तमी | 
ब्रह्मदत्त--सुतसोम हमें पकड़ना 

.. पकड़ेंगे । 

किकर--बात तो महाराजने बर्ड 
.. हम उन्हें पकड़ सके--- 


"3. ह ह कट ; ४, 
हैं, हम उसे 


व ' न है 5 ५8५ ही 


चाहता 


छी सोची । यदि 


किकर--वही तो ।. हम उन्हें पकड़ लेंगे, ओर वें अपने का | 
छूटनेके लिए, सो क्‍या दो सोतक वल्लि-पुरुष दे 
देंगे। कुछ ओर भी-- का 
हादत्त--नहीं, उसे छोड़नेकी आवश्यकता नहीं 
सुतसोमके रक्तते ही सोमवतीको हमारी पूजा 
पूरी होगी । ४ 





ड्कर वलि-पुरुष ले लिये जायें, फिर. दुबारा 
पकड़ लिया जाय । 



































२६७ द 

... बअहादत्त--( छुड़ककर ) धुत ! छोड़कर किए पकड़ना 
केसा “इसी कामके लिए में तुम्हें अभी 
तेयार चाहता हैं। तुम हस्तिनापुरसे परिचित 
हो, तुम साथ रहोगे, तो काम शीघ्र बन 























.... जायगा | द 
किकर--जो कुछ मेरे किये हो सकेगा, में तेयार हूँ | 
त्रह्म हों। किसी तरह उसे 

नगरके बाहर तक लाभो, साथमें रक्तक और 

८070. प्रहरी ने हो। 

... किकर-रक्षक ओर प्रहरियोंसे तो वे दूर ही रहते हैं । 
. कहा करते हैं--में कया कोई वन्‍्दों हैँ, जो मुमे 


घेरे 


. घेरे हना चाहते हो. 
बअद्यदत्त---तब तो तुम उसके सम्बन्धमें जानते हो । 
किकर--अच्छी तरह। वे बड़े होंगी हैं। सारे 
...  उत्तरापथ और दक्षिणापथर्मे उनकी जोड़का दूसरा 
...  ग़जा आपको न मिलेगा। में उनकी एक बात 
.. आपको सुनाऊूँ। 
.. ब्रह्मत्त-क्या [| 8 
.. किकर--वे कहते हैं---'में प्रजाका सेवक हैँ |? 





उषा देवीका नव शगार 
: प्रकृतिका शुभ सोन्दर्य अप 
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[ आश्विन, १६८६ 





सेवक हैं ! सेवक हैं तो सिर्पर राजमुकुट 
धरते हैं, अपने नामके पहले राजेश्वर पद 


लगवाते हैं, ओर परिषदमें सबसे ऊँचे आसनपर 
क्यों बेठते हैं ? क्‍या सेवकका धर्म यही है 











ब्ह्मदत्त--वह सेवक हो, या और कुछ, ह 
पकड़ना है | द 
किकर--परन्तु जब वे कहते हैं, तो सेवक बनकर रहते 
क्यों नहीं ! 5 में हैँ उनकी प्रजा । 5 में 





+ हक 


कहूँ कि ऐसा कर दो तो कर देंगे 
बह्मइत्त--( रूखेपनसे ) इस समय इन बातोंका प्रयोजन 
नहीं। प्रातःकाल ही हमें हस्तिनापुर पहुँचन 
है। रसक भी साथ रहेगा । (बातें करते 








दोनों जाते हैं । थोड़ी देर तक रंगस्थल निश्न ही रहता 


हं। तदननन्‍तर रसक एक 
निकालकर इधर-उधर इष्टि डालता 

रसक--हैँ-ये बातें | ( भोौ 
भंगीसे प्रकट करता हे--अच्छा सममँँगा ! ) 


आह 2 का 
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देख नवलाके उसका भार. 








पंजाबका सर्वप्रथम वेज्ञानिक 


श्री सदगापाल, एम० एस-सी ० 


झा जकलके भारतीय विश्वविद्यालयोंसे प्रतिवर्ष 
... सहलीरों विद्यार्थी विज्ञानमें उच्चतम शिक्षा प्राप्त 
करके निकलते हैं । अकेले पंजाब-विश्वविद्यालयसे 
प्रतिन्‍्ष केवल रसायनशासत्रके बीसियों स्नातक प॑ 
हो जाते हैं.। जिन प्रयोगशालाओंमें यह लोग शिक्षा प्राप्त 
करते हैं, वहाँ सब प्रकारकी सुविधाओंके होते हुए भी 
यह बहुसंख्यक स्नातक देशकी आधिक उन्नतिके लिए 
किसी प्रकारका भी काय नहीं कर सके हैं। आज 
हम जिन महानुमावके जीवनका वणन करेंगे, उनका 
विस्तृत काय आजकलके निरथक रिसचेसे कहीं अधिक 
महत्वपूण हैं। एक साधारण शिक्षाप्राप्त नवयुवक 
केवल . अपनी अद्वितीय मेघा ओर अध्यवसायके 
ज़ोरसे, ओर सब प्रकारकी सुविधाओंके सर्वथा अभाव 
ते हुए भी, किस प्रकार पंजाबमें स्प्रथम वेज्ञानिकका 
पद प्राप्त कर सका, यह इस लेखसे विदित हो 
केगा | 

पंजाबके प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथा व्यापारिक नगर 
अमृतसरके स्टेशनसे उतरते ही. एक सड़क नगरके 
बाहरकी ओर खालसा-कालेजको जाती है। इसी 
सड़कपर थोड़ी दूर जानेपर इस्लामाबाद नामक एक 





छोटीसी बस्तीमें हमारे चरितनायक ला० शम्मुनाथजीकी 


ध्ा 


एसिड-फेक्टरीकी ऊँची-ऊँची चिमनियोंमें से घुआँ 
निकलता दिखाई पड़ता है | 


ला० शम्मुनाथजीका जन्म बठाला-निवासी ला० 


ज़रा सयाने 


सुगम उपायका अनुसन्धान 


_ बालककी इन क्रियाओंको सर्वथा निरर्थक्ष और धनका ” 


पूणचन्द कपूरके कुल्ममें अम्ृतसरके समीप किला - 

मक स्थानपर_ लगातार छे वर्षों तक कारय करते रहे 
_ आयका अधिकांश वे वेज्ञानिक क्रिपा्मोके 
व्यय करते थे । 






















ही लगा रहता था, इसीलिए उसकी नियमबद्ध 
यहांपर समाप्त हो गई । रा... 
इस होनहार बचेकी आयुका तेरवाँ वर्ष था, जब 

उसे ध्यान हुआ कि सोनेकी परीक्षाके लिए किसी 

ना चाहिए। स्‍्कूलमें 

उसे विज्ञानकी कितनी शिक्षा मिली होगी, इसका अनुमान... 
।जकलके मिडल श्रेणीके विद्या्ियोंके ज्ञानसे किया जा... 

सकता है। इस बालककों वेज्ञानिक अनुसन्धानकी 
प्रबल इच्छा थी, इसीलिए उसने सोनेकी परीक्षाके 
साधनेंपर विचार करना प्रारम्भ कर दिया। माता-पिता... 


शिक्षा 







अपव्यय समकते थे । वे प्रायः उसे मिड़का करते 
थे कि तुम अपने जीवनकों ख़राब कर रहे हो। .. 
अन्तमें इन बादाओंसे तंग आकर शम्भुनाथजीको अठारह 
वर्षकरी आयुमें एक दिन घरसे निकलना पड़ा। 
उसके सामने दो मार्ग थे। प्रथम मार्ग था माता 
पिताके आज्ञानुसार स्कूलमें चले जाना, ओर दूसरे 
मार्गके अनुसार स्कूलकी निरर्थक पढ़ाईसे दूर रहकर... 

अपनी वैज्ञानिक क्रियाओंको सफल बनाना। दूसरा... 
माग था अत्यन्त कण्टकाकीण, पर हमारें दृढ़त्रती बालक 
ज्ञानिकने इसी मागका अवलम्बन अपने लिए श्रेयस्कर _ 

बरसे निकलते समय शम्भुनाथर्जीके पास केवल आठ 

आने पैसे थे। स्थानीय डिस्ट्िक्ट आफ़िसमें उन्हें १०) 
मासिकपर लेखकका काम मिल गया। इस पदपर बे 
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३. 


मिश्रण” (॥॥0ए) बिका करता था। इसमें ताँबा, 

सोना तथा चाँदीका सम्पिश्नर था। ला० शम्भुनाथने 

... इसे ख़रीदकर कापर-नाइट्रेट ओर गन्धकके प्रभावसे हल 
... करके हीराकसीस निकालकर बेचना प्रारम्भ कर दिया | 
.. यह उनके वेज्ञानिक अनुसन्धानका प्रथम सफल प्रदर्शन 
.. था। इस क्रियासे जो सोना तथा चाँदी अल्नग होते 
उन्हें भी बेचकर वे इस व्यापारकों खत्र बढ़ाने लगे | 

















.._ सामान खरीदा, जिससे उन्हें पर्या्त लाभ पहुंचा । 
... उन्हों दिनों अमृतसरमें एक विशेष प्रकारकी धातुके 
ने शम्भुनाथने टूटे- 











बतंनोंका अधिक प्रचार था। ला० 
फूटे बर्तनोंकी ख़रीदकर उनमें से मी कापर-नाइट्रेट ओर 
गन्धकके तेज्ञाबक्नी सम्मिलित क्रियासे हीराकसीस ओर 
-.... सिकझसहल्फेट (८त6 5009॥80) बनाना प्रारम्भ कर 
दिया । 

अपने वज्ञानिक अनुभवके क्षेत्रकों विस्तृत करनेके 
लए व्यय करनेमें वे संदेश निस्संकोच रहते थे । इसी 
















ऐसे कई अवसरोंपर उनकी घमपत्नीने अपने आभूषण 
बेचकर परिवारका पालन किया। अन्‍्तमें उनके सतत 
उद्योगसे सोनेकी परीक्षाके लिए 








विशालत-भाग्त 


हि हक 2वतीवहाकक तह, कटी ५ जग वही जी को सकिजीनयनी अटथ, 2, ,ा पता, दी | # न ५ 2त-. बन हक, मेक, विम जीत, अमन करी आन राज राय, -ा०३९ नेट ता ,जमन3 .माक, लीक ,म ,#फ, रोक पल+ल रन नव, , 23, किक ढरी के ,ढरीक ही क>मन -अफ ओ कक, ०५ 


अमृतसरमें उन दिनों “मूस”? नामक एक धातुका 


अमृतसरके हशिसिंह नामके एक सजनने उनसे बहुतसा 











कारण अनेक बार उनका जीवन-निवाह कठिन हो जाता था। 


अशमीदसके प्रसिद्ध 


[ आश्विन, १६८६ 


/ “%... हु *../ ध 
की पक नजदीक 000200 24030 /6 000 ४७७2 भी न न या आयी 






संशोधन करने लगे । इस विधिसे तेज्ञाब तो बन जाता 
था, किन्तु बतेन भी टूट जाता था। यह एक बड़ी 
समस्या खड़ी हो गईं। तब उन्होंने शीशे ओर इनामेलके 
बतनोंका भी व्यवहार किया, किन्तु सफलता न हो 
सकी | अन्‍्तमें उन्हें यह सूका कि ताँबेके बतेनके 
अन्दर सोनेकी पतली चादर लगाकर देखा जाय। इस 
उद्देश्यके लिए तीस तोला सोना ख़रीदकर बर्तन बनाया 
गया, ओर तेज्ञाब बनाना प्रारम्भ किया । जब तेज्ञाब- 
बना, तो उसमें सोना मी घुलना प्रारम्भ हो गया | तीस 
लेमें से केवल ले तोला सोना बाकी मिल सका - 




























कर सका । 
बनाकर शूोरेका तेज्ञाब बनाना प्रारम्भ कर दिया। 


गत महायुद्धके कारण इस तेज़ाबकी माँग बहुत बढ़ गई, 

















तथा लवण (05068 »&॥0 58॥8) भी बनाने प्रारफ 
किये ता 
काम इतना बढ़ गया था कि उन्हें नगरसे : 
वतमान स्थानपर आना पड़ा। यहाँ आकर 
तेज्ञाबके कारखानेके साथ ही जिस्तके रंग, जिन्हें 
(79॥0०0॥) कहा जाता है, बनाने शुरू कर 
इस कामको करनेमें उनका स्वास्थ्य बहुत बि 
ओर सिखद होने लगा । अन्ततोगत्व 
रक्त विषाक्त (॥,९80 (0807|॥ 

























































जलेप्टेम्बर, १६३२ बी ज ; पद का सा 


के दे ५ रोक, २० कक हा बह ७ धर ॒ 
& बाकि २», धक '$.. लक अफ टफि का छा हक ८ ६ कह की 4 लए 3 शेप आ हक फीड के, पक फंस कह ०8८ क कक पाप आय पर 0 कद "कर पथ, कर 2५५ कल फ आओ । 


क्रमशः ला० बोधराजजी, ला> सोमराजजी, ला०._ ३. एपसम साल्‍्ट ( 50 छा ) 
 मुलखराजजी ओर ला० हंसराजजी हैं । पिताके योग्य... 2 फिटकरी (पा ) डे 
यु ग्‌ 2 ह है | द हे (७ हि / 
“० पुत्रोने कायंको भलीभाँति सैभालकर इतना उन्नत किया ९. ग्लॉबर साल्‍्ट ( ताब्राशः हि)... 
है कि अब एक नया कारखाना बहुत विस्तृत छापमें पा 
] ६. फ़िनाइल, इत्यादि 5 
बनाता पड़ा. है।इस समय गन्धक, नमक तथा पयक्त वस्तुएँ बनाकर 
हक ग्रयय रा 
शेरिके तेज्ञावोंकि सिव्रा निम्नलिखित पदार्थ मी पक पल 


2 प 


विशुद्ध रूपमें बनाये जा रहे हैं :-- .. देशकी एक बड़ी भारों मागका पूरा. कर रहा है। इसे 


१. कोपर सहफ्रोट ( (/०॥॥)७' 50]89/0 ) अधिक उन्नत बनानेके लिए इसमें आधुनिक विज्नानके 





पावस 

क्‍ श्रीमती 'चकारी हर 

आते छिपे, ढग मँँदते मभानुके, ..... कहीं श्याम चँँदोवा तना नभने 
मेत्रके छीने बड़े उतपाती मा, हरी फ़श विछा दी धराने अह्या |. 
. चंचला माँ तब दीपक लेकर ... - तरूपल्लोने हरी शाल ली ओढ़, ... 


*५, है बे 





डर के 


शक 


0 शोध उन: ँहन आती। 777० हर हंगसे गया विश्व नहां। 
भीली भरे सुर-मुन्दरियाँ हि  सजे बलरियोन हरे परिधान-- 





गजमोतियोंकी कड़ी-सी हैं लगाती ; कोई हरे तोरण बाँध रहा 


नह बलरियों हियहार) बनाती... 7 का, सबसे जा संदेशा कहा | 





ओलोंके रूपमें आते वही,“ मलयानिलने यह परावल आगम-- 





करते घन बोष जिसे सुके......... अलि गायकोंकी जुड़ी मंडली है, जा 
जग जाते जो भाव हैं साये हुए; . कहीं जुल्म मबूर दिखा रहे हैं; 


च्ब्क ये 


.. कहीं मिलियों बीन बजा रहीहैं ४ -  तितली फिरती बनी अप्सरासी ४ 
हा स्वर एक-में-एक सँजोये हुए।॥ ..../....// / जिन्हें पुष्प सुरा-सी पिला रहे हैं।. 





४ । 


(7 कहीं चातक हर्षसे बिहल हैं. ० 7 तर तन्‍्मये होकर मूमते हैं। ८. 
४ 7 7 अपनेपनर्म कुछ खोये हुए: 5 पिक गान मनोहर गा रहे हैं ; 

.. अनुरागके रंगमें डूब रहे 5. बक-पॉति कहीं उड़ी जा रही है, .. 
मन स्वॉति सुधासे मिगोये हुए।.......... हलके कहीं बादल छा 


हा 
है 








. लिये तूलिका स 






















यू #“ 


न क्या है, उतना कठिन नहीं, 
जितना यह बतलाना कि धर्म कया नहीं है ! 
विवेचककोीं लाचार होकर कठिन कार्य ही करना पड़ता 





धर्मके नामपर जो 
वे प्रार्म्भमें ही न्‍्यूनाधिक असल और 
स॑ बनाये जाते हैं। कछुमें तो सोलह 
















है। 


ओ 


कुछमें आधा और तीनचोथाई 
जिसे ग्रनीमत समभिये | ऐसे सिक्केकी 

















विशे निकर उनका परीक्षा कर डाली जाय | 
जहाँ मरिश्रणकी मात्रा अधिक और असल घातुकी मात्रा 
कम हो, वहाँ पहले मिश्रणको पहचान लेना अधिक 
आवश्यक है|. ४ 5 

धर्मोके आचार्य लोग संसारमें सबसे बड़ी वस्तु 
शी ही मानते हैं। अनन्य मुख उसीसे मिलता है 

दशन उसीसे हांते हैं। जन्म-जन्सान्तरका 
भी उसीसे सम्भव है | 
सम्मतिमें धर्मसे ही मनुष्यका उद्धार हो 
परन्तु सब स्थानोंपर ओर सब समयोंमें वह 





क्या है और क्य 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पाति 


: क्या चीज़ ! सुन्द और उपसुन्दको लड़ानेवाली इर 
अभिप्राय यह कि. 


है ! इसमें कुछ असल भी 





नहीं ! 





7? 


हि 


लिए तलाक़ महापाप है, परन्तु ईसाई ओर मुसलमानके 
लिए वह विहित है। किसीके लिए सिरपर बालेंका 
बॉक लादना घमका आवश्यक अंग है, तो किसीके 
लिए सिर घुटाना ही महाधर्म है। कोई लम्बी दाढ़ीको 
स्वगको सीढ़ी मानता है, तो दूसरा शशीरके सब बालोंको 
बढ़ाना ही परलोकके लिए उपयोगी सममता है। 
धर्याचायों ओर उनके भोले-भाले अनयायियोंकी दृष्टिमें 
तो यह मिन्नता केवल जोशकों येदा करनेका साधन है । 
वे देखते हैं कि दुनियामें पाप भरा पड़ा है। उन्हें 
अपनेस भिन्न सम्मति रखनेवालोंकी हरएक वस्तु गुनाह 
दिखइ देती है, जिसपर उनका मज़हबी जनून जोश 
मारता है, परन्तु एक विवेचकके लिए तो यह भिन्नता 
दूसरा ही सन्देश लाती वह देखता है कि पर्मके 
नामपर मनुष्य-जातिने मानो अपने घरमें एक विषका बीज 
नो लिया है। जिसे पवित्र वस्तु समका जाता है, ; 


वह घरों और जातियोंको उजाड़नेका साधन बना 


री 















तब विवेचक सोचता है कि आखिर यह घ 





मोहनी मायाका असली रूप क्‍या है ! यह मलुष्य- 
वनसे उत्कूड समझी जानेवाली, परन्तु अन्धे जोशमें 
मनुष्यको पशुओंसे भी बदतर बना 














है।! जो दुःख दे सकता है, वही 
ख भी दे सकता है। दःखका अभाव ही सुख है| 
खका आमध्यन्तर अनुभव मनृष्यके हृदयमें एक परोक्ष 
शक्तिकी भावनाकों पदा करता है । 


वह भावना इढ़ होने लगती है, जब मनुष्य जड़ 
नंपर विचार करता 


संसारके नियमोंकी देखता और 


ह्ै। सूय, चा गात-दिन क्‍ ओर ऋतुओंका नियमसे 


आना-जानां देखकर मनष्य सोचता है कि इस नियमका 


चलानेवाला कोन है? कोई है तो अवश्य, पर वह 
हमारे जेसा नहीं है । वह हमसे बड़ा है--बहुत बड़। 
दहै--तभी तो ऐसे बड़े ब्रह्मण्डको चल र बस, 
जो इस विशाल ब्रह्मण्डकों बनाने ओर बिगाड़नेवाला 
है, वही हमारे सुख-दःखोंका अधिष्ठाता भी है। घर्मके 
साथ जो भय ओर आशाका अंश मिला हुआ है, उसका 
यही कारण है | सम 
मनुष्य दुःखसे घबराता है। घबराकर सोचता है 
इससे केसे बचूँ, कया करनेसे बच सकूँगा / वह 
देखता है कि कई बार यत्र करनेपर वह दःखोंसे बच 
| गया है। भूख लगी, तो खाना खा लिया | पेट 
दें हुआ, तो ओपव ले ली। सर्दी लगी, तो कुछ 
ओढ़ लिया । दःख रुक गया। तो दःखोस बचना 


ऐसे उपाय सम्भव हैं, जो मनुष्यकों . 


धर] 


दुःखोंसे बचा सकें । 


वही ईश्वर है | 


कि किसी-न-किसी 


उन सब उपायोंकी हम तो जानते. 
बस, वही जानता है, जो हमारे सुख-दुःखोंका 


नाम धर्म है । 
भावकी बतलाता है 


मनुष्य 


र जिस 


करता है | 
लिए सबसे आवश्यक वस्तु नोक 


मनुष्य उस पार जानेकी आशा रखते हैं 
खोंसे उस पार उतरनेके लिए भी मनुष्य 
करता है, ओर उसे घर्के नामसे पुक 


ओर मरनेके पीछे जिस मखकी 
निःश्रेयस कहलाता है | 


8, कक 


दोनों मिलें, वह धर्मके नामसे पुकारा जात 


वभीर सुखार्थी मनृष्यका सहाग है । 
प्रत्येक मनुष्य कोई-न-कोई सहारा अवश्य 


है। बढ़े-से-बड़ा नास्तिक भी किसी-न-किसी 


या लक्ष्यकी तलाश करता है। शायद ५ 


'भ 


मनुष्य भी इस नियमके अपवाद नहीं हो सकते 
न सही, नेचर सही 


आस्तिकता न सही, ना 
सही ; मनुष्यःह्दयके एक रिक्त कोनेको 


एक-न-एक चीज़ तो चाहिए ही। ; 
27 प्रमंकों यही स्थान है । 
भाव मुख्य रहते हैं--(१) मेलुष्यसे . 
; शक्तिकी भावना, ओर (२) कतव्या- 
विचार | दोनोंका जन्म दुःखके अनुभवसे । " 
ना प्रत्येक मनुष्यकों करना ही. 


मंत था दीन केसे बनता हैं? 


इस लोक ओर परलोकके दु:खेंसे बचने 


अरबीका 'मज़हब” शब्द 
मज़हबका शब्दाथ 
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के 


.. लेबलोंकी जिन बोतलोंपर लगा हुआ देखते हैं, उनमें 
:- कं ओर ही माल भरा हुआ है। 
शुद्ध नहीं है। हमने जो मोलिक विचार बतलाये हैं 
यदि वहीं तक धर्म सीमित रहता, तो एक प्रकारसे 
मनप्य प्रकतिका खण्ड न हो जाता । वह केवल तरल 
. विचारकों पसन्द नहीं करती | वह तो प्रत्येक तरल 




















.. विचारकों ठोस और प्रत्यक्ष रूपमें देखना चाहती है । 
नदियाँ प्रायः पहाड़से पेदा होतीं ओर किसी-न-किसी 








में विलीन हो जाती हैं। मार्गमें उनका 
है, वह प्रास्म्म और अन्तके रूपोंसे मिन्न 
होता है। स्रोतसे निकलनेके पश्चत्‌ जल जिस भूमि 

होकर गुजरता है, वह उसकी विशेषताओंकों ले लेता 
यदि भूमिको मिट्टी काली है, तो जलका रंग 
होगा, ओर यदि मिट्टी पीली है, जल पीला 
इसी प्रकार घधर्म-सम्बन्धी मोलिक विचारोंका 
प्रवाह जिस मा्गसे होकर युज्ञरता है, उसकी विशेषताओंको 
अपना लेता है। उन सब विशेषताओंके कारण वह 
केवल धर्म न रहकर मत, था दीन, अथवा 08॥90॥ का 
रूप धारण कर लेता है। यदि हम प्रचलित मतोंकी 
पड़ताल करें, तो उन्हें हम स्थान, समय ओर व्यक्तियोंकी 
विशेषताओंका मजमुआ पार्यंगे । उनका नाम हम 
धम रखना चाहते हैं। यदि एक 
चीथड़ेकीं खेतको विशुद्ध रूई कहा जा 








_ अ्फमरन्बम्याए, 





















विशाल-भारत 
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इतना सरल या 


है, तो उसके संचालकॉंका भी एक परिवार होगा | 

मनुष्य वेष बदलकर अपने बहुतसे काम चला 
है। चोरोंकों पकड़नेके लिए प्रायः राजपुरुष नये 
रूप धारण करते हैं | 
रहे | 





धर्म नामसे पुकारा जा. 


आख्िन, १६८६ 


(वन जेर कान पिता बात 





करता है, तो ब्रह्माग्ककों बड़ा घर और 


संचालककों अपना विस्तृत रूप समझता है। वह 


पु] 


इश्वरकों बड़ा मनष्य या मनृष्यविशेषसे अधिक कुछ नहीं 
सममकता--शायद सामान्यतः समझ भी नहीं सकता | 
योगदर्शनने उसे पुरुषविशेष कहा है। जेंसे घड़ेको 
कुम्हार बनाता है, वेसे ब्रह्माग्डके बनानेके लिए ईश्वर 
चाहिए | यह एक जबरदस्त ताकिकोंकी युक्ति है | 
जब योग और तकके आचाये भी ईश्वरकों मनृष्यकी 
परिमाषामें देखते हैं, तब भल्ना केवल छयकी मावना 
या अंधी मक्तिसे प्रेरित होनेवाले सन्‍्तों या भक्तोंसे 
मनष्य-प्रतिमाकी सीमाका 





घन केसे सम्भव है! 
इश्वरके सम्बन्धर्मे ८० फो-सदी कल्पनाएँ ऐसी ही होर्त 


हैं, जिनमें ईश्वरको मनृष्यकी बड़ी तसवीर मान लिया 


जाता है। है 

मनृष्यके साथ कुटम्बका विस्तार लगा हुआ है | 
ग्रीस, भारत, मिल, रोम आदि पुराने देशोंकी देव- 
मालाओंका यही आधार है। यदि ब्रह्माएई एक घर 


इश्वर-रूपी मनुष्य क्यों 
वह भी राक्षसोके ध्वंसके लिए रूप धारण करत 











जो अन्य आसनोंसे ऊँची रहती 
संसारका शासन करता है, उसका : 
सातवें आसमानपर होना चाहिए | 
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कल्पनाशाली मनुय्य पैदा होते रहते हैं, जोसाघाएण . ........../ किताब... 3802. । 
जनताके हयोंमें मथ ओर आशाके बलबलोंकों बड़े. मत या दीनके लिए एक अत्यावश्यक वस्तु किताब 
वेगसे जगा देते हैं खसे घबराये ओर अकुलाये है। बढा तरहकी होती है।. एक वह, जो 








हुए हृदय उन महापुरुषोंकी ओर उत्सुकतासे निहारने सीधी इंश्वस्की कही हुई समझी जाती है। वह किन्हीं 
लगते हैं। वे पेग्रम्बर कहलाते हैं। उनके नामको अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित हुई हो, या किसी एक 





पवित्र समझा जाने लगता है। वे ईश्वरके चीफ़ व्यक्ति द्वारा, पर उसके शब्द इईश्ववके शब्द समझे ज 
एजेंट माने जाते हैं। कल्मेमें ख़दाके साथ उनका हैं, और मनुष्योंके नाम सम्बोधित होते हैं। वेद, 
नाम लिया जाने लगता है। वही और केवल वही. कुरान आदि इसी कोटिके हैं । दूसरी प्रकारकी किताब... 
मनुआ्यकी भवसागरसे पार उतारनेके लिए मल्लाह माने या धमग्रन्य वे हैं, जो इश्वर-बाक्य होनेका दावा न करे, 
जाने लगते हैं॥। 55000 ० 7 केवल धर्मके पैगम्बरका वाक्य समझा जाय, परन्तु 
.. श्के प्रारम्भिक मावमें भेद पैदा करनेका यह उसका स्थान अपने दीनमें वही हो, जो कुरानका इस्ल 
दूसरा करण होता है। इख्नर वही है तो क्या हुआ, 7 वेंदका हिन्दू-धर्ममें हैं। बोद्ध जातक प्रन्थोमें 
पर चीफ़-एजेंट तो मिन्न है, इसी आधारपर यहूदी, वें उपदेश-वाक्य इसी कोटिके हैं। मिस्र, 

ईसाई और मुसलमानोंमें कितने घोर संग्राम हुए हैं। वेंत्रीलोनिया आदि प्राचीन जातियेंके धर्मग्रव्थ अनेक 
द लक्ष्य एक ही है, परन्तु वहाँ तक पहुँचनेवाली गाइड ्यात् के गाये या कहे हुए वाक्योक समूह-रूप ही होते ४ 
भिन्न है। इसी आवारपर खूनकी नदियाँ बह गई हैं। | वइंबिल भी एक प्रकार्से ऐसा संग्रह ही है। 
यदि पक्षपात छोड़कर केवल समालोचक बनकर सोचा. ििचिकी तहमें यह कल्पना काम करती है कि जब _ 
जाय, तो पैग्रम्बरकी मिन्नताके' कारण सिर्फुड़ैबल “वर इस जगतका नियन्ता है, तो अन्य राजाओंकी 
. कलेवाले लोग बच्चे प्रतीत होंगे, परन्तु जिन लोगोंमें. पे उसकी भी काई-न-कोई क्ानूनकी किताब होनी... 
धार्मिक जुनून पैदा हो जाता है, उनकी पागलसे भी रहिए । जो पेग्रम्बर द्वारा परमात्मा तक पहुँचनेकी .. 
बुरी दशा हो जाती हे | जिस हज़रत इंसाने कहा है शा रखते हैं, वे उसीको कानूनका प्रकाशक मानते... 
कि “यदि के है मनुष्य तुम्हारे एक गालपर चपत जम ये हैं। जा एक पंग्रम्बरकोी कल्पन बन ज (तीय अपगोद घमके .. 
तो तुम उसके सामने दूसरा गाल कर दा”, उसी हज़रत ननेवाले होते हैं, वे प्रायः मिन्न-भिन्न समयेके बने 
इसके अनुयायी इंसाइयतके नामपर उन लोगोंके गले. 
टते फिरते हैं, जिन्होंने उनकी ओर कमी हाथ भी 






























मानता है। दूसरी किताबोंमें सत्यकी मात्राकी स 
श्‌ खते हुए भी उन्हें पूरा सत्य नहीं माना जाता | 





विशाल-मांरतं 


_ आख्विन १६८६ 
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एजेंट क्‍यों न हो! यदि मनुष्य-जातिके हितके लिए 

धर्म-पुस्तकहूपी पेनल्डं. कोडको जन्म दिया गया है, 

जिस्ट्रेटॉंकों भी ज़रूरत है। इन 

ल् 

पुरोहित, मुल्ला, पादरी, मुनि 

रे जाते हैं। मनुष्य स्वभावसे 

आलसी है। वह मेहनतके बिना ही फल पाना चाहता 

: उसे स्वयं अच्छे काम न करने पढ़ें, ओर 

हितके जप-तपसे ही मोक्ष मिल जाय, तो क्या हज 

यजमान छल-कपटसे दुनियाको ठगता रहे, ओर 

धर्मके एजेंट उसके लिए स्वरगगकी सीढ़ियाँ बना डालें, 
तो क्या बुरा है 

प्रभादसे होता है। चालाक और प्रमावशाली लोग 

अपनी अकृका सिक्का जमाकर साधारण मनुश्योंकी 

धारण मनुष्य असल 

नक़लमें भेद नहीं कर सकते | 

है कि जहाँ प्रारम्भमें प्रतिमा या तपस्याके बलसे ही 

लोग पुरोहित बनते हैं, वहाँ. आहिस्ता-आहिस्ता 


बन जाते हैं। पुरोहित कुलमें जन्म 


ठग और बदमाश भी पुरोहित ही रहते हैं ! जो 


विशेष दूत बने रह सकें, और पूज्य सममे जायें 
सिर पटकने ओर तपश्चर्या द्वार शरीरंको 


रिणाम यह होता 


कार जन्मसे ही मिल जाय, इसके लिए परिश्रम 


अनुमव करता है कि जो वस्तु मुझसे पहले पैदा हुई, 
और अब तक है, वह मुझसे बढ़िया अवश्य है। बच्चा 
अनुकरणसे ही बहुत-कुछ सीखता है; अनुकरण शिक्षाक 
एक सहायक है, परन्तु जब युवाकी बुद्धि परि 

जाती है, तब उसे उन लोगोंमें शामित्न हो जाना चाहिए, 
जिनका अनुकरण किया जाता है। अनुकरण अबोधके 
लिए है--विवेकीके लिए नहीं | जब विवेककी दशार 
पहुँचकर भी मनुष्य अनुकरण ही करता है, तब वह 
अपने लिए खतरनाक हो जाता है। रीति-रिव 
नुप्यके अनुकरण-बुद्धिके ही परिणाम हैं। जो होता 
आया है, वह ठीक है, यह मनोबृत्ति प्रचलित री 


घ्‌ ! श्र 


धर्मके नामसे पुकारा जकर मतका आवश्यक अंग 
जाता है। रीति-रिवाजके शामिल हो जानेसे मत 
पेचीदा ओर देखनेमें रोबदार पदार्थ बन 

मनुज्य सिरके बाल किस ढंगपर कटठाये ! 

रखे ! कपड़ा किस ढंगका पहने ! जूता 

या बन्द ! ईश्वरका ध्यान खड़ा होकर को 

धमके स्थानके दो द्वार हों, या चार ! थूक 
पूवकी ओर थूके, या पश्चिमकों ओर ! दिनमें एक 
खाये, या दो बार ! साल-भर कितनी बार दान करे 
मर्तेके आचार्य ओर पुरोहित इन प्रश्नोंके 
उसी इृढ़ निश्चयके साथ देते हैं, 

वह मनुष्यके नित्य 

रिवाज धममें श 








सेप्टेम्बर १६३२ |] 


ऊँची है---और साथ ही उसके हृदसमें सुख प्राप्त करने. 
ओर दुःखसे बचनेकी अमिलाषा तथा उस अमभिलाषाको 
पूण करनेके साधनोंकी जिज्ञासा हो--यह दोनों बातें 
भाविक हैं। यही धर्मका बीज है। इस समय 
घर्मके नामसे जो मत रूपी अनेक नदियाँ बह रही हैं, 
उनका मूल स्रोत यही है | मा 
- स्रोत जब पवतक्षी कन्दरासे निकल कर. 
_ बाटियोंमें बहने लेंगता है, तब पर्वतकी चट्ठनें और 
भूमि उसमें अपना हिस्सा डालने लगती हैं । काश्मीरमें 
जाकर भेलम नदीका मूल स्रोत देखो । भरना कितना 
स्वच्छु है। पानी मोतीके रंगको मात करता है। 
दस गज़की गहराईमें तेरती हुईं मछलीके रोएँ दिखाई 
देते हैं। दो मीलकी यात्राके पीछे पानी गदला हो 
. जाता है, और दस मील पहुँचकर वह इस योग्य नहीं 
. रहता कि उसमें स्नान भी किया जाय) जिस भूमिसे 
. होकर पानी गुज़रा, उसने उसपर क़ब्ज़ा जमा लिया 
. पानी भिट्टीके रंगमें रैगा गया । 
... यहीं दशा घधर्म-भावनाकी है। भावना मनुष्य- 
.. प्रकृतिका एक अंश है---इस कारण अनिवार्य है। वह 
.. भावना मनुष्योमें होकर बहती है, तो कल्ुषित हो जाती 
. है। उसमें जो मिश्रण हो जाते हैं, उनमें से मुख्य वह 
. है, जो हम इस निबन्धमें दिखा चुके हैं। ओर भी 
.. गौण मिश्रण हैं। कहीं अत्यन्त क्रूत्ता--यहाँ तक कि 
.. मनुज्यका मी बलिदान किया जाता है, कहीं अत्यन्त 
भावुकता--यहाँ तक कि जुएँ ओर लीखें अपने शरीरपर 











| हैं। मुख्य और गोण, सामान्य 
समी प्रकारके मिश्रणों ओर बेहृदगिओंको 





कारकी दासताएँ जन्म 


लेती हैं।. 





धर्म क्या है ओर क्‍या 


अतन्‍्रकाट डक रफाफ3कक पिक. हल, ३३९७०, (०, ५ कही यह बक भिकाी.१कटी "हक हॉकी, 849 , 30023, #त,.+ २१, भक्त का 5 (हर नह, 5 ०१.0 3.० 3.३ ५५४ आओ आओ की मी आम आन थीम कक मा 040 (0०488) 


और माननेके लिए किसी परिश्रमकी आवश्यकता नहीं है ः 
मनुष्यकों मन विचार करनेके लिए दिया गयाहै। . 


उसे लोहिके डिब्बेमें बन्द कर दिया जाय, तो उन्नति रुक ः 


बन्द कर दिया जाता है, तो मनकी उन्नति स्वथा रुक 


चलेगी 


(ती हैं--यह बेहदगिएँ ओर पिशाचलीलाएँ भी. 


: रूपमें श्र पैग्रम्बर, 





मानसिक दासताका सबसे बड़ा सहायक .ः क काम देते हैं | 


ता (ता है, और मानसिक दासतासे ही अन्य सब क्‍ 
पे रा . उन्नतिका सबसे बड़ा 










































नहीं ! 


का आम आम आम न 


मानसिक दासताका मित्र 





वर्तमान रूपमें व्यवहारमें : आनेवाला घा 
प्रकास्के खोटके मिल जानेसे मनुष्य-जातिके 
आफ़त बना हुआ है। हमारे इस. कथनको 





मननशक्तिको माँजकर उससे कतैव्याकतेब्यका निश्चय... 
किया जाता है। यदि मनका संस्कार करनेकी जगह 


जायगी । डिब्बा जितता ही मज़बूत होगा, उन्नति 
उतनी ही अधिक बाधा आयेगी। थोड़ी-बहत घ 

बना उसमें स्वाभाविक है | जब धमके नामपर 
या दीनका डिब्बा तैयार करके मनुष्यके मनको उसमें 





जाती है। वह डरका शिकार हो जाता है | 
कल्ममा और काबा, श्रुति-स्थृति और तीथ उसके सिर्पर 
सवार हो जाते हैं स्वतन्त्र कर्ता नहीं रहता-- 
प्रत्युत बीसियों बन्धनोंमें जकड़ा जाकर सोलह आना. 
गल्लाम बन जाता है | | 0 8 








. मानसिक दासता सन्‍्य सब प्रकारकी दासताओंकी 
माता है। जब इंजिन ही बिगड़ गया, तो गाड़ी क्‍या. 
उस समय ड्राइवर भी अशक्त हो जाता है 


है। जड़ स्वयं अपना नाश नहीं कर सकता, दासताकी 
वे जकड़। डा मन अपना और अपने मालिक 
गुलामीका परिणाम है, और मलुष्यके फैलाये हुए चि 



























दासताका सबसे हम और इसी 






गूठीकी यु 


क्या में जाकर चाबियोंका गुच्छा ले झाऊँ १? . “यह ले, पहले ही विस्मिलाह ग्रल्नत |--शाइदा 
.. “ मैनेशाहदासे पूछा। ........ बोली। 
“अपने ब्याइकी ऐसी धुन १” शाहदा बोली--- 
लक जाग या किक अल 
में प्रसन्न होती हुई कमरेसे बाहर निकली । 
दोपहरका समय था। चारों भोर सन्नाटा छाया हुआा 
था। माताजी अपने कमरेमें सो रद्द थीं। एक टहलनी 
पंखा सरल रद्द थी। में चुपकेसे बाहरवाज्षे कमरेमें पहुँची 
गैर मस के तकियेके नीचेसे चाबियोंका गुच्छा लेकर 
गला इबायेगी ।” 


द “तू तो सिद्धिन हो गई ,है।” 
रको झाइट न धुन ले, जीमेकी राह ली । ऊपर ढंगकी बातें कर ।” * 


पहुँची, भौर पिताजीवाली छुतपर भी वेस्ता ही सन्नाटा पाया।._ शाहदाने दँसकर बहा 'मेरी बलासे थ ः 
सबसे पहले दोढ़कर मैंने वह द्वार जो ज़ीनेसे बाहर भ्राने- कत्न करती हो, तो आज कर हे परी 
 जानेके लिए था, बन्द कर दिया। फिर वह द्वार, जिससे प्रोफेसरको भी कोई ऐसी ही मिले 


लोग ऊपर झाई थीं, बन्द कर लिया। भ्ब हम दो-तीन नटखट बच्चे दहेजमें साथ लाये भौर सब 
मेंने उनकी भलमारीका .. इसके बालकको मारते-मारते इसका के ध चुमर 
खोल हैं कि सामने बीचवाले बल, इसे रख ओर दूसरा देख ।?” 
र बहुतसे पत्र भोर चित्र रखे हैं। एक चौज़की झ्ोर 
करके | शाहदा बोली-+' वह देख, वह देख, बंद उसको जैसाका तैस़ा रख ढद्यि 


दूसरा. चित्र उठाया 





शक 


ञं 
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तुमे इसीलिए बुलाया था कि तू मुके खिजावे १ ध्यानसे 













8 मु 


किया, फिर कहने लगी--“ऐ 
देगा ! न-मालूध क्‍ इसके कितनी 
“बहन गी। फ्रेंक इसेकेह..... 
हैंगी, बचे तू जाने व यह चित्र भी रख दिया गया। । 
मैंने कद्दा--“पत्र तो देख, डैसे घनवानका बेटा है एक झोर चित्र निकाज्ा। यह तो बढ़ा गबरू जब 
.. यह चित्र एक विद्यार्थीका था, जो टेनिसकां बा लिये* “इससे तू तुरन्त कर ले ।?--शाहदा चित्र देखकर बोली 
हुए बैठा था। दो-तीन पदक लगाये हुए था, भौर दो-तीन. “यह कौन है, देख तोश! । 
जीते हुए “कप” भी मेज़पर रखे थे मेंने देखकर बताया कि डाक्टर 

शाहदा बोली-- बसे तो लड़का भ्रच्छा दे। उम्रमें 





ः यह्द 

























॒ 


कहाँ सीखीं ? क्या तूसे भपने दुलद्वाको देखा दे १, . 

“देखा तो नहीं, दिन्‍्तु सुना दे कि 
झुन्दूर है ॥?? ० जा 
.. मैंने सुसकराकर चिढ़ानेकी नियतसे कद्दा--“खाक, 
देंगी कि बहू पढ़ने नहीं देती। फिर बद  भद्दा-सा होगा ।” 0 
धूपनेका शोक़ीन। तुमे रपठा मरेगा। वैसे तो 5 अड्दा-सा होगा है” शाहदा घबराकर बोलीं-- 
सूरत भी भशोलीभाली है, और ऐसा 2 तो मैं जानती हैँ कि जो कहीं वह तेरे सामने पढ़ जावे 
तोतू उसपर ज़रूर द्वी रीक जावे ॥ | ० 

मैंने भ्रव डाक्टर साहबके चित्रको ध्यानसे 


उसकी छानबीन की । यह बात न थी कि बह- 
क्गे हों, किन्तु इस विचारसे कि झापसमें ' 
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डाक्टर साहब भी छोड़ दिये गये, अब और एक... “'भुमे दे, देखूँ, देखूँ?'---कहकर शाइदाने चित्र ले लिया । 
चित्र उठाया । द . हम दोनोंने ध्यानसे उसको देखा। यह एक बड़ासा चित्र 
रा शाहदाने झोर मैंने ध्यानसे इस चित्रकों देखा। यह था। प्रथम तो जिसका चित्र था बह आप ही जीता-जागता 
चित्र एक चढ़ती अवस्थावाले सुन्दर जवानका था । शाहदाने. चित्र बन रहा था। झौर फिर इतना साफ और उत्तम रीतिसे 
पसन्द करते हुए कहा--“यह तो ऐसा दै कि मेरी मी खींचा गया था कि रोम-रोमका अक्स था। शाहदाने 
राल टपकी पढ़ती दै।. देख तो, कितना सुन्दर जवाब है, . इँसकर कहा--' इसे मत कछोड़ियों । ऐसे मिलें, तो में दो 
बस, इससे श्ांख मीचकर कर ले, शोर इसे गलेका हार . कर हूँ। यह दे कोन 9” कक 
बनों हेना ० कि ता, ..._. चित्रको उलटकर देखा। जैसे दस्तखत ऊपर थे वैसे दी 
. हम दोनोनि ध्यावसे इस चित्रकों देखा। सब प्रकार पीठपर भी ये, किन्तु शहरका नाम लिखा हुआ था। झौर 
| ल्वगा और पास भी व पत्नेंके बिना देखे, मुझे ज्ञात हो गया कि यह किसका चित्र 
है। मेंने शाहदासे कद्दा--“यह् वद्दी हैं, जिनकी उस दिन 
मेंने तुझसे चर्चा की थी ।” .. सा 
“अच्छा, यह बैरिस्टर साहब हैं |?” शाहदा ने 
दोकर कहा-- इनकी सूरत तो अच्छी 
“बजह यह कि इसे भला वहांकी मि्ें छोढ़ेंगी। अजब चलाती भी दै १९... .४/४॒॥ऑ॥ऑ॥पख< 
दीं, वह एकप्राधको साथ लव ।/”......_ मेंने कद्य-- “अभी क्या चलती होगी । 
मैंने कहा--“फिर इससे क्‍या होता है? भरहमद हो कितने दिन हुए।? मा 


वो, पाँच वर्ष विल्ञायतर्मे रहे, तो क्या. “तो फिर इवा खाते दवोंगे ।” 

क्‍ . कहा--“परन्तु तू उससे ज़रूर दी 

| गर्म होकर बोली---.'“ब मोटरोंपर घुभावेगा, और सिनेमा झोर 

लेकर वंहाँश्ी भावजोंके नाम लिखना शुरू करेगी, जज्षसोंमे भी नवाबेगा।” का 

उम्र बीत जायेगी, भौर रजिस्टर पूरा न होग। ... मैंने कद्दा--“कुछ कंगाल थोड़े ही हैं 
सा जुआ न खेलूँगी, न किसी दूसरेको सलाह दूँगी क्‍ पिताके सर खा-पी रहे हें ।? 
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मेंने चित्र उठाये, भोर शाइदा दुसरे चित्र देखने लगी । 
में पत्र पढ़ रद्दी थी, भोर वह एक चित्रक्नी भोर मुँद बना रद्दी 
थी। मेंने प्रसन्न द्वोकर पत्रका कुछ भाग उसे झुनाया। 
शाहदा सुनकर बोर्ल -वाई | वाह ![” शोर भागे बढ़ी 
तो कहने लगी--“वह मारा |” इसी तरह सारा पत्र प 
डाक्षा), तक 2 












"३० 





घन कि एम कक, हक. क्‍ 4: मप्र, व. कक ले ०0 5 फैल टी) हरीक-े 





















रख दी । शाहदासे देर तक बेरिस्टर प्ाहनके बारेमें बातचीत 
द्ोती रही 








.._शाहदाने पत्र सुनकर कह्दा--“यह तो सब कुछ ठीक है, 5" 5 ४ जा 
भ्ोर चूल बैठ गई । प्रब तू गुढ़ बाँद 7. हा .. इस बातको मह्दीना-भरसे भ्रधिक हो गंया । कभी-कभी 


कै 


हम दोनोंने इस चित्रकों ध्यानसे देखा। दोनोंको सब. तो मात-पिताको बातचीत चुपकेसे छुनकर उनके मनक। 
लेती थी, भौर कभी ऊपर जाकर अलमारीसे नये श्र 


पत्र पढ़ती थी। में मन-द्वी-मन प्रसन्न थी कि 








यह एक नहें उमरवाले बरिस्थर थे 

















प्रन्तिम पत्रसे मालूम हुआ कि बैरिस्टर से दबके 
चाइते हैं कि विवाह ओर विदा शीघ्र ही हो जाय--दे 













... मैंने बैरिस्टर साहबके दूसरे पत्र भी पढ़े, भौर मुझे सब 
: हाल खुल गया कि बेरिस्टर साहब एक बहुत छँचे और 

: घनवान घरानेके हैं। ब्याइकी पारी बातचीत ते हो चुकी. केवल निस्वतको रस्म करंगी भोर फिर पूरे वध बाद 
अन्तवाल्ले पत्रसे पता चलता है कि बस ब्याहकी भौर विदा करेंगी । उनका कहना था--'लड़कीका 
न । इत्यादि धीरे-धीरे तैयार होगा ।” यह भी कहती 




























हंगी। यदि लड़का ठीक न हुआ, तो इस रोक-टोककी 
तोढ़ दूँगी ।। यह्द सारी बातें में चुपकेसे सुन चुकी 
इधर तो ऐसे विचार, उधर बैरिस्टर साइबके पित 
शीघ्रता कर रहे थे ना थ। 
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नह लटक लक पाया... नी दी न नीम] 20000 “न नी ज] ०.४७ 0 0 आज आह अलटात हक जाकर कब, ८० १७ हद ५० पकन भा 


बिस्मिक्काह कीजि ए, हमको अपनी कब्या भार नहीं है। रोइ-टोकऋ भौर पट विवाह, भला यह कोन करेगा १ प्रगर 
यह पत्र लिख दिया गया। फिर उन दुए. आआानरेरी एकबात दैवट- 5 
मजिस्ट्रेककी बातचीत हुई कि में वहाँ भोंकी जाऊँगी। मैंने पूछा--''बह क्‍या १? क्‍ 
. ईश्वर जाने इन ग्ानरेरी मजिस्ट्रेट्से मुके क्‍यों इतनी घृणा... शाहदा बोली--.." वे तेरे लिए तरस रहे हैं 
थी। कुछ उनकी उम्र भी ऐसी ने थी मगर शाहदाने वाल्न अच्छी दे पी ओ । 
कुछ ऐसे ढंगसे उनकी दशा यानी ढ़ी इत्यादिकी मेंने कुढ़कर कहद्दा--“तू चाल निकाल रदी दे भोर द 
मेरे हदयमें उनके लिए तित्ल-भर भी हँसी कर रही है।ह कह कप 














और यह 














“फिर क्या कहूँ १?--शाहदाने कहा (क्योंकि बेचा 
फर ही कया सकती थी )।..... । 

मेंने कहा--“कोई सलाह करो, कोई राय 
भाझ्रो दोनों मिलकर बिचारें ।!” 



















सिड़िन हुई दे क्या १ सल्लाह क्‍या दूँ १ अच्छा ला मुझे 
क्‍ _ यदि सब बातचीत बता। में बेरिस्टर साहबको लिख भेजूँ कि वहाँ तो तुम 
प्रा को | ठीक जची, तो रोक-टोक भी कर दी जायगी । उसी. इस छोकरीपर तुले हो, भौर यहाँ यह तुम्रपर रोकी 
उस पत्रका उत्तर भी मैंने सुन लिया । द उन्होंने लिख झाकर तुके भगा ले जाये जे 

दिया था कि लड़केकी तो में आप ही देखना चाहता हूँ । 
















न्‍ 


भाड़में जाय तू , और चूल्हेमें जाय 


लेकिन. मेंने कहा--“क्या इसीलिए में प्राई थी? 
विचार हेंदयसे मिक्ताल दीजिए कि एक वर्षसे पूर्व यह कहकर में उठी । 0 


जाय । माताजीने भी इस उत्तरको टीक समझा 

















रे. मेंरा हाथ पकड़कर बोली 
इन सारी बातोंसे सेरा चित्त ऐसा पबराया 





मं विवाह। दूल्हाका दुख 





2५, पक कट किल्री किलर ९ जी थक हज कि, 5 थे कक ढक हज हक जाधव, आल क काट महा कली पक, कटतता 5/ कफ / 


ही करियो ।? शाहदाने कहा । इस 
सकती थी, न में । 


बार झाद्मी बुल्ञाने आया, और में 
शाहदासे कहा--- भव च॑ 


तुरूत ही मुझे पत्र देखनेझ्ा मोक़ा मिल जाय । 
विदा दोते समय में इस भाँति जा रही थी, जैसे कोई 


नुष्य अपने भाग्यकी परीक्षा करने जा रद्द हो। मेरी 


दशा झजीब झांशा और निराशाजनक थी कि जाने बैरिप्टर 


विचार रह्दी थी। विदा होते समय मेंने 
सहेलीकी गरदनमें बादें डालऋर खूब दंबाया, 
मेरे नेत्रोमि जल भर झाया। शादइदाने 
गम्भीर होकर क॒द्दा--“बहन, ईश्वर उस्र दुश्के द्वाथसे तेरी 
रक्ता करे । तू दुधा कर| अच्छा? 
मेंने चुपकेसे कह्ा--“पअच्छा |? 


3005] 


शाइदाके घरसे जो भाई, तो जसा चाहती थी, वेसा ही 


ज्राठा था। माताजी सो रही थीं, भोर पितानी कचहरी जा 


मेंने घीरेसे मॉककर इधर-उधर देखा, कोई न 
धौरेसे द्वार बन्द किया, झोौर भागकऋर मरदाने ज़ीनेछा 


बनावट 


विदेशी कुन्दनका काम दो रहा था 

गीग्य था। उद्वर्मे मोती जड़े थे 

नन्‍हीं-नन्‍हीं कतारें ऐसे सुन्दर ढंगसे, 
में देखकर भचस्मेमें पड़ गई। मेने 

भीतर पाउडर लगानेका एक बन्‍्द्रासा पके रखा 
उसके भीतर लाल रंगका पाउडर रखा हुआ था। का 


यह कितना नरम है, 
फेश ;. फिर हसे जेसाका 


अचरजका कोई ठिकाना न रहा; क्‍यों 


विदेशी रबरकी थेल्ली थी, जो मंखमत्से भी 


और सुन्दर थी। मेंने ध्यानसे सुनहें कामको 


खोलकर जो देखा, तो भीतर दो चाँदीके बाल्ोर्म 
ब्रश थे, भोर एक इन्द्के जोड़का कंधा था । 


भी रख दिया, भोर भनेक छोटी-छोटी छुन्दर डिब्बियाँ 


फूज्न था 


पिन इत्यादि 
थी--एक% किताबक्नी-पी 
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रंगकी डिब्बी दीख पड़ी |. उसे खोलना  चाद्दा, 

प्गर बह किसी भौति न खुली 
कि एक हकड़ीके बकस्का कोना दौखे पड़ा। उसे फ़ोरन 
से बाहर निकाता।. एक भारीपा छुन्दर बहस था। 
उसे जो मेने खोल्ला, तो मेरे श्रचरञका ठिकाना न रहा । 
उसके पझनन्‍्दर एक साफ़-सुन्दर बविल्लोरी इतरदान निल्‍ुला। 
यह कोई बालिश्त-मर लम्बा झोर इसीके अ्नुवार चोड़ा था । 
मेंने उसे निकालकर ध्यानसे देखा । दकड़ीका बक्स, जिसमें 
विचित्र वस्तु थी । 

भी तर 


ँ ये; क्षिन्तु न खुला । 
में उसे देख हो रद्दी थी कि मेरी दृष्ठि एक चित्रके कोनेपर 
जो ट्रंकके तनिक नीचेको रखा था। में अ्रब उसे तो 
उसके साथ ही 


एक मखमली डिब्बी रूमाल भौर टाइयोंमें उल्लकती हुई चली 
भाई, भोर खुल गई। कया देखती हूँ कि उसमें एक 
सुन्दर ग्ंगूटी जगमगा रही दे । तुरन्त चित्रकों छोड़कर मेंने 


उप्त डिब्बीको उठा लिया, भोर भंगूटी निकाज्षकर देखने 
लगी । ५ उसके बीचमें एक नीला नगीना था, शोर झाधपा 
'फिर-सफेद द्वीरे जढ़ें हुए थे, जिनपर निगाह ही न जमती 


डालना शुरू किया । किसीमें तंग होती थी भौर 
ढीली, किल्‍्तु सीधे हाथश्ो छिंगुनीके पासवाली 


सन दर, का भ०, रा #० जज. 4७ #ता 8 #.क७न व न आम कम ३,७०९ 0. 


में उसे खोज ही रही थी 


शुकणणनण्लहलागदाएप आठ रापशाताकय 7 र्जतकक रत भापएएए 7. 


३, पे“ की जी किन करी किलर पक फल ज4८ह१ १० ह7३३५०/*७, 


शै। यह उन्हींका चित्र था; श्रोर किसी विदेशी दुकानका उतरा. 

झा रंगीन चित्र था बड़े ध्यानसे देख रही थी 
श्रौर सोच रही थी कि यदि यह भम्नली चित्र हे, तो ज़रूर 
बेरिए्टर साहब बहुत द्वी सुन्दर पुरष है । अुदेका रग फीका 
गुलाबी था। काले बाल झोर भाड़ी माँग निऋली थी । 
मुँद्, भाँख, वाक ऐसी साफ्र उतरी हुईं थी कि मुझे 
भश्रमथा कि में सुन्दर हूँ, या बह । कोटकी घारियोँ 
वालाक चित्रकारने असली रंगमेँ इस भाँति दिखाई थीं 
कि हरएक तागा अपने रंगर्मे जेसाका तेसा दीख पढ़ता था । 
में उस चित्रके देखनेसे बिलकुल लीन थी । ते 

बाके कारण वह कागज मेरे कामम बाधा डालने 

मेंने भुँकशाकर चिंत्रको अल्लग किया। मेरा 

घिरा ही हुआ था । उसमें वह्दी बिछोरी इतरदान था 

उसी प्रकार काग्ज़ उड़कर आया, झोर जिनको 

मेंने कटककर फिर अलग करवा चाहा, किन्तु वह लि 

गया, भोर अल्नग न हुआ । मेंने मुँहसे फेंक सारी 

गी न हटा, तो मेंने “लैंह! करके बा 

दृथया, मगर ऐसा करनेमें वह बिल्लोरी इतरदान, 

भी था, हाथसे फिक्ल्ञकर गिर पढ़ा ओर 'रून्रा 
साथ पके फ़शप चूर-चूर हो गया |... 
में धकृसे दो गई, भौर सुंदर कुम्‌दला गया। चित्र 

शोर फेऋकर तुरन्त इतरदानके टूटे ठुकढ़े उठा-उठाकर मिल्षाने 
लगी कि पास ही से किसीने कोमल स्वरमे कहा-- 
कीजिए, आप द्वी का था ” आ्रॉँख जो उठाई, ते 
बेरिस्टर साइबक्नो खड़ा पाया । 


टूटे हुए ठुकड़े फेंक - दिये 
द्वारकी झोटमें हो गई । 














काँप रहा था 
खयाल पाय 
_ भॉंतिसे घुमाया 
खींचा, लेकिन जल्दीमें वह ओर भी न उतरी । जितनी देर हो 
पत्न-पत्च 


..  ही। इस्र बातने मुझपर बिजली गिरा दी। 
. घुनकर झौर भी शीघ्रतापूबंक उसे उतारने क्गी, पर वह 
.. उँंगल्ीमें बुरी तरह फैंसी थी, ओर किसी प्रद्वार न उतरती 
...  थीं। मेरा हृय बढ़ी तेज़ीसे घढ़क रहा था, भोर में 
.... शरमसे पानी-पानी हुई जाती थी। सोचर्म पड़ी थी कि 
.. कैसे यह निगोड़ी भंगूडी उत्ते। || 
|... ७ इलनेर्मे बेरिस्टर साहब आाड़से द्वी बोले--“ इसमें से 
... यदि भौर कोई चीज़ पसन्द हो, तो ले लीजिए ।” मेंने यह. 
.. सुनकर अपनी उँगली मरोढ़ ही तो डाली कि तेरी यही सज्ञा 
.. है, ल्षेकिन उपश्से क्या होता था | में बहुत दैरान भोर दुखी 
थी। श्मसे पानी-पानी हुईं जाती थी । 
... हइलनेमें बेरिप्टर साहब फिर बोले--' चैंकि थह महज़ 
... वक्त बात दे कि मुझे झपनी मन्सूबा बीबीके साथ बातचीत 
.. करनेका और भेंठका भवसर मिक्षा है, और में ऐसे मोक्रेको 
# कैसे ह्वाथसे खोजे व आम हर 
.... यह कहकर वह द्वारसे होकर सामने झा खड़े हुए। व में 
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हू 





ऊपरदी साँस ऊपर भोर नीचेक्ी नीचे थी । सारा शरीर 
जब कुछ हृवाप्त ठीक हुआ, तो पअंगूठीका 
शीघ्रतासे उसे 8तारने लगी। भॉँति- 
सब तरह उँगलीको दबाया और अंगूडीको 


रही थी, में उतनी ही मधिक घबरा रही थी 
भारी था। में काँते द्वाथोंसे सब प्रकार अंगूठी उतारनेकी 
कोशिश कर रही थी, किन्तु वद्द न उतरती थी । कोषधर्म 
आकर मेंने उँगली मरोढ़ डाज्ली, किन्तु इससे क्या होता 
है। में तन-बदनसे अंगूटी उतारनेका उद्योग कर रही 


थी कि इतने वेरिस्टर साइब बोले--“शुक्र है कि भापने 


अंगूठी पसन्द तो की ।!! 
यह सुनकर मेरे सारे शरीरमें पस्तीना भरा गया भोर गोया 
रमिटी । मेंने मन-द्ी-मन कद्दा कि में मुँह छिपराऋर जो 
भागी, तो शायद अंगूठी उन्होंने देख खी, भीर था भी ऐसा 


अंगूठीकी मुसीबत 





मसहरीपर बैठ जाये, भोर विश्वाप्त रखे कि में भब अर 


जवाब दें दू 


कुछ न बोली । भोर शीघ्रतासे अंगूठी उतारनेका डब्योग 
शीघ्र? में फिर भी चुप रदी, तो उन्होंने कद्दा-- माप 
में यह. 
रही थी | 

 भाती है।!” 

 डँगली नोचने तंगी 
बस चलता, तो डँगली काटकर फंद्न देती। 
कुछ उत्तर न दिया। चुत देखकर बेरिध्टर साइबने पि 
. कि उपका क्‍या उत्तर दूँ 


: देता, भौर फिर यह कह न बैठे, तो फिर पहनी क्‍यों 
चुप रही और कुछ न कहा । 


फिर कोनेछी 
मेरी ऐसी 





शरे० की ः 


५ हक 2... अत! अषका अहीच, काम॥ाअ “अप काने. रन्‍/अतललकमी डिक पन 
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भर भाप कमरेंसे बाहर निकलकर बोले--“भ्राप कृपाकर 



























न ग्माऊँगा; पर इस शतपर कि आप मेरी चन्द बातोंका' 


मेने इसीको बहुत समझा, भोर मसदरीपर चादरमें 5 
लिप्टकर बेठ गईं॥। । 
.. बैरिप्टर साहब बोले-- आप सेरी ढिठाईपर क्रोधि 


तो नहीं हैं |”. ०, 
में चुपचाप पहलेकी भाँति अंगूढी उतारती रही, झोर 








करने लगी कि अंगूठी जल्द उतर आवे। 5, 
बेरिप्टर साइबने फिर कहा--“शीघ्र जवाब दीजिए 





उत्त नहीं देतीं, तो में भाता हूँ।” < 
में घबरा गई, भोर निए्पाय होऋर धीरेसे बोशी---“जी 
नहीं ।” में प्रव भी बराबर प्ंगूटी उतारनेका उथोग क 


बेरिस्टर साहब बोले--“ धन्यवाद, यह अंगूठी तो भापको 


था ख़दा !” मैंने दुखी होकर कहा-- इससे तो में 
मर जाऊँ तो भच्छा है ।” कहकर में पागलोंकी भाँति . 
क्या कहूँ, मेरी क्या दशा थी, भझगर 
मेंने उसका 





पहलेवाली बात छुद्राई। में अपने झापको कोश रह्दी थी 
यदि कहती हूँ कि भव्छी दे 
श्मही बात है, भोर यदि कहूँ दि भच्छी नहीं, तो शोभा 


















तनिक देर बैठकर बैरिए्टर घाहब फिर बोले- 

















विशाल-भारत 
जब में 
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दुखी थी, मेरे मुँदसे कुछु न निम्नलता था। 
कुंछु न बोली, तो बैरिस्टर म्ाइबने कह्दा--“आप कुछ 


उत्तर ही नहीं देतीं। में झब झाता हूँ ।” 


में घबरा गई कि सचमुच न प्रा जाये, ओर झड़ 


बोली-- भत्ता, इसका क्या उत्तर दूँ. 
मुमपे दृट गया, बढ़ा दुख दै।"' ''*? 
.. बात काटकर बेरिस्टर साहबने कहा-- “वाह | 

इतरदान तो भाप द्वी का था। भझापने तोढ़ बाला, भझच्छा 


आपका इतरदान 


पंगूडी क्या दे कि गल्लेकी फाँपी हो गई, जो ऐसी 
ने मनमें कहा कि 
यह दुष्ट मेरी उँगलीमें न फँस गई होती, तो क्राहेशो में 
बेशभ बनती झोर वह थों कहते कि आप पहने 


पर वद्द ऐसी फैंसी थी कि टस्से मस्त न हुईं। में चुप 
रही, कुछ न कहां, लेकिन अंगूठी भब भी उतारनेमें 


हें 


। अच्छी दे, या बुरी” सिर्फ दो 
नहीं तो जान रखिये कि में आपके 


| आखिन, १६८६ 
..._ “बन्यवाद,”--्पैरिस्टर साहब बोले-- हज़ार बार 
धन्यवाद | झत्र झाप जा सहझती हैं। एक बात और 
कहना चाहता हूँ कि यह प्रंगूटी तो ज़रूर आप ही को दे 
झोर झाप पहनकर झब उतारना भी न चाहती होंगी, ले 
मुझे खेदवश ऋद्दना पढ़ता है कि सन्ध्याको रीतिके 


भौर वसु्तुझोंके साथ-साथ मुझे यह पंगूठी भी भेजनी पढ़े 


जाइये। में श्रतग हुप्ा जाता हूं। । खर 

यह कहकर वह हट गये, भोर समेंने उनके जानेकी झाइट झुनी 
वह सामनेके गपलखानेमे चले गये। वाहघ्तवर्गे वह 
गसलखानेमें कंधा इत्यादि कर रहे होंगे, जब में क्‍्रचानक भाकर 


फैंस गई। श्रब में बढ़े फेरमे पढ़ी । डेंगलीसे अंगूठी 
उतारनेके लिए बढ़ा परिश्रम क्रिया। घबराहट भौर जरू 


में पायल्न-सी हो रही थी, क्‍योंकि बिता भंगूडी उतारे 
भी न लौट सकती थी। दुखित होकर मेंने दाथकी 


बोली--“या भह्कह | केसे संकरटमे पढ़ी हूँ । यह दुड 
प्राण लिये लेती दे ।”? 


नप्ना 
नहीं उतारना चाहती, झोर इस शतपर जानेको 
हैं, मगर यह रस्म अंगूठीसे दी पूरी 





श्र 


के, आकन#ज कि कप कीपे-नता जी री5 १, ढक पट 7 टीय, जीफाली ,टिनजीय (टच, लीक री फ की , रीप जहीक जौ, वीक रीप-मी७ फीकी कीफे टीफली३, वि ही 5-3.ै ५०२7६. 


ग्रव ग पलखानेसे हटकऋर ज़ीनेम खड़ा 
हुआ जाता हूँ 


में झब बहुत दुखी भौर ज्ञाचार थी कि केसे इस 
नासममीको जल्द-से-जल्द दूर करके भसली करण प्मक्ता दे । 


जानेको राह, न ठदरनेको जगहइ--मेरी यह दशा थी। भझोर 


रिशटर साहब न जाने क्या सोच रहे थे। जब मैने 


 भत्रा, में इसका क्‍या उत्तर देती । चुप रही । बसभर 


व्थोग करती रही कि अंगूठी उतर भावे, क्ञेकिन जब थोड़ी 


देर हुईं, तो उन्होंने कद्दा-- थदि भाष बुरा न मान, तो 


में उतार दूँ ।! 


या खुदा !” मैंने मन-ही-मन कहद्दा । भव केंसी कहूँ ! 


मैं तो न उतरवाऊँगी । यह निश्चय करके में फिर उद्योग करने 


लगी, किन्तु खदाका नाम लो, वह भला काहेशे बतरती 
इतनेर्म बैरिस्टर साइबने फिर कंद्दा-- वह झापके उतारे ने 
रेगी । कोई बात नहीं में बादरसे दी उतार दूँगा। 
मेँ प्ब परेशान हो गई थी, भोर इस संकठ्से किसी-न- 
किसी तरइ पीछा छुड़ाना चाहती थी, इस वास्ते मेंने निरुप 
होकर मसहरीपर बेठकर द्वाथ दरवाज़ेसे वाहर कर दिया। 
बेरिप्टर साइबने उँगली द्वाथर्म लेकर कद्ठा-- शाबाश 
इस पंगूठीको |! क्‍यों स्राइब, तारीफ़ तो झाप भी करती 


होंगी कि में केसी नाप-तोलकर ठीक अंगूठी लाया हूँ वह 


अंगूठी भी कैसी, जो यह लुत्फ़ न दिखावे ।” 


ल्ाचार थी, झौर सब चुपचाप सुन रही थी, मसंगर 


कह... 2५% हमे, आटे टेक जहर. ह कि आह. ७ ६, 05 :#+ि 4५ लेक .री। हक क्‍ाक बह आफ ही ही हे, हि ,०ति., हक. 


-ल्गे। 


प्राणलषेवा अंगूडी न उतरी । 


थी ।” 


५५ .+पज #ह .20५, ,2 कि, तहत ,ाह,,न्‍यन.रातिक हक गा की, छत ,बरीी5 ,ओी। ५ 


मेने तुरन्त शर्माकर द्वाथ भीतर खींच लिया । 

“देखूँ , देखेँ ,'?--बैरिस्टर साइबने कहा-- अब 
कुब न कहुँगा।ए 5 5 कप 
चारीसे फिर द्वाथ बढ़ाना पढ़ा, भोर वह अंगूठी उतारने 
उन्होंने खब परिश्रम किया। दआाया | 


हू बेवारे सब प्रकार उद्योग कर 
रे थे कि इतनेमें किसीने मरदाने ज़ीनेका द्वार खंटखठाया 
बैरिस्टर साइब यह कहकर-- 'भाज शाम न सहद्दी, कल 


में मारे शर्मके मर गई । 
पाउडर लगा था, जो उन्होंने देख लिया था । 

इधर वह गवलखानेगें गये। उघर में भाभी सी 
कमरेमें आकर साँत ली । दर्पण उठाकर जो देखा, तो ए 
गाल्ममें लाल पाउडर भड़क दिखा रहा था। अमपनेको 


'कोसती गई ओर पॉछुती गई | इसके बाद मैने उगलीप 2) 
एक कपड़ा छपेटा कि अंगूडी छिप जाय झोर बहाना कर 


कि चोट आ गई है । 


ह 


खब बदाना चला | 
विषयर्म विशेष छानबीन न की । 


मातानीने चोट या घाव झा 


मैंने भी सरमें 
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में जानती थी कि बह ज़रूर भायगी । वह 
झोर में उसे लेने तक न गई। माताजीरे उसे 
कि बैरिस्टर साइब झाये हैं। उपकी धबराह 








दूर हो गई 



















.. “में तो मित्र भी आई ।?--मैंने मुसकराकर कहां-- 
ओर विश्वास्त न हो, तो यह देख ।?”---यह कहकर मेंने 



















मेरा मुँह ताइती रह गई । फिर बोली--- 
मज़ेदार मिल्लनन हुआ ।?--यह कहकर वह 
आगे बढ़ी । 





चूल्हेमे 
चाहे उंगली कटे या रहे, 


झब में भी सोचर्म पढ़ी कि यह जायगी केसे। ऐसे 
हुँचना चाहिए कि किसीको खबर न हो। कुछ सोचदर 
ददा बोली-' में पानर्मे रखकर भेज दूँगी। टहलनी से 
| दूँगी कि यह पान उन्हँंकि हाथर्मे देनों भौर कह 












पा 





“० अबव्हनन. भी! प्‌ झा है 
६ कप 2 पलक तय म५ जा, पर, कि जणजज के मी. क बा अकेला जीन मे जन जी अत जल कली |. बताकनी५, ही ए बी आती बन तर, ही. 


रातको उप्ती सोचमें मुझपे खाना भी न खाया गया। 
थककर में बेठ रही और रोकर शाहदासे कहा--' खुदाके 


आरा गह, 
से मालूम हुआ 
छ् 


खुद तंग झाकर बोली । 


झब इस निगोड़ी 


25 है 00 96७७.) ५ है । । मु ४ 
मेंने भपने हाथसे उसका मुँह बन्द करके कहा-- 





“दस शह नहीं उत्रेगी ।! 
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[ आश्विन १६८ 


२ न बाय, रथ ढक. कल जारीक वध कप टी फज कर किन कपल जा शुक्ल पल कि.जी नी 5,न ९ तक न५ 


लिए तू ही कुछ कर ।? रातको गम पाचीमें उंगली डुबोई 


गई, और सब्र प्रकार डोरे डालकर खींची गई, मगर कुछु न 


हुआ | रह-रहकर सुके सोच झाता था, भो९ शाहदा जब 

जतन करते-कर्ते थक जाती, तो में कहती--“'ख़ुद्के 
मे तो इस मंगूठीकी भाभईसे बचा 8 

“फिर तू आँख लड़ाने गई ही क्‍यों थी १”--शाहदा 





“खुदाकी मार पढ़े तुम्द्दररी इस इश्क़बाज़ोपर । 
इस संकट फेसी हैँ, भोर तुम्दं यह हँसी सकी है !?--मेंने 
मुंह फुताकर कहा |. हे हो 

“यह इश्कबाज़ी नहीं तो क्या है? 








“ख़दाके लिए तनिक धीरे बोलो |?” मम 


“ला, केचीसे अंगूठी कतर दूँ।”--शाहदाने कहां--- 


मेंने कह्दा--'“न बहन, कतरने ्त क्‍ दूँगी। न-जाने 
कितनी क्रीमतकी अंगूठी दे । 
इतरदान तोढ़ झ्ाई भोर इसे भी काट डाहूँ 


भत्ता, मजाल है, जो बह नें भी कर जायें। 











लिए 


मैंतो. 


गई वहाँ ओर _ 
शोक़से मिस्सी ओर पाउडर छगाया, फिर दुल्दाके चोंचलेमे 



































एक तो में शामतकी मारी. 


































हक 




























.. सेप्टेम्बर १६३२ ] 


कठिन ही नहीं, बल्कि प्रसम्भव दे। भाँति-भौतिके भोज़ार 
काममें लाये गये, किन्तु एक न चली । अब तो में ओर 
भी घबराई ओर ऐसी दशा बिगड़ी कि शाहदासे बोली--- 
_ “यदि संखिया मित्र जाय, तो खाकर अभी मर जाऊँ।? 


झब्र शाहदा भी सोचर्भ पड़ी, ओर उसने बहुत-कुछ 


० के 


विचार करनेके बाद मुझषे धीरेस 
उपाय है 0७? 

“बह क्या १--मेंने शीघ्रवापूव कहा --- बताझो ।/” 

बह यह दे,”--शाहदाने मुसक्राकर कहा-- वह य 

कि तुम्र ऊपर जाओो झोर भपने चहेतेसे मिक्रतत्रामों। नहीं 
तो शाम तक अवश्य पकढ़ी जाझमोगी और नाक-चोटी 
कटेगी |... क्‍ 
. “मैं तो कदापि न जाऊँगी,?!--मेंने कद्दा-- “चाहे कुछ 
भी क्‍यों न दो जाय |!” 


दे भव बस एच डी 


_.. “बात! भौर बद भी हमसे |” शाहदाने कहा-- 


तनिक दिल्लसे तो पूछ ।” 
... मैंने सच बात कहदी--“/ईश्वरक्की सौगरद! में क्रिसी 
. प्रकार जाना नहीं चाहती। में इस समय इस निगोड़ी 
.. अंगूठीके मारे जीवनसे निराश हो रही हैं ।” 

शाहदा बोली--“'में हँसी नहीं करती, तुम्द अच्छा 
लगे, जाना अवश्य पढ़ेगा; क्योंकि घरके 
५ ओज्ञारसे यह असम्भव दे कि हम या तुम उसे 
. तार या काट सकें /”” 
में चुप बैठी रद्दी भ्रोर सोचती रही । 








शाहदाने 


मरता क्या न करता । कोई भोौर जतन ही न था। में 
. मजबूरन राज़ी हो गई । द 


डा, 





अँगूठीकी मुसौबतः ा 
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० सोना नै सदूलियतपे कर्ट जायगा, सगर बह गिन्नीद्ता कड़ा. 


के ही दरवाज़ेके सामने आये, इस नटखट शाहदाओी बच्चीने मुझे 
सोना था, भोर तनिर देरमें मालूम दो गया कि उसका काटवा 


डन्होंने एऋदमसे मुझे हाथ 


 अरदर घुप आनेकी धमको देकर 


कोन चंचल हैं, जिन्होंने आपको मेरे ऊपर घ्ेल्ल दिया । | 
आपके लगी तो नहीं !४ ह 


सीहबने कहु-- हैं तो बढ़ी भोली ।” 


- देखो, इस दुएने कैसी शरारत की । 


हे मुझसे कद्ठा भी न गया कि साबुनको मालिंश हो चुको है हा 
रे-धीरे तब ऊँच-नीव सुझाया कि कोई इज नहीं, झोर फिर 


इस दशार्मे कि वे भाप दी इतने लजीले झौर शमीले हैं। भ श्रगूठी उतारनेका उद्योग किया, लेकिन सब बेकार हु 


जब सब जतन कर चुके, तो थंकुकर हच्होंने का 


_नापक़ों अंगूडी न सिल्ती ९? 
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इमसे भागे करके फुर्तीस दखाज़ा खोलकर भीतरकों ज़ोरसे 
धक्ेल दिया । वह इतने निकट थे कि में उनसे लड़ गई। 
इस बेतुक्ी दईतक्ा गरुभान भी ने था । “परे |? कहकर 
रोका । वह खद बुरी तरह 
बरा गये, मगर मेरी दशापर तरस खाकर उन्होंने दूपरी 
ग्रोर सुंद फेर लिया । में क्या कईूँ कि मेरी क्या दशा थी। 
द्वार शाइदाने बन्द कर लिया था, भोर में सीचे करमरेर्मे घुप- 
गई। चांदरमें भलीभाँते झपनेको लपेटकर बेठ गह। 
रेम्टर साहब जब ग्राये, तो पइले सत्दाम किया 

जवाब 











कहा[-- दीख पड़ता है कि 
जर्रद्दी को दे हे 

में कुछ न बोली, भोर उन्होंने डँगलीको चारों 
देखा, फिर पृछ्ता--“कृपाकर पहले यह बता दीजिए, यह 


गल्ली ओर अंगूठी दोनों 


कै 


मैंने बस इतना कद्दा-शाहइदा ।? ० 
पक्की कोई सखी मालूम पढ़ती हैं ।”--बैरिस्टर 


में शाइंदाकी शरारतपर मन-हीन्‍्मन ईस -रही थी 
“में साबुन बाता हूँ,?--थह कहकर वह ध्ाबुन छेने गद 


बेरिस्टर साइबने साबुनसे खब मालिश की, ओर फि 





अंगूठी आप पहने रहें। बढ़े शशुनको है। ' 
झ्रच्छा दे, नहीं तो दज़ारों सपया खच करनेपर भी 


में घबरा गई, झोर मुझे श 


















बा. ...... विशाल-ारत 
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बोलौ--“खदाके लिए मेरी द्वालतपर ते कीजिए भोर कोई रखे ही हैं, फिर मेरी सोगन्दका आप विश्वाप नहीं करती ! 
जतन कीजिए ।. चाहे उंगल्ली कटे, या रहे |?” हा ख़द गवाह है। में आपको कभी ने देखूगा ।* यह उन्ददीनि 

बरिस्टर साहबने कहा--“उतर तो यह सकती है, परन्तु. ऐसे कहा; जैसे कोई खिनके कहता हैं। मेने वेषस दोक 
भाप राज़ी न दोंगी / .. हाथ हटा लिया; और डँगल्ली दबाने लगी। पर क्‍या कहें, 
... मैंचुप रही कि या खुदा, राज़ी क्‍यों न द्ठोऊँगी: जो मेरो दशाथी। वह मेरी भोर बिशकुत्त नहीं देंख रहे 
बेरिस्टर साहब मी चुप रहे। क्या कहूँ, मैंने फिर बेशम थे; भर में देख रही थी कि वद गरदन बहुत नोचेकी भोर किये 
बनकर कद्दा--“में सब प्रकार राज़ी हैँ । उतर जावे” हैं, मगर फिर भी में सिमटी जा रही थी । दोनों द्वाथ अत्षग 
बिलकुल न जानती थी कि इससे उनका कया मतलब थे, और समम न पढ़ता था कि मंद कहाँ ले जाऊं, मगर यह 
है। वह सुनकर चले झ्ाये । में चादरमें सुंद छिंपाकर दशा तनिऋ देर रही । वह बोले--“आाप तो उतारनेम मन 
सिकुड़ गई । वह पलंगके सामने ए% कुरसीपर मेरे झामने- नहीं लगातीं ।”. में स्व भूलकर उद्योग करने लगी। दोनों 
सामने बैठ गये । कहने लगे---ठीक बात तो यह हैकि कोशिश कर रहे थे, मगर में रह-रहकर भ्रपेनी निगाह 




















































भुके हुए सुँहपर छिंपकर फें्र लेती थी। कभी _ मं 
पपोटोंक्रो देखती भोर कभी लम्बी-लम्जी पत्रकोंकी । 
कोशिश करें। बस, भोर कोई जतन नहीं ॥! 5... यह मालूम न था कि जब में ऐसा करने लगती हूँ; द 
.. बेबसी सब कुछ करवा लेती है। सेंने भी ऐसादी दाथ काम करनेसे प्राप-द्ी-माप ढक जाता है झो 
किया । उन्होंने साबुनकी मालिश करके डेंगली दबाई, और मनुष्यका ध्यान डैंगली और अंगूठीपर दे, वह बढ़ी आा 
. मैंने भंगूठी उतारनेकी कोशिश को । जान सकता दै--बिवा मेरी भोर देखकर--कि मेरी झाख झप 
रा रे .. मेरा सारा सैंह बादरमें ढैंका था, क्योंकि मे सरसे पर तक ह्दर 
.' चादर लिपटी बेठी थी। में स्टोल-टटोलकर भंगूठी ऊपर साहबका समुद्र ध्यानसे -भरकें देखा । उधर मे 
कर रही थी। दो दफा मंगूठी चक्कर खा-खाकर डँगलीकी गया। बैरिस्टर साइबने तंग झाकर कहा-- 
गिरदपर से लो2-लौट गई । बेरिस्टर साहबने जब तीक्षरी बार फिर फु(सतर्मे देख लीजिएगा ः 
देखा कि में कहीं-को-कही भंगूठी सरकाती हूँ, तो उन्होंने. इधर देखिये ।??--यह कहच्र उन्होंने मेरी डेँगल्ली 
कहा--“आप तो प्रंगूडी उतरवानेपर सब बातोंपर राजी हैं। मुझे 
इस काममें तीन द्वार्थोंक भल्तावा चार माँखेंकी.भी द्वाथकी कुदनीसे छिपा लिया।...... 
प्रभाग्यवश यहाँ बस दो ही काम कर रही बैरिस्टर साहबने कद्दा--“अच्छ, माफ कीजिए 





















































































: मुँहको बढ़े ग्रोरसे देख रद्दी थी। 
उसी भाँति नीचेकी शोर फुछो हुई थीं । 


और आपका काम । 
कर सकता हूँ। 


सेप्टेम्बर १६१२ ] 
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बेरिप्टर साहबने कट्ठा--/बस, एक बातका उत्तर दे 
दीजिए, तो अभी आपको छुट्टी मित्र जाय। वह यह कि 


समयसे पहले आपने इसे क्यों पहन लिया !”--ह्वाथको, 
.. उन्होंने मठककर कहा--“बोलिये | 


में कुछ न बोली, तो उन्होंने कह्ा--“फिर आप जाने 
बस, इसी शठपर यह्द कठिनाई दूर 


में बढ़ी मुश्किलसे बस उतना ही कह सकी “यों ही ।-- 
में कम्बख्तियोंस कुहनीकी आाड़में बेरिस्टर साहबके सुन्दर 
उनकी लम्बी-लम्बी पतलकें 


उन्होंने मेरा उत्तर सुनकर बहुत धौरेसे कहा-- “आपके . 
पूज्य पिताजी तो एक बषका समय चादइते हैं, मगर घन्यवाद 


है कि आप खुद 


अन्द्रोंने तसे खाकर इतना ही क॒द्दा, मधिक ओझोर कुछु न 
बोले--/इसकी कोई ज़हरत तो थी नहीं ।??--उन्होंने बात 
बदलनेके प्रमिप्रायसे कद्ा--“आपके उत्तके लिए धन्यवाद । 
भब बात यदद है कि यह अंगूठी कटके उतरेगी,. और मुमे 


_ बाज़ारसे रेती लानी पढेँंगी ।--यह कद्ठकर बद् उठ जेंठे ओर 


दारकों ओर देखने लगे। मेने समय पाकर चादर ले ली और 
झपने ऊपर डाल ली । मुझे तुषल्त खाल आया कि एक 


- छ्ोटीसो रेती मेने उप्त छोटे बक्समें देखी थी, जिसमें बहुतसे 
_ छोदे-छोटे नाखून काटने भोर घिसनेके श्रौज़ार रखे थे। 
_ में कुछ कहनेको थी ही कि बेरिस्टर साहब बोले-- सम इस 
. जगहसे जानकार नहीं हूँ, मगर जाता हूँ, कहीं-न-कहींसे रेती 
हृढ़ लाऊगा । 


ग्राप ठीक समझे, तो भीतर चली जायें। 


हर “-यद्द कहकर बह खूँटीकों भोर अपनी टोपी लेने बढ़े । 


.._ मैंने जी कड़ा करके बस इतना दी कंहा--' है । 
.. कहाँ है १?-बेरिस्टर साहबने मुड़कर पूछा 


.. मैंने उत्तर्म ट्रंककी भोर ऊँगली उठा दी । 


गे 


... »मेरे ट्रंकमें १--बैरिस्टर क्षाहबने भाश्चयंसे पूछा-- 
2 मेरे टरकर्म ४8 का 

..... “कमन्पे-कम भाज तक तो मुझे रेती झोर फावड़े 
..  सूटकेसमें रखनेकी भावश्यकता हुई नहीं ! भागे ईश्वर जाने ।_ 


मैंने धीरंसे कद्दा । 





है कि जब झाप''*” इतना कहकर वह द्क 


40“-8 


अंगूठीकी मुसीबत 5 5 ब्ेहई 


के, अफसर म+लर ५. 


बसे भी बहुत दो चुही थी 


पाकर शायद ग्ब प्रश्न ने हो 


भी नज़र-भरके न देखा था 


पर में जान गई कि यह सब उन्होंने मुक्तीपप कि बेरिस्टर साहबने द्वाथ रोककर. ठ 
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डालकर कह्दा है। फिर बोले--““तो आप ही कष्ट करें और 
निकाल दें, क्योंकि यह में ठीक कहता हूँ कि मेरे पास 
कोई रेती या फावड़ा नहीं है।! आओ 

उठना तो पढ़ताही । यह सोचकर कि :ल्लाओ इनकी बात... 
गलत साबित कर दूँ, में बढ़ी । उन्होंने सूटकेस खोल दिया |... 
मेने इधर-उधर देखकर भर चीज़ोंको उलठ-पत्टकर बद्ध 
बक्स उनके सामने डाल दिया |. जम 

“ओोद़ो | होगी तो । इसमे प्रवश्य होगी।” माफ 
कीजिएगा । आपने खुद ही तो मेरे ट्रेककी तलाशी ली हे, 
मगर देख लीजिए फावड़ा नहीं है । हा, 

उनकी झ्ाँखें इस भांतिकी थीं कि में बार-बार उन्हें देख 
ही थी, भौर वह बेचारे क़श्षम खानेको भी पत्क न उठाते थे। 
में मन -द्ी-मन कह रही थी, कैसा भला ओर शर्मीला आदमी 
है। बक्पर्मे से एक लम्बीसो सीपके दस्ताकी नाजुक-सी रेती 
निकली । बेरिस्टर साइबने कह्ा--“यदि भब तीन हाथ 
भौर चार भाँखें लंग, तो बस पाँच मिनटका काम दे ।” देर 
मैने बहुत देखभालके भपनो 
5गली पड़ ली इस प्रकार कि अंगूठी व हृट सके; और बैरिस्टर 
साइबने उस बारीक झोर तेज़ रेतीसे काटना शुरू किया ।.. 
उसके रेतने में बड़ी कठिनाई पढ़ रही थी, क्योंकि इघर-उघर 
ईंगलीका मांस सूजा हुमा था। बेरिस्टर साहब पंगूढी 
कारनेमें तत्पर ये, भौर में फिर कम्बख्तौसे कनखियोंसे उनकी... 
लम्बी-लम्बी पलंके भौर साफ-सुन्दर माथेकों देख रही थी। 
अंगूठी काटते-काटते बेरिक्टर साइबने मुझसे पूछा--भाषने 
मुझे भल्तीमाति देखा दे १” मेंने कुछ उत्त नदिया, तो 
उन्होंने कद्वा--“तो में काम छोड़े देता हूँ, नहीं तो जवाब 
दीजिए ।”--यह कद्कर उन्होंने द्वाथ रोक लिया । पा 

मुझे जल्दी थी, भौर में यह सममकर कि इसका जवाब 
बोली--“जी हाँ ।? यह. 





कहकर में शरमसता गहे । । 

बैरिस्टर साइब बोले--“किन्तु भने भभी तक आपको नहीं 
देखा है । सिर्फ एक मकज्ञक देखी थी, भोर वह भी धोकेसे ॥? 

यह बिल्कुल सत्य था कि उन्होंने सुके एक बार 
भोर में बराबर देः 
इससे मुझे कब इनकार था? में 7 
भंगूठी थोड़ी ही 


रही थी 
रही। कुछु न बोली । 









































३१४ 


आम न मय चर की मी आम 


ताकते हुए कह्दा--“इतनी मेहनत मेंने भुफ्त कर दो, पर 
भ्रब बिना मज़दूरीके कुछ न करूँगा । वादा कीजिए, क्योंकि 
यह अन्याय है कि आप मुझे देख लें, भोर में न देखें।” 

चुप रही शोर चादरसे सुहको भलीभांति छिपाने लगी 
कि उन्होंने उँगली भी छोड़ दी । में बहुत शीत्रता कर रद्दी 
थी। मेंने दुखी होकर कद्ा--“ख़ुदाके लिए ।” 

“बस बस, यह लीजिए ।"--यह कहकर उन्होंने पलक 
मारते अंगूठीको काटकर निकाल दिया, और श्ब मेरी जानरमें 
जान आई नी 

“मेरी मज़दुरी १” बेरिस्टर साइबने कहा । 

मेंने भोर भी चादरमें मुँह छिपा लिया 

“यह नहीं हो सकता ।?--यह ऋद्टकर उन्होंने एक 
मटठकेमे चादर मुंइसे उतार ढाली । सीधा द्वाथ तो मेरा पकड़े 
दी हुए थे, मेंने बाएँ हाथक्ी कुददनी झपने मुंहपर रख ली । 

.... “यह कोई न्याय नहीं,!-बेरिस्टर साहबने कद्दा--“यहदि 
_. आपको काफ़ी समय है, बढ़ी भ्च्छी बात है, इसी प्रकार 
"बड़ी रहिये ।?? 

में बहुत घबरा रही थी, शोर सर मुछाये हुए कुहनीसे 
मुंह छिपाये बेठी थी। सोच रही थी कि कैसे पीछा छुड़ाऊँ। 
सीधा द्वाथ तो पढढ़े थे दी, उन्होंने कह्दा--- माफ की जिएगा ४? 
यह कहकर सेरा बायाँ द्वाथ भी मेरे मुँढसे हटा दिया। 
लाचारीसे मैंने झ्पना मुँह कंधों माँचल भोर अपनी गोद 
छिपानेकी कोशिश की, तो उन्होंने हाथ छोड़कर भपने द्वार्थोंसे 
मेरी ठोड़ी ऊपरको कर दी । मैंने भपना छुटा हुआ द्वाथ तुरन्त 
मुंहपर रख लिया । द्वारकर बेरिस्टर साहबने कद्दा--* भ्रगर 
मेरे आज तीन द्वाथ दो जाये ।” अब अगर वह मेरे दोनों 
हाथ पकड़ लेते, तो में गोदर्से मुँह छिपा लेती, ओर हाथ 


छोड़कर सर ऊपर करते, तो द्ाथसे ढँक लेती । 


> हक, ताक, के, जा टीजर कि.> लय किल्‍्की क.जलरक#000%/ ९५७ १५. आन कि की ७ मा 











बसे भी हमे रही है, । 
दूँगा, जब तक ईइमानदारीसे 
लाचार द्ोकर अपना पीछा छुड़ानेकी गरजसे क्ञण-भरको प्राँ 
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उस समय भी उन्हें ताक रही थी। 


द्वरकर बेरिस्टर साहब बोले--- चाहे कुछ भी हो, देर 
मगर उस समय तक कभी जाने न 
प मेरी मज़दूरी न दे दे ।?” 


| आखिन १६८६ 


हल हट. आह कह के फनी स्‍%_नरती पड फा जी ली किले /फ अरी फितमकत 
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सूटकेसमें से कोई वस्तु निकाल रहे थे। उन्होंने एक छोठासा «& 
डिब्बा निकाल्ा, और उसमें से एक सोनेकी घड़ी निकालकर 
मेरी कल्ाईपर बाँधी, और कहा--“और चीज़ शामको॥!? 
इतना कहकर मेरा हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया भोर 
कह्ा--“जाइये । खुदा खैर करे ।” जेसे ही में जानेको हुई, मेरा 
हाथ पकड़कर ओर मठककर कहा-- हमें भून्नोगी तो नहीं ।? 
में कुछ न बोली, मगर अपनी कुदनी भौर चादरकी , . 
ग्राढ़से उनके सुन्दर मुखकों देखती रही। क्या बताऊँ, .,. 
इस बातसे मेरे द्ल्पर केंसी बीती । ऐसा मालूम होता था 
कि ये बाते उन्होंने सथे मनसे कही हैं। का 
एक बार फिर उन्होंने यही शब्द मुझसे कहे, झभोौर जब... 
में कुछ न बोली, तो बाएँ हाथसे मेरी ठोड़ी ऊपर उठाकर 
कहा--“खुदके लिए भूल न जाना ।” मैंने सर दविल्ाकर 
बकाया कि नहीं भूमूँगी । वह मुके हुए थे, ओर चादरके 
कोनेमें से मेरी उनकी चार आँखें दो गई, क्योंकि में निगोढ़ी 
मेशा सरका हिलाना 
ग़ज़ब कर गया | एक हाथ तो मेरी ठोढ़ीपर था ही, 
दूसरे हाथसे भनजानर्भमे उन्होंने कटककर मेरा हाथ सुँहसे 
हटा दिया--“भूल न जाना, भूत्र न जाना, भूल न जाना। 
खुदा खेर करे।” मेरी भ्राँखिं बन्द हो गई, और साँस 
जहाँग्नी तहाँ एक गई ।.. 5 
जैसे भी बना, में इस मुस्ीबतसे पीछा छुड़ाकर भागी 
झोर तीरकी तरद दरवाज़ेके भीतर घुस गई । 
“अरी, यह क्या १ यह क्‍या १?--शाहइदाने मुझे बेहांल 
देखकर कहा--' यह क्‍या १” मा 
मैंने बनावटसे कहा--' कुछ नहीं, होता क्या है” 
शाहदा बोली-- “मोसी धाई थी, ओर तुझे पूछ रही थी।?? 
में सन्न रह गई, ओर घबराकर मेंने पूछा--''फिर तुमने 
क्या कह दिया £#* - ० 
शाहदाने 
कद्दा शहद खा रही दे, अभी झाती है।” 
मेंने कह्ा--'तेरा खत्यानाश हो, तूने 
दहला दिया ।”? 
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झाई, भोर उसे वह घड़ी दिखाने लगी, जो बेरिस्टर साइबने 
आदरसे पहना दी थी। 
शाहदाने उसमें कूछ भरी ओर कानसे लगाकर बोली--- 


“अब तूने बेरिस्टर साहबको फँसा लिया, ओर वह एक वर्ष क्या, 


दो वष इन्तज्ञार करंगे, मगर विवाह तुझसे दी करेंगे |?! 
शामको पारी वस्तुएँ--यानी पाउडरका डिब्शा शोर दूसरी 
डिब्बियाँ आदि--मय अंगूठोके भाई । न-मालूम किससे इस 


हरोसे 


क्र लिया, और 


३१४५, 
प्रब एक वष छोड़ छे मद्दीनेपर भरा गये । 
बेरिस्टर साहब दो महीने बाद फिर आयथे। मेरा मन कहता 
था कि वह ज़हर मुझसे मिलना चाहते होंगे, भौर शायद 
इसी आसखरेमे भाये भी होंगे, मगर में काँकने तक ने गई।. 
कुछ वस्तुएँ तोइफाके तोरपर भिजवाकर वह चल्ले गये । 
ले माहर्मे से चार तो बीत चुके हैं, और दो बाकी हैं 







([डके मा कुछ भी हुआ भच्छा या बुरा, मगर अग्रेठीवाली मामहई 
_ थोड़ेसे समय बेरिस्टर साइबने अंगूठीकों ऐसी सफ़ाईसे क्षम्मी न मूलैंगी। 
जुड़वा दिया था कि शाहदाकों छोड़कर और इस समय किसीको 


पता न चल्मा । पिताजीझो बेरिस्टर साहबने फुश्नलाकर राज़ी 


बक्र।ल्‍सवप्रभ्मपससक्षफायक्ापनर, 


तेखक--भज़ीमबेग चय्नताई 
धनु०--मुंशी कन्देयालाल 





झा 
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श्री साहनलाल द्विवेदी, बीए ए॒० 

प्रणयीकी मृदल उमंगों-ली, लजांकी तरल तरंगों-सी, 
तुम कौन स्वप्न अदभुत रचती हो इन्द्रधनुषके रंगों-सी ! 
अधियालीमें उनियालो-ली, सूखे वनरमें हसियाली-सी, 
तुम हो। अतीत-सी मंधुर कोन ऊपषाकी मादक लाली-सी ! 

किस कविको तुम कज््पना सजल, किस बालकको भावना सरल, 

किस होनहार नवयुवक-हृदयकी तुम स्वप्तिल्ष कामना तरल !? 

तुम बुद्धदेवकी करुणा-सी लहराती ममता छाह॒रार्त 

किस दीन दुखीके अन्तसका सन्‍ताप मिठाने हो जाती 
तुम लबु लवु प्रिय प्रिय कौन अरी, फिरती रहती चंचल चंचल 
मेरी आँखोंमें फैलाती अपनी मोहकताका अंचल : 
ऐ सुन्दरियों, जलकी परियों, यह कसी केलि मचाती हो ! 





रा इठलाती हो, मुसकाती हो, इतराती हों; बलखाती हो ! 
*- आ आकांक्षा-सी ऊपर उठकर, प्राथना-सढरश नीचे गिरकर, 


। ... यह शिलाखंडमें कोन लेख लिखती रहती हो निशि-बासर ! 
५०७ पल उठती, पतल्षम गिरती, यह केसा दे उत्यान-पृतन 


रा, . करती रहस्थ क्या उद्घाटन ! है ऐसा ही अस्थिर जीवन आज 
द है पीयूष-वर्षिण ' निमरिणी, मेरे अन्तस्तलमे उतरों, है 2 द ै या हा 
तन-मनमें प्राणोंमें मेरे नवजीवनका आनन्द भरो| |. +«४॥० 


अपने ही जैसा कर दो यह मेरा मानस भी सरस सरल, 
कोमल कोमल निर्मल निमल शीतल शीतल उज्ज्वल उज्ज्वल... 
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चल क 


'मेरिकाके अधिकांश कालेज और स्कूलॉर्म लड़क- 
... लड़कियोंकी शिक्षा एक साथ होती है | अमेरिकन 
समाजकी मध्य ओर उच्च श्रेणीकी लड़कियोंमें कालेजग 
शिक्षा प्राप्त करना एक मामूली बात हो गई है । अन्य 
यूरोपियन देशोंकी भाँति अमेरिकन छ्ियोंके सामने भी 
रोटी--जीविका--का सवाल दर्-पेश है | 
बात ज्ञात हो गई है कि कालेजकी शिक्षासे उन्हें न केवल 
जीविकोपाजनकी सुविधा होगी, बल्कि वे जीवनको अन्य 
बातोंका सामना भी अधिक अच्छी तरह कर सकेगी-- 
शिक्षाप्राप्त महिलाएँ सुगृहिणी ओर मुमाताएँ बन सकेंगी | 
साथ ही देशमें स्कूलों, दूकानों, व्यापारी कोटियों, 
अस्पतालों, समाचारपत्रोंके कार्यालयों आदिमें कालेजकी 
शिक्षाप्रात्त महिला कार्यकत्रियोंकी माँग भी बढ़ 
रही है। यह माँग इतनी बढ़ी हुईं है कि उसको 
पूरा करनेके लिए काफ़ी तादादमें लड़कियाँ नहीं 
मिलती | इस आवश्यकताकी पूर्तिके लिए काल्ेज- 
.. संचालकोंने अपने कालेजोंमें आटं, साइन्स, क्रानून 
.._ आदि विमागोंकी भाँति ख्रियोंके लिए एक गृह-प्रबन्ध- 
विभाग ( हि000 करए॥0आ08 जिश॒क्रणाशा ) भी 
खोल रखा है। इस विभागके अलावा लड़कियाँ 
रुष-विद्याथियोंके साथ अन्य विभागोंमें भी मर्ती होकर 
विशेष विषयोंमें दक्षता प्राप्त करती हैं । इनमें साधारण 
शिक्षा, विज्ञान, डॉक्टरी और दन्त-चिकित्सा 








दिल अन्य... खठ 


लि ४] 


का 
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ही ह । 8 > सुन कुः न ष्ट् 
३ ७ है | श्री बी० बी० मुन्दकुर, एम० ए०, पी-एच० डॉ० 


डिसन आट!' में गृह-प्रबन्ध-शिक्ष|क्षा एक बड़ा सुर 

भाग है। आयोवाकी छात्राओंका तो कथन है कि 
उनका यह विभाग अमेरिका-भरमें सबसे अच्छा है। 
इसमें शक्ष नहीं कि आधयोवा-कालेजका यह विभाग 


देशमें अपनी अच्छी पढ़ाईके लिए प्रसिद्ध है । 
आयोवाके इस कालेजमें प्रतिवय एक हज़ारसे 

अधिक लड़कियाँ मर्ती होती हैं। इनमें अधिकांश 

आयोवा-रियासतकी हैं, मंगर उनमें मक्सिको, वीयना, 


पक 


न्यूज़ीलेंड ओर इस्टोनिया जैसे सुदूर देशोंकी छात्राएँ भी 


02 ग् ह 


है 
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है; ७३ लिए 


सेप्टेम्बर १६३२] अमेरिकन कालेजोंमें 





योंकी शिक्षा 
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आयवा स्टेट कालेजका ग्रह-प्रवन्ध-विभाग की 


चाखानों और दूकानोंका इन्तज्ञाम करना सिखाया जाता. विशेष ध्यान रखा जाता है कि महि ल्‍ 
है ), शारीरिक व्यायाम, कपड़ें और म्तियोंकी पोशार्के बातें आ जाये बे 
था घरका प्रबन्ध ( क्‍ 


देख-रेख, 























0 कक * स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातेंका व्यावहारिक ज्ञान 
को शिक्षा, वरको सजावट ) आदि बातें... २. अपने समय ओर घनका सदृप्योग करनेकी 
१: मगर अब वे सब _ उसका आनन्द लेना ० का 7 


क्‍्ों 

























५ [४ 


वल भोजन बनाना. ३. देनिक जीवनमें 











| उ्ेश्य यहहै. ४. अन्य लोगेंके साथ र 
हीआ जाय, आध्यात्मिक सम्बन्ध स्था पित करन 


इस विभागका को 





























. अब जो शिक्षा दी जाती है, उसमें इस 





४: /४९॥६६४५४॥ 
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डाक ५ 8 ड़न- 
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आम का मी न चरम 


विशातज्र-भारत 
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दी नी 





५, 2-2 के 2 मा टरिय दहक नी सी - मनी नरक नल किलानाक हा चिनानीन अपन टी हित कि साधक, पीपल किलर ला डिलीश नाते अिलाओ रन ढक रथ अल 3,“ आ / ५,7२५,” 


अर ििनीनिननतनलाकन * 







कम .. पाकशासत्रत्ती शिक्षाका क्लास हम मे 











षय हैं--विभिन्न प्रकाके भोजन बनानेकी भौतिक विज्ञान, ससायनशात्र और जीव-विज्ञानकी क्‍ 
.. विधि, भोज्य-पदार्थीके रासायनिक और पौष्टिक गुण- प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य है।.........््ऱऊ़ 
.. दोष, विभिन्न प्रकारकी पाक-विधियाँ, घुलाई, कपड़ोंकी... चौथी श्रेणीकी लड़कियाँ आठ-आठ लड़कियोंकी . 4. 
.. पहचान और चुनाव, सिलाई, मकानकी सजावट, ठोली बनाकर डेढ़ मास तक अलग-अलग मकानेंमें, जो... क्‍ 
.. पाकशाला तथा घरकी अन्य चीज़ोंका उचित इस्तेमाल, गृह-प्बन्ध-भवन! कहलाते हैं, रहती हैं। आयोवा- 
.. श्रीर-गठन, सफाई, शरीरकी रक्षा, घेरेलू खर्चका कालेजमें इस प्रकार चार भवन हैं। इन भवनोंमें._ 
ताब-किताब 3 जितनी भी बातें जीवनक न्धकी योग्यताव ; 
























लड़कियाँ. अपने गृह-प्रबन्धकी 











योग्यताका परिचय देती 










हा. ० . पा . न भवनोंमें रख दिया जाता 


लड़कियाँ अपने गृह-प्रबन्ध 


पालन आदि बातोंकी 













क्टूसएरााा सात फ्याकाभा अर ख पक कार: 
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घरके मीतरकी सजावट्की शिज्ञा जे ३ क्‍ 








प्रकारके यन्त्र, ज-सामान मौजूद .... इतना ही नहीं, अपनी शि 
यहाँ सब सामानोंसे युक्त अफटू-डेट रसोइंघर, चा-रूम . छात्राएँ “आयोवा होम मेकर” नामक एक 
आदि हैं। चाख़ानोेंमें किस प्रकार ग्राहकोंसे बरतना पत्र मी निकालती हैं । इस पत्रका पढ़कर अमेरिकन [ 
ये बातें बतलाई जाती हैं। दोपहरमें छात्राओं गृहणियाँ अनेकों लाभदायक घेरेलू बातें सीखती हैं। 
ओर शिक्षिकाओंको थोड़े मूल्यमें यहाँका बना हुआ कालेजका अपना निजी रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन. 
भोजन मिलता है | सजानेका सब सामान यहाँ है, जहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल एक घंटा गृह-प्रबन्ध- 
रहता है, जिससे लड़कियाँ व्यावहारिक रूपसे घर सजाना व्रिभागके लिए रिज़र्व रहता है न 


लिए तथा स्वास्थ्य, सफ़ाई, बच्चोंकी देख-रेख आदि व बेघर षयों पर 
में जानवर रेडियो-व्याख्यान होते व्याने 
7 विशेषकर लागोश ओर और चीन चूहे 5 प्ले: हैं। अकसर विदेशोंके विद्या 
7 शारीरि का प्रबन्ध इससे संलग्न एक प्रथकू प्रबन्धकी बातें बताया करते 








































इस कोरसके अलावा, जो लड़कि 
शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, उनका भी 








रखा गया है 


नि व मम नम ना 





हल 








लव जोबा- 


























न क्‍ क्‍ विशाल-मारत...... .._. [ आखिन १६८६ 


कक, की किकटीकि, बे बी, 















जो लड़कियाँ अपने माता-पिताके साथ नहीं 


यह छात्रावास बहुत आकर्षक ओर ऐसे सुन्दर 
जिनमें लड़कियोंक्रो अपने घरों-जेसा सख मिलता 
. प्रथम वर्षके बाद लड़कियाँ. अपने इच्छानुसार 
छात्रावासोंमें रहती हैं, .या 'सोरोटी हाउसेज़? 
हू एक प्रकारके कृब हैं, जिनमें 
के रहने ओर खाने-्प 




















#26//000 8 


(22 4५] 





बुलाइकी शिक्षाका कमरा शा 


, था बाहरकी हैं, उनके लिए छात्रावास बने 





हब ल।, ली] ही, ही अीक, हरि, मी ही पहल औीी.ल 0 लीक, ७ बकरी तीफिल नही कफ की जी 5. हब हा ढव3 हक, जय बीना थ 
7 ५ आफ रच ही3,,न्‍ाओ, अषि,हकि, अड, नी 5, मी 5.क० कु जा ५, ८5,०50 टव0, /0% #०, ४७, 
कफ, माओ जी क 75, लीक, मी जी व ५ आफ, हज 5 « 




















ते हैं, मगर ये पार्टियाँ आदि डीनकी आज्ञा और. 
अनुमतिसे ही होती हैं, और उनमें शिक्षिकाएँ उपस्थित... 
रहती हैं। हो हा 


योवा-कालेजके पुरुष-छात्रेंके लिए मी इसी ॥ -. क 
प्रकारके प्रथक कृब-घर हैं, जो फ्रैटरनिटीज़” कहलाते हैं । 
आयोवा-स्टे>-कालेज विदेशी छात्राओंको एक निश्चित 


संख्यामें छात्रवृत्तियाँ दि 





खत: 












.. विद्याध्ययनका श्रीगणेश हुअ 





श्री यशोदानन्दनन अखोरगी 





हार-प्रान्तके प्रख्यात॑ हिन्दी-लेखंक ओर प्रतिमा- 





शुक्वा दशमीको आरिके उनके निवासस्थानमें परलोकवास 
हो गया। हिन्दीमें आलोचनात्मक जीवन-चरित्र 
लिखनेकी शेली निकालकर वे अपना नाम अमर कर 
गये हैं। बाबू शिवनन्दन सहायक्की गणना उन इने- 
गिने लेखकोंमें है, जिन्होंने साहित्यकी सेवा किसी 
प्रकारके व्यवसाय-विचारसे नहीं, बल्कि अपनी सच्नी 
. साहित्यिक लगनसे सम्पूर्ण निष्काम ओर निःस्वाथ-भावसे 
की है। उनके उठ जानेसे सचमुच बिद्रका एक रत्न 
खो गया, अथवा बिहारके साहित्योद्यरानका एक फलदार 
वृच्त कालकालके कॉकेस अकस्मात भूमिसात्‌ हों गया | 
इनके जोड़का निःस्वाय हिन्दी-लेखक बिहारमें विरला 
कोई निकले । ऐसे विशेष गुणविशिष्ट व्यक्तिकी जीवनी 
. हम विशाल-भारत” के पाठकोंकी भेंट करके अपनी 
बाणीको सफल ओर लेंखनीको पवित्र करते हैं | 

जन्म और वंशादि परिचय. 

.. उनका जन्म विक्रम संवत्‌ १६१७ में आश्विन 
शुक्का द्वितीयाको आरा नगरसे लगभग एक कोस पच्छिम 
.. अखतियारपुर नामके अपने पेतृक गाँवमें श्रीवास्तव 
.. कायस्थ-कुलमें हुआ था | 


ड 


अख़तियारपुर क्रायस्थोकी 
नामी और बस्ती है। यहाँके कायस्थ 


.. विद्या ओर प्रतिष्ठामें बहुत गोख प्राप्त कर चुके हैं । 
.. ऐसे ही विद्या-मानसम्पन्न स्थानमें उन्होंने जन्म लिया 
उनके पिताका नाम मुन्शी काली सहाय था। वे 
. भी साहित्यानुरागी और फारसीके लेखक तथा कवि थे | 
डा .. अध्ययन ओर छात्रावस्था. 
पाँच-छे. बरसकी अवस्था आपके 
उस समय बिहारमें 
.. आजकलकी तरह लड़के सर्वप्रथम अंगरेज़ी स्कूलमें 
..  पढ़नेके लिए नहीं भेजे जाते थे। तब यहाँ फ्रारसीका 


लगभग 








शाली कवि बाबू शिवनन्दन सहायका गत वैशाख 









दोखोरा कम न था। कायस्थोंके लड़के पहले-पहल 
मोलवी साहबेंके मकतबोंमें ही फ्रास्सी पढ़नेके 
लिए भेजे जाते थे। उसी मकतबर्म बालकांको 
विद्याका बिस्मिल्ाह! होता था। तत्कालीव उसी 
पारम्परिक प्रथाके अनुसार वावू शिवनन्दन सहाय भी 
मौलवी साहबके मकतबमें फ्रारसी पढ़नेके लिए बेठाये. 
गये। मकतजत्र वस्तीमें ही था। इससे कहीं अन्यत्र 

जाना नहीं पड़ता था। मकतबसे आनेके बाद उनके 
पिता दिन-भरकी पढ़ाईके सम्बन्धमें पूछ-ताछ करते और 
जो कुछ कमी होती, उसकी मी पूति करते थे। इस 
प्रकार अपने विद्यानुरागी पिताकों देखस्खम लगभग 
तेरह वरसकी अवस्था तक उन्होंने फ़ारसीका अध्ययन 
किया । 
पटने भेजे गये। 
स्कूलमें नाम लिखाया, 
रूपसे उत्तीण होते गये । 
वे एन्ट्रेन्स-परीक्षा में द्वितीय श्रेणीमें उत्तीण हुए | 


गा उन्होंने पटना-कालेजिए्ट 
ओर हर साल पगीक्षार्म उत्तम 


थे, ओर उघर उनके पिताको अपनी अस्वस्थताके 
कारण कामकाज छोड़कर घर बेठ जाना पड़ा। इससे 
उन्हें आगे अध्ययन करनेका विचार विवश होकर छोड़ 
देना पड़ा, और नौकरीकी तलाश करनी पड़ी |. 
नौकरी ओर गाहस्थ्यू जीवन रे 
वे कर्मशील ओर उत्साही नवयुव॒क थे। 


उनको नोकरीकी तलाशमें बहुत दिन मठकना नहीं 
 पड़ा। 
 आफिसमें सेकेंड छाकके पदपर नियुक्त दृए 
समय भी नोकरीके उम्मीदवारोंकी होड़ ओर चढ़ा-ऊपरी 


सौभाग्यवश तुर्त ही वे पटनेके जजी 


कम नथी। इस नियुक्तिमें बाबू साहबकों भी होड़ 
और चढ़ा-ऊपरीका सामना- करना पड़ा था | 
उनकी दिद्ग ओर ह 


ग्यताने उन्हें सफल बना 





इसके उपरान्त अंगेरेजी पढ़नेके लिए वे | 


अन्तमें सन्‌ ५ ष्प्ूप्‌ः म में न | है 
इ़र 
वे सफलमनोरथ होकर आगे अध्ययन करनेके उद्योगर्मे 


किन्तु... 
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दिया । 


इसी विद्ता ओर योग्यताकी बदोलत उनकी 
क्रमश: पदोनति होती गईं । कुछ ही वष बाद वे 
एकाउगण्टेग्टके पढपर नियुक्त हुए। इस पढके काय भी 
उन्होंने बड़ी उत्ततता ओर योग्यताके साथ सम्पादित 
किये। उसके बाद जजीके हेड छा नियक्त हुए । 
फिर अन्तमें जजीके ट्रान्सलेटरके पदपर नियुक्त हुए, ओर 
पेन्शन पानेके समय तक--सन्‌ १६१५ तक-- 
उन्होंने बड़ी ख़ूबीके साथ उक्त पदके कार्योका निर्वाह 
केया। बीच-बीचमें उन्होंने जजीकी शिरेस्तेदारीके 
 पदपर भी स्थानापन रूपसे काम किया था। अपनी 
विद्वत्ता, योग्यता और कार्यपट॒ताकी बदोलत वे स्थायी 
रूपसे शिरिस्तादार हो जाते, - क्योंकि उनके 
ऊपरवाले अफसर उनके कार्मोसे सदा सम्तुष्ट और 
प्रसन्न रहते थे, पर वे -जन्मसे ही ऊँचे सुनते थे, इससे 

. उपयुक्त अधिकारी होनेपरः भी वे उक्त पदसे वंचित 
रहे। सन्‌ १६१५ में लगभग सत्तर रुपये मासिक 
पेन्शन प्राप्तकर वे नोकरीसे विर्त होकर घर बेठ गये । 

साहिलििक और सावजनिक सेवाएँ 

बहुधा ऐसा देखा जाता है कि नोकरी पेशेवाले 
व्यक्तियोंका सम्बन्ध साहित्य और सार्वजनिक कार्योंके 
साथ छत्तीसका-सा रहता है। चाहे अन्यत्र न हो, 


... आते। किन्तु हमारे चरितनायक बाबू शिवनन्दन सहाय 
... इस विषयके अपवाद थे। बचपनसे ही वे 
.. साहियानुरागी थे | 









सी ही रही 








२२२ पशील-भारत 
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पर बिहारकी दशा तो ऐसी ही है, और विशेषकर 

..._ आजसे तीस-चालीस बरस पहले । इस प्रदेशमें बाज तो 
... ऐसे भी होते हैं, जिन्हें अपना तो साहित्यादिसे कोई 
सरोकार ही नहीं, पर दूसरोंकी घूल उड़ानेसे बाज़ नहीं. 


उदू, या अंगरेज़ीमें लेखादि लिखना एक प्रकारसे ब 


_गुणग्राही ओर लेखकोंके उत्साहवद्धंक थे | हिन्दीकी ओर ० 
ऊपर कहा जा चुका है कि उन्होंने लड़कपनमें _अन्योंके अध्ययनका उन्हें यथेष्ट सुभीता दिया, और 
इस ओर उनका उत्साह खूब बढ़ाया । इसीके परिणामसे 
: उन्होंने भारतेन्दु हरिश्वन्द्न ओर गोस्वामी तुलसीदासके 
फ़ास्सी ओर उद्दूमें उनकी व्युत्पत्ति . 


कागानस्थासे ही उक्त भाषाओंमें लेख | _कवियोंके ग्रन्थ उन्होंने बड़े ही अनुसन्धानके साथ पढ़ . 


दूसरी भाषा? ( 8660१ ]00297822० पा 
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लेख लिखते थे । उनके अंगरेज़ी लेख समय-समयपर 
इंडियन क्रानिकल”, पटनेके “बिहारी! ओर कलकतेके 
लाइट आफ़ दि ईस्ट” नामके पत्रनोंमें निकला करते थे। 
अब तक उनकी अमिरुचि फ़ारसी, उदूँ ओर 
अंग्रेज़ी साहित्यकी ही ओर थी। हिन्दी-साहित्यकी *, 
ओर उनका झुकाव न था। जिस समय वे 
पटनेकी जजी कचहरीमें काम कर रहे थे, उस समय 
हिन्दीके विख्यात व्याख्याता गोलोकवासी पं० अम्बिका- 
दत्त व्यास पटना-कालेजमें ही अध्यापक थे, ओर उसी 
मय पटनेके खडगविलास प्रेसके मालिक ओर हिन्दी- 
साहित्यके संरक्षक स्वगंवासी महाराजकुमार बाबू रामदीन 
सिंह ओर उनके उत्साही सहायक बाबू साहबप्रसाद सिंह 
बिहारमें हिन्दी-साहित्यका बग्रीचा लगानेमें तन-मनसे 
तत्पर थे। स्वामाविक साहित्यिक अनुराग और 
अमिरुचिने बाबू शिवनन्दन सहायका पहले तो गोलोक- 
वासी पं० अम्बिकादत्त व्याससे ओर पीछे खड्गविलास 











प्रेसके उक्त दोनों सजनोंसे सम्मिलन कराया। इन... 


हिन्दी-साहित्यिकोंके संसर्गले उनका मन हिन्दीकी ओर... 
आक्ृष्ट हुआ । उन्होंने उक्त व्यासजीकी गोसंकट नाटक! 
नामकी पुस्तकका अंगरेज़ीमें उल्था भी किया | कुछ | 
दिन बाद तो वे हिन्दीकी तरफ़ इतने झुके कि फ़ारसी, 










ही कर दिया | ५7००० 
बाबू साहब जैसे-जैसे हिन्दीकी ओर ऋुकते गये, 

वेसे-वेसे खड्विलास प्रेसके मालिक बाबू रामदीन सिंहसे 

घनिश्ता बढ़ती गई। बाबू रामदीन सिंह मी बड़े ही. 










उनकी प्रद्गत्ति देखकर बाबू रामंदीन सिंहने हिन्दी-साहियके .. 








थ पढ़ना आरम्म किया । कुछ ही दिनोंमें इन दोनों. 



















नं 


किया, 


सेप्ठेम्बर १६३२ ] 





उन्होंने अपनी बस्ती अख़तियारपुरमें एक नाटक-मंडलीकी 
स्थापना भी की थी | क्‍ 
भारतेन्दु और गोस्वामीजीके प्रन्थोंके अवलोकन, 


. अध्ययन ओर मननसे उनकी प्रव्धत्ति हिन्दीमें कविता 
 करनेकी हुई । 


पटना सिटीमें हस्मन्दिर नामका 
नानकशाही पन्‍्थका एकमन्दिर है। बाबू शिवनन्दन 


. सहाय भी नानकशाही सम्प्रदायमें ही दीक्षित थे | इससे 
आप बहुघा हरमन्दिरमें 


जाया आया करते थे। 
मन्दिस्के महन्त उस समय बाबा सुमेरसिहजी थे। ये 
कोरे महन्त ही नहों थे, बल्कि हिन्दीके अच्छे और 
प्रतिमावान कवि भी थे। बाबा सुमेरसिहके सत्संगस 
कविताकी ओर उनकी प्रद्कत्त बढ़ी। महन्तजीसे 
उन्होंने हिन्दीकी छुन्दादि-सम्बन्धी पोथियोंका अध्ययन 
ओर हिन्दीमें कविता करनी सीखी। इसी 
समय उनकी संस्कृत पढ़नेकी भी अभिलाषा हुईं | 
उन्होंने पं० दामोदर शाखत्रीसे संस्कृतका अध्ययन किया | 
उस समय उन्हें बहुत परिश्रम करना पड़ता था। 
इधर कचहरीके कार्मेंका ममेला और उधर घरपर 
कविता ओर संस्कृतका अध्ययन, पर उन्होंने दोनों 
प्‌ बड़ी खबीके साथ निबाहे | 
कुछ ही दिलनोंमें हिन्दी-कविता करनेसे उनका 


. अच्छी गति हो गई। समस्या-पूत्तिमं तो वे बड़ी 
































“किया 


ही उत्सुकता दिखलाते थे । 
पीछे उन्हींके तत््वावधानमें पटनेमें भी एक कवि- 


समस्या-पूत्तिकी एक पत्रिका निकलने लगी, जिसके 


सम्पादक उन्हींके होनहार नवयुवक सुपुत्र बाबू ब्रजनन्दनः 
सहाय थे। कुछ दिनोंके बाद यह पत्रिका बन्द हो 
. ग३। उनकी कविताएँ पुस्तकाकार कुसुम-कुंज' के. 


नामसे पटनेके खड़गविलास प्रेसमें छुप जुकी हैं । 
.. गोलोकवासी पं० अम्बिकादत्त व्यासके संसगंसे 


.. शिवनन्दन सहायजीने हिन्दीमें व्याख्यान देना आरमम 
नह, वित्त. 





उनके व्याख्यान बड़े ही 


लायक न रात न सप 


स्वगवासी बाब शिवनन्दन सहाय 
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धमसमाजके सभापति रहे | 


क्‍ अपनी पूत्तियाँ वे काशीके _ 
ऋ तपेंविमंडल और कविसमाजकी पत्रिकाओंमें भेजा करते 
समाजकी स्थापना हुईं, ओर उससे भी सामयिक रूपसे 


तारे, हक. ./क 8 , लटका तकतीफ-# '२३००आऊ--./र ७७. 3४३ मा] 


कई वर्षो तक वे पटनेके 
सन्‌ १६२१ में वे बिहार- 
प्रान्तीय हिन्दी-साहिय-सम्मेलनके समभाध्यक्ष निर्वाचित 


और हास्यर्समय होते थे | 





क्‍ स्वर्गीय बाबू शिवनन्दन सहाय 
हुए । सन्‌ १६२७४ में प्रान्तीय कवि-सम्मेलनके भी 


समापति बनाये गये थे। इनके सिवा बिहास्में 


वे निर्वाचित होते रहते थे 
पुस्तक-प्रणयन 


हिन्दीके धुरन्‍्वर विद्वानों और व्याख्यानदाताओंके . 


संसगंसे उन्होंने जो साहित्यिक ज्ञान प्राप्त किया, वह 
केवल उनके मन तक ही न रहा, बल्कि उससे हिन्दी- 
साहिदका बड़ा उपकार हुआ। इसके पहले हिन्दीमें 


हिन्दीके लेखकों ओर कवियोंकी जीवनीका प्रायः अमाव ही... 
था। उन्होंने इस अभावको संप्रूण नहीं, तो कुछ अंशेंमे..._ 
अवश्य पूरा किया। उन्होंने नीचे लिखी जीवनी-पुस्तकोंकी 
_स्वनाकर हिन्दी-साहियके भंडारकी वृद्धि की है :-+ ||. 
..._ (१) भारतेन्दु हस्श्रिन्द्रका जीवन-चरित्र--( इसके... 
. लिए आरा-नागरी-प्रचारिणी समासे उन्हें पदक प्रदान... | 
पटना-विश्वविद्यालयकी बी० ए० | 
प्रीक्षाकी यह पाठ्य-पुस्तक है )। (२) गोस्वामी तुलसी- ; 


किया गया था 






३२३ ता मे 
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दासका 
बो० ०० परीक्षाकां पाठ्य-पुस्तक है, 
मध्यप्रदेश 
कस पु 2, नमी पति, कप े 

लिए अनुमोदित है ) 


वन-चरित्रि--/ यह भी पटना-विश्वविदालयकां 
प्ले | 


आर बिहार, यक्तप्रदेश 


(३) गौरांग महांप्रमु--( यह 


बंगालके श्रीकृष्ण चेतन्य महाप्रमुकी जीवनी है ) | (४) 
सिख-गुरुओंको जीवनी। (५) श्रीसीतारामशरण भगवान- 


प्रसादकी जीवनी | (६) बाबा सुमेरसिहकी जीवनी-- 
(पटना-हरमन्दिरके महन्त जिनका उल्लेख ऊपर हा चुका 
है )| (७) बा० साहबप्रसादर्सिहकी जीवनी--(पटना- 
खडगविलास प्रेसके आदि प्रबन्धकर्ता ) 
इन जीवनी-पुस्तकोंके सिबा निम्न-लिखित ओर भी 
कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें अधिकांश कविताकी 
पुस्तक हैं :---(१) विचित्र-संग्रह'--(अंगरेज़ी पुस्तक 
,8078|8ए ॥4॥| ओर पोपकृत 70]॥06४8 4॥80, के 
छुन्दोबद्द अनुवाद) । (२) 'कविता-कुछुम'--( कई 
अंगरेज़ी कविताओंके छुन्दोबढद् अनुवाद ) | 
३ ) कुसुम-कुंअ---(फुटकर कविताओंका संग्रह)। 
( ४ ) कण-सुदामा)। (५) 'सुदामा नाठक! । 


उनकी वकतृताएँ कई जगह निकल चुकी हैं | 
रित्र और स्वभाव 
.. उनका चरित्र बड़ा ही उत्तम और अनुकरणीय 
 था। स्वभाव भी बड़ा सरल ओर आउडम्बरशून्य था | 
.. मिलनसारी तो उनमें परले दर्जेकी थी | 
. सबसे बड़े प्रेमसे मिलते थे। उनकी साहित्य-सेवा 
. सम्पूण निसस्वार्थ थी। उन्होंने कभी इस सेवाके 
 पत्रटे किसीसे कुछ भी लेनेकी परवा न की । 





विशाल-मारत 
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है। उसकी सूची उन्होंने स्वयं तैयार की है । 


इन पुस्तकोंके सिवा समापतिकी हैसियतसे दी हुंड।. 


वे छोटे-बड़े 


उन्होंने 
.. जो कुछ लिखा, अपनी मनस्तुष्ठिक लिए लिखा। 
.. गोस्वामीजीके शब्दोंमें उन्होंने समस्त साहित्य-सेवा . 
... स्वान्तस्पुखाय” की | जिस किसीने लेख या कविताके 
.. लिए उनसे कहा, उसे उनके उदार द्वाससे विमुख न. 
. होना पड़ा। बिहारमें लेखकों ओर कवियोंकी कमी नहीं 
है, किन्तु उनके शील-स्वभावके लेखः रले प्रमादका प्रधान कारण वोटों ओर कनवैसिंगकी महि < 
के भी जिसके प्रभावसे शायद ही कोई संस्था अछूुती हो |... 
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हे रा! का (्‌ द्य पा 
उन्होंने जो कुछ साहित्क-सेवा को, वेंह 
अनुकरणीय है | 


अन्तिम जीवन ओर तदुपरान्त 
इधर सोलह सत्तरह बरससे पेन्शन पाकर आप घर 
बंठ थे। ये निठ्ले कभी न बेठे रहते थे। पुस्तकें 
पढ़नेका उन्हें भारी व्यसन था । उनकी संगृहीत सैकड़ों 
पुस्तकें हैं, जिनसे एक खासा पुस्तकालय तैयार हो गया 
कुछ दिनोंसे वे अस्वस्थ रहते थे, पर इस अवस्थामें भी 
कम काम न करते थे | ँ 


अपने पोत्रोंसे अपनी कविताएँ 
तथा लेख लिखवबाकर छुपनेको भेजा करते थे। गत 


_चैशाख शुक्का दश्मीको उन्होंने पक्षावात रोगसे महा- 


प्रस्थान किया | प्रस्थानके केवल तीन-चार दिन पहले 
ही वे पक्ताघातसे एकाएक आक्रान्त हुए। देखते-देखते 
वे अत्यन्त अशक्त और अवश हो गये। बोलना-चालना 
बन्द हो गया | - अन्तकी उक्त तिथिको सब परिवार 
ओर परिजनादिको रुल्लाते हुए परलोक पयान किया । 

वे अपनी घवल साहित्य-कीत्तिको तो छोड़ गये 


ही हैं, इसके सिवा अपने पीछे अपने पुत्र और पोन्रेंकी 


भी साहिदय-क्षेत्रके लिए उपयुक्त बनाकर रख गये हैं। 
उनके पुत्र बाबू ब्रजनन्दनसहाय हिन्दीके प्रख्यात 
उपन्यासकार हैं । इनके मोलिक उपन्यासोंके उल्थे 
कई प्रान्तीय भाषाओंमें हो चुके हैं । इनकी प्रतिभाशाली 
लेखनी. भी कमाल करती है। पिताकी तरह 
इनकी साहित्य-सेवा भी निस्स्वार्थ है। जगदीश्वर 
आपको चिरंजीवी बनावे, जिससे हिन्दी-साहित्यका 


गौरव बढ़े, और साथ-ही-साथ बिहार-प्रान्तका भी मुख 


उज्ज्वल हो | 


अन्त हमें निस्संकोच होकर कहना पड़ता है कि 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनने बाबू शिवनन्दन 
हायको सभापतिके पदसे वंचित रखकर एक प्रकारसे . 


अपने कत्तेव्य-पालनमें भारी प्रमाद- किया है | 





हिमा है, 
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कट 


उक्लनथ दे वद पं पाललड कल 


। 


मेत्रा कुचेत्ा दीख पढ़ता था।. 


 हुम्ा-सा जान पड़ता था, और इतना काला 
.. बह पहले कसी नहीं था । वैसे तो अच्छे-से-भच्छे सौक्ेपर भी 
.. बह मौन रहता था, पर बह अब कमी-कभी कुछ श 
. करनेके सिवा और कुछ नहीं बोलता था 





तुगनेव 


( गतांकसे आगे ) 


ब्कणः मन-ही-मन यह आशा कर रहा था--मावव-प्रक्ृ तिको 
यह डुबंलता दै--कि वे मुझे! अपने घरपर नहीं मिलेंगे, 
किन्तु इस बार भी मेंने धोखा खाया। 





दोनों घरपर ही 


मौजूद थे। गत तीन दिलनोंके भ्रन्दर उब लोगों जो 


पस्वितेन हो चुका था, वह किसी भी व्यक्तिकों खठके बिता 


नहीं रह बकता था । पूनिनका चेहरा प्रेत-जैज्षा सफेद ओर 
बिलकुल नहीं रद्द गया था । वह लापरबाह्दीके साथ धरे-बीरे 
पहले-जेसे ही श्रस्फुट स्वरमें बोला भोर कुछ घबराया-सा 
मालूम पढ़ने लगा। उधर बैबूरिन संकोचशील सिकुड़ा 


दो गया था, जेसा 
उच्चारण 


पत्थर-जैसी कठोरताका भाव जमा हुआ-सा मालूम पड़ता था । 

मेरे लिए चुप रहना असम्भव हो गया, पर में कहता भी 
तो क्‍या £ मेंने पूनिनके कानमें चुपकेसे कहा-+' मुझे कुछ 
भी पता नहीं चला, और में तुम्हें यही सलाह दूँगा कि उसकी 
कुछ भी झाशा न रखो ।” पूनिनने भपनी छोटी-छोटी 


'फूली हुई लाल भाँखोंसि--उसके चेहरेमे सिफ यही लाली 
रह गई थी--मेरी भोर दृष्टिपात किया, भोर भरुफुट ख्वरमें कुछ... 
 बंड्बड़ाया । 


.. गया। में पूनिनसे जो कुछ कह रद्दा था, उसे शायद बेबूरिन 
. अनुमानसे ताड़ गया, भौर भपने बन्द होठोंको--जो इस कदर 
.. कसकर बन्द थे, मानो छेईसे झापसमें सटे हुए हो--खोलते 
.... हुए सावधान स्वरमें कह्दा--'प्रिय महाशय, पिछली दफा जब 
.. . आप हम लोगोंसे मिलने भाये ये, उम्रके बाद हम लोगोंके : है. 


वह पहले-जैसा बातूनी अब _ 


उसके चेहरेपर 


फिर इसके बाद वह्दाँसे हँगढ़ाता हुआ चला 


यहाँ एक भ्प्रिय घटना हो गई है । हम लोगोंकी नवयुवती 
मित्र मानसी ने हमारे क्ाथ रहना असुविधाजनक सममाकर 
हमें छोड़ देनेका निश्चय किया है, भोर इस सम्बन्धर्म 
उसने हमें लिखित सूचना दे दी दे । यह विचारकर कि हमे. 
उसके ऐसा करने हकावट डालनेका कोई हक नहीं हैं; 
हम ल्ोगोंने उसे भपने विचाराजुसार जैसा वह सर्वोत्तम समके, 
हमें विश्वास दे 
कि वह सुखी होगी 7'>--अ्न्तिम वाक्य जोढ़ते हुए उसने 


वैसा करनेके लिए स्व॒तन्त्र छोड़ दिया दे । 


कुछु प्रथल्मके साथ कहा --  भोर में झापसे प्राथना करता हू 


कि इस विषयका भब कोई ज़िक्र न कीजिए, क्योंकि इस 


प्रकारदी चर्चा व्यर्थ है ओर कष्टप्रद भी 


“सो यह भी टारदोवके समान द्वी मुझे मानसीके 


सम्बन्ध कुछ बोलनेसे मना करता दे ।” यही विचार मेरे... 
सनमें उद्ति हुआ, और सन-द्ी-मन में इसपर भाश्चय किये... 
तभी तो बैबूरिन ज़ीनोकी इतनी ज्यादा 


क्र करता है। मेरी इच्छा हुईं कि उस तत्त्वज्ञानीके 


बिना ने रह सका । 


सम्बन्धर्म कुछ वातें उसे बता दूँ, पर मेरी ज़बानसे कोई 
बात ही न निकली, झोर यह अच्छा ही हुमा |. 


फिर में जल्द ही वहांसे अपने कामपर चला गया। 


फ़िर 


विदा होते समय न तो पूनिनने ओर न वेबूरिनने ही फिससे 


मिलनेकी बात कही। दोनोंने एक ह्वी शब्दका उच्चार 
किया-- विदा द 


पूनिनने 'टेलीग्राफ” पुस्तकू--जिसे मेंने उसे ज्ञा दिया रा 


द था मुझे लौटा दी, मानो यह कहते हुए कि “मुझे! भव ऐसी. | रा 
द किसी चीज़की दरकार नहीं दल | | 2 

इसके एक सल्ताह बाद सुमे। एक विवित्र ढंगका 
साक्षात्कार हुभ 


बसन्‍्तऋतुका सहसा भारम्भ हो चुका 
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क्र और, पि खरा थ.. 


तरफ़ संरके लिए निकल्ल पढ़ा! 


कण झा त्र्त्छी 
सड़कपर मुन्ध एक छुडी गाड़ी दिखाई पही, जिस्म ए 


लाल रंगके रेशमी कपड़े लिग्टे हुए थे। उनका स्राज 
शिक्रारियोंके घोड़ों जैसा था । 
लटक रहे थे । 


तविर्न मंडल शोर भब्बे 
एक चुश्त युवक कोचबान बिना आस्तीनके 
गक्की घारीदार रेशमी कमीज भोर 
 मथूरके पंखोंसे सज्ञी हुई एक फेल्ड टोपी पहने हुए उन 


घोढ़ोंकी हाँ रहा था। 


नीले रंगक्ा कुरता 


उसकी बगलमें शिल्पकार या 
. बणिक श्रेणीकी एक लड़की फूलदार रेशमी जाकेट पहने 
. और एक बढ़ासा लम्बा रुमाल सिर्सें लपेटे बैठी थी । बह 
. खुशीके मारे उछल रही थी। कोचवान भी हैँस रहा था । 
मैंने अपने टूक्ो एक तरफ़ कर लिया, भर तेज़ीसे जाते 
|. हुए उस प्रसन्न जुगल जोड़ीकी झोर विशेष ध्यान नहीं दिया । 
.. इतनेर्मे हृठात उस युवकने घोड़ेको भावाज़ दी'।**** 

. तब मुझे पता ल्गा--भरे, यह तो टारहोवकदी आवाज़ 
: जैसी मालूम होती दै। में इधर-उधर देखने लगा“'' '**हाँ, 
वह टारहोव ही था--प्रवश्य वही था। किसानोंकी पोशाक 
. पहने था, और उसकी बगलर्भे मानसीके सिवा भौर कौन 
- हो सकती थी 

.. किन्तु उसी क्षण उनके धोढ़ोंने भपनी चाल तेज़ की 

_ भोर एक मिनटके झन्दर द्वी वे मेरी दृष्टिसेओसल हो गये । 
मेंने उनके पीछे टट्टू दोड़ाऋ ले जानेद्री कोशिश की, किन्तु 


वह एक बूढ़ा टष्टू था, जो चलते समय एक भोरसे दूसरी 
झोर मटककर चल्नता था, भोर यों भपनी चालसे चलनेकी 









प्यारे दोस्तो ! 

















कद्दा 
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अहाँपर मुझे यह भी बता देना चाहिए कि इस तमाम 


कारक के. 


इफ्ते-भरमें मैंने टारहोवल्नों नहीं देखा था, यथपि में 
23. 


तान बार उसके कमरम गया। 
रुद्तता था । 


बहू घरपर कभी नहीं 
बेबूरिंन ओर पूनिन इन दोनोंमें किसीसे भी 
मेरी मुलाक़ात नहीं हुई"''''में उन लोगोंसे मिलने भी 
नहीं गया । ' द 

टट्रुंपर सवार द्दोकर बाहर जानेमें झुके सर्दी लग गईं 
थी । यद्यपि मौस्तम बहुत गम था, किन्तु हवा चुभती हुई-सी 
बद्द रही थी । 
हुआ, तो अपनी दादीके साथ, डाक्टरकी सलाहइसे, स्वास्थ्य 
लाभ करनेके लिए, देहात चला गया। फिर में मास्को नहीं 
गया । शरदऋतुर्मे में पीटसंबग-विश्वविद्यालयर्म भर्ती 
ही गया। 


[ है | 
१८४६ 
सात नहीं, बल्कि पूरे बारह वर्ष बीत गये थे, ओर 
मैंने अपने जीवनके बत्तोसवें वर्ष पदार्पण किया था। मेरी 
दादीको मरे बहुत दिन हो गये थे, में पीटसबग-सुवराष्ट्र-विभागके 
एक पदपर काम करता था। टारहोव मेरी दृष्टिसे दूर हो 
वह फ़ोजमे भर्ती दोकर चला गया था, भौर 
प्राय; हमेशा प्रान्तोंम हीं रहा करता था। हम दोलोंमें 
दोबार मुलाक़ात हो चुड्ी थी, भौर पुराने दोस्तके रूपमें एक 


गया था । 


दूसरेको देखकर प्रसन्न भी 8५९ थे, पर बातचौतर्म हमने 


पुरानी बातोंका कोई ज़िक्र नहीं किया था। 


अपने दफ्तरके का्मोंको कोस़ रह्दा था, जिसके कारण मुझे... 
_ पीट्सब्गर्मे भौर शहरकी गरमी, दुग्ध भ्रोर धूलमें रहना 
.. पढ़ता था रह 





गम मुझे एक मुर्दा मिन्ना। 





में बहुत बीमार द्वो गया, भौर जब चंगा. 





भाखिरी बार 
जब दम दोनों मिल्ते थे, उस समय वह--यदि मुझे ठीक ; 
स्मरण दै--एक विवादित पुरुष बन चुका था।...... 
... गरमीके मौसमर्भमे, एक दिन जब हवा बिज्ञकुश् बन्द या 


: थी, में गोरोहोव स्ट्रीदर्म यों ही चक्कर लगा रहा था सपा, 
दोड़ाकर ले जानेमें वह प्र मो सुस्त हो जाता था। 
खूब जी-भरकर मोज कर लो १”? 


बज हा जी 


अप नशक पा हि 2040 लक 
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उसके जीवनके साथ बड़ी बेरइमीसे पेश अर 


हूटो-फूटी मुर्दा ढोनेवाली गाड़ोपर रखा हुआ था, जिसपर 
लकड़ीकी एक पुरानी ताबूत फरे-पुराने काले कपड़ेसे भ्राधी 
ढकी हुईं थी, भौर भसम मागेपर चलनेके कारण गाड़ीमे 
ज़ोर-ज़ोरसे जो मटका लगता जाता था, उससे वह ताबूत भी 
ऊपर-नीचे द्विल-डोल रही थी। 
सिरवाला एक बूढ़ा आदमी जा रहा था । 

मेंने उसकी श्लोर देखा''' 
मालूम पढ़ा *** बइसने भी अपनी आझाँख मेंरी ओर को 


उक्ष गाड़ीके सांथ गंजे 
उसका चेंहरा परिचित-सा 


भरे, यह तो बबूरिन था 
मेंने अपनी टोपो उतार ली, उसके पास गया, अपना 
नाप बताया भोर उसके साथ-साथ चलने लगा । 
“आप किसे दफनाने जा रहे हैं !?--मेंने पूछा । 
उसने कहा ---“निर्केडर विवेलिच पूनिनकों |” 
मुझे यह पहले ही झनुमान हो गया था कि वह इसी 
पर फिर भी उसके मुँहसे यह नाम 
दिल बेठ गया, फिर 


नामका उच्चारण करेगा, 
.. सुनकर सेंरा हृदय दु:खित द्वो उठा 
. ह भी मुझे इस बातकी खुशी भझवंश्य थी कि मुझे भपने एक 
कर पुराने दोखके प्रति भन्तिम बार सम्मान प्रदर्शित करनेका 
संयोग मिल्ल गया" *** द 
“या में आपके साथ चल सकता हूँ पेरामन सेमोनिच १* 
जैसी आपकी मर्ज़ी''''“'में इसके पीछे-पीछे अकेला 
. ही जा रहा था, भव हम दो भादमी द्वो जाय॑गे |! 
.. एक घंटेसे अधिक तक हम लोग चल्मते रहे। मेरा 
साथी आगे-झागे चल्न रहा था। चलते समय न तो उसको 
आँखें ऊपरकी झोर उठती थीं, भोर न उसको ज़बान ही 
दिल्ती थी । 
.. समयसे भब वह दृद्ध जान पड़ता था, उसके लाल चेहरेपर 


भररियाँ पढ़ गईं थीं ओर साथ दी उसके सफेद बाल 


भजीव विभिन्नता प्रकट कर रहे थे। बेबूरिनकोीं अपने 


रो] 


परिश्रम व रा 
आकूृतिसे परि 


व भेकने पढ़ें थे, जिनके चिह्न उसको सम्पूण 
क्ित हो रहे थे। 





स्वामिमानी 


अन्त्येशिक्रिया समाप्त होने ओर पूनिनका नश्वर शरीर सदाके 


में आपके घर आकर भापसे मिलना चाहता हैूँ। 


विश्वास ही कोन करता हे १” 


भन्तिम बार जब मेंने डसे देखा था, उस _ 
कहां, पर उसने भ्रस्वीक्षार कर दिया। 2 


गरीबी भौर तकलीफ 


थीं।. हा 


लिए भूमिसात्‌ हो जानेके बाद बेबूरिन दो मिनट तक उस 
नवनिर्थित मिट्टीके स्तूपके निकट खुले सिर और नतमखक । 
खड़ा रहा, भोर कि! उसने भपने च्ञीण एवं विक्ृत चेहरे भौर 
शुष्क कोटरगत नेत्रोंको मेरी भोर करके मुझे गरम्भीरतापूवक 
धन्यवाद दिया, भोर वहाँते चलनेके लिए तैयार हुआ, पर 
मेंने उसे रोक रखा 

“श्राप इस समय रदते कहाँ हैं पारामन सेमोनिंच १. 
मुझे इस 
पिटर्सबर्गर्म रहते 
हैं। हम दोनों भपने पुराने दिनोंकी याद कर सकते हैं, 
भोर झपने पुराने दोस्त शी चर्चा भी कर सकते हैं।” 


बातका बिलकुज्ञ खयाल नहीं था कि पझ्राप 


बेवूरिनने तुरन्त ही मुझे जवाब नह्ं दिया । हे 
मुझे पीट्सबग पाये हुए दो वर्ष हो गये ।?--झाखिर 
उसने कहा--“में शइरके भ्रन्तिम भागमें रहता हूँ, पर 
यदि तुम सचमुच सेरा घर देखना चाहते हो, तो झाबा।?? 
न्थ्याकालर्म... 
भाना, उस समय हम बराबर घरपर ही रहते हैं'****'हम दोनों... 
ही रहते हैं ; ० 
“आप दोनों कौन १?! रा 
“में विवाहित हूँ। मेरी पत्नी आज कुछ अधस्वस्थ दै। 
इसीलिए वह नहीं भाई । यद्यपि इस निरथक रस्मकों पूरा. 
करनेके लिए एक आदमी द्वी काफ़ो है। इन बा्तोंपर पड 


उसने झपना पता-ठिकाना मुझे दिया-- 













के बेवूरिनके अन्तिम शब्दोंबर कुछ झाश्चर्य हुमा, .. 
पर मेंने कुछ भी न कहा, फिर एक गाड़ीवालेकों बुलाया, 
ओर बेबूरिनसे उसपर सवार द्ोकर उसके घर चलनेके लिए 


उसी दिन सन्ध्याको में उप्से मिलने गया। मार्ग में... 
बराबर पूनिनके सम्बन्ध ही सोचता रद्दा। मुके उस 
समयकी याद भा गई, जब में पहले-पहल उससे मिला था। 





.. उसकी आँखोंमें 


... प्रोज्ज्वल होती थो 
... करते थे'"* ''' किन्तु अब वे द्वी आँखें किसी वस्तुको सरल, 
._ शान्‍्त एवं स्थिर-भावसे देखा करती थीं ; उनकी पुतल्ियोंमे 

_ पहले जैसी कानिति अब नहीं रद्द गई थी । उसकी कोमल एवं 
गथिल दृष्टिसे ऐपा मालूम पढ़ता था, मानो वह कह रही .. 





अ ह ४3 
कितना उल्लाक्पूण आर प्रसन्नचित्त जान 


न था हु आन हट ही नया प्रा लय शा ए तर न ० 25% 
पड़ता था, आर कर इसके बाद भक्ातका आकर पढ़ कितना 


| 
उन दिनों बह 


् नम 5 


हिय 
किन्साप 


उसे देखा था--भोर भ्रब तो वह पे 
इससे तो यही मालूम पढ़ता 
है कि जीवन अपना पावना पाई-पाई चुझा लेनेके लिए इतारू 


दो जाता द्े। वेबूरिन विब्रोगएक्की मुदछेके एक छोटेसे 
इस मकानकों देखकर मुझे उसको 


47 


जीवनसे अन्तिम 


हिपाब-किताब कर चुका था 


 अकानर्मे रहा करता था । 
मास्योकी सोपड़ीकी याद झा गई। . पिठलसबंगर्से बह जिस 
महानमें रहता था, वह उससे भी अधिक भद्दा मालूम पढ़ा । 
जब में उसके कमरेमें दाखिल हुआ, वह एक कोने 
प्रपने द्ा्थोंकों घुटनोंपर रखे एक कुरसीपर बेठा था। 
चर्बीकी एक मोमबत्ती मन्‍्द ज्योतिसे जल्न रही थी, जिससे 
उसका भुका हुआ सफेद सिर कुछ-कुछ प्रकाशित द्वो रहा था । 


उसने मेरे क़दमोंकी अहट सुनी, चोइकर उठ खड़ा हुआा 


प्रोर मेरा इस रूपमें द्वार्दिक स्वागत किया, जिसकी सुके 


ग्राशाु न थी। कुछ मिचटोंके बाद उम्रकी खी भो 
.. वरहाँआ गई। मेंने फोरन पहचान लिया कि यह मानसी 
. है--भौर तब यद्द बात सेरी सममरमें आई कि बैबूरिनने क्यों 
. मुझे अपने धर ग्रानेके लिए भासमंत्रित किया था। बह मुमे 
यह दिखलाना चाहता था कि आखिर उसकी चीज्ञ उसे मित्र 
. ही गई है। मानसीर्मे बहुत बढ़ा परिवर्तन हो गया था, उसका 


चेहरा, उसका स्वर, उसके तौरतरीक्रे--सब कुछ बदले हुए-से .. 
मालूम होते थे, पर सबसे बड़ा परिवतन जो हुआ्ना था, वह 
पा पहले ऐपा मालूम पढ़ता था, मानों 

। “वे द्ोहपूण सुन्दर आँख जीवन्तरूपमें नयववाण चला रही हों ; 


वे आँखें चुपकेसे चमक उठती थीं, किन्तु उचक्की वह चमक 
उनके कटाक्षपात चुभते-से हुआ 


द्रीन- 
की (तु मे शपूनाए न ना 
विशाल-भारत 


० लत 2ननन लत 3 3 अली घी अजतियन 7+नटीज ज7 7५ कि जी कक टला किन कली लरी पनीर न लिनी िकनन्‍रनक री जि >-ना* तक 3५ धन 


ख़ुद खेला करता था। 





| आश्विन १६८६ 


(७०५०० लग /+%७ डलथ 





न, कटा भकद्करीन वात अत ० #रीकेलकरी 5५७४४“ 


हो--“में अब पालतू बत गई हूँ, में भव भल्तीमानस हूँ ।” 


उसकी भनवरत विनीत मसुस्कराइटसे भी यही भाव भलक 


रहा था। उसके कपड़े भी इसी भावके दोतक थे, भूरा रंग 
और उसपर छोटे-छोटे छीटि । बह मेरे पास आाई। भोर 
मुझसे बोली-- “क्या आप मुझे पहचानते हैं १?” उसके इस 


प्रकार पूछनेमें कुछ भी क्िकक नहीं मालूम पड़ती 


पर इसका कारण यह नहीं था कि उम्र लजाभाव नहीं 


रह गया था, अथवा भ्रतीत कालकी उसको रम्रति न्ट हो चुकी 
थी, बल्कि इसका कारण यह था कि उसका चुद 
अब बिलकुल नष्ट हो चुका था । द 


मानसीने पूनिनके विषय बहुत कुछ बात को । वह एक. 


समान स्वरमें बातचीत करती थी, ओर अब उसके उस सूव॒रमें 
भी अब पहले-जेक्षा तेज नहीं रह गया था। 
मालूम हुआा कि पूनिन भन्तिम कई वर्षोर्में बहुत कमज़ोर हो 
गया था, भौर उसकी प्रकृति बालक-जैसी द्वो गई थी। 


उसकी यह प्रकृति इस सीमा तक पहुँच गई थी कि यदि डसे 


खेलनेके लिए खिलोने नहीं मित्रते थे; तो वह भझत्यन्त 
दुँ:खित दो उठता था। 
थे कि वह रही चीज़ोंसे खिलोने बनाकर बेचा करता 
है, मगर भप्लमे बात यह थी कि वह उन खिलोनोंसे 
कविताके लिए उसके हदयर्मे 
जो व्यक्षन था, वह ग्रन्त तक उसमें क्ायम्त रदह्दा, झोर 


उसे अगर कोई बात याद थी; तो वह सिर्फ कविता ही 
थी। खत्युसे कई दिन पूव उसने रि08880 की कुछ 
पंक्तियाँ पढ़कर सुनाई थीं, पर पुश्किनसे वह उसी तरह 


अईभाव 


कक 


मुझे उससे 


लोग तो यही कहा करते 





डरा करता था, जिम्न॒ तरह बच्चे होभासे डरा करते हैं। 





उपकारकर्त्ता? शब्दका उच्चारण किया था 


-बैबूरिनके प्रति उक्षकी जो भनुरक्ति थी, वह अन्त तक एक 
समान बनी रही । बराबर एक रूपमें उसकी पूजा करता रहा,.. हा 
और अन्‍्तकालमें भी जब कि वह स॒त्युके अन्घझारपूर्ण 
झ्रावरणसे आच्छादित हो रद्दा था, उसने ढेंपती हुई ज़बानमें 
मुझे मानसीसे... 
यह भी मादुप हुमा कि मास्कोंक्री घटनाके ब द्‌्र्भे रा 





“विशालू-भारत” ] हट क्‍ 
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| /. ७ बैबूरिनको दु्तग्यिवश एक बार फिर सारे रुश्षह्नी खाक़ छाननी 


... पड़ी थी, भोर वह लगातार एक कामसे दूपरे कामपर मारा- 
*. मारा फिरता रह्दा 


हो जानेके कारण कई दिन पहले उसने मजबूर होऋर वह 
कक. एम भी छोड़ दिया था। वजह यह थी कि बेबूरिनने 
मज़दरोंका पक्ष ग्रहण करनेका साहस दिखलाया था । 

क्‍ नसीके शब्दोंके स्ताथ जो मुसकराहइट बनी रहती थी 


2 गआक्ृतिको देखकर मेरे हृदयमें जो भावना उत्पन्न हुईं थी, 
उसे: उसकी मुप्तकराहटने बिल्कुल्न पक्का कर दिया था। 
उन दोनोंछो किप्री प्रकार अपनी जीविश्ञमात्र चलानेके लिए 
भी कठिन परिश्रम करना पड़ता था, इसमें तो कोई शक्न ही 
नहीं था। हम ल्ोगोेके वार्तालापर्में वेबूरिनने बहुत थोड़ा 
भाग लिया । 
कहीं अधिक व्यस्त मालूम पढ़ता था! *** ऐक़ा प्रतीत द्ोता 
था, मानो कोई चिन्ता उसे सता रही हो । 
पारामन सेमोनिव, यहाँ झाशो,“--रसोइयेने एक्राएक 
|॑ दरबाज़ेपर ह्वाज़िर होकर कहा । 
हा “क्या दे १ क्या ज़हरत दे? 
दोकर पृक्का 
यहा झ्राझो, -- रसोइयेने फि! ज़ोर देते हुए शभ्पनी 
वातोंको दुद्दराया। बेबूरिनने भपने कोटका बटन लगाया, 
. भर वहाँसे बाहर चला गया । 





उसने मेरी तरफ़ कुछु-कुछ बदली हुई दृष्टिसि देखा भोर ब 





रा ाआक ही 0 तरल आज मीन सम सम मर असीम शी भीम की अप चीन “१७४०७.२०-३६२०...२५.#७, हे, हा के, १३ कही ५७3 .आ कली परी री जज सम कि रत वर ५ अर की जाना* अब 3 तप यल्‍ + आह 5, हक ९. आता लहर जार 6 कक. ढाल, #ह, 


कि जब में परित्यक्ता होइर इधर-उघर मारी-मारी फिर रही. ः 
थी भौर सृत्युक्ी बाट जोह रही थी, भथवा अपने इस जीवनका 
पीटसंबगमें ही उसे फिर एक प्राइवेट क्‍ 
नोकरी मित्न गई थी, पर प्पने मालिकसे कुछ ग्रनबन 


जो मेरे दिल्वपर चोड १हुँवावे--निल्दा या उलाइनाझा एछ 


उससे चिन्तित होकर में सोचर्म पड़ गया था। उसप्तके पतिक्की 


जिसके लिए मुझे झतेज्ञ होना चाहिए 
बह जितना दु;खित जान पढ़ता था, उससे 


मेरी ओरसे सुँद फिरा लिया''''“*“इस समय भी उसके ह्ोठोंपर क्‍ 
बिनीत मुस्कराहुठ खेल्न रही थी । 

. है या नहीं, यह सवाल पूछनेकी ज़रूरत नहीं,” मुझे उसकी 
उच्तने सशक्तित मुक्रकशहट्में यही अथ छिपा हुआ जान पढ़ा । 38 
होने लगी । 


. बादसे बह बिल़ी छतके ऊपरके कमरेगे चली गई है, और बह 
रहा करती दै, तथा बराबर स्यारऊँ-म्याऊँ करती रहती है, मानो. 
.. बढ़े किसीको पुकार रही हो । पढ़ोसके लोग उससे बहुत 
हुए स्त्रर्म ही, बिना सुसकुराहटके, कहा--“पीटर पेट्रोविच, क्‍ 
। .. में नहीं नानती कि तुम अब मेरें बारेमें क्योंसोचते हो, 


जब में वहाँ मानसीके साथ भ्रकेला ही रद्द गया, तो | 


डरते हैं, ओर यद्द खयाल करते हैं कि पूनिनक्की भात्मा बिल्ीके 
हा परम प्रकट हुई हे । 
पर इतना तो मैं अवश्य कहूँगी कि तुम्दें याद होगा कि में 
। *.. पहले क्या थी''*“*'उस समय में अत्माभिमानी और चुद. 

... हदया थी"*'**“भलीमानस्र नहीं थी ; मैं सिर्फ अपने सुखके .. 


लिए जीना चाहती थी; पर मैं तुम्हें यह बता देना चाइती हूँ. एक लम्बी सौंस लौ--“ि'न्तित होना उसके लिए अनिवार्य 
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न 4४ न्‍' '#अ..ह,, ०० कं" हि मु 0 आर का कक न्‍जकात 4, 


भ्रन्‍्त कर डाजनेके लिए झपने दिलमें प्राइस लानेकी चेश कर 
रही थी, ऐसे समयमें एक बार फिर मेरी सुल्लाक्रात पहलेकी 
तरद्द पारामन सेमोनिचसे हुईं, भोर उसने मुझे फिर बचा... 
लिया । उद्के मुंहसे ऐसा एक शब्द भी नहीं निकला, 
लफज़ भी नहीं ; उसने मुममे कुछ पूछा तक नहीं--में इस न्‍ 
रतापूण व्यवह्ारके योग्य नहों थी, पर उसने मुझे प्यार 
या, और में उसकी पत्नी बन यहै। में करती भी तो... 
क्या £ में मस्‍नेर्मे भी कृतकार्य नहीं हुई थी, भोर अपने डे 
इच्छानुध्षार जी भी नहीं सकती थी'“' "ऐसी स्थितिर्मे में... 
अपनेको खुद क्‍या करती १ ग्रस्तु, उच्चकी यह दया द्वी थी, 
बस, यद्दी मेरी 
रामकद्वानी है |? ः 
इतना कहकर वह चुप हो गई, ओर एक चाणके लिए . 


“मेरा यह जीवन खुखकर 
इसके बाद हम दोनोंकी बातचीत साधारण विषयोपर 


मानसीने मुझसे कहा कि पूनिन एक बिल्ली भी 
छोड़ गया दे, जिसे वद् बहुत चाइता था। उसके मरनेके .. 










“पेशमब सेमोविच किसी विषयक्रो ज्ेकर चिब्तितसे 
लूम पढ़ते थे /*---मैंने ग्राखिर पूछा । 
“प्राइ | तुमने यह बात भ्राखिर ताढ़ की १!- 
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लि आओ ऑफ, फकलभा, 
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कएऋम शस््रा 3अमनपढ अरीयर-आह का अत सिकक-- 30९क 


.. अब तक अपने टिद्धास्तोंपर स्थिर कै" “इस समय जो 

देशकी दशा है, उससे तो उसके सिद्धान्तोंकी और भी प्रधिक 
पुष्टि होती है। ( पुराने जमानेमें जब वह मासुझोगें रहा 
.. करती थी, उस समयसे भवके उसके कहनेके ढंगर्भे विभिन्नता 


रा . जान पढ़ती थी ) यद्यपि में यह नहीं जानती कि में प्रापपर 
.. विश्वास कर सकती हूँ या नहीं, भोर भाप मेरी बातोंको 
किस हपमें सुनेंगे।** *** 

3 ० “आप यह क्‍यों खयाल करती हैं कि शाप मुस्तपर 

. विश्वास नहीं कर सकती १९ 

.... . “इसलिए कि श्राप सरकारी 
.. भथिकारी भी हैं ।” 

०“ . “तो, इससे क्या हुआा १” क्‍ 
. “इसका यह अर्थ है कि आप राजमक्त हैं ।” 

नसीकी इस सरलतापर में अपने मनमें विस्मय करने 

रा मेंने कह्ा--“जो सरकार मेरे भरस्तित्व तकसे अवगत 
. नहीं है, उसके प्रति मेरा क्या रुख है, इस पम्बन्धरें से 
भाषसे क्या कहें, पर श्राप अपने मनमें निश्चिन्त रच 

7 में भापके थ् विश्वासधात नहीं करूँगा । जितना झ्राप 
.. कल्पना करती हैं, उससे कहीं पभ्रधिक में आपके पतिकी 
: भावनाभोंके प्रति सहाज्ुभूति रखता हूँ ।” 

... मानसीने अपना सिर दिलाया । मा । 
“हैँ, आप ठीढ कहते हैं,.!--उसने कुछ हिचकिवाहटके 


नोकर हैं, एक 





कर लगा 
















विशाल-मारत 





मुझे तुम्दे यह बतानेक्ी आवश्यकता नहीं कि पेरामन स्रेमोनिच 


थी ; उसके वाक्योंमें एक प्रकारकी साहित्यिक भ्रभिरचे-सी 


हैना2 


मतलब निकालना, 


ः मर साथ कहना शुरू किया-- किन्तु देखिये, बात दरभश्त्व यह | 


दै कि पेरामन सेमोनिचड्ी भावनाश्रोंके शीघ्र ही कार्यहपर्ते 


. आश्विन १६८६ 














आल्तरिक भाव मेरे चेहरेसे ही व्यक्त हो जाता था, झोर 
मानसी मेरे इस भावक्रों ताढ़ गई थी । द 
जैसा कि में ऊपर कह चुका हूँ, हम दोनोंकी बातचीत 
सन्‌ १८४६ में हुई थी। बहुतसे लोगोंको पभ्रब भी याद 
है कि वह ज़माना कितवा विपत्तिपूणी एवं कठिन था और 
संट-पिटर्सबग मैं किन घटनाओं द्वारा उश्चछा निद्शन हुआ था । 
बैबूरिनके चाल-चल्ननमें, उप्के सम्पूण हाव भावमें जो कुछ 
विजक्षणताएँ मालूम पढ़ती थीं, उनसे में ख़द बिस्मित हो रहा 
था। उसने एक बःर नहीं, बल्कि दो बार सरकारी कारंबाईके 
सम्बन्धर्मे तथा उच अझ्रविद्ञारियोंके बारेसे इतनी घोर कठुता एवं. 
से झोर इतनी नफरतसे ज़िक किया था कि में हक्काबका-सा 

दो गया । 
“भज्जी !?--वह हठात्‌ मुझसे पूछ बेठा--“यह तो 
बताइये कि झापने अपने किसानोंकों स्वतन्त्र कर दिया. 
या नहींएए गा 
मे बाध्य होकर यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि मैंने 
प्रभी तक नहीं किया । 


“यों १ में समता हूँ कि तुम्दारो दादी पर हु है... 


मुझे मजबूर होकर यह भी स्वीकार वरना पढ़ा । 


.._ “यह बिल्कुल ठीक दे कि भाप रईस लोग””--बैबूरिनने.... 
. धीरेसे बढ़बड़ाते हुए कह्दा''''“* दूसरोंके हा्थोंसे भ्रपना .. ह 
उल्लू सीधा करना; खूब. ७ 


अपना 


हु का 708/ ७87 नामक पत्रक्की एक पुरानी जिल्द रखी... ५ 





उसके कमरेके सबसे स्पष्ट स्थानमें वेलिनस्ट्रीका सुप्रसिद्ध 
.. लिथो चित्र ठेँगा हुआ थां, टेबुलपर बेध्टुज़ेब द्वारा सम्पादित 
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१ जी३,# ली, ही शिजलीि पल 4. ४, हे 


उसकी प्रतीक्षा मानसीके लिए भसह्य हो उठी । बह उठ बेठी 
और मुझसे च्ामा याचना करते हुए उसी दरवाज़ेसे बह 
भी बाहर निकल गई । पन्‍्द्रह मिनटके बाद वह अपने पतिके 


है), ८/ज९ ,॥005../%,.#%...6 "६ , तक हि, ही 8 


... मेने समझा था--चिन्ताका भाव रश्ञक रहा था, 
. एकाएक बैबूरिनके चेहरेने एक विभिन्न, क 
घारणकर लिया।.... 
.. “आखिर, इसका भघ्न्त क्या दोगा १?--उसने एकाएक 
मटकती हुईं सिश्कमरी भावाज़में, जो उसके लिए एक 
बिलकुल नहें बात थी; भपनी मयानक्त भ्ाँखोंको इघर-उघर 
भपने चारों झोर बेचेनीके साथ दोड़ाते हुए कद्दना शुरू किया-- 
व “लोग इस आशार्मे दिन काट रहे हैं कि शायद एक दिन 
अवस्था छुधर जाय ओर हम स्वतन्त्रतापूवक रहते हुए 
स्वृतन्त्र वायुमेडलर्म स्वच्छन्द्ताके साथ साँस ले सकें, 


पर यहाँ तो बिलकुज्ञ विपरीत ही नज़र भाता दे--हर 


तरफ़ द्वाल्मत दिलपर दिन बिगढ़ती द्वी जा रही दै। हम 
.. ग्रीबोंका शोषण करके धनवानोंने दम बिलकुल खोखला बना 
.._ डाला है | भपनी जवानीमें मेंने वेयपूर्क सब कुछ बर्दाश्त 


... इतना भौर कद्दा भोर फिर तेजीके साथ अपनी एऐंड्रीके बल 





.. कहा--' मेरे जेसे वृद्ध पुरुषको शारीरिक दा दिया गया।'* *** 
..... हाँ ; और झन्य पत्याचारोंका में ज़िक नहीं करूँगा“ किल्तु 
... क्या सचमुच हमारे सामने इसके सिवा भोर कोई दूसरा 
.... उपाय नहीं है कि हम फिर उन पुराने दिनोंकी याद करें 
७... ईस समय नवयुवकोके साथ जैक्षा व्यवद्दार दो रद्द हे''' 
...... उससे तो बैयक्ी सीमाआा भी झतिकमण द्वो जाता दे 


पा 2 ठहरिये 8 


...  मानसी तो भयके मारे ऐसी द्वो रही थी कि 
.... फिर एक स्थानपर बैठ गया। 
..._ या मानसीको तंग करना प्च्छा न समझकर मेंने वहांसे चल 





स्वाभिमानी 


. रहा था कि एकाएक दूसरे कमरेका दरवाज़ा खुला, भोर एक 


... साथ फिर वापस लौटी। उन दोनों ही के चेहरेसे--जैसा 
उन्मत्त जैसा भाव 


.. किया ; उन्होंने" शायद '''सुझे पीठा भी''हाँ!” उसने . 


.. घूमकर और मेरी झोर भधपद्वा-सा मारते हुए सुखातिब होकर 


... उससे सहनशीलताकी सीमा भंग हो चुदी है। हाँ, ज़रा . 


मैंने बेबुरेनको इस दशामें पहले कभी नहीं देखा था।. 
टो तो ख़न 
बेबूरिनने एकाएक खाँसते हुए गला क्ाफ किया, भोर: 
झपनी उपस्थितिसे बेबूरिन 


.. टेनेद्ा निश्चय किया, भौर उन लोगोंसे विदा मांगेही जा... |. 
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2१०, वर ८. कक की, / १०, 


_ आादमीकी शक्ल वहां दीख पढ़ी'"'*''यह शक्ल उस रसोइयेकी 
नहीं थी, बल्कि बिसरे हुए बाल भौर भयानक चेहरेवाले एक 
नवयुव॒कक्नी थी। . 
.. “मामला कुछ गड़बढ़ है, बेबूरिन, कुछ गढ़बढ़ _ 
है!” उसने शीघ्रतापूर्वक कम्पित स्वरमें कहा, झौर सुक्त 
परिचित व्यक्तिको वहाँ देखकर उस. क्षण वहसे ग्रायब 
हो गया। | 
बेवूरिन उस नवयुवकके पीछे दोढ़ा। मेंने मानसीसे 
हाथ मिलाया, भौर भपने हृदयमें झनिष्टकी आशंका करता हुआ 
वहाँसे चल दिया। क्‍ द 
“कल पधारिये |” उसने चिन्तापूवक घीरेसे कहा) 
“में अवश्य ग्राऊँपगा ।?-- मैंने जवाब दिया । 
दुधरे दिन छुबह में बिछ्ोनेसि उठा भी नहीं था, जब 
कि मेरे नौकरने मेरे ह्वाथमें मानसीका एक पत्र दिया। 
उसने लिखा था-- द ही 
... “प्रिय पिठर पेट्रोविच ! आाज रातमें पुलिस पेरामन 
स्ेमोनिचको गिरफ्तार करके ले गई है, क़िलेंमे या झोर कहीं, 
यह में नहीं जानती ; उन लोगने मुझे कुछ बताया नहीं ।. 
पुलिसने दमारे कुल कागज़ातोंको छावबीन कर डाली, 
बहुतोंपर मुद्द लगा दी, भोर उन्हें भपने साथ लेती 
 गई। हमारी पुस्तकों भोर पत्नोंढी भी यही दशा हुई 
है। कहते हैं कि शहरमें बहुतसे लोग गिरफ्तार किये गये 
_हैँ।। आप झनुमान कर सकते हें कि सुरूपर इस समय कैसी 
. बीत रही है। प्रच्छा ही हुआा कि निर्केडर वेबोलिच पूनिन 
यह सब देखनेके लिए जीवित नहीं रह्या । बहुत द्वी उपयुक्त 
. समयपर बह इस संप्षारसे महाप्रस्थान कर गया । के 
बतलाइये कि में इस स्थिति्मे क्या कहूँ ४ ने लिए 
_ भयभीत नहीं होती--में भूखी नहीं मर्ूँगी--किन्तु पेरामन 
_ सेमोनिचकी चिन्ता मुझे बेचैन बनाये डालती है। इमारी 





। हो, तो यहाँ पधारनेकी कृपा कौजिए । 
ग्रापको विश्वस्त 


इसके झाध घंटेके ब मानसीके हे ः 








न्‌ १६३० की ३० सितम्बकको रावबहादर डी० 
लक्ष्मीनारायणका स्वग॒ंवास हो गया। मृत्युके 
समय उनकी आयु केवल ४३ वर्षकी थी। ये 
ग्यका विषय है कि यूरोपियनोंके मुक्काबले भारतीय 
सामान्यतः कम जीते हैं। खासकर अयन्त 
कतव्यशील प्राणी तो अपने कर्तत्व और अनुभवका लाभ 
अपने देशवासियोंको पूर्णरूपसे देनेके पहले ही चल बसते 
हैं। सरकारी नौकरीसे अलग होनेकी आयु-मर्यादा 
नूनन ५५ वष निश्चित की गई है। इस दृष्टिसे 
नेपर कहना पड़ेगा कि रावबहादर लक्ष्मीनारायण अपनी 
आयुके मध्यकालमें ही चल बसे | यूरोपीय क्रियाशील 
पुरुषोंकी तुलनामें तो वे युवक ही समझे जायँँगे। 





















। 


पर आगे चलकर वह भी तो सहसा जगसे जाता है |» 
कविकी यह उक्ति यद्यपि पूर्णतः सत्य है, तथापि 








यह व श्री नारायणकेशव बेहेरे, एम० ए 





इंधर-से-उधर ढोना शुरू किया | 









लक्ष्मीनारायणके पिता श्री पुल्य्यागारु तेलंग ब्र।ह्मण 
थे, और जीविकाके लिए आन्ध्रदेशसे मध्यप्रान्तमें चले 
आये थे। वे घरके बहुत ग़रीब थे, और भिक्षाबृत्ति ही 
उनकी जीविकाका आधार था| फलत: लक्ष्मीनारायणको 
बचपनमें काफ़ी स्कूली शिक्षा न मिल सकी । नाम लक्ष्मी 
नारायण होनेपर भी बचपनमें उनके मस्तकपर लक्ष्मीका 
रद हस्त न था--उलटे दरिद्रता महारानीकी क॒पा थी | 
थोड़ीसी मराठी और चोथे-पाँचवें दर्ज तक अंग्रेज़ी--- 
बस, यहां उनको स्कूली विद्याकी कुल जमा पँँजी थी | 
किन्तु स्कूलमें न सही, अपने पिताके साथ दनियाके 
उतार-चढ़ावके बाज्ञारमें ग्रीबोंको दिन-रात मिलनेवाले 
ताने-तिशने सहकर उन्होंने बहुतसा अनुभव प्राप्त कर 
लिया था, जो क्रिताबी विद्यासे हर हालतमें बहुमूल्य 
आ करता है। बचपनसे ही से उ 
कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ा, लेकिन एक ब 
उद्दश्यपर निगाह जमा लेनेपर ये सब कष्ट मनृष्यक 
हलका तरह क्ॉमल मालूम पड़ते हैं | लक्ष्मीनारायणके 
पिता उनके बचपन ही में मर गये, और तभीसे माता 
था सरे कुटुम्बकी उदरपूतिका भार उन्हींपर आ पड़ा! 
मंगर वे इस संकटसे विचलित न हुए। उन्होंने 
गाड़ीवानका पेशा अख्तियार किया, और कई एक बैल- 
गाड़ियाँ ख़रीदकर उनके द्वारा लोगोंका माल-असबाब 






























































सेप्टेम्बर १६३२ ] 


हैक. हम, , हक, 40 //%, #*५ अिक ,करीक, 


सफलताका माग दिखलाया 
ओवरसियर मित्र कामठीमें 


रहते थे। उन्हाके 


.. प्रोत्साहनसे गाड़ियोंमें पत्थर ढोनेवाला यह छोठासा 


. मज़दूर एक दिन एक बहुत बड़े व्यापारीके रूपमें 
: संसारके सम्मुख आया। उन्हींके कारण लक्ष्मीनारायणका 
 थ्यान मैंगनीज्ञ? के व्यापारकी ओर गया | 
धीरे-धीरे लक्ष्मीनारायणकों पता चला कि कामठीके 
आसपास अर्थात्‌ समस्त रामटेक' प्रदेशमें अस्तब्यस्त 
फैला हुआ 'सतपुड़ा' पहाड़ एक खास किस्मके पत्थरका 
बना हुआ है। इसी पत्थरसे उनका सौभाग्योदय 
हुआ, इसीलिए लोगोंको सीधा-सादा काले और 
नीले रंगका दिखनेवाला .यह पत्थर उनकी निगाहः 
नेकी तरह तेजस्वी ओर मूल्यवान हो गया। उन्हें 
विश्वास हो गया कि लोहेसे फ़ोलाद बनानेमें जिस 
_ 'मेंगनीज़? धातुक्की बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसकी 


.. दुनिया-भरकी माँग सतपुड़ा पहाड़से बहुत-कुछ परी 


.. की जा सकती है, और उन्होंने इस दिशामें कार्य 
. करना भी प्रारम्भ कर दिया। सतपुड़ा पहाड़के कई 
... शिखर-के-शिखर मेंगनीज़?-मिश्रित पत्थरोंके बने 
- हुए हैं। थोड़ीसी खुदाईके बाद ही यथेष्ट 'मैंगनीज् 
.. अशुद्ध ( ०४० ) रूपमें अनायास उनके हाथ आने 
.. लगा, केवल उसे लादकर ले जाने ही में कुछ खर्च 
.. पड़ता था।. शीत्र ही उन्होंने गाड़ीवानका पेशा छोड़ 
.. दिया, और खानोंसे स्वयं अपना मेंगनीज़ निकालना 
. शुरू किया। धीरे-धीरे इस व्यवसायमें उनके 
.. जमने लगे, और अपनी ज़बरदस्त लगन, व्यापारिक 
.. साहस ओर निरन्तर उद्योगके बलपर रावबहादर 


, ओर यूरोप तथा अमेरिकके लोहेके 





._ डी० लक्ष्मीनारायण मध्यप्रान्तकी कई मैंगनीज़की खानेंके 


- द्ानवीर स्वरगीय लक्ष्मीनारायण 
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पर अपने जीवनके अन्तिम कालंमें तन तो. के: 
 लक्ष्मीके नारायण ही बन गये | 


खड़ी रहती थी | 


मध्यप्रान्तीय व्यवस्थापक-समा तथा अन्य सरकारी या 


पुस्तक आर्यमूषण प्रेससे पहले ही प्रकाशित हो 


बात है, क्योंकि सच्चा हिन्दू इस उम्रमें गृहस्थीका 


. ओर परोपकाराथ जीवन व्यतीत करना चाहता है।. 


 कार्यके लिए उन्होंने अपनी गाँठसे पच 
नीज़की सहाईका ठेका उन्हें रुप 
| चलकर तो लगभग १५ वर्षों तक. 
की यह हालत रही कि. ज्ञरा दुर्लभ 































गये। उन्होंने अपने जीवनके- प्रारम्भिक दिन ते 





उनका नाम सार्थक - 
लक्ष्मी सचमुच उनके आगे हाथ बाँधे 
नदीके उद्वमकी माँति उन्होंने अपने 
व्यवसायका प्रारम्भ बहुत छोटे पेमानेपर किया था। 
एक छोटीसी पहाड़ीपर उन्हंने अपनी पहली ख़ 
खादी थी, पर आगे चलकर तो उन्हें पहाड़के पह 
छोटे नज़र आने लगे | का 

५० वषकी उम्रमें उन्होंने अपने विस्तृत व्यवसायको 
समेठना शुरू कर दिया, ओर अपना शेष जीवन 
सम्पूणरूपसे सावजनिक कार्यों लगानेका निश्चय किया। 
इसके पहले भी उन्होंने किसी प्रकार समय निकालकर 


हो गया | 





नीमसरकारी कमेटियोंमें समासदकी हेसियतसे महत्त्वपूर्ण... 

ये किया था। परन्तु उस समय द्रव्याजंन ही 
उनका मुख्य काम था। उनके लिखे हुए लेखों और - 
दिये हुए व्याख्यानोंकी छें-सात सौ प्रष्टोकी एक अंग्रेज़ी 








चुकी है, पर ऐसे फुरसतके समय सार्वजनिक कार्य 
करनेवाले व्यक्ति भारतवंषमें बहुत हैं। सावजनिक . 
कार्यके निमित्त सारा जीवन उत्सरग कर देना ओर ही. 


विस्तार समेटकर वानप्रस्थ-आश्रमकी तेयारी करता 


नागपुर के डिस्ट्रिक्ट बोडके सभापतिकी हैसियतसे 
उन्होंने जो. काय किया, वह आदर्श बो 



























हेड 


ही कि न फि, कक, (कक, #तक प्लीज, पर ४, री ५५, टगढकी के अिकतनीिन ० फजजी मनी ५ को पेज ल्‍3 करी 0, वी ५. 


इस कोत्रम 
नहीं मिला । फिर भी उन्होंने तीन-चार वर्षों ही में 
अपनी लगन ओर निःस्वाथ भावनाका संसारकों खासा 
परिचय दे दिया । उनके उदाहरणसे स्थानिक स्वराज्यके 
कंटकोंकी आँखोंमें तीव्र अंजन लग गया, जो सावजनिक 
थार्ओोकी बिना प्रजीके लाभदायक कारखाने तथा 
 सावजनिक पदाधिकारोंको मुफ्तका 
: स्वरार्थपूतिका साधन सममते हैं । 
.. लक्ष्मीनारायणजीका रहन-सहन बहुत सीधा-सादा 
. था, और उनका स्वभाव अत्यन्त उदार। मध्य- 
- प्रान्तके हज़ारों लोगों ओर सेकड़ों संस्थाओंने उनकी 
 उदारतासे लाभ उठाया है। कोई भी याचक्न उनके 
दार्से कंधी विमुख नहीं लोठा । वे इस बातका बहुत 





. दूसरे हाथकों भी न चले, पर वे चाहे जितने 
.. गुप्त रूपसे दान देते हों, लेनेवालेकी कृतज्ञता कभी-कभी 
.. उनका मंडाफोड़ कर ही देती थी। छोटासा भरना 
 लोगोंकी नज़रोंसे छिप सकता है, पर गंगाका प्रच॑ 
प्रवाह कब तक गृत रह सकता है! उन्होंने अपना 


.. अत्यन्त गुप्त रखा | 
.. १४ दिन बाद अक्टूबरमें मालूम हुआ 
... कणकी-सी उदारता होते हुए भी उसका विज्ञापन करना, 
सम्पत्तिक साथ इतनी 


परशाक्त्र 












विशाल-भारत 
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नहें अपना कतत्व दिखानेका अवसर हो 


है बसीयतनामा लिखा था, उस समय उन्हें इसका खयाल 
बड़प्पन” और. 


.. ध्यान रखते थे कि एक हाथसे जो दान दें, उसका पता 


और बरारके हिन्दू विद्यार्थियोंकी ओद्योगिक ओर वैज्ञानिक . | 


सुप्रसिद्ध वंसीयतनामा लिख तो मईमें ही दिया था, पर 
वह लोगोंकों उनकी पृत्युके ४" 
हृदयमें जानते हुए भी कि अपने लड़के वजमूख हैं, उनके . 
क्योंकि वे सम्पत्तिको नष्ट 
 गड़ेमें गिर पड़ेंगे " 
. लड़कोंके लिए ही अपना सारा घन छोड़कर मर जाते... 
रा हैं! कैसी मूर्खता है! 
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भारतके प्रसिद्ध दानवीरोंमें हो गईं होती, पर वे इतना ही 
करके नहीं रह गये । अपनी मृत्युके पाँच महीने पहलेसे 


उन्होंने जो वसीयतनामा लिख रखा था, उससे उनके 
जीवनकी भव्य और सुन्दर संगमरभरी इमारतपर 


चमकदार स्वण-कलश चढ़ गया / जिस समय उन्होंने 
भी न था कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जायगी | 
किन्तु उन जैसे व्यापारिक मंमटोंमें फँसे हुए व्यक्तिके लिए 
स्वाभाविक था कि वे मृत्युके बहुत पहलेसे अपना 
वसीयतनामा तैयार कर रखें, जिससे उनकी मनोनीत 
योजनाएँ उनके बाद निविद्न रूपसे पूर्ण हो सके | उन्हें 
पहले सन्‍्तान हुईं थी, पर उसके छोटी उम्रमें ही मर 
जानेके कारण वे कुछ उदास रहते थे | फलित ज्योतिषपर 
उनका काफ़ी विश्वास था, ओर भविष्यवादियोंने उन्हें 
विश्वास दिया दिया था कि उन्हें शीघ्र ही एक लड़का 
गा। फिर भी अपने खुदके पसीनेकी सारी कमाई-- 
अपनी सारी सम्पत्ति--उन्होंने जान-बूककर मध्यप्रान्त 

















शिक्षाके लिए दान कर देनेका निश्चय किया। यह _ 
स्वाथत्याग वास्तवमें अपूर्व हैं। कम-से-कम ब्राह्मण- 
वर्गमें तो इसका जोड़ मिलना मुशकिल है | 











हाथोंमें सम्पत्ति सोंपना सम्पत्तिको बरबाद करना है, 
करके भोग-विलासेके 
धनिक अपने 







प्रायः सभी 








लड़का नहीं होता, तो किसी... 
तरह अपने पीछे लटका _ 





दत्तक! को ज्ञबरदस्ती दुमकी 
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आम 


“ पर हि । यही देखते हें । यह बात नेहा 

...... समझदार समझे जानेवाले लोग भी इसी धुनमें रहते 

* हैं। अपनी सम्पत्तिका उपयोग परोपकारके लिए 

.. करनेके बदले वे दिन-रात इस धुनमें लगे रहते हैं कि 
जीते जी वे ख़ुद ओर मरनेके बाद उनके बाल-बच्चे 


+% निरन्तर इसी प्रकार मौज उड़ाते रहें---यही जगह-ज्ञमीन, 

यहां ठाठ-बाट, यही बँगले-बगीचे, यही बग्घी-मोटरें, यही 

गुलछुर सदा उड़ते रहें . यह बात अत्यन्त स्वाभाविक 

.. समझी जाती है, क्योंकि अपनी कप्ताई हुईं सम्पत्तिपर 
दर 


केवल लोक-हितकी दृष्टिसे तुलसीदल रख जानेवाले 
' महात्मा इस विश्वमें विरले ही हैं। मेहनतसे कमाई 
हुई सम्पत्तिका मोह छोड़ना वास्तवमें बड़ा कठिन 
है। बाप-दादोंकी कमाईकी अपेक्षा अपने हाथोंसे 
कमाया हुआ धन बड़ा क्रीमती--बड़ा प्यारा--होता 
|... है। जहाँ देखिये, वहीं धनिकोंका एक ही निश्चित 
... मार्ग दृष्टिगोचर होता है। 

...._ सरीखा एकाथ व्यक्ति इस नियमका अपवाद होता है, फिर 
.. उसपर लोगोंकी नज़र क्यों न ठहर जाय ! 

या . उन्होंने अपने गरीब आश्रितों, सम्बन्धियों और 





रुपया दान दिया। 


..... एक मझ्कान और दो लाखका सूद ( मूल नहीं ) 


|». निर्धारित किया। 
५ विश्वविद्यालयको दान देनेका निश्चय किया | 


७ ही को, उस वसीयतनामेके अनुसार, 






. अलग रखे थे। उन्हों 
योजना कर रखी थी कि 





दानवीर स्वगीय लक्ष्मीनारायणँ 


कि केवल अशिक्षित 
 धनिक ही पैसेकी मायामें फँसे रहते हैं | पढ़े-लिखे और 


केवल लक्ष्मीनारायण 


. मित्रोंफके लिए सहायता-स्वरूप डेढ़ लाखके क़रीब 
अपनी सहधर्मिणीके लिए केवल 
क्‍ सरकारी प्रामेसरी नोठोंमें लगा 
.. तक्ष वह जिन्दा रहे, तब तक उसकी गुज़रके लिए 
शेष सब ज़ायदाद नागपर- 
पत्नीके 
लिए सुरक्षित मकान भी बादर्म नामपुर-विश्वविद्यालय 
छः लनेवाला है । 
.. ज्योतिषके अनुमानके अनुसार यदि उन्हें कोई लड़का 
. भी हो जाता; तो उसके लिए उन्होंने दो लाख 
थे. गने अपने विल?में - 
इन सब रक्षमोंको 
यकी .. उपयोग मध्यप्रदेश और बरारमें कम-से-का 
मिल बेल स्थायी रूपसे निवास कर चुकतेवा 




























य। भारतवर्षमें आज तक किसी एक व्यक्तिने किसी... 
एक शिक्षा-संस्थाकों इतनी बड़ी रक़मका दान नहीं... 
दिया। डा० रासविहारों घ्ोषके समस्त दानका जोड़ 
पचीस लाखके अन्दर ही था, और दानवीर 'तातारने 
बंगलोग्की वेज्ञानिक अन्वेषणशालाको जो बड़ा दान... 
दियाथा, वह केबल तीस लाख ही काथा। 
उनके वसीयतनामेम निदिष्ट विविध दानोंका उल्लेख... 
यथासम्भव उन्हींके शब्दोमें नीचे दिया जाता है। उनका... 
यह वसीयतनामा वास्तवमें अद्वितीय है। महाराष्ट्र किसी... 
भी महापुरुषनें आज तक ऐसा त्याग नहीं किया। 
मनुष्यक्षी महत्ता पुरुषार्थमं तो है ही, पर उससे भी 
पक वह त्याग है। मनुष्य अपने पराक्रमसे 
सम्पत्ति प्राप्त करें, और उसे अपने बाल-ब्चोंका 
छोड़कर लोकहितके लिए दान कर दे, यही उसकी - 
महत्ताका लक्षण है। उन्होंने अपने वसीयतनामेमें 
लिखा है 
..“सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसाइटीको नागपुरमें अपनी... 
एकस्थायी शाखा चलानेके लिए एकलाख रुपये देता हूँ |. 
“मेरे अभी कोई सन्‍्तान--लड़का या लड़की-- 
नहीं है। सब मर चुके । अगर ईखर-कृपासे आगे... 
चलकर मेरे लड़का हो और वह मेरी मृत्यु तक जीवित... 
रहे, तो दो लाख रुपयोंकी रकम अलग निकालकर 
आनेवाले व्याजसे उसका खर्च चलाया जाय ओर उसे 
शिक्षा दी जाय। उसके बाद उसके बालिग हो 
जानेपर वह रक्षम उसे सौंप दी जाय | रा 
“दो लाख रुपयोंकी रक्रम सरकारी प्रामेसरी नोटेंमें. 
लगाकर उसका व्याज मैरी पत्नीकों अपने इच्छानुसार _ 
ख़च करनेकी दे दिया जाय। उसकी मृत्युके ह् के बाद 
रकम आगे उल्लिखित कायमें ख़च की जाय 


+ अलकजजतानान्‍लकजकार 











नागपुर-विश्वविद्यालयको इसलिए देता हूँ कि 
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व्यावहारिक विज्ञान ओर रसायनशाल्क्षी शिक्षा देनेके 
कायम किया जाय |? 

अत 5 

कितनी व्यापक और दूरदर्शी दृष्टि है यह ! उनके 


हंदयम अपने निजी अनुभवसे यह विश्वास इढ़ू 


कली "पर पैणट अकेली कर जी कण से कफ न कि, अत १ जम की कि कही कक १० 


न्क 


है) 


ही [4 


गया था कि वैज्ञानिक शिक्षाकी ओब्योगिक दिशामें 

प्रगति हुए बगैर देशकी उन्नति असम्भत्र है, और इसी 

कार्यमें अपनी सम्पत्तिका विनियोग करनेका उन्होंने 
.. निश्चय कर लिया | त्ि 

- यह सम्मति मशहर है कि मशरठका राज्य इसीलिए 
. गया कि वे वैज्ञानिक शिक्षामें अंगरेज़ोंके मुकाबले पिछड़े 
. हुए थे। उनका खयाल था कि हिन्दुस्तानकी वेज्ञानिक 
- उन्नति हुए बिना गया हुआ राज्य वापस नहीं मिल 
सकता | रा० ब० लक्ष्मीनारायणको भी यह विश्वास 
. हों चुका था कि वैज्ञानिक उन्नतिके बिना व्यापारिक 


हक 





थिक उन्नतिके अमावमें स्व॒राज्यक्ी कल्पना व्यथ-सी 
_है। मध्यप्रान्तमें वे पेदा हुए, वहीं बड़े हुए ओर वहीं 
 ग़रीबसे अमीर हुए। इस बातको वध्यानमें रखकर 
उन्होंने इस प्रान्तका ऋ 
दिया | 





.. लक्ष्मीनारायणके उपकारोंका जो ऋण चढ़ चुका है, वह 


विशाल-मारत॑ 
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2 29% 


मप्रसिद्ध इतिहासवेत्ा राजवाडेकी 


पृद्धि दलभ है, ओर इस आधिक युगमें व्यापार और 


इसमें शक नहीं कि नागपुर-विश्वविद्यालय हा 
था मध्यप्रान्तके अगली पीढ़ीके हिन्दू-विद्याथियोंपर लोग ब्राह्मगोंका निर्वाह-ख़च देते थे | 


सम्भव नहीं है, अतः ब्राह्मणोंकी निर्वाहाथ द्वव्याजन 










व्यावसायिक वेश्ययुगमें दरव्याजन पुरुषाथका एक प्रमुख 


ने : च्युत सममे जायेंगे । 
४ जगह-ज़ञमीन खरीदना 


5 छत 
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लिए अपनी पसीनेकी कमाई छोड़ जानेके बदले अपने 
घनसे अगली पीढ़ीके होनहार सुशिक्षित हिन्दू-युवकोपर 
अनन्त उपकार किया। अतः मध्यप्रान्तके हज़ारों 
हिन्दू-युवक उन्हें आगे चलकर कृतज्ञ हृदयसे निरन्तर 
स्मरण करेंगे । मध्यप्रान्तके हज़ारों तरुणोंका और 
उनके कारण हज़ारों कुलोंका उनके सक्रिय आशीवदिसे 
उद्घार होगा, ओर स्वराज्योन्मुख हिन्दू-तरुण सदा- 
सर्वदा अमिमानप्रर्वक उनका जय-जयकार करेंगे । भावी . 
स्वतन्त्र भारतवर्ष आदखूरवक उनका स्मरण करेगा, ओर... 
इस देशके वैज्ञानिक अन्वेषक उन्हें प्रतिदिन अध्य देंगे ।.._ 
रा० ब० डी० लक्ष्मीनारायण यद्यपि मूलके आंध्र 
ब्राह्मण थे, तथापि उनकी गणना प्रसिद्ध नेता बापूजी 
अणे अथवा श्री एम० भवानीशंकर नियोगीकी तरह 
महाराष्ट्रीयं ही में की जायगी। उनके उदाहरणसे 
प्रत्येक ब्राह्मण शिक्षा ले सकता है । ब्राह्मण पहले 
भी कमी घनिक न थे, ओर आज भी प्रायः नहीं हैं। 
सत्ताघारी ज्ञत्रिय ओर व्यापारी वैश्य ही इस देशमें 
पुराने ज़मानेमें घनिक शेणीमें थे, ओर आज मी हैं। 
ब्राह्मगोंकी श्रेष्ठआा उनकी विद्या ओर व्यागपर अधिड़ित 
थी। लोकसेवा--ओर वह भी निरपेक्ष भावसे 
करना ही ब्राह्मणोंका धम था। प्राचीन कालमें राजा 
आज यह बात 
































करना ही पड़ता है। इसके अतिरिक्त आजकलके 
दाण भी समझा जाता है। फिर भी यदि ब्राह्मण 
ब्रव्य-संग्रहका लोभ करने लगें, तो वे अपने महत्पदसे 
प्रकान-बैंगले, बाग्र-बग्ीचे 


बैंकोंमें रुपये जोड़-जोड़कर 













सेप्टेम्बर १६३२ | 





आ.... ववांआलका 


7 नष्ठ हो जाती है; और वह: कायर बन जाता -है। 
विद्या-शीलसम्पन्त ब्राह्मगक़े लिए तो यह लाभ और भी 
अनि है। ब्राह्मण यदि ग़रीब हो, तो वह उसका 
अपराध नहीं समझता जा सकता, पर यदि वह विद्वान न 
हो, त्यागी न हो और लोक-सेवा न करता हो, तो यह 

उसका सरासर अपराध है--औओर अक्षम्य अपराध है | 
ब्रह्मग यदि दरिद्र हो, तो कोई भी उसकी हँसी नहीं 
उड़ा सकता, पर यदि वह अप्रीरेके आगे दुम हिलाता 

.. हो, टके-टकैपर उनका गुणगान करता हो, जिन गुर्णोका 

>«. उनमें नामानिशान भी नहीं है, उन्हींकी उनके चरित्रमें 

... जबरदस्ती स्थापना काके उनकी झूठी प्रशंता करता हो, 

तो हरएक यही कहेगा कि उनके अधःपतनका समय 

आ गया है। इस देशके बहुतम विद्वान वेसे तो बड़े 








/जश८ का जिक्र है। प्रमातवेला लाल 





॥0/0१ 07000 थ 
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.. क़्िलेके आंगे कुछ पालकियाँ और डोलियाँ 
आके खड़ी होती हैं। अन्दरसे करग-क्ररदनकी 
वाज्न उठती है, बाहर उसकी प्रतिब्वनि सनाई देती 


» है) क्योंकि अन्तिम मुग़ल-सम्राटके अन्तिम दर्शनके लिए 
....  मंदानमें लागोंकी रेलपेल है । कुछ देर बाद एक 
। बूढ़ा, अगरेज्ञ सन्‍्तरिय में, आका. एक पालकोपर 
के  ब्रेठ जाता है ; अपने प्रकाशहीम ओर अभश्रप्रर्ण नेत्र 
. : / क्लिलेकी संगीन दीवारोपर गड़ाता है--वह क़िला ज॑ 


गलों 





वाना हो जाती हैं ; उनके साथ मुग़ः 
दीपक हमेशाके लिए ठंडा हो जाता है । 
कहते हैं. कि पराजितकी 





रंगूनमें अन्तिम मग़ल-सप्राट 


इहीकिजरीफ हर के ब्रा, कर जनता फानलरी कलह 5 आरके पर कि हक ता लि जारी पलट किएनरक कर कर हक हक जा ५.१8, 4०70..# ५.४". "औकली कली पाक जा, जट-5 2, .ज- के लीक #709, 2० बकरी मल +३ जी ५५ जी, जरक3क0/१७-जर ०७ कला, कर फनी न १8०# १७५०१... ३. सीडी, 


 त्यागकी 


रंगुनमें ग्रन्तिम मुगल-सम्राट 


श्री अख्तरहुसेन शायपुरी 


. क्योंकि इसे सिर्फ़ आँसुओंकी बूँदें ही लिख सकती हैं। 
. मुगलोंका वैमव दफ़न है, जहाँ मारतका गौरव हिचकियाँ .. 
... भरता है। फिर राजबरानेके कुछ लोग और वुछ कौन-कोन साथी थे, ओर उनकी सनन्‍्तानपर क्या 
. बेगमें सिर्पर खाक उड़ाती निकलती हैं। पालकियाँ 
गा बंका बुमता हुआ 

३० आदमी थे । 


कहानी बालूकी ढेरीपर या तक साथ रहे, बाक्नीमें से कुछ 


देइ ७ 
निःस्पृह होते हैं। मामूली आदमियोंका अपनी 
निःस्पृहताके घमंडर्म आकर अक्सर फटकार बताया. 
करते हैं, पर इन महापुरुषोंकी महान निःस्वृहदता बहु 
छोटे-माठ राजा-रईसोंक्रा भी सम्बन्ध आते ही लड़खड़ाने 
लगती है, और लैंगड़ी पड़ जाती है। चाहिए तो 
यह कि ये विद्वान व्व्य-संग्रहका लोभ दूर करके... 
सांसारिक प्रयंचेंके माया-मोहसे अपनेको अधिक-से-अधिक 
दूर रखनेका यज्ञ करते हुए त्यागका ब्रत स्वीकार करें |. 
सहायताके बिना निःस्पृहता लैँगड़ी पड़ जाती... 
है। सत्यनिष्ठा ही ब्राह्मणका बाना, निरपेक्ष लोक-सेवा ही... 
उसका स्वभाव और सर्वस्व दान ही उसका वसीयतनामा 
होना चाहिए । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि स्वर्गीय... 
लक्ष्मीनागयणजी ऐस ही ब्राह्मग थे | 
(मराठी 'मनोर॑जन'से ) अन०-- 


| 



















-महाराइ-मधुकर! 







| है. जिसे ज़मानेका एक मोका पिटठा देता 





लिखी रा 
हैं। यही हाल बहादरशाहका हुआ। इतिहासको .. 






इतना याद है कि मुग्रलोंका अन्तिम नामलेवा रंगून 
गया, वहीं मरा और गड़ा । पर उसके जीवनकी आखिरी 
घड़ी केसे बीती, उसके कुनवेका क्‍या हाल हुआ, इस 
कसक कहानीके कोन-कोनसे दाग़ अब तक बाक़ी हैं, 
अतीतने किन्हें बेनिशान कर दिया; यह हमें मालूम 
नहीं | मुग्नल-इतिहासका यह अध्याय अनलिखा पड़ा है, 








में यहाँ सिफ़ यह लिखेँग 






कि रेगूनमें वहादुरशाहके 
बीती |. 







हा रंगुनमें आगमन हा 
. जब बहादुरशाह रंगून पहुँचे, तो उनके । के साथ लग 




























.. गया 
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पुत्र जवॉक्ब्त आर उनकी पत्नी शाहज़ञमनी बेगम, सुख- 
ही कं 


दःखकी जीवन-संगिनी ज्ीनतमहल बेगम और दलांरा बेटा 
ओर भी कई नातेदार थे, जिनके 


अब्यासशाह था | 
बरानोंका पता बर्मके शहरोंमं चल जाता है । कहा 
जाता है कि ताजमहल बेगम ओर राजकुमारी शबिया 
बेगम भी साव-साथ रंगून आईं थीं, और सिस्‍्ताजके उठ 
जानके बाद भारत लोट आइढ़ | 

ज़फ़रके जो साथी बर्मा ही में रह गये थे, उनमें से 
अधिकतरने मोलमीनमें घर बसाया, ओर बर्मा ओरतोेंसे 
. विवाह कर लिया। शाहज्ञादा अब्बासशाहने भी 
मोलप्रीनमें एक बर्मी महिलासे ब्याह रचाया और उनके 
- पुत्र प्रिस रहमतमुल्तान अब तक वहीं जीते-चसते हैं । 
ज़क़रके नातेदार शाहज़ादा निज्ञामशाहने भी मोलमीनमें 
. अड्डा जपाया, जहाँ उनके बेठे इंतिज्ञामशाह जिन्द्रगीके 
. दिन काट रहे हैं | 
पाया, बर्मी समाजमें वे गुमसुम हो गये, और अधिक 
समय तक अपनी पुरानी आनबानको क्रायम न रखसके | 


लि 4: 


इस प्रकार ले-देकर बन्दी-जीवनमें ज़फ़रके साथ केवल 


उनकी पत्नी ज्ञीनतमहल, पुत्र जवाँबल्त ओर बह शाहज़मानी 
बेगम रह गई । अधेर पाखमें तो छाया भी मनत्यका 
थ छोड़ देती है, फिर  परायोंसे क्‍या उम्मीद 
मुगल-सम्नाटका बन्दीयृदद 


.... आहादुर्शाहको जहाज़से उतार कर गोरोंके कड़े. 
.. पहरेमें सदरबाज़ारके एक दोप॑ज्ञिला बँगलेमें लाया 
... गया। पुराने घुड़दोड़के मेंदानके पास मोजूदा 'वायल 
..  रोड'के किनारे यह बैंगला बना हुआ था। 
.. इसका कहीं पता भी नहीं । 
है | यह कुल अहयता मि० डासन.. 


अब तो 
वहाँ अब कचहरी ओर 
.  पुलिसकी चौकी अ 


नामक अंगेरेज़की मिलकियत है, जिसमें अच्तिम मुगरल- 
सम्राट अपनी पत्नीके साथ अनंत निद्रामें लीन है। 








बाक़ी लोगोंका काई पता न चलने. 


रत क्‍ | आख़िन (१६८: 
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४ किस 


हल 5 तरीकि, तीन करीं २० ७ * ५५ बिक पड १. 


फिर देखो, 


जनक राज ज 5, छा 2, ली, टी ल जिन पक ही, अर ला ९५ टरीक तटीके करी. 


गजसी शानका अन्त कर दो | 


प्रकार तड़पता है | उसकी हर साँस एक आह है, उसका 

र॒ बोल एक कराह है, उसकी मुसकराहट प्ोतकी हँसी. 
ह्। वा संदाक ८० वधक पदटलित मुगल-सफ्राटके 
३० 
कालकी एक ठोकरसे घूलमें मिलते... 
हुए जिसने देखा हो, जिसकी आँखोंने अपने कलेजेके 


भावोंका चित्र खींचना, अपने बसकी बात नहीं | 


वर्षका प्रताप ओर गोरव 


छा. 


टकड़ोंकों खनमें तैरते हुए देखा हो, जिसके कानोंने 


के व चार 


अपनी बोटियोंकी चीख ओर नन्‍हें बच्चोंकी पकार सनी 


हो--फिर जो हमेशाके लिए दुनियसे अलग कर दिया 


गया हो, उसकी मनोवृत्तिका अन्दाज्ञा लगाना कठिन है | 
ज़फ़र अपने तंग ओर अँपेरे कमरेसे कभी बाहर 
नहीं निकले । चाग्पाईपर पड़े हक्ा गड़गड़ते, अपने 


9 च+क 


करुणापृण शेरेंकों गुनगुनाते ओर नमाज्ञ पढ़ते हुए दिन-रात. 
जवॉबख्तुकी इस नश्वर 
संसारकी असारता और अतीतकी कहानी सुनाने लगते 
पिछली बातेंकी याद जलेपर नमकका काम करती... 
नीचे हम ज़फ़रके कुछ ऐसे शेर उद्धत करते हैं, 


बिता देते थे। कभी-कभी 

थे | 

थी । 
जो उन्होंने अपने बन्दी-जीवनमें लिखे थे | 

कविता हृदयका आईना है :-- हर 
“कोन नगग्से आये हम ओर कोन नगरमें बासे हैं 


क 


जायेंगे हम कौन नगरकों होते मनमें हिरासे है 


कैसा मुल्क है, कैसा रुपया, कैसी चाल और कैसी ढाल, 
या ही मनको अंदेशे ओर या ही जीको सासे हैं |. 
देस नया है, भेस नया है, रंग नया है, ढंग नया, 

कौन अनन्द करे है वाँ, और रहते कौन उदासे हैं|... 
क्या-क्या पहलू देखे पहले हमने इस फुलवारीमें, . #. 
अब जो फले इसमें फल हैं, कुछ ओर ही इनमें बसेहैं |. 
बादबन्दी सब है याँकी, वाँकी है कुछ ओर हवा, 
कोई जताये ये उनको जो लड़ते लोग हवां से हैं।.... 
दुनिया है एक रेन बसेरा बहुत गई रही थोड़ीसी, 
न जावें, नींदमें जोकि निंदासे हैं।? . * 





कहते हैं प कि दिल्लीसे रंग्न जाते समय 














कई अफ़वाहें फेली हुई हैं | 


न - कानी कोौड़ी भी लेनेसे इनकार कर दिया । 
.. जबास तक ज़फ़रने अपनी आनपर धब्बा 

. ओर हालाँकि कई-कई लंबन गुज्ञर गये, कपड़े तार- 
तार हो गये, बिलोनेकी जगह चीथड़ोंने ले ली 





संप्टम्बर १६३१२ | 


“जलाया यारन ऐसा कि हम वतनसे चले, 
बतौर शमअके रोते इस अंज्ुगनसे चले। 
न बागबाँने इजाज़त ठढी सेर करनेकी, 
 ख़ुशीसे आये थे, रोते हुए चमनसे चले | 
जो पायबन्दे सदाक़त' है क़ोलसे अपने, 
कभी न ठोकरें खाए अगर चलनसे चले | 
मेरे पे दामने सहरा'्ने परदापोंशी की, 
बरगहना* आए थे लिपटे हुए कफ़नसे चले |” 
एक-एक शब्दस उदासी ठपकती है, और क्‍यों न 


हा, यह मम्नहयकी कहानी है। अफ़सोस है कि 


साहित्यके यह अनमोल रत्न हम तक न पहुँच सके | इस 


विघयरम एक अजीब किम्बदन्ती फली हुई है । वह यह 
के ज़फ़रन दीवार्गेपर नाखनसे अपने शेर लिख दिये 
थे। उनका मत्युके पश्चात, इस बातका पता चलते 
ही किर्सीने कविताओंकों नोट 


वर्ष पहले प्रकाशित का दिया। मालूम नहीं, यह 


अफ़वाह कहाँ तक सच है, पर बहत दिन पहले यह 


किताब मेंने भी देखी थी | दस 
भी कहाँ नहीं प्रिलती | 


कि अब यह ट्ैंढेस 
यह उद साहित्यका दर्भाग्य 


हैं। ज़फ़रके बन्दी-जीवनपर अल्लग कुछ लिखनेका 
मौका पिला, ते! में इस विषयपर प्रकाश डालूँगा | 


हम  जफ़रकी मौत 

ज़ञफ़रकी कितनी पेंशन प्रिलती थी, इसके विषयर्म 

मगर अब विश्वस्तरूपसे 
लूम हुआ है कि दारुण यातनाएँ मोगनेपर भी शहीं 

केदीने अपनी टेक न छोड़ी, और ब्रिटिश सरकारस 
अन्तिम 

आने दिया, 


मगर 
यह आत्मामिमानी ठससे मस न हुआ। सरकारन लाख 
 हॉग्में न 


पेंशन देना चाहा, मगर ज़फ़रकी “नहीं 


3 कलम पतसन+ अर स्क , सो बताततफात नरक, 


१ सच्चे । २ मरुभूमि। ३ वबाहीन । मा 


रंगूनमें अन्तिम मुगल-सम्राट 


बदली 


करके, कोई तीस-पंतीस 
कहते-कहते दम तोड़ देता है | 


. मुग़ल-राजबरानके समाधिस्थलका पत 
भी काट दिया गया 


्ध् 


ओर ज्ञीनतमहलके 
बेचकर राटियाँ चलाते रहे | मम 

बहुत दिनोंसे उन्हें गुर्देक दर्दकी शिकायत थी। 
चिन्ता ओर दुःखने खुनकी गर्मी इतनी बढ़ा दी कि. 
दिमागकी कोई नस फट गई, ओर सन्निषात हो गया | 


अन्तमें ७ नवम्बर सन्‌ १८ई२को आत्मारूपी पंछी इस... 
भृत्युशय्याके पास 


पीजरेकी तोड़कर आज्ञाद हो गया । 
ज्ञीनतमहल, जवांवख्त, शाहज़मानी बेगम ओर उसकी दो 
महीनेकी बच्ची गोनक्रज्ञमानी बेगमके सिवा ओर कोई न. 
| एक अकब्ररकी मौत थी । मसीहा ओर धन्वन्तरिसे 
टक्कर लेनेवाले वे्-हकीम यमराजसे इन्द्र कर रहे हैं; 
रूपकुमारियाँ तलवे मुहला रही हैं ; ऐसी मोत हो तो 
कोन न मर जाये, ओर उसके एकमात्र नामलेवाकों देखो. 


कि कोई नाड़ीपर हाथ रखनेवाला भी नहीं है, और-- 
“आज दो फ़ुलकी मोहताज है तुरबत मेरी |?” 


»» .हं, 
: ५, 


जफ़रको समाधि क्‍ 
अब वह ब्ूलघृसरित बन्दीगृह ने० ६, थियेटर रोड. 
कहलाता है। उसके अहातेमें बहुत ही मामूली टंगसे 
अन्तिम मुगल-सम्राटकी मिट्टी दबा दी गई । ज़ीनतमहल 
रोज़ अपने अभागे पतिकी क्रत्नपर फ्रोतिहा पढ़ती, ओर 
बेटी बठी आँसू बहाया करती थीं, मगर प्रारब्धकों 
यह भी न सुहाया ; 
एक दूसरे मकान॑म रखा गया, जो 
इन्सटीटयूट आफ़ पब्लिक हेलथ' के आगे पोजूद है। 
कुछ दिनों बाद एक अंगरेज़ मि० डासनन उस पुरान 
अहातेकी खरीद लिया। निर्जी सम्पत्ति 


भी बन्द कर दिया गया। 





उस समय रंगून एक छोटी 
जगह थी, ओर हिन्दस्तानियोंका आना-जानां भी | कम... 








था, इसलिए धीरे-धीरे लोगोंने इस स मी जिकी 


लक्र॥॥8॥॥॥/000/0॥0॥/0//इ ् ी्ष्र क्ष/क््॥॥0॥१॥ 





















चे-खुचे आभूषणोकीा 


अब तक बटलर | 






हो जानेके 
कारण अब ज़फ़रकी सम्राधिपर फूल चढ़ाने और दीपक... 

जलानेकी भी मना ही का दी गई, ओर क्रब्रका रास्ता... 
बेरका जो सूखा डुंद 
बतलाता था, वह. 










.. का दियाथा। 








३४० विशाल-भारत 


[ आखिन १६८६ 
दी, आर ज़फ़रकी यह भकि्यवाणी सच उतरी सो रुपया मासिक पेंशन मिलने लगी। ज्ञीनतम ल 
“पसे मर्ग मेरे सज़ाग्पर जो दिया किसीने जला दिया, १ पयप३ तक इसी मकानमें साँस भरती रहीं। जिसको 


प्र पूथ जब मुसलमानोंने 


आन्दोलन आरम्म किया, तो सरकारने एक संगममरके 
दुकड़ेपर क़त्रके पं यह शब्द खुदवा दिये :-- 


जाए ए॑ जिशत।ं (९0 8 
।590 2. ब्वात ॥प्रावर्त 


उावत पा 5॥8॥ 
[8॥200॥, +४0एशा॥)0७' व! 
॥९87' 8 8]) 


.. “हस स्थानक निकट/?---इन 
हैकिआ बपर यह शिलालेख नहीं लगा था, 
क्योंकि डासन साहबने क़तब्रका रास्ता ही बन्द का दिया 
था। अब वर्षोकी मुक़दमेबाज़ीके बाद रास्ता खल गया 
है, क्त्र पक्की बन गई है, ओर प्रत्येक वृहस्पतिवास्को 
लोग इनझी क़ृत्रपर पुत्यांजलि अपित करनेके लिए जम! 
होते हैं। अनप्यकी भक्ति ओर श्रद्धाको कोई शक्ति नहीं 
. गेक सकती | कविने भी कहा है--'शहीदोंकी चिताओंपर 
जुड़ेंगे हर बरस मेले, | होता आया है, और यही 


हागा। 
जीनतमहल्ञ बेगमक्ों जीवन और सृत्यु 


जीनतमहल अपने पुत्र ओर वधूके साथ नये 


... मकानमें सिसकते-कसकते ज़िन्द्गके दिन प्ररे करने 
- लगीं।. 


उनमें तपाक ओर हुकूमत थी 
ओर आपत्तियोंने चिड़चिड्ापन पैदा 
शाहज्ञमानी बेगम मी बहुत तरार 
आपसमे बराबर अनबन रहती 


० एकतो यों 
. दूसरे अशिक्षा 


.. ओर गुस्सावर थीं 
... थी, जिसके फलस्वरू 
.. जवाँबख्तृ अपनी पत्नी और पुत्र 
.. गये, और उस मकानमें रहने लगे जो सरकारने उनके 
... लिए खरीद लिया था 
.. सम्मुख न्यू 
गला?के नामसे प्रसिद्ध है । हम 
इस वियोग तक ज्ञीनतमहल अपने पतिकी टेकको 








शब्दोंस प्रकट होता 


और <ह बेबस दुखियारी उसके 


आपकी झत्युके पाँच वर्ष बाद _ 
लेकर मासे बिछुड 


यह मकान रंगून सेंन्ट्ल जेलके 
न्यू-कमिश्नर रोडके सामने 'साहिबज़ादाका 





सवारीके ताथ महाबली बादशाह बेगम सलामत” के 
आकाशबेधक नारे उठते थे, क्रदमोपर लाल क्रिलेका 
वैभव लोठता थां, जिसका एक इशारा कितनी है 
क्रिस्मतेकी बना-बिगांड़ सकता था--१6 वष तक वहीं 
मुगल-सम्राज्ञी इस हालतमें जीती है कि एकलोता बेठा 
आँखेंके आगे रहकर बात नहीं प्रछृता, वेबब्य और 
बुढ़ापा चुटकियाँ लेते हैं, गुज्ञगा हुआ ज़माना ठहोके 
देता है, अगले दिन निराशा, विषाद ओर अन्धकारकी 
सम्पदा लिये मुँह बाये हुए हैं. सन्‌ १८८७४ में उसके 
जीवनका सहारा प्रोलमीनके एक मकानमें दम तोड़ रहा है, 
दर्शनेंकी प्याससे घुट-घुट 


मरती है | इस जानलेवा आधातने हतभागी बेगमका दिल 


तोड़ दिया, ओर दो वर्ष बाद उसने भी प्राण त्याग दिये, 


और ज़फ़रकी क़ब्रके पास दफ़्न की गई। एक 
शिलालेख उस स्त्रीकी यादगार है, जिसकी एक पुरखिन 


'ताज्ञमहलके नीचे मौतकी नींद सोते हुए भी अमर है | 


जवांबहतु और शाहजमानी बेगम... 

ज़फ़रके जीतेजी और उनकी मृत्युके पाँच वर्ष बाद 

तक जवाँबख्तपर कड़ी देखेरेख रही, ओर अनुमति बिना 
वह घरके बाहर भी नहीं निकल सकते थे 


इजाज़त दी गई। उनके दो 


मासे 
अलग होनेके बाद जब वे नये मकानमें रहने लगे. तो. 
बन्धन ढीला का दिया गया, ओर रंगूनके अन्दर पूमनेकी 
सन्‍्तान हुईं--पुत्री 
 रौनक़ज्ञमानी बेगम और पुत्र प्रिस जमशेदबख्त | 
जवॉँबख्त अच्छे दिन देख चुके थे, इसलिए दिल्लीकी 





याद उन्हें हमेशा उदास रखती थी | स्वदेश ओर बन्धु- 


_ बन्धवोंकी स्वृति बराबर सताती रहती थी। राजसी 
ठाठ-बाठ तबीयतसे दूर न हो सका। चार थे 

.. बम्चीमें सेरको निकलते थे | पाँच सो रुपये भला उन्हें... 

" हरे क्या परे पड़ते . दूकानदारोंका ऋण कमी चुका न सके, 7 












































श्कटटपरपप. ० 


न कि 














कि 


सेप्टेम्बर (६६३६२ ] ....... रंयूनमें अन्तिम मुग्रल-सम्राट 





लक का डे व बट पदीजिलपिन हद लिक | इज: जि, भरकर पक 7 हा अऑ्िकतिषटीकिशीषेन पे ५० के पुर | कोण तो फिीग्करक कक 


हर 7 आग», जीप आफ - 8 ला 7० २०.० % 





लक, "९, कक भरी, हब, 85 ७.० कहते, के ह कर ग.ह। | हिलेरी की गन ॥ जज, नोफि न कि ही जग नी हा ० औ 


रे, 


कर लिया, ओर एक नो मुसलिम बर्मी 
युवतीसे शादी कर ली। उसके साथ मोलमीन 
चले गये, ओर वहीं सन्‌ १८८४ में परलोक 
धरे | मरते दम न मा पास थी, न पत्नी 
न बच्चे  ग्रालिब ओर ज्ञोक्न जिसके शादी में 
सेहरे लिखका आपसमें उलम जाये, और 
से राजाददीपर बिठलानेके लिए आंकाश- 
पाताल एक कर दिये जायें, वह मरता 
तो कोई अपना-पराया आँसू बहानेवाला 














भी नहीं है। वहींके क्रत्रस्तानमें दफ़्नार द 
गये ओर अब कन्बी समाधि अपनी धगेहग्के हे 
 दःखद अन्तपर खाक उड़ा रही है । । 


5 


शाहज्ञमानीकी अपने पतिके दव्यवहाग्स 


. 


उन्माद-सा हो गया था| पतिपर इत 
क्रंद्र थीं कि जब उसके मरनेकी खबर मिली, 


हि 


तो जवाब दिया---/वह मेरे लिए दो साल 


कण. फेक ध्ट, ५ वें 


. पहले ही मर चुका था |” बुढ़ापेमें आर 
. जाती रही थीं। बमिरयेसि इतनी घृणा थी 
.. कि कोई मिलने आता, तो पहले प्रछ॒तों कि 
.. बन हो या हिन्दुस्तानी : एक यूरोपियन 
नस देख-भालके लिए रखी गई थी, मगर 
उससे बराबर: चिलम भखाती थीं। उसपर “हल लि ० तक 
बराबर सन्देह रहता था, यहाँ तक कि हइकेका ० 05 072 अदरशाई बकरी 
पानी बदलनेके लिए. एक मुसलमान नोकर था। जब... निर्वासित राजकुमारीकी चिट्ठी... 


है 


गेनकज़्मानी बेगम बड़ी हुईं, तो उनके व्यवहारने... “अज़ रंगून, मुल्क वर्मा, दिल्लीके क्रैदी बाइशाहका 
कह, हू पक, भर अल । ह | कल दिया ! ३ 
माके अन्तकालकों अत्यन्त विषादमय अना दिया। इजरतको आदाव! में आपकी बेटी कालेपानी 


!-६० के आसपास देहान्त हुआ। 
















































देखा, वह ज़ार जार रो रहे थे भरौ 
बातें करके साई साइब उ 







शराबोर है। अहादुस्शाहके जीवनकालमें यह पत्र 
उन्होंने रंगूनसे अपनी माताकों दिल्ली भेजा था । ग्रदस्के 
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एक जिज्ञावतन ( निवासित ) केदी हैं, और एक केंदीकी दीवी हूँ। 

| साम्त और ससुरेकोी वह हैं। अब यहां न वह लालक़िला हे, 
न सात डेबद़ियां हैं, न पहरेदार । बस, लकड़ीका बना हुआ एक 
मकान है, जो बरसातमें टपकता है और जिसमें दो-चाशर कमरोंकि 
सिवा ज्यादा गुंजायश नहीं है । एक कमरेमें हुजर ओर मल॒कये 


आत्म ( जीनतमहत्त ) की ख्वाबगाह ( शयनकत्ष ) है। दूसरेंमें 
मेरा और उनका बिस्तर है। तीररेमें नोकर हैं। चोथेमें खाने, 


.. मिलने-जुलने का इंतजाम है। मुझे यहांकी हवा रास नहीं आती | 
बारिश बहुत होती है, मच्छर भी बहुत हैं। मकान भी पुराना और 
बोसीदा है। अक्सर बुखार हो जाता है। हुजूर और मलकये 
आलम भी हमेशा वीमार रहते हैं। बस, .खुदाके फ़तलसे यह 
_ (जवांबख्त) एक ऐसे हैं, जिनको यहाँकी हवासे कुछ नुक्सान नहीं 
हुआ । आपने दिल्लीकी तबाहीका जो हाल लिखा है, वह तो जब हम 

. बिल्लीमें थे, अपनी आंखोंसे देखकर आए थे। हाँ, आक्राभाएँ 
(बड़े भाई) की फांसीका दाल इस ख़तसे मालूम हुआ। बह तो 
ग्रदरके दिनोंमें बनारस गये हुए थे। उनको किस ख़तापर फॉँसी दी, 
यह बात आपने नहीं लिखी । साई साहबसे मैंने पूछा था ; कहने 

.. लगे, हजरत सैयदहसन अस्करीको फॉसी दी गई, तो किसीने कह 

.. दिया कि यह मी उनकी साजिशमें शरीक थे और शाह ईरानकों 

. जो ख़त गया था, उप्तमें इनका भी दखल था ।+॥ और बनारस इसी 


 आकाभाईको हाल सुना कि उनको बड़ी बेदर्दीसे फाँसी दी गई, 


तक तो वह बनारससे थाये नहीं थे। उनकी छोटी लड़कीका बयान 
... कर-करके रोना साई साहबसे सुना, तो कलेजा मुँहकों आने लगा । 
|. उसकी उम्र अभी चार बरसकी होगी । ग्ररीवको क्या ख़बर कि बाप 
.. कहाँ चला गया । जब मैंने सईदाकी यह बात सुनी कि आकाभाईकी 
.. साश मरमें आई, तो उसने आपसे कहा--“अब्जा हज़रत हमसे 
 ख़फ़ा हो गये, बोलते नहीं, आंख बंद किये लेटे हैं,” तो मेरा 


. दिलके जछमपर मरहम लग जाता, मगर में कहाँ और सईदा कहाँ ! 
. और मेरे माँ बाप कहाँ और दिली शहर कहाँ [--अब तो कोई 


मगर वह उतने मायूस नहीं थे, जितने मायूस हम हैं ; क्योंकि 













. शरजसे गये थे क्रि बात छिपानेका एक बहाना हो जाय। मैंने 


- और आए .खुद फाँसीके वक्त मौजूद थीं, तो मुझे मारे ग्रमके ग़श 
आने क्षगा | हम जब दिल्‍लीसे जिलाबतन होकर चल्ले हें, उत्त वक्त 


. कलेजा ढकड़े-ठकड़े हो गया। सईदा झुझे बहुत याद आती है, और 
. जबसे आकामाईके मारे जानेका हाल सुना है, सर्दाका खयाल 
रोज आता है। मुई मिट्टीकी निशानी है। में उसको देखती तो 


. उम्मीद दिल्ली आा सकनेकी नहीं है ! हमारें बजुर्गोपर बहुत ही बुरे... द 
वक्त आ चुके हैं। हजरत बाबर॒पर हससे ज्यादा मुसीव्ते पड़चुकी 


इनकी हिम्मतके सामने सारी दुनियाके दरवाजे खुछ्े हुए थे। 


सके बड़े चचे थे । ग़दरके बाद फांसी. पा के 








३४२ विशाल-भारत | आख्विन १६८६ 
बदियों और पहरेदारोंको उबर करके मुझ तक आये थे। आज में उनकी तलवारमें जोर था। वह जब चाहते थे, हजारों-लाखों 


आदमी उनकी हिमायतके लिए खड़े हो जाते थे, और उनको 
मुसीबत दूर हो जाती थी, मगर हमारी हालत यह हे कि इसे 
शहरका एक आदमी भी हमारा हमददें नहीं मालूम पड़ता । 
दुनियामें हमदर्दी तमी होती है, जब हमदरदी करनेवालेको किसीसे 
कुछ उम्मीद हो । हमसे किसीको सला क्या उम्मीद होगी ? सब 
जानते हैं कि हमारी हुकूमत ख़तम हो चुकी, हमारे इक़बालका चिराग 
गुज्ञ हो चुका, हमारे सब हिमायती मर छुके । अब जो हमारी 
मदरका इरादा करेंगा, या हमसे हमदर्दी रखेगा, उसे कैद होगी, या 
फाॉँसी, और कोई इनाम व अकराम हम उसे न दे सकेंगे । हजरत 
इमाम हुसेनके क्रातिलोंकोीं यज्ीदके दरबारसे बहुत कम 
मिलता था, यानी फ़ी कस डेढ सेर जो दिये जाते थे और क़ातिलोंने 


महज डेढ़ सेर जोके लिए रसूलिछाहके नवासोंकों क़ृतल कर दिया। 


अगर हजरत इमामहुसेन डढ सेर जौ शाही फोजके हर आदमीको 
दे सकते, तो वह क़ातिल उनन्‍्हींके साथ हो जाते। हमारा हाल भी 
ऐसा ही है कि आज हम अपने हमददां और हिमायतियोंको डेढ़ सेर 
जौ भी नहीं दे सकते, फिर हमसे कोई क्‍यों दहमदर्दी करे और 
हमारी हिमायतका खयाल उसके दिलमें क्‍यों आये ? यह दुनिया 
ते उम्मीदसे क्रायम है। जब हम किसीकी उम्मीद पूरीन क 
सकें, तो वह हमारी मदद क्‍यों करे ? 

इस मुल्ककी ज़बान और है, मज़हब भर हे। रहता-सहन 


खाना-पीना, सब हमसे अजनबी है । वह जानते भी नहीं कि हम 


कौन हैं, शौर यहाँ हमको क्‍यों कैद किया गया हैं । अम्मा जी, 


हमारी यह कैद ऐसी क़द है कि न हम क्रैद हैं, न आज़ाद हैं, न जिंदा 

हैं, न मुर्दा हैं। अपने घरमें, अपने शहरमें, अपने मुल्कमें जा नहीं... 
तौक़-जंजीर गले में और पाँवमें नहीं हा 
इसलिए आजाद हैं। सब दोस्तों, क़राबतदारोंसे जुदा हैं, इसलिए 


सकते, इसलिए क़ेदी हैं । 


मुर्दा हैं। बोशते-चानते, खाते-पीते हें, इसलिए जिंदा हैं। कहां 


तक लिखे, साइ सबीलशाहकी जवानी सब हालात मालूम हो जायेंगे । 


सईदा खलताना (बंड़ भाईकी अनाथ बेटी) को गोदमें लेना, सौनेसे 
लगाना, मुंह चूमना ओर कहना कि फूफूका प्यार लो। अब्बा 


हजरतकी याद न करो, हमें भी भूल जाओ। न वह मिलेंगे, 
नहम मिलेंगे! 


क़ब् वृतनमें है, मगर हमारी क़ब्र परदेशमें है। जब तक हम जिंदा हैं, 
कृत्रमें हैं । जब मर जायेंगे, तब भी क़न्नमें होंगे । 


आदाब, अम्मांजानी । तसल्लीम |. 


प्रिन्स जमेशेदबछ्त 


गुज़ारा 


500 । 


वह क़त्रमें हैं, और हम सी क़ब्रमें हैं। उनकी 


खाली गोदवाली-+ ग्रापकी बेरी ।7? 


ये अन्तिम मुंगल-सम्राटके उत्तराधिकारी जवांबख्तके के 
. मकषनमें पेदा हुए, और आजीवन उसीमें रहे । सरकारी. 7: 
बहुत ही हा रा 
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ओर कुछ समय तक 
.. अपने 'मुगल-गजवंशकी 


| का, न्चु रू | न ीनिआए ५ के 
लिख चुका हैं, जिसे दोहराना व्यर्थ है । 


.. सम्मान था। 
आया 


सेप्ठेखर १६३२ ] 


अनिल न +ी के जन बहा? कक व पाक मा किक ीरक्‍न तक हा नर कमा री पक वकान७३ पा पक पक के. अरिफर, 


क्‍ पद चते-१६ चते अयने अधचरणक करण बदनाम हा चक 


थे। पतंगबाज़ी ओर धुड़सवारीका बड़ा शोक थ 
अच्छे-अच्छे घोड़े बंधे रहते थे, जिनपर बठे दिन- 
दिन-भर रंगूनके बाहर मटरगश्त किया करते थे। उदू 


लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे, पर थी वह घरकी लॉडी। 


ज़क़रके बन्दी-जीवनकी कविताओंका संग्रह रोमन-लिपिमें 
किया था, जो मरनेके बाद दूसरे सामानके साथ ज़ब्त 
का लिया गया, भर सम्मवतः ब्रिटिश म्यूजियम 
लडबेरी मेज दिया गया। लोगोंसि अधिक मेल-जोल 
नथा। बहवा बोड़ेपर बेंट ज़फ़रकी ग्रज़ल गाते हुए 
देखे जाते थे। अंगरेज्ञीपर अच्छा अधिकार था, संगर 
अंगेरेज्ञ बिलकुल न मुहाते थे। अंगरेज्ञोंकी पार्टीमें 
न जाते थे, ओर न खुद बड़े-से-बढ़े अधिकारीके 
गें झुकते थे। इस अकड़न एक बार सरकारके 
प्रकोपकी सुलगा दिया। पेन्शन कप हो गईं 
कड़ी देख-रख रहने लगी | 
अन्तिम मलक' मे प्रिन्स 
जमशेदबब्त ओर उनके पुत्र बेदार्बब्तपर बहुत कुछ 
इस लेखमें 
वही बातें लिखी गई हैं, जिनका पता बादमें चला | 


हालाँकि जमशेदबल्तक्ा जवानी अल्हृड्पनमें 
गुज्ञी, मगर बादमें सैमल गये थे। अपने बंशपर 


उन्हें बड़ा अमिमान था, और बराबर दिल्लीके सिहासनका 
मुख-स्वप्त देखा करते थे। ज़फ़रकी दो-चार ट्टी-फूटी 
ठगारोंकों गलहार बनाकर रख छोड़ा था, और जब 
कोई मिलने जाता, तो एक-एक चीज़ निकालकर दिखाते 
ओर गत गोखका बखान करके बंटों अफ़सोस किया 
करते थे। अभिमान ओर निरंकुशताके कारण रंगूनमें 


.. लोकप्रिय तो न थे, पर अपनी देश-भक्ति, उदारता और 
द - चाहिए 


जसी ठाट-बाटके कारण जनसाघारणसे बड़ा आदर- 


सिक मिलता था, जो शादीके बाद ३०० ॥ कर दिया 
आगे चलकर ७०० ) माहवार मिलने लगे थे | 


# 
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रा मुस्लिम रियसत थी 
ब युद्धमें पराजित होनेके ञ 





रंगूनमें अंतिम मुंगल-सम्रोट का भज्जी 


थी, पर जीते जी उसे न ले सके। ५५ बर्षकी 
कस्थार्में सन्‌ १६२१में रंगून ही में ढम तोड़ा । 
यह खिलफ़त-आन्दोलनका ज्ञमाना था। 


लोगेंमे 
शक लहर बह रही थी, इसलिए मुग्गलकों इस 
अन्तिम यादगारका जनाज्ञा ऐसे घूमबामसे उठा कि अब... 
तंक रंगूनमें इसकी चर्चा सुनाई देती है । यह सम्मान न... 
अभागे ज़क़रको प्रात हुआ और न जवांबख्तकोी | 
कफ़न-दफ़नके बरेमें जनता और अविकार्यिंमें बड़ी 
तनातनी हो गई, जिससे जनतामें ऐसा क्राव फेला कि... 
जनक जुलूसमें एक गोरेका कचूमर निकाल दिया 
गय।। मुक्दमेत्राज्ीकी नौबत आ पहुँची, ओर कई 
द्मियोंक्ीं कड़ी सजायें 
पवेके क़त्रिस्तानमें हुम)यूँ अकबरका यह अन्तिम 
नामलेवा एक कच्ची समाधिमें हमेशाके लिए सो रहा है। 
जप्रशेदबब्त ही वह एकमात्र मुगल गजकुपार थे, जिनकी 
धरमनियोम विशुद्ध देमरी रक्त प्रवाहित था। उनके 
पिता दिल्लीके राजगदीके दावेदार थे, और पता भी 
ग़जबगनेमें से थीं। सच प्रो, तो इनके बाद कोई 
ऐसा मुगल न रहा, जो कह सके कि मेरी रमौमें 
शाही बरानका ही खन है। ऐसे तो कहनकी दिदट 
तमरी कुटम्ब सकई आठसी बसते हैं । 
नक़जमानी वेगमस भेंट 
अभी मई सन्‌ १६३० में रंगूनमे इनकी झत्यु हुई। 
जमशेदकल्तकी बड़ी बहन थीं, ओर शाह ज़फ़रके 
जीवनकल ही में सन १८६० में रंशूनमें जन्म ग्रहण... 
किया | मत्यवापकी अनबन और अस्वस्थाके कारण 
इनकी शिक्षा-दीक्ञ। न हो सकी | बादमें मा-चापके 
अलगावका ओर भी बुरा असर पड़ा। चरित्र-निर्माणका 
ई साधन न रहा, और इसका जो परिणाम होना 
वहीं हुआ | जा 
नक्ज्ञमानीकी शादी भी अजीब ढंगसे हुई | 
चीन और बर्माकी सीमाके पास “टालीफूर” नामक एक 
सन्‌ १८७१ में वहाँके शासकने 
आत्म-हत्या कर डाली, और 
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उसका यवराज प्रिस हसन जाने लेका ग्गन भाग आया | 


घक के, 





सन १८८० में सरकारी अधिकारियोंने बीचर्म पड़का 
इन दोनोंका विवाह का दिया, पर लालक़िलेकी 


कप 


गजकगारी ओर प्रंगोलियन प्रिंसमें भला पटरी केसे तेठ 
सकती थी ! कुछ दिनों बाद में हर 





४ । 


ही दोनोंम झगड़ा 
ओर गोनक़ज्ञमानी यह कहकर अपने मायके चली आई 
के--मुवेके बदनसे भेड़ोंकी-सी वू आती है |” प्रिंस 
हसन मर-खप गये, उनके भाई-बन्धु अब तक रंगूनरमें 
रहते हैं। रोनक़ज़मानी अपने छोटे भाईकों बहुत 
चाहती थीं, और उनके साथ जीवन-यापन किया 
जप्रशेदकब्तकी मृत्युके पश्चात्‌ भी उनकी बर्णी स्त्रीके पुत्र 
सिकन्डस्बख्लके साथ सन्‌ १६२६ तक उसी मकानमं 
पड़ी रहीं। अंन्तकाल आन पहुँचा, तो सरकरने एक 
अगला किरायेपर दिलाया, ओर एक सीडान! पोटर खरीद 
[| मरते दम तक बड़े ठाट-ठस्सेसे आठ नोकरेंके 
साथ उसी बँगलेमें रहीं। उन्हें रंगूनसे बाहर जानेकी 
. अनुमति न थी। दो बार लखनऊ हो आई थीं। 
: स्वदेश हमेशा लो लगी रझूती थी, ओर माग्त आका 
जान देना चाहती थीं | 


.... सन्‌ १६२६ तक सरकारकी ओरसे ३००) मासिक 
.. मिलता था, ओर मकानके आसपासकी ज्मीनका कुछ 
.. किराया भी मिल जाता था। बादमम ४००) रुपया 
_ मासिक हो गया, मगर इससे भला क्या प्रूरा पड़ता 
.. ४५) पेग्नोलमें उड़ जाते थे, शोफ़रको इतना ही वेतन 
. पिलता था। फिर मिश्ती, बाबरची, मुख्तार ओर 
+. ज़क़रकी समाधिका र्षक--यह सब कोई २५०) ले 
.. उड़ते थे। खाने-पहननेमें भी यही दरियादिली थी 
. ओर यह हाल था कि पाँव ढका तो सिर खुला | 





















वेशामिमान ओर लालक्रिलेकी आन-बान, एक-एक पोर 












विशान्ष-भारत॑ 


ही ओ +। अकि लीक ली किक हक बरस जी, 


_ यह थी कि मा-बापके घर खाई-खेली हुईं, फिर दिन देखे थे। 


समें डूबा हुआ, चार सो रुपये क्या बस आते ! 





आश्िन १६८६ 
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था, ओर खुद गावतकियेके सहारे बंठी रहती थीं | 


एक महाशयने झत्युप्ते कुछ समय पहिले इससे भें 
की थी। बातचीत बड़ी मज़ेदार थी, जिसका कुछ 


ः गन 


अंश हम यहाँ उद्भधत करते 

प्रश्ष-- आपके नानाका क्‍या नाम था 

उत्त--“ कुछ टेढा-सीघा था; मेरी अम्पाँकी नहीं 

या, मुझे कया आयेगा |”! 

प्रश्ष-- आप हिन्दुस्तान जाना चाहती हैं 7? 

उत्तर-- हमें कोई जेटी ( बन्दर-स्थान ) ले चले, 
ता आज जहाज़्ञपर सवार होकर चले जायें 7? 

इसी बीचमें एक महल्गों नोकाने बात काटका 
के है बेगम साहब, यह एक घर है, यह भी 
चला जायेगा |” 

बूढ़ी बेगमने बिगड़कर कहा--ओरे, वाप-दादेकी 
सल्तनत चली गई भड़वा घर चलः जायेगा, तो 
अब क्या बिगड़ जायेगा १? 4 ॥ 

बेगम अपने भांजे सिकन्दरबख्तका बहुत चाहती 
थीं, पर नके 
नाराज़ हुई कि निकाल बाहर किया 
“सिकन्दरबछ्तसे आप क्यों नाराज्ञ हैं ? । 

बेगमने न|क-मों सिकोड़कर कहा-- नंगी क्‍या. 
नहाये, क्या निचोड़े । खच मेरे ही प्रूरा नहीं पड़ता, 
फूफीके मतीजेकों कहाँ तक रुपया दूँ हि पाए: 

गेनक़ज़मानीकी झत्युसे रंगूनमें मुगल-राजबरानेकी 
अन्तिम किरण मी ओमल हो गई । अब जो लोग हैं. 
वे सब बर्मी माताओंकी सनन्‍्तान हैं । न उनमें वंश-गोरव 

दिल्लीमें दो-चार बूढ़े शाहज़ादे 


225 
बम 


5 हा 


अरअन्‍न्‍न्‍भ कक 


है, न स्वदेशामिम्तान | दि 
अब भी बाक़ी हैं, जिन्होंने मुगल-घरानेके चल-चलावके 
अब वे खुद कमरमें कफ़न बाँघे बैठे 











उनके चाल-चलनके कारण मरते-मरते इतनी... 
पूछा गया-+ा 77. 













इतिहासके कुछ अस्त-्यस्त पृष्ठोंकी चमनबन्दी 
बिलासमे वही कर सकते हैं, वर्ना सवेरा हो गया, तो ये सपने... 
उनके स्वमावका परिचय इस बातसे मिल सकता है आर पर 












हजरत मिजा 


के. 


प्रोफेसर बेनीमाघव अग्रवाल, एम० ए७... 


ट्ठेंगन देशमें, जहाँके लोग प्राय: शिया-सम्प्रदायके 
मुसलमान हैं, उन्नीसर्वी सदीके दूसरे चतुर्भागर्भे धमकी 
. एक नई लद्दर उठी, जिसे बाबी मज़हब कहते हैं ; क्योंकि 
. उसके प्रवत्तक सैयद मिर्ज़ा भली मुदम्मदने 
(अध्यात्म-ज्ञानका द्वार) की उपाधि घारण की थी। यद्यपि 
इस्ज्ञामी मुक्ा ने इस मज़हबका निदेयतासे दमन किया 
ओर उसके माननेवालॉपर भीषण एवं वीमत्स गत्याचार 


एवं उदार तत्व थे, भोर वह इस्लामके भप्रन्तगत एक सुधार- 
 भ्रान्दोल्न था। क्रूर दमन तथा भन्ध-प्रसहिष्युताने बाबियों 
मोर मुसलमानोंके बीच किसी प्रकारके सहयेग भोर समभोतिको 
अ्रसम्भव कर दिया । इस नये मज़ह्दबर्मे हज़ारों त्यागी तथा 
सुन्दर चरित्रवाल्ले व्यक्ति हुए। शहीदोंके खूनसे यह पौधा 
सीचा गया । पशुबत्ल उसके विकासकों नहीं रोक सका । 
.. इस आन्दोलनकी कथा बड़ी रोचक, शिक्षात्रद भौर 
... रोमांचकरी है । 
....  मिर्ज़ा अल्ली मुहम्मदका जन्म € अक्टूबर १८२० में 
..._ शीराज़ नगरमें हुआ था। वे सेयद घरानेके थे---भ्रर्थात्‌ नबी 
मुहम्मदके वंशन थे ' उनके पिता सैयद मुहम्भद रज्ा 
. कपड़ेका व्यापार करते थे। उनकी रुत्यु अली मुहम्भदके 
: बाल्यकालर्म दी हो गई, भोर उनके लालन-पालनका भार 
... उनके माभा हाजी सैयदअलीपर पढ़ा। बचपन ही से अल्ली 
_ मुहम्भदकी बुद्धि प्रखर थी। उनके स्वभाव और बातचीतर्मे 
एक विचित्रता थी । 
... और जाननेका मोक़ा मिला, उन्हें बहुत जल्दी यह विश्वास 
... हो गया कि यद्द बालक भह्न्त द्वोनहार दे, भौर भर 
७... चलकर कोई सिद्ध महात्मा होगा । जब उनकी भ्रवरुथा १४ 
.... वर्षकी हुई, तब वे भपने मामाको व्यापारमें मदद देनेके लिए 
.. बुशायर नामक प्रसिद्ध बन्द्रस्थानकों भेजे गये । कुछ दिलों 





>. जीवनका दद्देश्य नहीं था। उनढी विचारधारा उन्हें दूपरी 


हाई बहाये ले जा रद्दी थी । 


44--2 


अली मुहम्मद बाब' 


वाबःर किल्तु वह भधिद दिनों तक जीवित नहीं रहद्दा । 


| तीर्थ-यात्रा करनेके लिए मकाको प्रस्थान किया । 
किये, फिर भी यह निविवाद दे कि उसमें बहुतसे महान _ 


 श्राचाय रहते थे । 


हुआ, जिसकी विनयशीलता उस्तकी प्रतिमाक्ों विभूषित करती... 


कि दस युगको नवीन सल्देशकी बहुत ज़रूरत है। संदियोंसे रे 


समयके साथ जो उन्नति होनी चाहिए थी, वह रुक्की हुई दै। 
जिन लोगोंको उन्हें प्रच्छी तरह देखने 
 नवजीवनका संचार नहीं शे सकता 
भावना उठने लगी, भौर धीरे-धीरे बल्ववती होती गई कि 


. मचा रहा। 
... तक वे पअपने मामाके साथ काम करते रहे, ओर बादमें स्वतत्त्र _ 
... रूपसे व्यवसाय करने लगे, पर व्यापार कर धनवान बनना उनके. तात्पय यद्द कि छोगोंके कल्याणके ल्लिए नूतन 
सत्यों भोर रहस्योंका ज्ञान उन्हें ईंशवरसे प्राप्त हु 
इस कब्बी उम्रमें भी उनके उनके द्वारा उनका संक्षारसे प्रचार द्ोगा । _ 


का चरित्र श्रपूर्व गम्मीरता भौर तपस्विता भा गई थी। वे 






































कठोर नियमोंका पाक्षन करते झोौर सदेव थार्थिक 
विचार-चिन्तनर्में लीव रहते थे। बुशायरमें रहते हुए 
भल्ती मुहम्मदका विवाह हुआ । उनके एक पुत्र भी हुआ, 


झन्तमें अली मुहम्मदने व्यापार छोड़ दिया, और 
इस समय 


उनकी आयु २९-२३ वर्षकी रही दहोगी। मकासे वे हा 
इमासकि मक़बरे देखनेके लिए कबला गये । इस समय ' 


कर्लार्म हाजी सैयद काज़िम नामक एक प्रसिद्ध विद्वान भोर 
लकीरके फ़कीर मुछामोंके विरोध करनेपर 
भो इस विद्वानका प्रभाव सारे ईरानमें फैल रहा था, भोर 
उनके शिष्योंकी संख्या बढ़ रददी थी। मिर्जा झली मुहम्मद 
भी कबला पहुँचकर इनके शिष्य बन गये, भौर छगभग दो... 
महीने तक उनका व्याव्यान सुतते रहे। संबद क्राजिमका .. 
ध्यान शीराज़के इस शान्त गम्भीर युवकके प्रति झाकषित 


थी। कितने द्वी विद्वान तथा घामिक पुरुष उन्हे झादरकों 
इृष्टिसे देखने लगे। रा 

मि्ज़ा अली मुदम्मदकी प्रन्तर्दृष्टिने झपने समयके धार्मिक... 
भ्ोर सामाजिक भध:पतनकोे देखा, झोर यह समझ लिया 


लोग पुरारी डढ़ियोंपर प्राँखें बन्द किये हुए चलते रहे हैं। 


उन्हें यह विश्वास हो गया कि धार्मिक क्रान्तिके बिता लोगों में 
उनके हृदयर्मे यह. 


ईश्वरने उन्हें हरानके सुधार भोर उद्धारके लिए भेजा दै। 
बहुत समय तक उनके हृदयमें उधल-पुथल भोर प्रन्तहुन्द्र .. 
प्रन्तर्मे महँ ५८४४ में उन्होंने अपनेको 
बाब” घोषित कर दिया। वबाब! शब्दका शझथ है ' 




















नये मज़हबकों समम्ानेके क्षिए बाबने 





... हैं, और बाइविलका भ्रध्ययन भी करते हैं। 
..  बाबियोंकी पारस्परिक म्रद्दानुभूतिका एक झभोर कारण यह है 


_झ् 


ही की शेलीमें लिखीं। अपनेको बाब घोषित करने तथा 
शहीद होनेके बीच उनके जीवनके जो छे वष बीते, उसका 
बहुत बड़ा हिसुस्ा उन्हे क्रैदीकी दैसियतसे काटना पढ़ा, 

. पर दु:खर्मे ओर शान्तिर्मे, क्रैखानेके भीतर ओर बाहर, 

सब कहीं भदूभुत घैये झोर अध्यवसायके साथ वे श्रपने 
विचारों और उपदेशोंको लेखबद्ध करते रहे । उनकी हस्त- 

.. लिखित प्रतियाँ भक्तगर्णोके पास पहुँचती रहीं। शीघ्र ही 

. बाबियोंका घोर दमन प्रारम्भ हुआ, झोर भपनेकों बाबी कहना 
 मौतको बुल्ञानेके समान हो गया। उस समय गुप्तढुपसे 

बाबी ग्रन्थोंका प्रचार होता रहा । 

.. बाबका मत था कि ईश्वर एक ही बार समस्त झाध्यात्मिक 
. ज्ञान मनुष्योंपर प्रकट नहीं करता । इसका क्रम उन्नतिशीत् 
है. प्रतएव मानव-जातिके पथ-प्रदर्शके लिए समय-समयपर 

.. बह अपने पेगम्बर भेजता रहता है। अन्राह्मम, ज़रथोह्ष्त, 
. मूसा, ईसा तथा मुहम्मद ऐसे ही पैग्म्बर थे। बाबी लोग 


.... उनकी इज्ज़त करते भोर उन्हें सच्चा पेग्रम्बर मानते हैं। 
.._बाबी मज़दबके ठदार दृष्टिकेणका यह एक प्रधान कारण है 

.. और इसी फारण हम उसमें पारसी, यहूदी, ईसाई तथा 
... इस्लामी मज़दबोंके भनेक उत्तमोत्तम तत्त्वोका स्मष्करण 
.. पाते हें। 


... ( भ्रपवित्न ) नहीं मानते। वे ईसाको सच्चा मसीड़ मानते 
इसाइयों तथा 


.. हैकि महात्मा ईसाके समान बाब भी शहीद हुए, भौर 


... ईंसाइयोंके समान बाबियोंकों भी अपने धर्मके लिए मृत्यु तथा. 
इसी प्रकार बाबियों 
सकता था । 


7! हि . कठोर यब्त्रणाभोंको सहन करना पड़ा । 
.. ओर पारसियोंमें भी पारस्परिक संद्धांव दे! दोनों मज़हबोंका 


.. दृष्टिकोण ढदार है। वे कहते हैं कि साधु पुरुषोंका झादर करो, . 
: चाहे उनका धम कुछ भी हो । दोनों मुसत्षमानोंकी घार्मिक _ 
इसके अतिरिक्त बाबी लोग 


अप्हिष्णुताके शिकार रहे। 
ज़रथोस्तको भी पेग्रम्बर मानते हैं । 


विशाल भारत | 
शा लि 
ई कटी 
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जिनमें बयान! मशहूर हे । उन्होंने कुरानकी टीकाएँ कुरान 


छोड़ देती है; तब मोत दह्ो जाती है 


निभय रहनेकी प्रेरणा प्रदान करता था। 


कट्टर मुसलमानोंकी तरह बाबी लोग ईसाइयोंको नजिस 
साधन दिये जाने चाहिए। 
रखना निषिद्ध है, इंससे स्त्रीत्वके गोरवक्ा नाश द्वोता है।... 
-तल्ाक़की प्रथाका उन्होंने घोर विरोध किया, क्‍योंकि इससे 
पुरुष तनिक भी अमप्रसन्न द्वोते ही रुत्नीको निकात्न बाहर कर. 
तीन बार केवल इतना ही कहकर कि “में .. 


[ आखिन १६८६ 
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मुधलमानोंके समान उन्हें अब्तिम पेग्रम्बर नहीं मानते । 
उनका विश्वाप्त है कि जिस प्रकार भृतकाल्म पेगम्बर-- 
मानव-जातिके पथ-प्रदशन ओर शिक्षणके लिए दिव्य-शक्तिका 
मनुष्यके हुपमें भ्रवतार-हुए हैं, उसी प्रकार भविष्यमें भी 
होते रहेंगे । बाबी लोग कुरानकी सभी बातोंकों सब कालके 
लिए लागू नहीं समझते, ओर यहद्द भी नहीं मानते कि बनें 
परिवतन हो ही नहीं सकता । द 

क्यामतके दिन झुंद जी उठेंगे--सुसलमानोके इस 
सिद्धान्ससे बाबियोंका मतभेद दे। बाबका मत दे कि 
भौतिक शरीर फिर जीवित नहीं होता । जीवात्मा शरीरको 
पर शरीरके साथ 
इस जीवात्माका भनन्‍्त नहीं होता। वह नवीन शरीर 
घारण करती हे। आत्मा 
प्र्त नहीं होता, भाध्यात्मिक उन्नति ओर पूर्णताके लिए. 
झात्मा जन्म ग्रहण करती रहती है । बाबका यहद्द सिद्धान्त 
हिन्दुओं के पुनजन्मके सिद्धान्तसे मिल्ञता-जुल्ञता हेै। बाबी 
घवगे झोर नरकका भोतिक अस्तित्व नहीं मानते । लोगोंका 
कहना दे कि पुनजन्ममें यह विश्वास बाबियोंकोीं झुत्युसे 


सदियोके दकत्तित महिला-समाजके लिए बाबने 
नवजीवनका मन्त्र सुनाया । उनका मत था कि भ्राध्यात्मिक 
दृष्टिसे स्री-पुरुष दोनों बराबर हैं । स्त्रियोंको भी भात्मोन्नतिके 
बहुविवाह तथा रखेलियाँ 


सकता था। क्‍ 
तेरा परित्याग करता हूँ?”--.. पुरुष भ्रपनी पत्नीसे सम्बन्ध तोड़ 


समाज स्त्रियोंढो . 


अधिक स्वतन्त्रता मिक्षनी चाहिए। बांब परदेके पक्तमें 


नहीं थे, किन्तु यह कहना कठिन है कि वे किस हद तक इस 
कुप्रथातों मिटा देना चाइते थे । 
ये सुधार भल्ले ही हमारे हृदयमें जोश येदा न करें, 


. इस बातकां तनिक भी पता दे कि उन्नोसवी सदीके प्रारम्भमें 


झाज उन्नतिके ज़मानेमे 
रच्तु जिर 





अनन्त है, मत्युसे जीवनका 


बाबने कहा कि विवाहके पहले वर झोर क्या 
दोनोंकी स्वीकृति ले लेना उचित दै। 
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. नवीन आशा झोर ढउत्साइका संचार किया । 
. कवियित्री बिदुषी सुन्दरी कुरतुलऐनका नाम चिरस्मरणीय दे 
इस शहीद देवीकी जीवन-कथा किसी भागामी लेखमें 
कही जायगी । 


. प्रारम्भ किया। बहुतसे लोग ऐसे थे, जिनकी गात्मा 
.. (वदेशके अ्ध:पतनसे दु:खित थी। वे लोग मानो उनका 
.. स्वागत करनेके लिए तैयार द्वी बैठे थे। कुरान झोर दृदीलके 

जो प्रमाण बाबने अपने पत्तों दिये थे, उनंसे सन्तुष्ट होकर 

कितने ही धर्मशील मुश्नल्षमानोंने उन्हें “इमाम महदी! मान 
लिया । सूफ़ी लोगोने बाबी मतमभें अपने इस सिद्धान्तकों 
समानता पाई कि मनुष्यर्म ईश्वरका अंश विद्यमान है जिसे 
विकसितकर, हम परमात्मार्म लीन होकर, अपने विलग 
प्स्तित्वको मिटा सकते हैं. ( फ़ना-फिल्ला ), भोर मन्‍्सूरके 
सप्तान यह कह सकते हैं कि “में ही ईश्वर हूँ” (अनल-हक़)। 
सच्चे दिलसे देशकी उन्नति चाहनेवालोमें से बहुतोंनि यह देखा 
.. कि इस्लामकी ढूढ़ियोंमें फंसे रहकर हम वह उच्नति झोर 
. सुधार कदापि नहीं कर सकते, जो बाबी मज़हबके उद 

चिद्धान्तोंके भ्रनुसरणसे सुलभ दे। शेख-स्म्प्रदायके कितने 
. ही पअनुयायियोंने वाबझो उस पेग्रम्बरके रूपमें अंगीकार 
. किया, जिसकी बाट वे जोह रहे थे। झाचाय काज़िमके 


,.. भ्रधिकांश शिष्योंने अपने पुशने सहपाठी झली सुदस्मद-- 


. बाब--को झपना गुढ माना। बाक़ीने हाजी  मुहम्भभद 


.. करीमख़ानको अपना नेता खुना, ओर बाबियोंके विरोधी 


.. बन गये। बाबके प्रेमके वशीभूत हो, कितने ही लोग 
. उनके भक्त हो गये। 

.... इस प्रकार बाबके शिष्यों भौर भज्ुयावियोंक्ी संख्या 
.. बढ़ने लगी। उन्होंने उत्साइके स्राथ सारे ईरानमें भपने 
.. मज़दबका प्रचार प्रारम्भ किया । 
.. ह्वगीं, भौर लोग यह समम्सने लगे कि राष्ट्रके उद्धारके लिए 
.. नये मसीदने भवतार लिया दे । बाबके भनुयायियोर्मे स्थ्रियाँ 
.. भी सम्भिलित थीं। 
.. वहाँ बाबने एक बार फिर तीथ-यात्रा करनेके लिए मक्काको 









.. नूतन प्राशा तथा दँसते-हँसते भात्म-बलिदान करनेवाल्ली 


पल कटी नी न करीब कक पेज की जी फेज 50 आप. तक, है।५ ४. 


_ स्थितिपाल्कताके अस्तित्वको असंभव बना देती है । 
बाबके सन्देश भोर व्यक्तित्वने लोगॉोंकों भाकषित करना 


4 मुछ्रा्ों अथवा मुफ्तियोंकी रायपर भपनती घम-नी तिको निर्धारित हि ः 


जाये गये 


बाबकों कीर्ति देशमें गूँजने 


यहाँ भक्तगण प्रचार-काय कर रहे थे, 


हे हे ह थे जानते थे कि नवीन सन्देशके अ्रचारफमें 
ब-शिक्ता!ः न पाये हुए इस नोजवान सेयदने २४ 


.. बर्षकी भायुरमे सहस्ों नर-नारियोके हृदयमें एक नई लगना. 


हज़रत मिर्ज़ा अली मुहम्मद 'बाब? 


५ है आल कम पा या कक आम आन 0 ० भा ०0000 2%000000 000 / ४2५ शा 


इनमें प्रसिद्ध 


कक. जाके, ,रीते, ,री करी, हैं. ३५, हीथ मर हि ४" 8, कओ पटक करत कप दा भप 


श्रद्धाका संचार कर दिया। छुघार; पवित्रता ओर उद्धारताके । : 
. घाथ-साथ बाबके उपदेशोंगें क्रान्तिकी वह चिनगारी मौजूद . 


अनुदार 

धमके । . 
उेकेदार, भपनेको समाजका नेता समझनेवाले तथा लकीरके 
फक्ीर मुकाओंको भत्ता ये विचार कब पसन्द हो सकते थे 


थी, जो भात्म-विश्वाससे प्रज्ज्वज्ित द्ोकर 


करनेवाली तथा क्रान्तिकारी भान्दोलनोंसे घबरानेवाली 
ईरानी सरकार भी इल्दें कब सहन कर सकती थी ! पहले 
तो उन्होंने इस नये भान्‍्दोलनको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा, 
और समम्का कि वह आप-ही-भाप मर जायगा, इसलिए 
प्रासम्भमें किसीने भी--न सुद्ाझोने, भौर न सरकारने---उसपर 
ध्यान नहीं दिया, मगर जब लगनके पक्के बाबियोंने देशके 
कोने-क्ोनेमे उसका प्रचार किया, भोर उनका प्रभाव . 
लोगोंपर पड़ने छगा, तब वे घबराये, झोर नये झानदोलनको 
दबानेका उपाय करने लगे । मुझल्लठागण समस्त गये कि यह 
नया मज़हब उसके संदियोंके एकाधिपत्यको मिटा देना चाइता .. 
है. इससे किसी प्रकारका समभोता हो ही नहीं क्षकता। 
उन्द्दोंनि फारसके सूबेदार हुसेनलखानसे कहकर बाबके अनेक 
प्रधान शिष्योंका खुल्लेझाम अपमान कराया । हुक्म दे दिया. . 
गया कि जनसाधारणर्म बाबके मज़दबका प्रचार ओर उसकी 
चर्चा न की जाय । इसी समय खबर पहुँची कि बांब 
मक्कासे वायस लौट रहे हैं । मुह्ामोंके भनुरोधसे हुसेनखानने 
बको बुशायर आते ही गिरफ्तार करा लिया। वे शीरशाज्ञ 
उन्हें वहाँके कोतवाक्ष भ्ब्दुलहमीद खानके 
घरमें रखा गया। इस्र नज़्रबन्दीर्मे कोई खास सख्ती . 
नहीं थी । बाबके साथी यहाँ उनसे कभी-कभी मैंलाक्रात _ 
भी कर लेते थे। यहद्दाँ कई बार बाबका भालिमों और 
मुह्ाओ्रोंसे शास्त्राथ भी हुप्मा। सुछा क्ोग बाबको नीचा 
नहीं दिखा सके। उन्होंने कोशिश की कि वे अपने नये 
मज़हबको ठोढ़ दें; परन्तु इसमें भी वे अक्षफाल हुए । 
..बाब जानते ये कि इस करान्तिकारी भान्दोछ्ननके प्रवर्र 
होनेके कारण उन्हें संसारमें क्‍या पुरस्कार मिलेगा- 


कितने दु:ख भौर दमनका सामना करना पढ़ेगा 
बाब घोषित करते ही बाब तथा उनके क्‍ याथि 





श्श्प 


"न ाहा-नअ १० का, पक बस ५ ॥ कर; मर जनक कि आर कक ०१ आर 


. £ स्र्गका मांग सन्त्रणाभ्रोसे परिपूण है।”  दमनके 
पांध-साथ बाबियोंकी संख्या भोर उनका जोश भी बढ़ता गया । 
हरानके बादशाह मुहम्भद्शाइने बाबकों जाँच करनेके लिए 
एक मशहूर आल्िम सेयद यहयाकों शीराज़ भेजा। उसके 
ऊपर बाबका ऐसा प्सर पढ़ा कि उसने निढर द्वोकर बाबकों 
तारीफ़में एक लम्बी चिट्टी बादशाहको लिख भेज; भोर खुद 
घूम-घुमकर ईरानमें नये मज़हबका प्रचार करने लगा। वह 
मसजिदोंम ऐसे जोशसे व्याख्यान देता ओर ऐसी श्रद्धासे 
बक्की मद्दानताकां बखान करता कि ज्ञोग कहते, थह 
आपेर्भ नहीं है, बाबने इसपर जादू कर दिया दे । 
प्रसिद्ध विद्वान भ्रौर आचार्य मुक्ा मुइम्मदअलीने जब बाबका 
दाल सुना, तो वे भी जाँच करनेके लिए शीराज़ भाये । 
वहाँ उन्द्रोंने बाबकी लिखी हुईं कुछ किताबें देखीं। उनको 
पढ़कर उन्हें यह इतमीनान हो गया कि अब आगगे ज्ञानको 
. खोज निरथक है। अपने शिष्योंसे यह कहकर कि नये 
. मज़इबछो अपनाओो, सुह्का मुहम्मदभली उत्साइके साथ उसके 
प्रचारम लग गये । 


शीराज़में बाब छें महीने तक रहे। वहाँ ज़ोरोंसे प्लेग 
शुरू हुआ । सूबेदार हुसेनखान नगर छोड़कर चल्ला गया। 
याब शीराज़से इस्फ़दान आये । वहाँके सुबेदार ,मिनूचिरखानने 
उनकी इज्ज़त ही, भोर उन्हें रहनेके लिए प्रच्छां स्थान 
_ दिया। बाबके मनोहर व्यक्तित्वका इस सूबेदारपर भी गहरा 
प्रभाव पड़ा, ओर वह उनका शुभचिल्तक बन गया। उदारचेता 
. मिनूचिरखानके कारण इस्फ़दानमें बाब श्रमन ओर 
आरामसे रहे । 
सन्‌ १८८७ में मिनूचिरखानका देद्दाल्त दो गया। 


इस्फ़्हानका नया सूबेदार मिनूचिरखानके सप्तान बाबका 
शुबचिन्तक नहीं था। 


_ दिया। देश-भरमें बाबकी चर्चा हो रही थी। लोग 


'विशाल-भारत 
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ज़नज़नके 


उसने शीघ्र ही हथियारबन्द 
सिपाहियेंके पहरेमें बाबको हैरानकी राजधानी तेहरान भेज 


[ आश्विन १६८६ 


मुहम्मदशाइको एक पत्र लिखा, जिमप्तमें अपने मज़हबी 

सिद्धान्तोंकी समम्ाते हुए शाइसे भेंट करनेकी प्राथना की 

पर वज़ीर हाजी मिर्ज़ा अधासीने शाहको यह खुझ्काया कि 

बाबके तेहरान भ्राने तथा वहाँ रहनेसे उपद्रव खड़े दोनेका डर 
है, इसलिए यह तय किया गया कि बाबको माकूके क्लिलेमे भेज 
दिया। शाह तेहदरानसे कटी बाइर जा रहे थे, इसलिए. 
उन्द्दोंने बाबकों लिखा कि “श्रभी मुल्लाक्रात होना मुमकिन 
नहीं है । भाप कुछ दिनों तक माकूके क़िलेमें आराम करें, _ 
फिर सौक़ा झानेपर में आपको बुलवा छूँगा।! माकूका 
किला हरानकी पश्चिमोत्तर स्रीमाके पास एक दुगम पहाढ़की 
चोटीपर बना हुआ था । सशख्र सैनिकॉंके पहरेमें बाब वहीं 
भेज दिये गये। रास्ते ज़नजन शहरके ल्ोगोंने उनका 
बढ़ा स्वागत किया। बाबने पहरेदारोंके सरदार मुहम्भद 
बेग़पर ऐसी मोहनी डाली कि वह उनका भक्त ओर सेवक बस 
गया। इस यात्रार्म कितने ही भक्त लुक-छिपकर उनके साथ 


चलते झौर मोक़ा पाकर उनसे बातचीत कर लिया करते थे।. 


ज़नूज़नमें यदि बाब तनिक भी इशारा कर देते, तो लोग 


बिना किसी कठिनाईके पहरेदारोंकों मारकर इन्हें छुड़ा छेते 


किन्तु बाबको घोखा अथवा बल्लप्रयोग इष्ट न था । 


६ मद्दीनी तक क़िलेदार भ्रद्लखानकी देख रेखमें बाब बा 
माकूमे रहे । भलीखान भी बाबके व्यक्तित्वके आकर्षणसे न _ 
बच सका, जिसने हज़ारों ज्ोगोंको उनका गलाम बना दिया था, 
भोर जिसके जादूसे बचना एक प्रकारसे असम्भव था । भलौखान 


बाबकी इज्ज़त करता था, ओर जहाँ तक हो सकता, उनके 
. आारामका ध्यान रखता । ः 
. क्रभी-कभी उनके दर्शन भथवा उनसे भेंट करनेमें सफल हो 
जाते। 
भी बाब अन्थ लिखते रहे । 
_ बाबियोंका पथ-प्रदूशनः होता रहा े 
. नज़रबन्द रइनेपर भी बाबियोंका भान्दोल्नन बढ़ता ही गया। 
_ यह देखकर मुल्लाझोंने फिर तृफ़ान उठाया 
को . भेजा गया कि बाबपर सख्त 
फिर ज्वाबर्मे लिखा कि लोगोंका जोश इतना भधिक है कि 
खानलिक पर हवा बस 


कितने बांबी माक्‌ झते, और 
यहाँपर 
पत्रों तथा ग्रन्थों द्वारा गुप्तहपसे 
इस प्रकार नेताके 


दृरर्थ शिष्योंसे पत्र-ज्यवहांर चह्ृता। 


तेहरानसे हुक्म 
अली खानने 


डे 


'पहरा रखो । 


उनमें मिर्जा. 









सेप्टेम्बर १६३२ |] 


:... प्रारम्भमें बा चिहृरीक़ लाये गये । यहाँ उनके जीवनके 

.. ऋन्तिम ढाई वष बीते, लेकिन मुल्लाभोंके हज़ार रोइने भर 
विरोध करनेपर भी नये मज़हबका प्रभाव बढ़ता ही गया । 

: आ्राखिर मुल्लाओंने यह निश्रय किया कि या तो बाबको 


 & हो मज़दबके दमतका सामान मौजूद था। देश-भरके सुक्नाओं 
.. झौर आलिसोंने सरकारको लिखा कि सुबाहसेका इन्तज़ाम 
. किया जाय, जिससे सब बांते तय हो जायें, भोर ल्वोगोंको 
यह मालूम दो जाय कि उन्द्े क्या करना चाहिए । मुबाहसे में 
जीत किसकी रही, इसका फेपला खुद सरकार 
अ्ज़रबैज़ान-प्रान्तके तत्रेज़ नगरमें सुबाइसा हुआ । सूबेदार 
शाहज़ादा नासिझ-द्वीन भ्रध्यक्ष बने । बाब चिद्ररीक़से तब्रेज़ 
लाये गये। वे भकेले थे। 
शेख, सेयद, सुछा, उल्तमा भादि जमा हुए । उन्होंने बांबसे 
प्रश्न करना शुरू किया । बाबने कहा कि में इमाम महदी 
.... हूँ। विपक्तियोंने सबूत साँगे । बाबने धम-पुस्तकोके प्रमाण 
.  दिये। 

. हो, परन्तु तुम्द्वारा व्याकरण भशुद्ध है। बाबने कुरानमें भं 
.... कई भशुड्धियाँ दिखलाई, झोर कद्दा कि पैय्म्बरोंकी दिव्यवाणी 
...... व्याकरणके नियसोंसे परे है। आखिर सभा भंग हो गई । 
..._...”. नतीजा कुछ भी नहीं निकत्ा। शाहइज़ादा नासिरुद्दीनने 
..._./।/. किसी शोर फैसला नहीं दिया 


.._ सज़ा दी जानी चाहिए । 
... बेंत मारनेसे इनकार कर दिया, तब मिर्ज़ा ली म्सगरने बाबकों 


. हर को " खुद १८ बंत मारे। इसके बाद वे फिर चिह्ररीक़ वापस 


,..... भेज दिये गये । 


जा ते तक द्वारा उसका खंगडन करते 
_ सकता था! आखिरकार देश-भरमें सुछा-मोलवियोंने ऐलान 
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: किहंद्ध कोई कार्य नहीं करते, तब तक सरकारको बनके मज़दबी 
विचारोंमें हस्तक्षेप 
8 आह  गठियाके शिकार बन गये थे, और सारा राजकाज वज़ीरोंके 
.._ बहसमें हराकर उन्हें भ्रपना मज़हब छोड़नेके लिए बाध्य किया 

. जाय, या उन्हें धमद्रोही साबित कर दश्ड दिया जाय । दोनोंमें बाबियोंने जब भपने प्यारे पैग्म्बरकी सख्त क्रेद, बेइज्ज़ती 
और खज़ाकी कद्दानियाँ छु्नीं, तो वे भी गरम हो गये । भब 


_बाबपर इतना सख्त पद्दरा था कि भक्तोंको उनसे मित्लना भौर 


करे । 
: खुलेआम बाबियोंका दमन नहीं किया । हदुर्भाग्यवश - 
तब्रेज़ १८४८ में मुहम्मदशाहंकी म॒त्यु हो गई, भोर भीतर ही. 
दूसरी तरफ़ बढ़े-बढ़े नामी 


होने बाबसे कद्दा कि तुम अपनेको पेंग्रम्बर कहते 
_ मोक़ा 


मुद्दाभोंकी मदद की। 


हा पर मुह्ना्ोने फतवा 
.... निकल्ववाया कि बाबने इस्लामकी बेइज्ज़ती को है, उसे बंतकी 


कमर मिलती है। आात्म-रक्ताकी इस कठिन अग्रि-परीक्षामे 
कदते हैं फराशोंने एक सेयदकों 


_ बाबियोंने भदभुत वीरता, दृढ़ता, कष्टपहन तथा साइसका 
_ परिचय दिया । ढ 
ही विद्वानोंने उनके मज़द्बका अध्ययन प्रारम्म किया 
.. बहुतसे ल्ोगोंने उसे स्वीकार भी ऋर लिया । क्‍ 
मुछा परंपरागत मज़दहबका पतक्त समर्थन करते, बाबी 
समझौता दो दी केसे मातदतीर्मे बरफ़रोश नगरके लोगोंने बाबियोंपर हमला 
छै-सात बाबी मार डाले गये । उनके नेता मुह्ाहुसेनने भेज 
. पुकारनेका हुक्म दिया। भी हृथियार 

_ इकद्ठे हो गये । सईंदुः 
है हा. इस शर्तपर सममोता कर लिया कि ' 
. छोड़कर चल्ले जायें 
.. निकल गये झौर जंगलों तथा रा््तोर्मे लि 


५ इस पंधी भोर खनी नीतिसे काम नहीं लिया। डन्‍्दरींने क 































कह! कि जब तक बाबी लोग प्रजाकी भलाई भौर अमन-चेनके 





नहीं करना चाहिए । पर बादशाह 


दहाथर्मे चल्ला गया था। ये लोग मुह्काभोंकी तरफ़ ये । 


त्र-व्यवद्वार करना बहुत मुश्किल हो गया था ।  मुल्काभोंकोी 
दमन-नी तिका सतामता बाबियोंने बढ़े उत्साइके साथ किया । 
फिर भी जब तक मुहम्मदशाह जीवित रहे, तब तक सरकारने 


लगती हुई जिस आागको उन्होंने इतनी बुद्धिमानीसे दबाये 
रखनेकी कोशिश की थी, वह विकराल रूप घारणकर प्रज्ज्वलित 
हो उठी । नासिरद्वीन बादशाह हुआ । नया वज़ीर रि 
तकीखान बड़ा निर्देय था भौर ख़नी नीतिके पक्तर्म था। 
शाह प्रभी नोजवान थे, इसलिए वज़ीरोंढो मनमानी करनेका 
मित्ना। मुहम्मदशाइकी  नीतिका पझल्त हुमाव 
धाबियोंके विशद्ध जिहाद बोल दिया गया। सरकारने 


ईरानी सरकार एवं मुल्ाशोंकी संगठित शक्तिके प्राथ 
बाबियोंकी जो लड़ाई पभ्रव शुरू हुई उसकी समता इतिहास 





बाबियोंके भात्म-बलिदानकों देखकर कितने 


मज़ान्द्रान सूबेके मज़हबी नेता सईदुल्लउत्लमाकी 













यहू देखकर 






किन्तु जब बाबी 






उक्त समय सुश्रतमानोंने उनपर _ 








का 


विशाल-मारत. 


पिन मन मम मम 0 भा, ७७४०७७७७आ७एएए0७४४४आ 


हुसेनने किसी तरह अपने बिखरे हुए साथियोंको जमा किया ५ 
बाबियोंके प्रसिद्ध 


झोर शेख तबरसीके मक़्बरेमें डेरा डाला कि प्र 
नेता मिर्ज़ा मुदम्मदशली बरफरोशी भी, जो पहले 
बाबके सहपाठी थे. भोर बादम उनके प्रमुख शिष्य बच 


गये थे, कुछ साथियोंको लेकर वहाँ पहुँच गये। 


इस तरह वहाँ लगभग तीन सो बाबी जमा हो गये । 
इनमें से भधिकांश विदार्थी एवं विद्वान थे, जन्‍्होंने तकके 


सिवा भोर किसी शखसे लड़ना सीखा द्वी नहीं था। फिर 


भी जोश भौर बद्वादुरीके साथ वे दुश्मनोंसे लोहा छेनेको 
तैयार हो गये। इन थोढ़ेरे बाबियोंके विरुद्ध इरानको 
-मुसत्रमान सरकारने भपनी फोौज़ भेजी । सुल्लाझ्रों द्वारा 
उत्साहित भौर लोग मी जिहाद शामिल होकर पुण्य लूटनेकी 
इच्छास वहाँ पहुँच गये। बाबियोंके पास न तो भच्छे 
हथियार थे, भोर न उन्हें चलानेकी भादत । उनके शत्रुश्रॉकि 
पास बम, तो तथा बन्दूक़े थीं। फिर भी बाबियोंने 
- हिम्मत न दह्वारी। मज़दहबके लिए वे खूनकी नदियों 
 तैरनेको राज़ी थे। उन्होंने मज़बूत क्रिलाबन्दी की, भोर 
६ मह्दीने तक ( ग्रक्टूबर १८४८ से जुलाई १८४४६ तक ) 
_ शत्रुप्रोंको रोके रहे। भफ़यानी भोर तुर्की फौजके साथ 
- पहले भक्का भबुल्ला बाबियोंके खिल्लाफ भेजा गया। सुल्ला 


हुसेनके नेतृत्वमें बाबियोने. उसपर धावा बोल दिया। भुला 
नाराज़ होकर 


_ मारा गया, और उसके सिपाही भाग गये । 
शाह नासिहद्दीनने भव शाहज़ादा महृदीकुलीखानकों भेजा। 
मुछ्ठा हुसेनने इनको भी हरा दिया। इस युद्धमें द्वाजी 


. मुदम्मदघली घायल हुए। तीसरी 
कुलीखानकी मातहतीमें शेख तबरसीको भेजी गई । 
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फोज्ञ अब्बास- 
से भी ! 
_बाबियोंने हरा दिया, परन्तु इस बार डनके यशस्वी नेता _ 
मुद्ठा हुसेनने वीरगति पाई । बाबियोंका जोश कम नहीं 


कफ समन 


लगाकर यह वादा किया कि में कुरानकी कसम खाकर कहता 
हूँ कि यदि तुम लोग क़िला छोड़कर अपने-अपने घर लौट 
जाओ, तो हम तुम्हें नहीं सतावेगे, अर्थात्‌ तुमपर हमला नहीं 
करेंगे। बीर बाबी शाहज़ादेकी बातपर भरोप्षा रखकर 
क्रिक्ेसे बाहर निकले झौर उसकी छावनीमें पहुँचे। वहाँ 
उन्हें भोजन परोसा गये । भूखे-थके बाबी लोग हथियार 
अलग रखकर खाना खा रहे ये कि सरकारी सिपाहियोंने 
उनपर धावा बोत् दिया, ओर सबको कत्ल कर डाला ।बाबके 
प्रिय मित्र और शिष्य सुल्ला मुदम्भदअली, जिन्हें 
उन्होंने जनाब-ए-खुहस ( परमपविच्नात्मा ) का खिताब दिया. 
था, इस कत्लेगाममें शामित्न नहीं किये गये । ४०० भुद्राए 
लेकर शाहजोदने उन्हें सईदुललउल्लमाको बेच दिया। वे 
बरफरोश ले जाये गये। वहाँ सईदुलंउलमाने खुद सब 
लोगोंके सामने उतका बघ किया। पहले उसने उनके 
कान काटे, फिर फरस्रेसे वारकर उनके प्राण लिये । इसके 
बाद सिर काटकर उनके शरीरमें आग लग! दी। किसी-किसी 
लेखकका कहना है. कि उनके शरीरके - टुकढ़े-ठुकढ़े 
करके फेंक दिये गये, परन्तु बाबी भक्तोंने उन्हें चुपचाप इकट्ठा 
क्र दफ़्ना दिया। शेखतबरसीका घेरा और क़त्लेआाम 

बी इतिहासकी एक मदहत्त्वपूणें घटना है। उस स्थानको 


बाबी ह्लोग अपना कबला बहते भोर तीथ मानते हैं। 
शेख तबरसी में २१० बाबी मारे गये । 
सब मिलाकर १४०० बाबी शहीद हुए । 


मज़ान्द्रानके सूबेर्भ 


इसी प्रकार ज़नज़नमभें सरकारी फोजने बाबियोंपर हमला 


किया । मुजतदहिंद मुल्ला मुहम्मदभली यहाँके बाबियोंके 


नेता थे। यह प्रसिद्ध आचाये किस प्रकार बाबका भक्त बना, 


यह दम बतल्ला चुके हैं। इनके प्रयत्नसे कितने शिक्षित 
गेग नये मज़दबर्मे दीक्षित हुए। शाही फोजोंने बाबियोंको 


चेर लिया। मुट्ठी-भर बाबी इन बहुसंख्यक सैनिकॉसे ऐसी 
बहादुरीसे लड़ते रहे कि देखनेवाले दंग रह गये । ' 
वहाँ भी शेख तबरसीको कट्दानी दुहराई गईं। 





हा ताक़ृतको हिला ढ्यिा | 


. हार हुई, ओर उनका संहार दिया गय 
डाले गये, उनकी सम्पत्ति लूढ ली गई तथा उनक्ली स्त्रियों आर हे 
दो साल तक यह 
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। बाबी इतिहासकार लिखता दे कि 
. शेख तबरसीके बाबी वीर स्वच्छु सफे३ वस्र धारणकर 


या साहिबुज़-ज़मां? ( हे इस युगके स्वामी ) के नारे लगाते 


हुए ल़नेको निकलते थे। भाखिरकार छुल-बलसे बाबियोंकी 
हज़ारों बाबी मार 


_ बच्चोपर वीभत्स भ्रद्याचार किये गये। 
. रक्तपात॒ जारी रहा। फल्न क्या हुभा £ 
पक्ष में लिखा है--- 
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3 ““इत् द्दो वर्षार्म द ( ! १८४६-४० ) सपम्तस्त इरानमें 
_बाबियोंपर बज्रपात हुआ । बाबी होनेका तनिक भी सन्देद् 


होते दी लोग जहाँ मिलते, वहीं मार डाले जाते थे। ४०० «से 
भधिक लोग मार डाल्ले गये । वज़ीर मिर्ज़ा तक़ीने सोचा था 
कि इससे बाबी तितर-बितर हो जायँंगे, भ्रथवा उनकी इस्ती 
मिठ जायगी, परन्तु नतीजा बिल्लकुल उल्टा हुभा।! 
_बाबियोंकी संख्या बढ़ने ्गी। पहले तो यह मज़हब 


केबल ईरानमें ही सीमित था, बादर्म सारे संसारमे भी फेलने 

. त्ञगा। ब्ास झौर व्यथा घीरता ओर दढ़तार्मे परिणत दो 
... गईं। दुःसह दुःख झोर दरडका फल यह हुआना कि लोग 
... नये मज़दबके प्रति आकृषित हुए. झोर उसे अपनाने लगे । 
.... इन घटनाओोंने लोगोंपर असर डाला । झसरके कारण लोग 


“. मज़हबकी बातोंका भन्वेषण करने लगे। अन्वेषणके फलस्वरूप... 
रा वज़ीरकी इस विवेकहीन 
... नीतिने इस भवनको और भी दृढ़ भौर सुरक्षित बना दिया-- 

. डसकी नींवको भोर भी पक्का भौर मज़बूत कर दिया। पहले 
.. तो सब लोग इसे (नये मज़दबकों ) साधारण चीज़ समझते 
थे, बादमें उसने उनकी दृष्टिमें भत्यस्त महत्त्वपूर्ण रूप घारण 

कर लिया ० पर 
...... पाशविक बल्लपर भरोसा रखनेवाली इईरान-सरकारने 
.. समझता कि दमनन-नीतिको ढीज्ञा करनेसे बाबी भान्दोलन 
का इस कारण भागको पूरी तरह 
.. बुमानेकी भाशासे तथा बचे बाबियोंके तथा उनसे सद्दानुभूति 


. उसके अजुयायियों की संख्या ब्ढ़ी। 


हा फिरसे प्रबल्ल हो उठेगा । 


 बाबके साथ क़्ंढदी रहा था 
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बाबको सब लोग के सामने लटका कर सिपाहिय को रे गो 


चलानिका हुक्म दे दो ? चिदरीक़से बाब तत्रेज़ लाये गये । 


: रास्तेमें उन्‍हें सरकारी अफ़परों, मुछाझ्नों तथा शाम ल्ोगोंके . 
द्वा्थों तरइ-तरहके दुःख झोर भपमान सहन करने पढ़े।. 
न्यायका नाटक भी द्वो गया । मुल्ला मुतेज़ाकुली, हाजी मिर्ज़ा 


क्रिर तथा बुला मुहम्मदने बाबकों इस्लामके विहुद्ध विद्रोह 
रनेका अपराधी ठहराया, ओर प्रायद्रडकी भझाज्ञा दी । इससे 


_ बाबकों तनिक भी दु:ख झोर झआाश्चये न हुआ । न दुःख, न 


भपनानर्मे--कभी भी उनके हृदयर्मे दुश्मनोंके प्रति कोच 
उत्पन्न न हुआ। न मुँहसे झाह निकली, न दुवचन 
चिदररीक़्की कश्प्रद क्रैदर्मे वे दुबल हो गयग्रे थे, शोर चिर 

कुछ रेखाएँ उनके सहज सुन्दर गम्भीर मुखपर अंकित हों गई 
थीं। बघ-भाज्ञके बाद तीन दिन तक वे तब्रेज़के क्रैदखानेर 
रखे गये, भोर वहाँ परमात्माके भज्ञन-चिल्तनरमें लीन रहे 

. बाबके साथ दो झोर बाबियोंकों स॒त्यु-दब्डडी भाज्ञा दी 
गई थी। एकछा नाम था पका सैयदहुसेन, जो चिहृरीक़र्मे 
दूसरा तब्रेज़का नवयुबक सोदागर 
था मुहम्मदमली । इन दोनोंसे कहा गया कि यदि तुम _ 
बाबी मज़दब छोड़ दो, तो तुम्हे माफ़ो दे दी जायगी। 
बाबी इतिहासकार लिखता हे कि बाब अपने झनुयायियोंके 


पास भावश्यक सन्देश भोर समाचार भेजना चाहते थे, और 
यह इन दो साथियों से एकके द्वारा द्वी सम्भव था । 
_ हुसेनकों उन्होंने कितने हो घार्मिक सिद्धान्त समककांये थे, 


सैयद - 


जिसका भक्तों तक पहुँचना ज़हरी था, इसलिए बाबने सेयद 


हुसेनको धाज्ञा दी कि तुम भपनी जान बचाझ्ो, ओर भक्तों 


तक मेरे भन्तिम सन्देशको पहुँचाकर भपना करतेव्य पूरा करो 


सैयद हुसेनने इसे शिरोधार्य क्रिया, भौर बाब तथा बाबी 
_ मज़इबको, जिसके लिए उसने बहुत त्याग किया था भें 
अनेक यातनाएँ सद्दी थीं, त्याग देना स्वीकार किया 

पा छोड़ दिया गया। मुसलमान इतिहासकार कहते हैं. 
.. रखनेवालोंके दिलोंपर झातंक जमानेके लिए ईरान-सरकारने .. मोतके डरसे ऐसा किया |. 
यह कूर निश्चय किया कि नये मज़इबके जन्मदाता बावका है, क 


सत्यता बाबियोंके 
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. ६ जुल्लाई १८४० में बाबकी शहादतकी तारीख थी । 
सृत्यु-दगढका दृश्य देखनेके लिए हज़ारों लोग जमा हुए । 
क्लैदखानेके बाहर सीढ़ीके खस्भेमें एक मेख गाड़ी गई, जिससे 
दो रह्सियाँ लटकाई गई। बध-स्थल्पर भी कोशिश की 


गई कि युवक सुहम्भदभली, झपने साथीके वमान, बाबा 


परित्यागकर भपने प्राण बचा ले। उसकी युवती ख्री भोर 
नहईं-नन्‍्हें बच्चे उसके सामने लाये गये । 
उससे विनती की कि दमारे लिए भ्रपनी जान बचाओ, किन्तु 
मुहम्मदभली विचलित नहीं हुआ । तब सिपाहियोंने एक 
रसीसे बाबको भोर दूसरीसे 
'दिया। बाबके मुखमंडलपर बडी शान्ति, वही तेज और 
मधुरता विराज रही थी। उनके जीवनके इस अन्तिम 
. हृश्यमैं उनकी इस सव्यमूर्तिको देक्षकर कितने दी लोगोंको 
उनमें श्रद्धा भोर विश्वास दो गया। शिष्यका मस्तक गुरुकी 
छातीपर था। लोगोंने मुदम्मदमलीको यह कहते सुना-- 
«गुरुदेव, भाष मुरूसे सन्‍्तुष्ट तो हैं !” ईसाई फ़ोजकी तीन 
#ढ़ियाँ की गई। सबोने गोलियाँ चत्नाई। घुर्म्रां उठा, 


च्ाण-भरके लिए बाब भौर मुहम्मदझली दशरोंको न 
धु्मां दूर होनेपर ल्लोग क्‍या देखते हैं कि 


शिष्यके शरीरसे बहुतसी 


सकी प्राणहीन देदद हाटक रही डे, परन्तु बाबका पता 
। लोगोंके झाश्वथका ठिकाना नहीं रहा । सब छोग -- 


लगीं, परन्तु उनसे वह रस्सी कट गई, जिप्नसे वे 
बन्धनसे मुक्त दो, वे भपनी क्रेदकोठरीमें पहुँच 
सहसा एक सैनिकने उन्हें देख 
दिये गये, पर पढलेवात्ते 


बसी वच्त 


उन्होंने रो-रोकर 


हृम्मदअलीको बाँधकर लटका 


गोलियाँ झारपार हो गई हैं, भोर 


यॉज- वे: 


ने उसे सड़कोंपर से बसीटते हुए शहरकें बाहर ले गये, भोर 
कुते तथा. सियारोंसे खाये जानेके लिए बह्टौँ फेंक दिया, पर 
दूपरे दिन रातको भक्तगण चुपचाप उसे उठा ले गये, झोर 
सफेद रेशमर्मे लपेटकर तेद्दरान भेज: दिया। बाबके 
तताधिक्ारी मिर्ज़ा यहयाके हुक्मसे वह इमाम-ज्ञाद-ए-सासूम 


तामर एक छोटेसे मक़बरेमे दफ़्न कर दिया गया। . 
बाबके बाद भपनेकों पैग्रेम्बर घोषित करनेवाले मिर्ज़ा 


हुसेनभरली ( हज़रत बद्दाउका ) ने बाबके विचारोंको परिवर्दधि 
भोर सेंगठितकर नये मज़हबके उद्देश्योंको निर्धारित किया, 
और उनके झुन्देशओों दुर-दूर तक पहुँचाया। बहाई 
(बद्दाउछाको पथ-प्रदर्शक माननेवाल्ले बाबी) लोगोंके कथनाजुसार 
नि निम्न-लिखित डपदेश दिये :-- क, 
(१) मलुष्यमात्रक्की एकता, (३) सत्यको स्वतंत्र खोज 
(३) सब धर्मोका झाघार एक दे, (४) धमको एकताका कारण 
बनाना चाहिए, (४) धर्मझे बुद्धि, विवेक भोर विज्ञानसे 
ग्रनुख्षता रखता चाहिए, (६) ख्री-पुरषको समान प्रधिकार 
(७) सब प्रकारके पत्तपातको दृ करना चाहिए. (८) विश्व-मेत्री 
(६) विश्व-शिक्षा, (१०) विश्वके लिए एक ही भाषा, 
(११) अन्तर्रा्ट्रय स्यायात्षय झौर (१९) आायिक समस्याका 
यात्मिक समाधान । । 
ये उच्च उदार आदरश हैं, भोर कोत कह सकता दे कि 
भविष्य उनके साथ नहीं दे? बह्दाउलछाके उदयके साथ बाबियोंका 


नये मज़हबके अलुयायियोंकी संख्या संसारमें लग 


लाख है। - विदेशों भी उनका आन्दोलन फल रहा 
खासकर पमेरिकार्मे उनका बहुत ज़ोर दे । 
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है गृहस्थथे। 


एक भेंसकी 


श्री कान्िकाप्रताद चतु्बेदी 


रे जाकिंश एक प्रात:झाल था। 
दे चुकी थी, भौर बाहर धाममें बैठी मज़ेमें रोंद 
करती हुई, संसार-चेत्रकी समस्याभोंपर विचार कर रह्दी थी । 


मेरी बकतिया मुर्ूसे द्रपर प्रसन्नतासे इधर-उघर नाच-कूद रही 


रा थी । भेरे छोटे मालिक देवेन्द्रकुमार छुट्नियर्मि घरपर झाये हुए 


. थे। वे अपने मित्र भौर पढ़ोसी राजारामके साथ बेठकर 


. गष्ष हाँक रहे थे । उनकी बातोंका विषय मेरी सममत्ते बाहर 
छेकिन एक बार जब राजारामने कहा--  भच्छा, तुम 


.. बढ़े शास्त्री हो, तो पहले यह बतल्ाओो कि भक्त बढ़ी दे कि 
.. मैंस १” तब तो में भी उठके खड़ी द्वो गई, भोर ध्यानपूवक 
... उन लोगोंकी बातचीत सुनने लगी । 


बुद्धिमान देवेन्द्रनाथ बुद्धिको बढ़ी बतला रहा था, भोर 


। राजाराम “जब तक भेंसका दूध न मिलेगा, बुद्धि किस प्रकार 
.. तेज़ द्वोगी! इस प्रमाणको पेश कर रह्दा था । 
.. हँस रही थी कि ये बालक “कैसे मूर्ख हैं, जो बढ़े-छोटेका 


में मन-ही-मन 


.. सवाल बहस-मुबाहिसेसे हत करना चाहते दें ; भरे, यह्द 


.. तो भपेक्षाकृत बात है ; जिसकी अक् छोटी हे, उसके लिए 

... संस ही क्‍या, एक कुत्ता और चुदिया भी बड़ी दे, किल्‍्तु 

: जिन्होंने अपनी अक्ृछो तेज़ बना लिया है, उनके लिए. 
.. संसारकी सभी चीज़ छोटी हैं--वे तो अकके जद्दाज़पर चढ़के 

.... आकाशर्म घूमा करते हैं, भोर चाँ 

गे ० जान लेते हैं । 

... मेरे मालिक बाबू सुरेन्द्रयाध एक साधारण स्थितिके 


उन्हें दम लोगोंसे बढ़ा प्रेम था । 
.. साथ वे सबसे पहले हम लोगोंसे मित्वते थे 
.._ हम लोगोंको खिलाते थे, भौर गरमीमें हमारे पानीकी भोर 


.. बरसात इसारे घरोंकी निरन्तर देखरेख करते थे। इसी 


से को कारण हम सब भी बढ़ी खुशी-खुशी उनको दूध दिया 


में अपने मालिकको दूध 


रहते थे। 


. पढ़ाया-लिखाया था। 
सूरज तकके पेठका दाल 


सुबह उठनेके 
अपने सामने 


खेती-पाती थी, कितने ही नौरूर-चाकर थे, झौर बहुतसे 2 


गाय, बेल, धोढ़े बहेलियाँ थीं। उनका गाँवमें खूब मान गा 


था, क्‍योंकि वे सीधे स्वभावके ये भौर सबसे मिल-जुलकर 
रहते थे । 2 
वे मौक्ेपर सबसे थोड़ा-बहुत दब जानेको दर घढ़ी तैयार... 


इस कदर मान करते थे शोर हमेशा उनसे दबते 
रहते थे। 

 राजारामके पिता गुहरामसे मेरे मालिकों बहुत मित्रता 
थी। दोनों पढ़ोसी थे झोर बतावसे एक भात्माके दो शरीर 
मालूम देते थे। कितने द्वी बार मैंने देखा था कि मेरा 
दूध ग्वालेके द्ाथसे लेकर मेरे मालिकने संबका सब गुरुरामकों 


दे दिया था। मुझे ऐसे मौक्केपर कोध हो आता था कि आज 
में स्त्रामी-सेवास विमुख रह गई, किन्तु जब वे मेरी शोर 


देखकर, कदाचित मेरे मनोभाव ताढ़कर, इंसकर भपने मित्रसे 
कंहते--“देखो, तुमने भपनी कारीका दूध तो पिया ही है, .. 
आज भूरोछा भी देखो । क्या स्वाद देता है ।” तब तो रा है 


फूलुकर कुप्पा हो जाती। 


दोनों मिन्नोंने भपने समवयस्क पुत्रोंफो एक श्लाथ खब 
गाँवके वे ही दो छड़के थे, जो 
गाँवके बाइर मद्दीनों तक पढ़नेके लिए बने रहते थे, भौर जब 


कभी बहुत दिनों बाद दोन्‍चार दिनको आते भी थे तो, 
किताबोंका बढ़ा गद्गर साथर्म ते भाते थे । उनकी 
पढ़ाई देखकर दंग रह जाते थे ओर अपनी-भपनी कल्पनाकी 

दोड़के अनुध्ार उनकी भविष्यकी आशाएँ बाँधा करते थे। 
. नन्हे मिसुरने एक बार मेरे मालिकसे पूछा था कि अब देवेस्द्रके 


गाँववाले 


समय कह रहा था, यह्द दोनों लड़के खूब पढ़ 
बे प्रसन्न होकर दूसरा बर्तन किसो दिन दरोगा या कोतवाल बन जायैंगे 


देते हुए कहते थे, भाग तो हमारी भूरीने .. नौकर 


फिर में मेरे पास झाकर मेरी पीठ थप- दिन मि 





उनमें बातका बतेगढ़ बनानेकी झादत नहीं थी। 


कारण था कि दूसरे लोग उनका 


४०२४ 2 7० 24% 52०५ का 8 202 02 ० 552... ७७४७४ ४99४४ ४४४४० 292: 


बम मल अर, भरी के, ही फिल्लरी लि चचरी क.ट "3३०. कक 


20258 
आओ पक न न न मी अंश कलह /ट न कि, तेजी फैजनर ३. "९ पी करी पिकलती लकी गति १०० कि .८४ 0५.० 


कट) ही का चाहिए। बस, इसी बढ़ाबड़ीमें  द्ोनोंके दिल फरटते 


... एक जाड़ेकी रातकी बात है। में अपने ओपड़ेके भीतर जति हैं। क्‍ क्‍ 
सोनेकी तैयारी कर रही थी । मेरे पासमें ही एक कम्बलपर...._ लिकिन यद्द तो बहुत बुरी बात है। पड़ोसी ओर 


एकदम चार साधु लेदे हुए थे। वहीं मेरा नोकर इसे तरहका बैर भाव है! 
गंगरमा भी प्रपनी दोहर शोढ़े सिकुढ़ा-सिमटा क्ेट रह... णेकिन बाबा, थे बातें अच्छी हैं या बुरी , इसको उनको 


था। जाह़ेके मारे किसीको नींद न आ रही थी, भौर फोन समम्कये / उन दोनोंको तो भपने-अपने धन भोर 


कद्ाचित इसीलिए साधू बाबा बेगाल्ले और सिंहलद्ोपल्को  विद्वेताका घसंड है। एक ढहोग्या . हैं, तो दूसरे वकौल। 


कहानी कह रहे थे। गंगरमा बढ़े आराश्चयके साथ वहाँके दोनने मुफ्तमें रक्षमं मारी होंगी, सो बाबा, इसी तरह 


घोड़े, खबसूरत राजकुमारो, तथा उडढ़नेवाले वीरोंकी जायेंगी । गाँववाले भी ताल्ली पीट-पीटके तमाशा देख 


बात छुन रहा था। क्‍ रहे हैं १” 0 0 
जढ़ेने और भी ज़ोर किया । मेरे नौकरने मेरे पास मुझे यह दुश्मनीकी बात सुनकर बढ़ा रंज हुआ। अपने 
भी झाराममें भाकर थोड़ीसी बेल या वैभवके धमंडमें किसीपर ज़ोर-छुल्म कर शुजरनेसे 

आगकी झोरको सरक गई, लेकिन बाबा ल्लेग भपनी जगहसे .भपने दिलपर क्या बीतती है, यह में भुगत चुकी थी । 

टस-से-मस न हुए। इसपर मेरे नोकरने ताज्जुबके . जैठे वेशाखमें एक बार ताल्लाब किनारे बची हुई थोढ़ी हरी 


।थ उनसे पूछा--““बाबा, कया तुम लोगोंको जाड़ा नहीं हरी दूब खा रही थी कि एक भूखी गाय भी डधरसे आकर 
भला, एक कम्बल्लमें तुम चार जने किस प्रकार अपर सुँह चलानेको कोशिश करने लगी । मेरे सामने भोर 


गुजर कर लेते हो !? एक बाबाने हँपकर कहा--'बेटा, ऐसा दुःसखाइस ! मेंने क्रोयर्म भरकर उसे सींगोंपर उठाकर 


हम चार कया, चार भौर भी झा जायें, हो इसी कम्बल्में पलाबमें पटक दिया । 
ही क्‍या सकती थी, किन्तु गिरनेवे 


दृष्टि मेरे भभिमान-भरे चेदरेपर डाली थी, तब तो में 
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इस डरसे कि कहीं मन-द्वी-मन सुलगनेवाली इस श्ागके 
लिए में ही चिनगारी न बन जाऊँ। 

उस दिन भी में अपने खेतके किनारेकी दरी-हरी घास 
खा रद्दी थी। मेरा नौकर तालाबर्म मंत्र-मल्नकर नहा रद्दा 
था। उसी समय राजाराम बाबू अपने बाणग्र्मे गये, ओर 
उसके थोड़ी ही देर पीछे उनका एक नौकर झाकर मुझे बायमें 
लिवा ले गया। मेंने मन-दही-मन खुश द्ोछर सोचा 
“चकील साहबकों बचपनमें पिये मेरे दूधकी झांज याद हो 
झाई है, इसलिए प्यार करनेको बुला रहे हैं। मेने भी 


भी प्रेमपृवक उनका सत्कार स्वीकार करके 
बतला दूँगी कि यद्यपि तुम दोनों होशियार द्ोदर लड़ने बगे 
हो, पर भेरे दिलर्म तो तुम्दारे प्रति वसा दी प्रेम-भाव बना 
हुआ दे। इसीलिए में जल्दो-जल्दी पेर बढ़ाती बाग्के 
राजारामने मेरी भोर देखकर मुस्कराकर 
भव दरोगा साहबकों दरोग्याई 


भीतर चल्नी गई। 
-कहा--'बाँध दे इसको । 

ज़रा देरे निकाले देता हूँ ।” 
. भरा इस प्रकार स्वागत होगा, यह मेंने कभी न सोचा 
था। श्रब तो में वहाँ आनेके कारण पछताने लगी । गाँवके 
परले सिरेके फ़सादी नन्‍्हें मिसुर वहीं बैठे थे। में समस्त 
गई कि मामला भाज कुछ टेढ़ा दै। “हाय | भन्तको में ही 


 चिनगारी बबी'--में इसी विचारमें परेशान हो रही थी कि ह 


_ गंगरमाने ताल्लाबसे आकर मुझे! झपने स्थानपर न पाकर 
'म्री? 'भूरी? करके मुझे बुलाना शुरू कर दिया।. मेंने भी 


तुरन्त ऊँची ढकारके साथ भपने वहाँ कैद होनेकी खबर उसके . 
कानों तक पहुँचाई। गंगरमाने बग्नीचेके एक कोनेसे से 


फऊाँककर मझे वकील साइबके कड़े पहरेमें खढ़ें देखा, तो 
बसके नीचेकी धरती खसकने लगी। इसी समय वकोल 


खूब मेरे बग्गीचेको अपने बापका 


पहरेर्मे दले तो 
वकील साहबका विचार मुझे कॉजीहोस मेजकर मेरे ऊपर 


देखने लगे, इस भाशंकासे कि क्‍या अक् नामकी को 


गरजकर कटद्ठा--मैकुआ, देखता कया हे | तोड़ दे पेर 
बदमा शके ।?! 


गरीब गंगरमा बिना पीछे देखे सिरपर पेर २ 
वकील साहबके घर लाई गईं। 


डाकेजनीका इलज़ाम छगानेका था, लेकिन जब होशियार 


दरोग्राजीने गंगरमासे सब द्वाल मालूम करके अपने हा 


कड़ी मरम्मतके द्वारा उस गरीबके द्वाथ-पैर तोइकर थानेर्भ 
यह रिपोर्ट लिखवानेकों अपने झादमी भेज दिये कि राजारामने 
मेरे भादमीको मारकर मेरी भस छीन ले 

साइबने लड़ाईका पहलू बदल दिया 


कुछ सोचते-विचारते रहे । 


_ बोले--“बस, मिसुरजी, मेंने तरकोब सोच ली में भी भूरीब 
घर ले चक्षता हूँ, भोर मदद साबित कर दूँगा कि ' यह मेंस । 


मेरी दे ।!” 


थपाकर कहने लगे--“बस, इलम इसी दिनके लिए होता 
कैसा पेछ सोचा है कि भपने दी दाँवपर वे चारों खाने 
गिर पढ़ेंगे। बस, गवादोंकी तुम फिक्र मत कर्ता ॥?! 

भ्रोर मेरे जैसे चार-छे गेंवार कद्दानेवाल्े भादसी इन 
विद्वानोंकी यह बात झुनकर माँखें फाड़-फाइकर इनकी भोर 
ही चीज़ दे, जिससे सरासर स्याह दीखनेवाली चीज़को 
सफेद साबित किया जा प्रकता है । 


लड़ाई किस पहलुपर चल ह रही है, ये. बाते 
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 जड़ाइके परिणाम अत्बता मुझे भी प्रलक्ष दिखताई 
रहे थे। अब नोकरोंकी तादाद बढ़ गई थी, और वे हर बक्त 
: भोटे-मोदे लड्ठ लिये इथर-से-डघर घूमा करते थे । गाँववाले 
तथा भासपासवाले अब अधिक बार मालिकोंके धरपर आने- 
जाने लगे थे। उनको झावभगत भी पहलेसे ज्यादा होने 
लगी, और वे भी जलती आांगमें दो भाहुति छोड़ जाते थे । 
सिपाही-दरोशा भी गाँवक्ी झब ज्यादा खैर-खबर लेने लगे ये 
गाँवकी हिफ़ाज़तके खयालसे, था जमाई जेसा आदर ऊँ 
दिन प्राप्त कर लेनेके लिए, यह सुझे नहीं मालूम । मालिक 
गैंग दिल-दिन-भर घरके बाइर पढ़े रहते थे। लड़ाईके वक्त 
यह लक्षण तो में दिन-रात देखा करती थी । हाँ, झुकदमेकी 
कारवाई मुझे उस दिन ज्ञात हुई, जब वकील साहब मेरे पासमें 
बंठकर नन्‍्हं मिस्ुरसे इस विषयर्मे बातचीत कर रहे थे । 
_.. वकोल साइबने कहा--मिसुरुजी, झापकी कृपासे 
मैजिस्ट्रेटकेक यहाँसे भी भपनी ही जीत रही और जजके 
यहाँसे भी भपने दी बाज़ी मारी। अब सुनते हैं, वे 
तिवेनीजी स्नानका भौर होसला कर रहे हैं। सो उनको 
अभी पता नहीं दे कि वहाँके पंडोंके पढे पढ़नेपर घरकी ई2-ईंट 
बिक जायगी । ज़र्मीदारो झौर बांग्र-बग्रीचोपर तो श्भीसे 
दस्तावेज़ लिखी जा चुकी हैं |” 
मिसुरजी--“सो तो हुई, सो तो हुई ।” 
कोल साहब--“लेकिन ग्रपना क्या है १ न बाप रईस 
थे, न अपनको रईस बनमेक्की साथ है। अपन तो वकालत 
करके खाने-भरकों कहीं-न-कहींसे कमा ही लेंगे, लेकिन 


इसमें भत्ता क्‍या 
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“बाइ मिस्ुरजी | और में कह क्या रहा था १ झापकी 


गवाहीके कारण ही तो तख्ता पलटा दै, पर इस बार 


मामला ओर सम्हालना है। श्रगर प्रयागराजक्ी ठद्दरी, तो 
कुछ रपयेको ज़रूरत मुझे भी पढ़ जायगी । कोई महाजन 
टोक-ठाक कर लेना, ब्याजदछी तो परवा द्वी क्‍या १” 
मिसुरजी-- वह सब ठीक हो जायगा, उससे तुम 
निश्चिन्त रहो १” 
तो भाश्चर्यमें पड़ गई । यह लोग पढ़े-लिखे भौर 
विद्वान होकर भी अपना-अपना घर फूँककर तमाशा देख रहे 
भर मुर बूढ़ी ठंठके लिए सोनेकी नालियाँ बद्ा रहे थे। 
किन्तु क्षबसे भ्रधिक्र कोध भ्रब मुझे उस न्‍्यायाधीशपर हो 
रहा था, जिसके यडाँसे में वकील साहबकी करार दे दी गई 
थी । यह न्याय था, या न्‍न्यायका खन | भत्नमा, जब जज 
साहबको मेरे विषयर्मे फैसला करना था, तो कया भुमे भी 
सामने बुलाकर मुझसे पूछनेकी यह बात नहीं थी १ में तुरल्त 
ही अपने छोटे बाबूके पीछे ल्गकर. बतल्ला देती कि मेरे 
मालिक कौन हैं । 


एक-दो बार तो वकील साहबने भी द्वोंसलेसे पंडोंके पैर पूजे 
फिर तो व्रे भी लथड़ियाने लगे। घरपर भी वे ठाट-बाट 
दिन-पर-दिन ढीले पढ़ने लगे, मगर आगके 

कोई झाशा ही नहीं दिखलाई देती थी । ' 
नहीं निबटे हें--इसके बाद भी विलायत है. 


प्रपने घरमें 
जब तक धन-दोलत है, उसे जलाकर इस तमाशेको देखो 
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... नहीं रुछ रही है। वे भोर तुम दोनों हो भरे-पूरे घरवाल्ले 
.. हो, फिर भी बिना बातके एक दूसरेकी इस प्रकार क्‍यों जे 
.. खोद रहे हो--फिर न-जाने यह सरकार भी कैसी है 








9. 


... और फेसला भी हुमा तो कैसा 

... भरी तुम्हारे सुपुद कर दी गह।/ | | 

... “चलो तो, भ्रव में तुम्हींको सरकार माने ल्षेता हूँ, भोर 

रे ही कोटमें मामला पेश करूँण, तब तुम तो न्याय 

. कर दोगी १९---वकौल साहबने हंसऋर अपनी भोलीभाली 
- पत्नीका मज़ाक उड़ाते हुए कहा । 


कि पसरासर देवाी 





दा मम 
.. लिया है। मेरे मैंकले भाई डिप्टी कलक्टरो छोड़कर 
..._. पुना है, गान्धोी बाबाके साथर्मे हो गये हैं। महात्माजीने 
:... सरकारके यहाँ जाकर सुकदसे लड़नेकों मना कर दिया है। 
..... मेरे भाईने बीचर्म पढ़कर भ्रभी हालमें कई बढ़े-बढ़े मामले 
..  फेसल्े करवा दिये हैं। मेंने भी उन्हें यहाँ झाकर तुम्हें 
पे  प्रमफ्ानेको बुलाया दे ।॥”? 
फिर मुख्कराने छगे। 


| झा गे यह सुस्कराइट पत्नीको 





.._ इन गान्धी बाबा और उनके चेलोंके दशनोंकी लगन लग 
पढ़कर बनानेका प्रयलल करते हैं । 
सचेले वकील साइबकी व्योढ़ीपर थभ्रा धमके । 


_ उनके सुब॒भावकी सरलता प्रकट करतो थी । उनके खाथ ही 








.. जय! कहा 
खड़ा दो गया । 






एक भैंसकी कहानी 
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- झाकर गाँव-भरकी इस प्रकार ज़रा देरमें ही काया पलट कर दी 


... जिसके यहाँसे एक भेंसका फेसला होनेमें वर्षो लग रहे हैं . वेभी आज प्रपना रंग बदल रहे थे। सबसे पहले नन्हे हा 
_“मद्दात्माजी, ज़रा वकीज साइबसे यद्द तो पूछिये कि वे 
उस बूढ़ी मेंसके कारण कितना रुपया बहा चुके हैं ॥/ 


४०००) से कम तो न होगा, चाहे कुछ बढ़ भत्ते डी जाय ॥? 


“हाँ में तो कहूँगी ही, ओर मैंने उसका उपाय भी कर 
यह में छाती ठोंक कर कहता हूँ??--यह एक दूसरेने पासमें 


 बकील साइब पत्नीकी बात सुनकर पहले तो सन्नाटेमें 


... बेसमस्ीपर थी, या सच्चा सद्दारा पा जानेकी वजहसे खुशीकी 

 थी--यह में उस समय कुछ न समझ पाई ।. मेरे मनरभे तो 
४ : क्षमा कीजिए । मेरी झाँखें खुल चुकी हैं। में झापके 
... गई, जो इस प्रकार बिगढ़ते घरोंको बिना छिये-दिये बीचर्मे हुक्ममें हाजिर हूँ! ५ 
भाखिर एक दिन दो दिन बाद ही गांधी बाबाके वे दर घड़ी तैयार हूं ।/--भागे बढ़कर द्रोग्राजीने कहा । 
उनके सफेद 
. कपड़े उनके हृदयकी सचाई बतल्ा रहे थे। उनकी सादगी वकील साइबके द्वाथर्मे रखते हुए कह--“' मुझे! मालूम हे 
द _ भाप दोनों बाल्यकालके मित्र हैं, भोर मुझे खुशी है कि 


पवित्रताका वायुमंडल उत्पन्न हो गया। उः 































नही! हो मकर कक, करत, ३०, 


थी । जिन लोगोंने सदा ही उन दोनों मिन्रोंकी फूटकों हरा- द 
भरा रखनेके लिए स्वयं बोफों भर-भरकर भी पानी ढोया था, 


मिसुरने ही बढ़े गवके साथ बुजुर्गी जतलाते हुए कह्ा-- 
उन्होंने मुसकराकर वकील साहइबकी भोर देखा भर 
उन्होंने शरमाकर गरदन नीची करके कहा--“मद्दात्मन्‌, 
“ओर दरोगाजीका ७०००) से कम न खच हुआ होगा । 
खड़े नतमस्तक दरोग्राजीकी भोर देखकर कह्ठां । 


“अह्दा, यद्दी तो हम लोगोंकी बेवकूंफियाँ हैं क्‍ 
भब भी झाप लोग इन इन्साफोंका तमाशा देखा करेंगे 


. अब भी झापकी माँखें नहीं खुल रही हैं ?”--महात्माजीने हे 
गरजकर समस्त उपस्थित जनताके समद्दो बार-बार राजाराम 
 भौर देवेन्द्र बाबूको लक्ष्य कर करके कहां । 


. न-जाने उस वाणीका केसा प्रभाव था।. से हृदयसे 
निकली वे सच्ची बातें सीधी हृदयकों भेद रहो थीं। वकोल्न 
साहबने तुरन्त द्वी सिर मुझाकर कट्दा--' महात्मन | 


“और में भी आपकी प्राज्ञानुसार निवटारा करनेको 


महात्माजीने मुसकराकर तुरन्त द्वी दरोग्राजीका द्ाथ॑ 
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ओर चमत्कार दिखला दिया। उन्होंने मेरी भोर निगाह 
ढालकर तुरन्त सम्रक लिया कि यद्यपि मेरे कारण हज़ारोंपर 


“यह बूढ़ी ज़रूर भूखी- 
प्यासी यहां मर जायगी,” कदाचित्‌ यह सोच-सममकर चलते 


सम्रथ वे मुझसे दारोग्राजीसे मांगकर अपनी गोशाल्ार्मे ले 
झाये । रे 

अब मेरा 
पुरानी बातोंकी याद भा जाती है । 
आपको सुना दी । 


बुढ़ापा मज़ेमें कट रहा हे। कभी-कभी 
भाज अपनी रामकद्दानी 


समालोचना ऊ॑ प्राप्ति-स्वीकार 


5 मूल्य २); 


विज्ञान भौर वेजह्ञानिक ढंगपर लिखे दूसरे विषयोंके 
गी ट्िल्दीमें क्रितनी कमी है, यह हिल्दौके पाठक 
ही हैं, बल्कि इसीका सभी जगह विल्लाप भी सुनाई 
ता दे। इषेकी बात दे कि हिन्दी-संसारने वर्षासि जिस 
अ्रभावका रोना शुरू किया था, वह झब फल ल्ञाने लगा है 
प्रोर जहाँ-तददाँ कुछु ग्रन्थ भब ऐसे निकलने लगे हैं, यथपि 
उनकी संख्या भोर गति इतनी कम्त है कि उसपर सल्तोष नहीं 
॥ जा सकता । पंडित जयचन्द्रकी उपर्युक्त पुस्तक एक 
पूरी करनेवाल्ी दे। पंडितजीने इसका 

“मारतीय इतिहासक्ा भौगोलिक आाधार' 
द्वितीय॑ संस्करण यही नहीं कि 


अपने ही देश भौर काज़्को तुला मानकर उसीकी भपेक्ञासे 
स्तुओंको तौलता है, ओर इससे भयंकर भूल कर बैठता 
है। समयके भेदसे उन्हीं भोगोलिक संक्ञाश्मोर्म कितना 
भेद दो जाता है; इसके उदाहरण लीजिए। इईसापूर्व 
छठीं शताब्दोमें अन्धकोंका # देश औरंगाबाद ( निजाम, 


हैदराबाद ) के आसपास पढ़ता था, भौर उनकी अश्मक 
(वाली--भरुसक) झोर भायेक (पाली--भहकक) दो जातियोंमें 
एककी राजधानी पतिद्ठवान ( प्रेतिष्ानपुर ), भौरंगाबादसे 
सीधे दक्षिण .गोदावरीके तटपर, भ्राधुनिक पेठन थी । लेकिन 


वद्दी झन्धक देश गोदावरीकी धारके साथ नीचे उतरता हुआ 


पूर्वीय समुद्रतटपर १हुँच गया, झभौर झाज आन्ध्र इसी प्रदे 


भराबालबृद्ध प्रसिद् हुआ--सिंघुकी धारके साथ नीचे 


अब कालके अनुसार हुए. 
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अल्ली प्रकार परिचित होना एक भावश्यक बात मानी गई दे। पर ठट्ठ-चु है, जिसमें उछका ठोक न लिखा जाना तो ५ 

हाँ सिंदल्ञके लोग कवि कुमारदासको सिहलका कवि बताते बच हद 
हैं, जिसके लिए न तो यहाँका पुराना इतिद्वास साक्षी देता द्वोना चाहिए । 
. है, भर न कुमारदास नामक कोई राजा दी यहाँ हुआ . वृद्धिके लिए सिफारिश की है, झोर मैं तो + 
खींचातानी करके ये लोग राजा कुमारसेनकों कुमारदास भावश्यकता १६१४ से भनुभव कर रहा हूँ, जब 
बनाते हैं। में तो कितनी दी बार कद्द देता हूँ--कुमारदासने कुरानके दो भष्यायोंका नागरीमें मूलसहित भजुवाद झाः 
वर्शव किया है--“झ्रगि विजदी हि दृढ़ोपगूइन, वरतनु: एक प्रकाशकके लिए लिखा था। ; 
संप्रवदन्‍्ति कुक्कुटा:।” भत्ता, लंकार्मे जहाँ सर्दीड़ो ऋतु विशेष ब्चारणोंका मैंने संकेत किया तो था, किन्तु अब 

ही नहीं, वहाँ दृढ़ोपगूहइनकी क्‍या आवश्यकता द्वोगी ! स्मरण नहीं, वह कैसे छुपे । तिब्बती ओर चीनी उच्चारणोंमें 
यह कहनेसे इतना हो मतल्लब दै कि देशोंकी भिन्न-भिन्न भी ऐसे कुछ विशेष उच्चारण हैं । भारतीय ल्िपिको | ८ पन 
प्रात अवस्थाएँ तथा उनकी भौगोलिक स्थितियोंका यथार्थ. वत्त तिब्बतर्मे इसपर ध्यान दिया गया था भोर उनके 
ज्ञान हुए !बना झादमो कितनी ही बार भूलें कर बैठता दे। भल्लग संकेत नियत किये गये थे। ददाहरणाय, प्र 
डित जय वन्द्रकी यह पुस्तक इस दृष्टिकों तेज़ करनेके लिए. जिस उचारणका संकेत 758, (उच्चारण 'च' भोर प्स्के 
है ) उसे भोटियार्में 'चः के स्िरपर एक क़ल्गी रा 
जाहिर करते हैं ; नागरीमें “च” के नीचे बिल्दी देकर में 
। इसे. । लिखता । । इसी प्रकार 78) दे, जिश्वक । उख्चारण 
'छुः झौर 'सः के बीचका है, भौर उसे 'छ' के नीचे ९: 
देकर लिखा जा सकता है। 'ए! 'ओ! के हुस्व रुपकी 
झावश्यकता तो भारतीय भाषा ओर स्वयं हिन्दोकी स्थानीय 
इस देशके इतिहासपर क्या प्रभाव पढ़ा, इसका विवेचन जहाँ. भाषाप्रोके लिए भी द्वे। पंडितजीने जिस ठचास्णको 'लड् 


है, पहले-पहल पंडित जयचन्द्रने ही किया है |”? 
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“प्रायुद्त्यो विभजते इंस: ज्षीरोदके यथा 
विदुर्षा शब्द-सिद्धयथ सा न: पातु शशबती ॥? 
. थेह शरावती उत्तरापध भोर प्राचीकी सीमा थी न्‍ और 
सरस्वतीका ही दूसरा नाम है 
२, दशाणंकों पेडितनीने आधुनिक 


ढसान, पूर्वी 


मालवा कहा है (पृष्ठ ७४ )। पश्चिमी बुंदेलखण्ड या 
सर्मे शासिल थे। सुत्त- 
पिटकके खुदक निकायके 'पेतवत्थु (२७) प्रस्धमें श्राया है-- 


“जगर अत्थिपयणान एटकच्छुन्ति विस्सुतं ।?? 


जालोन शोर झाँसीके भाग भी 


एरकच्छु नामसे प्रसिद्ध पाणोंका एक नगर है )। 

टीका ) में दशाणोद्ा एरकच्छ नगर लिखा दे । 

एरकच्छ आजकलका मांसी ज़िलेका एस्च क़स्वा है । यंद्रपि 

'सेघदूत” से विदिशाका दशाणंमें होना मालूम होता है, किन्तु 
त्रिपिटकको पालीर्मे वेसा उछ्ेख मुझे नहीं मित्रा । 

३. कारुषकों ( पृ० ७६,२७४ ) पंडितजीने बंघेल॑खंड 

कहा दे। बिद्दास्के आरा ज़िलेको भी कारुष कहते हैं। 


पाणिनिके “न ग्राच्य-भर्गादि-यौवेयादिस्य:” (४:१:१ ७प्य) 


इससे काहषका भंग ओर केकयके साथ होना प्रतीत 
ओर प्राच्यको ग्रलग भी सूचर्भे करनेसे उसका 


शोंमें ग्रहण करना उचित नहीं मालूम होता, किन्तु 


शणिनिकी विचित्र सूत्र-रवनाका खयात्न करके ठसे 


शाल-भारत 
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व्यवह॒त द्ोते रहे हैं । 


टृपपरतादगतलकाप_ पर ए चर बकनाना तक तप एएणग एरएण. हा एश 


[ आख्िन १६८६ 


उपनिवेश-स्थापक गये, उनका मैता विजय और उसके साथ 
मूल्त: वंग-राज्यके थे।” प्रायः एक शताब्दी पूर्व उस 
समय अपर्याप्त सामग्रीके अनुसार प्रिन्सपने विजयके देश 
लालको, राढसे मिलाकर, बंग सिद्ध किया था, किन्तु झब 
थोड़ेसे बंगाली विद्वानोंकी छोड़ दूंगरे उसके माननेवाले नहीं 

क्योंकि प्राल्लीमँ विजयकाभपने स्थान सिंहपुरसे 
भछुकर्छ ( भड़ोंच ) वह्ाांसे सुघारक ( सुपारा, जिला ठाना, 
बम्बई ), भोर वहांसे ताम्रयर्णी ( लंका ) जाना लिखा दे । 
केसे बंग देशसे यह यात्रा नाव द्वारा भहचछु भादि होकर द्वो 
सकती है १ विंजय इतना ही बंगाली था कि उसकी दादी 
वेग देशके राजाकी लड़को थी । 

४. पृ २७१ पर सिंहलवालोंका पारिभाषिक- तथा दूसरे 
नई आ्रावश्यकंताके शब्दोंको पालीसे लेना लिखा दे, लेकिन 
यहाँ लोग पालीके उन्हीं शब्दोंकों लेते हैँ धर्म था 
दर्शनके लिए उपयोगी हैं, अथवा इसी भें पहले भी 
पिछुल्लेका उदाइरण छुन्द' शब्द दे 
( जो भारतीय गणशज्योंर्मे उनकी बनावटपर बने मिल्ुसर्धर्त 
बोट ( ४०७७ ) के लिए दह्ोता था )। अन्यथा यहांके लोग 
भी नये शब्दोंकों संस्कृतसे ही बनाते हैं, पात्ीके 
शब्दोंक्ो भी कस्कृतसे ही बनाते हैं ओर पालीके शब्दोंकों भी. 
संस्कृत रूपमें व्येबहत करते हैँ । 5 ० 

६. पृष्ठ ३२०४ ३०४ पर लिखा दे--' पिछली शताब्दीके 
उत्ताद्ध तक आधुनिक भूगोल्वेत्ता निश्चयसे न. जानते 
थे कि तिब्बतकी चाढ़्-पो ब्रह्मपुत्रकीं उपरली धारा 





धीतोक्त-साथना' 


. आष्य भौर टीकाएँ झ्राज तक हो गई हैं, यदि उन सबोकी 

. तुलना भौर झालोचनाकर गीताका अर्थ निकाला जाय, तो 

.._ हम लोगोंकी बुद्धि विश्वान्त दो जायगी, भौर इम लोग भाष्य 
.. और टीकारूपी गहन अरण्यके मध्यमें गोताका भथ समभतनेका 
- सहज पथ खो देंगे । 

..  “गौता-पाठ तभी खाथक द्वोता दे, जब लोग 

 गीताके कम ओर साधन-शिक्षाको समझते हैं, ग्रहण करते 


क्‍ _ हैं भर उसी प्रकार अपने जीवनकछो गठित करनेकी चेश द 


“साधारण भावसे हम लोग जब गीता-पाठ करते हैं 
तब मालूम द्वोता है, जसे 
पारस्परिक मत-बैभिन्य दो, गीता एक स्थानर्में एक बात 
कहती है, भौर दूसरे रथानपर दूसरी बात । 


कक 


भगवानको प्राप्त करना द्ोगा 


. जानकर या अनजानर्से भगवानकी द्वी खोज कर रहा है । 
-.. परन्तु भगवान कोन हैं ! केसे मिल सकते हैं १ 
. क्या द्वोता है--इन बातोंको बहुत कम लोग जानते हैं । 


.. £““**-““ लेकिन भगवानको 


.. संस्षारके मध्यमें जन्म ग्रहणकर वे किस भावसे कर्म करते हैं 


.... यह भी जानना होगा । इसी दिव्य जन्म ओर करमके शादशके 
.... झजुसार अपने जीवनका गठन करना होगा ।'“*'** श्रीक्ृष्णके . 
... दिव्य जन्म और दिव्य कर्मका निगूढ़ रहस्य क्या दे १? 


की डे द 
पुस्तक है। तीनों क्षेख बड़े द्वी सुन्दर, उच्चकोटिके झोौर- 


“““गौता-शिक्षाके विषयर्मे जितने 


सहायता मित्र सकती है. ऐसा हमारा ध्यान दे । 
 भरविन्द-ल्ाइब्रेरी, २०६, कानवालिस स्ट्रीट, 


गीतार्मे अनेक स्थल्ोर्मे 


. बारह भा 


का इसी में मानव-जीवनका 
.. परम कल्याण दै। प्रत्येक युग झोर प्रत्येक देशरमें मनुष्य 


मिलनेपर 


उपयुक्तर्मे दी कुछ प्रधान बातें हें, जिनको ध्यानमें रख जा माया कहते हैं। 


... श्रो भरविन्द-योगाश्रम पांडीचेरीके श्री भनित्ववरण रायने रे । अगवानने यही कात कहो हैएा 


समालोचना और प्रासि-स्वीकौर 


इन्दीं तीनों लेखोंका संग्रह गीतोक्त-साधना' नामक 


ओर उपयोगी हुए हैं। कम-से-कम एक बार इन्हें स्यान- 
पूबक पढ़ लेनेसे गीताका वास्तविक मम समम्नेमें पर्याप्त 
पुस्तक 
कल्ञकत्ताके 
प्तेपर केवल ठे श्ानेर्मे मिल सकती हे। 
कायज़ झादि भी उत्तम हैं । 


इसकी छुपाई, 
दाँ, यत्र-तन्न प्रुफ-सम्बन्धी 


एक-पआाध भूलें प्रवश्य रह गई हैं, जो नगयय हैं । 
+ --एक गीता-प्रेमी 


'जादूगरनी'--लेखक, श्री दरिकृष्ण 'प्रेमीः ; प्रकाशक, 
भारती प्रदाशन-मन्दिर, भ्रजमेर ; एृष्ठ-संख्या, १०३ ; मूल्य 
'जादुगरनी” एक कविता-पुस्तक है। सायामयकी जिस - 
मायाके वशीभूत ध्मस्त संसार दे, कविने उप्तको “जादूगरनो'के 


_नामसे क्षम्बोधन करके उसके विविध रूपोंके वर्णन करनेका 


प्रयाप्त इस छोटीसी पुरुतकर्मे किया है। मायाके रूप ४ | 


अनन्त हैं, उसकी शक्ति अपरिमेय है, उसकी सत्ता दुर्निवार 


है, उसकी व्यापक्तता सारी सृष्टि डे। हमारे तत्त्वज्ञानके 
केवल उनके विश्वातीत, - न 


.. अचल, भअक्तर सत्तार्मे जाननेसे ( कल्याण ) नहीं होगा । इस 


अन्थोंमि इस मायाका विशद्‌ विवेश्रन किया गया दै 


भगवानने गीतार्मे कंद्दा है-- 


वी छोषा गुणभयी मममाया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपथ्न्ते मायामे्ता तरन्ति ते”... 


इस प्रकार त्रियुणात्मिका प्रकृतिको द्वी भगवान भ 
तारदकों विश्वकृपका दर्शन कराके 


माया होषा मया सृष्टा यर्मा पश्यसि 
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इस चोतमे 'प्रेमी'जीका प्रयत्न प्रशंसनीय है । उन्होंने इस 

टीसी पुस्तकर्मे, म्रायाका नारी-झहप कल्पित करके, अपने 
दृष्कोणके अनुसार, उसके गुण-कम-स्वभावका प्रशंसात्मक 
वर्णन करके हुए, बहुतसी तथ्यकी बातें कही हैं। इसमें 


सन्देह नहीं कि उनका दृष्टिकोण कहीं-कद्दी अत्यन्त संकीणे हो 


गया है, पर वैसे स्थज्ष अधिर नहीं हें । वरणन-शैत्षी सरल 
भौर रोचक है। भाषा यत्र-तत्र निरंकुश हें, पर उसमें 
व कहीं-कद्दीं बढ़े द्वी सुन्दर दें। दो-एक 


“प्ेक्ले-माले. विदर्मोंसे डर 
बन्धनर्भे सुख पाते हैं। 
तेरे दो दारनोंपर . अपना 
सब कुछ मंट चढ़ाते हैं। 
८ ५८ कर 
ग्रांखॉपप परदा पढ़ता 
तू उसपर चित्र बनाती .हे 
05 203 %९ 

निराकार निल्लेप . ,ब्रह्मको 
करती . तू. ' आक्ृतिवाला । 
सुनें नभका हृदय स्जांती 
इन्द्रधनुष-माला । 

हा क्‍ 9 

माया तू अनन्तके 

भी. फेलाती दै। 
गुण-कर्मा की 


न न मन क अटल कलर नली डी जी फैली नी पलट फल ७ रीक जला हि, लीक “री 


जे अंक, जा हनी नि न अनिल विन आम यम 22000 ७०४७७४७७७ (७७०, ० टर ला 


रह जाता दे भवनीतल्म 
ग्श्र-सन्‍्धु, नभरमें उच्छवास, 
इसी. अश्न-सागरपर करता 
एक कल्प तक ब्रह्म निवास द 
हम इस पुस्तकका सदृर्ण स्वागत करते हैं, ओर आशा 
करते हैं कि कविता-प्रेमी पाठक इसका आदर करंगे । 
--श्यामसुन्दर खत्नी 


धतवीन शिक्षपमाक्ाा--लेखिका, . श्री हेमन्तकुमारी 
चोधुरानी ; ६, चन्द्ररोड डालनवाज्ञा देहरादुन ; मूल्य २॥) 
कपड़ेकी मज़बूत सुनद्दरी जिलद बँवी हुई ; प्रष्ठ-संडया २२२, 
डबल काउन अ्रठपेजी । पुस्तक लेखिकासे प्राप्त । 

श्रीमती हेमन्तकुमारी चोधुरानी हिन्दीकी पुरानी लेखिका 
हैं। जन्मसे बंगाली होते हुए भी आपने राष्ट-भाषाकी 


लड़कियोंको ऊनको दरुतकारी सिखानेके उद्देशसे लिखी गई 


है। क्रोशिया भोर सलाईसे ऊनके मोज़े, ग्रुलुबन्द कोट 


सीखा जा सकता है। समम्में सद्ृत्ियत हो क्‍ इसलिए 
संथान-स्थानपर चित्र देकर विषयको सपष्ट भोर बोधगम्थ बनाया 
गया है । इस विषयपर अंगरेज़ीर्म ब!सियों पुस्तकें 


हिन्दी में इस प्रकारकी पुस्तकों का प्राय: स्वेथा ममाव 











20% र/ज 8 जट पर जा, न्‍व पा, हर हक, हटाव, आपके कक , कक ६ ,४' "५ हक, लीक. बच, 2५ बट, ० कस, 


हम महात्मा गांधी'--लेखक, श्रो महादेव 
देसाई ; भनुवादक, श्री शंसरलाल _ वर्मा ; प्रकाशक 
... सस्ता-साहित्य-मेडज्ञ भजमेर ; मूल्य १॥) ; प्रृष्ठ-संख्या ३१७ 
...  हबल क्राउन १६ पेजी ; काणज्ञरी जिल्द । 


«५, 05 ,हक..2८१., ७7, 























भाषण ; अनुवादक झोर प्रकाशक, उपर्युक्त; मूल्य १]; 
पृष्ठ-सख्या २०४ डबल क्राउन १६ पेजी ; कायज़की जिल्द। 
... “नवजीवन7-कार्याज्यसे चक्रतर्ती राजगोपालाचाय धौर 
अध्यापक जे० सी० कुमारअप्पाके सम्पादकत्वमें भंगरेज़ी 
“ए8४0088 (०0७ नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
थी। इस पुस्तक्रम दूसरों गोलमेज़ कानफरेंसके अवसरपर दिये 
हुए महात्माजीके भाषण तथा श्री महादेव देसाईका लिखा हुआ 
 मदात्माजोके इंग्लैंड-प्रवासका मनोरंजक वृत्तान्त दिया गया 























अनुवादक महोदयने मद्दात्माजीके भाषणों भोर महादेव 








गार्जुन-कुंड 














शिल्पका भनोखा परिचय मिलता है । 





उनके पढ़नेसे ज्ञात होता दे कि यह ईसाकोी दूमरी 








चौन, तोषालि, भफान्त, बंग, वनवासी 








एराष्ट-वाणीः-दूसरी गोलमेज़ कानफर्रेंसमें महात्माजीके 
ओर मद्दादेव भाईका यात्रा-दृत्तान्त बहुत-कुछ पढ़ चुके होंगे 
मगर समाचारपत्र एक दिन पढ़नेके बाद दूसरे ही दिल फेंक 
दिये जाते हैं, और महात्माजोके भाषण ऐसी चीज़ हैं 


लिए मद्दात्माजीकी. विज्ञायतन्यानाका सम्पूण 
आखानीसे श्राप्त हो जायगा। भनुवाद अ्रच्छा 
हे। दोनों पुरुतकें पठनीय, संग्रहणीय झोर मनन-योग्य 


था। उपयुक्त दोनों पुस्तकें इसी एक पुस्तकका हिन्दी-भनुवाद 


'शन्‍का॥तन्‍बहपचप्ल'पका4ाध0फदफटअ के. पंपअअव2३००अभपकरपएली परन्‍यप्रपो 


चित्र-च 





हर ह दचिण-भारतमें कृष्णा नदीके तटवर्ती जंगनके बीचमें एक 
प्राचीन स्तृप मिल्ला है, जिसमें भारतके प्राचीन मास्कय- 
इसमें जो लेख भादि 


भोर उस समय यहाँ 





3 सदर कली ५.2 


भाईके धृत्तान्तकों दो अलग-पत्षग पुध्तकोंके हपमें निकला है । 

मद्दात्माजी समूचे भारतीय राष्ट्रके प्रतिनिधिकि रूप 
गोलमेज़-कानफरंसमें गये थे, झ्रत: उनकी वाणी समस्त राष्ट्रकी 
वाणी है । इसीलिए पुस्तकका नाम शाष्ट-वाणी? रखा. 
गया है। समाचारपत्रोंके पाठक मद्दात्माजीके भाषणोंक्ा सार 


दा मी४. 










































दिफ्राजतमे रखे जाने और मनन किये जाने चाहिए, इसलिए 
न दोनों पुछ्तकोंका हम हृदय स्व्रागत करते हैँ। इन 
पुस्तकोके प्रकाशनसे अंगरेज़ी न जाननेवाले हिन्दी-पाठकों 
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विशाल-मारंत 
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(कि 
2१ 


/ | ] 
। 
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। जुन- कुंडमें प्राप्त भगवान बुद्धकी दड्डी, डिब्बी, स्वण-फूल । नया शल्य बस्तुएँ द ः । 
 बच्चोके लिए चिडियाखाना | 


हिन्दुस्तानसें कलकत्ता, बम्बई मदरास, लखनऊ भादि 


। 


का 


| 


720 
॥' 00 ' 
१ 


(के 
5006 





विशाल-भारत 


५. जि, “थे र" कप परी फल फनी पेन नम कली फलरी फता जटी जनक लत १० कपल किन जी भी भी बीच की न वी जआी 


किक रन पक कतआाकाभा दा १ ७हरक लाभ, 420%५० पतन अनभ& कक कह ५५ ५.८. न्‍// ८० तारे, न किन का तर ही कल १.80 न जिला 7९8 फाक 7 %क कर फितत बनी तर फल किक १४ न १" 


'हालमें पूना-महिला-विश्वविद्यालयका उपोधि-वितरण श्री रामानन्द चद्नोपाध्यायके हाथसे हुआ था। ऊपरके चितमें औ्री रामानन्दजी हे 
श्रीयुत कब, जस्टिस पाठक, श्रीमती पाठंक तथा महिला गजुण्टोंके साथ, खड़े हैं क्‍ 


स्थानोंमें चिढ़ियाखाने हैं। इप्त चिड़िया खानों में जानवर 


प्राय: पिंजड़ोंमे बन्द्‌ रखे जाते हैं। लखनऊर्मे वे 


डा० लूटू्स फान हेऋ 
यह इच्तज़ाम भ्िया 


॥+ ॥ हर वी 
की, 





| 


“ ७ | आ2आ७१( न ५घधु || ॥ 
(की 


“पत्र नार्वस्त पूजम्ते, रमन 


गरजकल खिोंमें शिक्षा-प्रचारके लिए भनेकों प्रयत्न. श्रीमती सुरभि खिंहने रंगून-विश्ववियालयसे क्रान 
हैं। कलकततेके ८० बी ल्लैन्सडाउन रोडमें स्थित परीक्षा पास की दै। बर्मा-प्रवासी भारतीय महिलाश्ोंमें 


नारी-शिक्षा-प्रतिष्ान भी इस प्रकारका एक प्रयत्त हे। इस ही सब पहली महिला 
संस्थाकी कार्यकरत्नीगण विश्वत्रिद्यालयक्री उच्च उपाधिधारिणी है ।.. द 
मदिलाएँ हैं । इनमें से दोने लन्दन-विश्वविद्यालयमें भाधुनिक 
.. शिक्षा-प्रणालीका अध्ययन भी किया है, और एक ढाक्टर भी हैं। 
हा इस संस्थाका मुख्य दद्देश्य दे प्राप्त वयर्का ख्त्रियों-- 
[गियों--में। आवश्यक विषयोंकों शिक्षाका प्रचार करना । 


मा] 








पा 
के हम 
»क आई, 


2) आ न चक्कर, हक हा हक जम पर जब टन अरिनाजिललीगिातटाक नाथ जाए थे अं जनन पान * कसम हे कक >जफ मय »0४७४०२/४४७७४ 





श्रीमती मायालता सोम और मैडम मान्तेसोरी 


श्रीमती मायालता सोमने विज्ञायतमें रहकर मान्तेसोरी- 


शिक्षा-पद्धतिका भ्रध्ययन किया दै। वे भाजकल कलकत्ता- 
मान्वेसोरी- ा 


तो, 
8 


उजाानतापकनत॒तलातलणकतपप॒जाएकरतानत ०० 


५ 4५, जमा नबी प०- पक लम कथन क. टन जे०्जलीक अप जिन कार जरा ही पक. कला काजकी पक जहा . ह फेनल्‍री कलर किजलरीफनन न अत डर... 


श्रीमती जाह्ांनारा चोधुरी 
जिसमें कपड़ोंपर रेशम तथा सूत आदिसे क 


उदाहरण प्रदर्शित किये गये थे । इस विषयकी प्र 


श्रीमती जईानाराकों अपनी शिल्प क्ृतियोंपर पुरूकार 





सेप्टेम्बर १६३ 


अत, १३ कमर जल कक मोर/क कब ५३१ का जे * ता प०- कप रा स्‍कापा ०-3 2हज-पाह पक "पार + पतन न... के .ब "०५००० कक का लैटिन डक १० 


लाहोर  द्वाईकोटके जज 


चटनींकी स्वर्गीय घरमेपत्नों वसन्‍्तकृमारी 


'वसन्‍्तकुमारी-विज्रवाश्रम! खोला था 


“हक +कर न कट कप फनी ही "कर टन जम तन जनता “कै ७ के ज०२+4, >कना भाप १५, ८५ टन जन» पीकर 8कननी पिकञनागीवैधकर पक ५4 जन 3५. 


जस्टिस सर 


भी 


-झु 


हिला-मगइल 


_जमकनलनन री फल २ % >> भला एके 


उप सप्रय पुरीमे 


न टतिलन्‍च 5 ली हट क- अर मकली. अिजलानीशनाना पतन मिनलरीक %. एक फल हे. कन्‍न कफ जिन कक नली किन +-अरीयक, कह ननजथ न रबी शक ,ातथदान ५ 4. 


ननकल/ ०, अकाल «तकइअ४ ७३.०७ न "रेस, 


बालिकाभोंकी शिक्षाक्षी कोई भ 
नि 
एक नूतन बालिशा-विद्याज्यय” भी खोला 


हा तुँ 


था 


'ठ 


विधवाश्रमके साथ-साथ 
[जकल् यद्दी 


व ने 


के; सु कू | 
का आकत 


व्यवस्या ने थी. इस लिए 


यहाकी -बाहि 


पी न ,हन्कर:. पक ! 
3/2 4 आ060 कक 4 कक //औहक है हुक 


जिस समय 


रफ्‌ 


भ्डे 


झा था, 


6 38 2०5 
विक केटिनाड्ां घेरे 
कि होते हुए भी विद्यालयने 


० 


इस देखकर 


दालमें इस स्कूलका 


घाश्षय होता दे । 


साथ दच्ा था । 


श्रीमती सौदा मिनी दी बरहपपुर 
( मुशिदबाद ) में झानरेरी मजिस्ट्रेट 


लि 
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अध्यापिका तथा लखनऊ-विश्वविद्यालयक्रो रीडर थी । 
अ्रमेरिकाके सुप्रसिद्ध वेशसली-महिला-कालेजमें एक वषके लिए 
विनिमय अध्यापिका नियुक्त हुई हैं । उनके स्थानर्मे वेलसली- 





कालेजके अध्यापक डा० आस्टीन लखनऊ ग्रवेगे । इत दोन ने 


ही कोल मित्या-यूनिवर्सिटीसे पी-एच० डी ०को उपाधि प्र'प्त की 


के डे 


.. थी। डाक्टर थिल्यम्बालमने गत 7८ अप्रैलको भा'तसे 








प्रमेरिकके लिए प्रस्थान स्था है । 











| । कुमारी मिकू वाटलीवाला 
रा की है। परीक्षार्थी खिर्यों्मे उनका प्रथम स्थान रहा है। 
पा बे हिन्दु-विश्वविद्यल्य की पार्लामेंटओी कैबिनेटकी संदेसया भी 











निर्वाचित हुई हैं।. 

















करके वकालत क 

















भोने इंग्लैंडमें बेरिस्टरीको परीक्षा पास 
किया है। 


चिकार प्राप्त 












रनेका मे 





















जप 


दू-विश्वविद्याल्यसे . 





















साम्प्रदायिक निर्णय 

साम्प्रदायिक निणय-सम्बन्धी वक्तव्यके दूसरे परेमे 
_मि० मेकडानल्ड कहते हैं-- 
. “हम शुरूसे ही जानते थे कि हम जो कुछ भी निणय करेंगे 
प्रत्येक सम्प्रदाय कम-से-कम अपनी सम्पृण माँगोंकी बष्टिसे उसकी 
कड़ी आज्लोचना करेगा |?! 
.... इस वाक्यसे निणयका सबसे बड़ा दोष, या उसमें 

भरी हुईं शगगत, अथवा उसका अनिश्कारी भाव प्रकट 
नहीं हाता, इसलिए. आलोचकोंको उससे बहकना न 
चाहिए । इस निणयको इस इष्टिस बुर कहना ठीक 


है, बल्कि इस दृशष्टसिसे उसपर आलोचना करनी चाहिए 
कि वह समस्त भाग्तीयेंके हितोंके प्रतिकूल है। वह 
ब्रिटेनके पक्तमें ओर भाग्तके विरुद्ध है 
जनतन्त्रवादी उत्तरायित्वपूण शासनर्की सबसे 
आवश्यक बात यह है कि जो पार्टी या दल आज अल्प 
_ संख्याम है, वह कल्ल अपने विरोधियोंक्रा अपने मतमें 
. परिणत करके, या अन्य कारणेंसि, बद्ुसंख्यक बन सकें | 
. इस प्रकार सभी दलोंकों यह मोक़ा मिल्ल सकेगा कि वे 
_ राष्ट्रको अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता ओर देशमक्तिका 
परिचय दे सकें । मगर यदि विधान किसी धार्मिक 
सम्प्रदायविशेषकों ही एक बहुसंख्यक दल बनाकर स्थायी 
रूपसे उसके हाथमें शासन दे देता हे, या यों कहिये 
कि उन्हें वास्तविक विदेशी शासकॉके हाथकी कठपतली 
बना देता है, तो देशमें जनतन्त्रवादी उत्तरदायित्वप्रण 
शासन स्थापित नहीं हो सकता, ओर उत्तरदायित्वप्रूण 
 शासनसे होनेवाले सम्प्रूण लाभ ही नष्ट हो जाते हैं । 


मैकदानल्डका साम्प्रदायिक निर्णय उत्तरदायी शासनके 
इस मूल सिद्धान्तपर ही कुठाराबात करता है, ओर 
_ यदि वह भारतमें परिचालित किया गया, तो भारत: 


उत्तरदायी शासनकी समस्त सुविधाओंसे वंचित 
_ जायगा । 


प्रत्येक सच्चे 


इनको अलग सीटें प्रदान की गई हैं---शायद 


या उे सिम  मिर नदी 








निर्णयमें हिन्दुओंके साथ अत्यन्त उपेक्षणीय और 
अपमानजनक अन्याय किया गया है--शायद इसका 
कारण यह 
उन्हींने सबसे अधिक काम किया 


0५५, 


हाँ, कई प्रान्तोंमें कमज्ञोर हो गई है। इस बातसे 
देशभक्तकी चिन्ता होंगी, 
देशमें न तो शान्ति ही हो सकेगी, और न उन्नति । 
अहिसाके प्रेमी अपने सिद्धान्तसे गिर जायेंगे, यदि वे 
सहयोग देकर इस साम्प्रदायिकतापूर्ण विधानकों स्वीकार... 
कर लेंगे, या इस निर्णयकों दुरुस्त करनेमें कोई शान्तिप्रण .. 





पशु-शक्तिमें विश्वास रखनेवाले, सो इस निणयसे उनपर 
क्या असर पड़ेगा, यह पता लगाना मेरे लिए 
असम्भव है | 


यद्यपि इस निणयसे अत्यधिक चिन्ता उत्पन्न होगी, 


फिर भी निराश होनेका कोई कारण नहीं है। कठिनाइयाँ ... 
हमारे पुरुषार्थ और शक्तिकी परीक्षके लिए ही हैं, ओर 
होती हैं, तथा उनके हल करनेमें ही. । 
सिद्ध होता है | हिन्दू तथा अन्य राष्ट्वादी--आमतौरपर 
हिन्दू--दर्बेगे नहीं--वे कुचले नहीं जा सकते।..... 

साम्प्रदायिक निर्णय केवल साम्प्रदायिक ही नहीं है । 
वह ओर भी कुछ है । साम्प्रदायिक नि्णयके यह मानी है ;6 
होना चाहिए कि वह व्यवस्थापिका सभाओंमें विभिन्न... 
सम्प्रदायोंका यथोचित स्थान निर्धारित करता, मगर 
यह उससे कहीं आगे बढ़ा हुआ है। ख्तियोंका कोई 


विशेष धामिक सम्प्रदाय नहीं है, और न यूरोपियन, 





आदिका ही कोई प्रथक सम्प्रदाय है जा 










है कि उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिक लिए... 
इस निरणयके 


क्योंकि इससे... 


हमारा पुरुषाथ 
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ब्रिटिश कबिनेट भाग्तकों जा विधान देना चाह 


्छि 


पे (" ग्ती कि. फिर दाता रू भी 
ह्ठै उसमे व॑ काम करने च ६९ 5. जिस क्ांड हे! 
[का 


 स्वतन्त्र जाति, या स्वतन्त्रता प्राप्तिके लिए उत्सुक जाति 


(5. का, 


बर्दाश्त नहीं कर सकती। ब्रिटिश केलिनेट मारतके वाटर 





ओर जनताको--क्योंकि वोटर जनताके ही अंश हैं--ऐसा 


बॉँट देना चाहती है, जिससे उनके लिए कोई समूहिक 
या राष्ट्रीय काम करना असम्भव हो जाय। बिना 
सामूहिक ओर सम्मिलित शक्तिके न तो स्वतन्त्रता प्रात 
की जा सकती है, ओर न बनाये रखी जा सकती है | 
ऐसे सम्मिलित कार्यके बिना स्वतन्जताकी सीमाका 
विस्तार भी नहीं हो सकता। स्त्रियोंकों पुरुषोंके विरुद्ठ, 
एक जातिको दूसरीके विरुद्ग, एक वगको दूसरे वगके 
विरुद्र ओर एकके हितको दूसरेके हितके विरुद्ध खड़! 
करना ही इस निर्णयका मूल सिद्धान्त जान पड़ता है ; 
बैंसे तो इस निर्णयके अन्तगत कोई ठीक सिद्धान्त है 


5 


ही नहीं--वह विषमताओंसे भरा है। वह राष्टू- 
विरोधी है | 
यह निणय जनसत्तावादके खिल यह बात 


एक उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगी | इस निणयके अनुसार 

मुसलमान मुसलमानको, देशी इंसाई देशी इसाइकों ओर 
हिन्दू हिन्दू उम्मीदवार्कों ही वोट दे सकेगा। यहि 
. कहीं, किसी मुसलमानकी दश्टिमें कोई हिन्दू, इस या 
. अन्य ग्रैर-मुसलिम उम्मीदवार सबसे उपयुक्त और जनताका 
.. हितेषी है, तो वह उसे वोट देनेसे क्‍यों रोका 
.. जाय ! अथवा वह ग्ैर-मुसलिम उम्मीदवार मुसलमानोंकी 










हा . हिन्दूकी दृष्टिमें कोई मुसलमान या इंसाइई व्यक्ति ही 
..  चुनावके क़ाबिल है, तो 






“  सहायतासे क्‍यों रोका जाय ! 









चाहे 


सबके सम्मिलित मतसे 


हैं। इस प्रकार मेम्बरोंको भी सभी सम्प्रदायोंके प्रति ४ #* 


द्वारा चुने हुए मुसलमान होंगे, अथवा बंगालमें अपने- 
सहायता पानेसे क्‍यों वंचित रहे ! अथवा यदि किसी अपने सम्प्रदायों द्वारा निर्वाचित मुसलमान और अंगरेज़का 
7 वोटरको उस अहिन्दू 
.. उम्मीदवारके समर्थनसे ओर उम्मीदवारकों हिन्दू वोटरकी 
भारतमें जिस थोड़े 
परिमाणमें प्रतिनिधि-संस्थाओंका परिचालन हुआ है, 


बहुमतके द्वारा वास्तवमें विदेशी नौकरशाही ही शासन 


नहा है, इसलिए साधारणतया ये मेम्बर भी सब 
कि सैकड़ों हिन्दू वोटरोंने सम्प्रदायोंके प्रति अपना उत्तरदायित्व महसूस न करेंगे। - 


है उम्मीद्वारोंकों और मुसलमानया यह त्यन्त अवांहनीय बात है। 





इसका फल भा सदा अच्छा हुस 
[कि 


तो यही चाहगे कि १००+फ 
सही मुसलमान, या १०० 
पड 





जाये । मगर ग़जतन्तकः | 
यवस्णपक आर शासक वशल हृदय ओ 


रे का, 


उदार व्यक्ति. , 


हों, जो प्रत्येक बांतंकों विभिन्‍न मर्तों, सम्प्रदायों ओर . # 





48७. 


लोंकी दष्ठिसि देख सकें, न यह कि वे उसे 
पन्चतापूर्ण तमसाच्छन्न संकी्ण इश्चिसि देखें।. | 
विवानकी उन्नतिके नामपर और विदेशी शासनके 
समरथनके लिए, सम्प्रदायवादियोंकी सहायता प्राप्त करनेके 
उद्देश्यसे, स्वतंत्र नांगरिकोर्स--जा/ति, धरम और सम्प्रदायके 
विचास्के बिना--उनकी इश्टिमें सबसे यग्यव्यक्तिकों वोट 
देनेका अधिकार छीना जा रहा है। दूसरी ओर 
उम्मीदवारसे उन वोटरोेंके समर्थनका अधिकार छीना 
' रहा है, जो उसे सबसे योग्य सममते हैं | द 
सम्मिलित निवाचन-पद्धतिमें अधिकांश मेम्बर 
जिस धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग,या जातिके हों, वे... 
निर्वाचित होंगे, और यह कहा... 
जायगा कि वे सभी सम्प्रदायोकी सहायतासे चुने गये 








सके 





अपना उत्तरदायित्व ज्ञात होगा, ओर उन्हें समक पड़ेगा 
कि वे ऐसे क जिसमें सभीका हित हो । मगर... 
प्रथक निर्वाचनमें कुछ सूब्रोंमे अधिकांश मेम्बर केवल... 
हिन्दुओं द्वारा चुने हुए हिन्दू होंगे, या मुसलमानों 





सम्मिलित बहुमत होगा। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्तमें 


करेगी (क्योंकि अंगरेज़ोंका आधिपत्य रहेगा ही )। चूँकि... 
इस बहमतके चनावके लिए सब लोग उत्तरदायी 


स्वायत्त 








 प्रतिनिधि-शासन नहीं है 







रा पक्की दीवार गायब हो गईं 


..  दलविशेषके मेम्बरोंकी सेवा मिल सकेगी । 
. चुने भी जायँगे, वे अच्छे-से-अच्छे ओर योग्य-से-योग्य 
न होंगे। 


भावनापर अवलम्बित 


सेप्टेम्बर १६१२ ] 


आर 3. हव०-++५..००” 


कोई सम्पर्क नहीं। इससे विभिन्न सम्प्रदायों ओर 
दर्लोंकी सेवा भी अप्रणरूपसे होगी। उन्हें सभी 
मेम्बरोंकी सेवा प्राप्त करनेका हक़ न होकर केवल अपने 


प्रथक साम्प्रदायिक निर्वाचनसे सम्प्रदायोकी 
उन्नतिं ओर शक्तिमें भी बद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
बाहरी प्रतियोगिता मिठ जाती है। 

पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचन, सीटोंका रिज़ब करना 
ओर संरक्षण (५८७०॥।४९०) देना मि० मेकडानल्डकी 
सुनिश्चित घाषणाके और लीग आफ नेशन्स द्वारा स्थापित 
अल्पसंख्यकोंकी रक्ता-सम्बन्धी संधियोकि मूल सिद्धान्तके 
भी विरुद्ध है। गत वर्ष राउगडटेबुल कानफरेन्सके सम्बन्धमें 
बोलते हुए इन्हीं मि० प्रेकेहानल्डने कहां थ 


है. | 


रथ द्वि ५ ० का मी रन शक, न्न एज लि 64 नम्प्र कुन्हे ' छठ पर 2 अल को दे का की 
यदि प्रत्येक निवाचन- ल्ेत्र किसी सम्प्रदाय, था स्वाथविशेप्के 


ल्लिए थक कर “३ था जाथग बम मी नही प्र वि ग़द २ नि ज्य 5 मनी शक 2 अल मत 

... लिए प्रथंक कर दिया जाथगा, त॑ ॥ जिस हम विशुद्ध राजनॉतक लगगन 
व कक, 

कहते हैं, उसके 


प्रसपनके लिए जगह ही ने रह जाथमी 


हम॑ इसी समस्याका सामना दरना है, क्योंकि यदि भारतमें स्वस्थ 


.. राजनेतिक जीवनका विकास करना है, तो राष्ट्रीय राजनैतिक पार्िय कि 


लिए स्थान होना चाहिए-जो पार्टियाँ समस्त भारतके स्वाथंकी 
हों ; ऐसे स्वाथॉंकी भावनापर अवल्लम्बरित न 
हों, जिनका क्षेत्र समस्त भारतसे कुछ भी कम हो 7? 
इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री प्रथक 
निर्वाचनके खिलाफ़ थे। इसी स्पीचमें उन्होंने 
कहा थान्‍- द 
“इन सलेमानसों | सम्प्रदायवादियों ) को यह विश्वास दिलाना 
बहुत कठिन है कि यदि आप 
( #छा2॥880 ) देंगे, तो सरक्षण शुल्यसे नहीं आयेगा, उसे 


क्र /# ५ ४] था ्रि कि घना कि 7 ॥0॥ 
केसी सम्प्रदायविशषक्का संरक्षण 


.. किली दूसरे सम्प्रदायसे छीनकर ही देना पंढ़ेगा | जब वे यह देखते हैं 
'> तो बोखला जाते हैं, और उन्हें मालूम होता है कि वे पक्की 
... दौवारमें ठक्कर मार रहे हैं |? द 


मंगर अब जान पड़ता है 
यह मेकडानल्ड साहबकी 
उड़ान-भर थी. क्योंकि सम्प्रदायवादियोंक 


म्पादकीय विचार 


फल "लकी धर कि: कक ० फिलाी तन अहशकिकटा के बजट 


ऐसे लोगेंके द्वारा होगा, जिनके चुनावमें सब दलोंका 


जो लोग 


हैं। ये सिद्धान्त संसारके बीस देशोंकी 


5 अपन बह।क 


कि निणय देनेमें यह 


रे 


संरक्षण प्राप्त करनेमें और ब्रिटिश केबिनेटकी संरक्षण 


 देनेमे--मुसल्मानोका हिन्द्रओके मत्थे और बंगालमे 


अंगरेज्ञोकी हिन्दू-मुसलमान दोनेंके मत्थे--किसी 
अकारका ढक्‍्क्कत नहा हुई | का, 
कुछ लोग मि० मैकडानल्डकी सचाईमें शक करेंगे, 


और उन्हें रंग बदलनेका दोष देंगे; मगर यह ग़लत है। 
वे मीक़े-सोक्रेपर जेसी मजलिस देखते हैँ, बसा राग 


अलापते हैं | बस | फिर इसके लिए उनके सामने एक... 


पुराना उदाहरण भी मौजूद है, क्योंकि मंठिग्यू-चेम्सफोर्ड- 
रिपोर्ट में प्थक निर्वाचनके खिलाफ़ दुनिया-भरकी दलीलें 
देकर फसला उसके पक्ष ही दिया गया था|. 

मैने हमेशा इस बातपर ज्ञोग दिया है कि भारतके 
अल्पसंख्यकीकी समस्या लीग आफ नेशन्स द्वारा 


इ्ट्ल 


चाहिए । ये सिद्धान्त संसार-भरके बुद्धिमान-से-बुद्धिमान 
गजनीतज्ञाकी सम्मिलित अक् ओर गजनीतिक्ञताके परिण 


हैं, ओर ब्रिटिश तथा 
मानता है। यह समस्या. 


समस्याके लिए व्यवहार किये जाते 
भारत-सरकार भी उन्हें 


विशेषकर भारतके लिए ही नहीं है, वह यूरोपके अनेक 
देशॉमें बड़े उम्ररूपमें मौजूद है, और गत यूरोपियन 


सुद्धक कारणाम स एक कारण भी थी। 


र लीगकी एसेम्बलीम॑ अनेक बार दाहराये गये हैं 
लीगकी एसेम्बलीक तीसरे अधिवेशनर्म यह प्रस्ताव पास 
हुआ था- ः 
“यह एसेम्बली आशा करती है कि जो देश अल्पसंख्यक्रोंकि सम्बन्धमें 


तीय, थार्मिक या भाषा-सम्बन्धी अल्प्रंख्यकोंकि 
साथ कम-से-कम न्याय और सहिष्णुताका वह उच्च आदर बंगंगे, जो 
लीगसे बंधे हुए देशोंके लिए अल्पसंख्यक सन्धिके अनुसार 
निर्धारित है।ए या न रा 

मंगर भारतके बारेमें इन सिद्धान्तोंसि काम नहीं. 
लिया गया। ब्रिटिश पर-राष्ट्रसचिब मि० आर 





































































३७४ विशाल-भारत 


क 


हैंडरसनने जनवरी १६३११ में लीगकी कॉमिलके 
सभापतिकी हेसियतसे कहा था--अल्पसंख्यकांको 
र्ञाके निमित्त लीग आफ नेशन्सने जो पद्धति चलाई है, 
वह अब यूरोपके तथा संसारके पब्लिक क्वानूनका अंश 
बन गई है |” मगर भारतवर्ष संसारके बाहर है, 
इसलिए उसके लिए “'्यायका उच्च आदश? 
वास्तवमें न्‍्यायका कोई भी आदश--लागू नहीं होता | 
लीग आफ नेशन्सकी संधि जातीय, धामिक ओर 
भाषा-सम्बन्धी भेदोंपर अवलम्बित अल्पसंख्यकोंकों उनकी 
जातीय संस्कृति, रीत-स्वाज, भाषा तथा इसी प्रकारको 
अन्य बातेंके लिए संरक्षण देती हैं। उसमें किसी 
दलविशेषके प्रथक्‌ व्यापारिक, आर्थिक या राजनेतिक स्वाथ 
( जसे, चार दिनके लिए रुपया कमानेकों गरज़से अ 
हुए अंगरेज़ व्यापारी, या जर्मीदार ओर देशी व्यापारियोंके 
: स्वार्थ ) स्वीकार नहीं किये जाते, ओर न अब्राह्मणों या 
_अछूतोंकी भाँति सामाजिक दल ही अल्पसंख्यकोंमें शुमार 
.. किये जाते हैं, इसीलिए यूरोपके किसी भी देशके--टकी 
. तकके--विधानमें प्रथक निर्वाचन नहीं मिलता 
... प्रत्येक भारतीयको चाहे वह बहुसंख्यक सम्प्रदायक 
प हो, या अल्पसंख्यक सम्प्रदायका, यह बात ध्यानमें रखनी 
. चाहिए कि किन बातोंकी पूतिके लिए और किन दोषोंके 
. बचावके लिए लीग आफ नेशन्सने यह अल्पसंख्यक 
. संधि बनाई है। &€ दिसम्बर १६२४ को ग्रेट ब्रिटेनके . 





प्रतिनिधि सर आस्टेन चेम्बरलेनने लीगकी कोंसिलमें कहा-- 
“अल्पसंख्यकोंकी रक्ताके लिए जो पद्धति निकाली गई है, उसका 


. यह मंशा नहीं है कि किसी राष्ट्रके मीतर एक ऐसा सम्प्रदाथ' बना 
दिया जाय, जो स्थायी रुपसे राष्ट्रीय जीवनंसे उदासीन रहे । उसका 


.. मंशा यह है कि अल्पसख्यकोंको उस परिमाणमें रक्षा और न्याय _ 
. मिलता रहे, जो धीरे-बीरे उन्हें देशके राष्ट्रीय सम्प्रदायमें घुल-मिलकर 


एक होनेके लिए तेयार करे ।? 


. इससे यह स्पष्ट है कि लीग आफ नेशन्सने जिन 





में भारतमें उन्हीं दोषोंको 





. जायगी । 





[ आख्विन १६८६ 
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सम्प्रदायोंकी माँगोंके बारे मेकडानल्ड साहबने कहा 
के किसी भी सम्प्रदायकी सब माँगें पूरी न होनेसे 
एक सम्प्रदायवाले उनके निणयकों बुरा कहेंगे । इस 
षयमें यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि सम्पूर्ण 
हैन्दुओंने अपने लिए कभी कोई विशेष अधिकार या 
हक़ नहीं माँगा । हिन्दू-महासभाने इस बातको लगातार 


घोषित किया है। समस्त भारत या किसी भी प्रान्तके 


रीता 


“जघ सि 


3 


5० 


हिन्दुओंने तभी प्रतिवाद किया है, जब उन्होंने देखा कि 


निर्णय राष्ट्रके जनसत्तात्मक आदशके विरुद्ध है, या उनके 
मत्थे अन्य दुलारे सम्प्रदार्योकोी संरक्षण दिया जा रहा है । 
निणयके सम्बन्धमें मेश विरोध इसलिए नहीं है कि 
हिन्दओंकोी कोई विशेष अधिकार नहीं मिले, क्योंकि 
हिन्दू तो विशेष अधिकार माँगते ही न थे। मेरा विरोध 
इसलिए है कि प्रथमतः ब्रिठिश शासकों और ब्रिटिश 
व्यापारियेंके स्वाथके लिए ओर ह्वितीयतः भारतके अन्य 
सम्प्रदायोंके एक स्वाथलोलुप खुशामदी अंशके स्वार्थके 
लिए हिन्दुओंके ही नहीं, वरन समस्त भारतके स्वार्थॉका 
ख़न कर दिया गया है। रे श 


मंठिग्यू-चेम्सफोड-योजनामें प्रथक निर्वाचनके साथ 


जो सम्प्रदाय, दल या गुट बनाये गये थे, उनकी 
संख्या मदरासमें १० ओर अन्य सब प्रान्तोंमें १ ०से कम 


थी। मगर शायद ब्रिटिश केबिनट यह सममती है कि 


विधानकी उन्नतिके साथ-साथ देशमें फूट भी बढ़नी 


चाहिए, इसीलिए उसने अब पूरे डेढ़ दजन पृथक हे । ९ 
निर्वाचनवाले गुट (ग्रूप ) बना डाले हैं। यद्यपि 
सभी प्रान्तोंमं ये समस्त गुट न मिलेंगे, फिर भी 


अधिकांशमें उनकी अधिकांश संख्या मिलेगी । 


मंठेग्यू-चेम्सफोर्ड-योजनामें कहा गया था किदस ... 
वर्षके बाद सुधारपर पुनः विचार करके उसकी उनति की... 
जो लोग अंगरेज्ञोंके राजनैतिक स्वभावक्ी 
: सर्वोगप्रर्णतामें असीम विश्वास रखते थे; वे समकते थे... 
कोशिश की है, ब्रिटिश कि दस वर्षके बाद ही हिन्दुस्तानमें एकदम राम-राज्य 7 
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कहते हैं कि सम्प्रदायोंकी रज़ामन्दीसे दस वर्ष बाद 
निणयपर पुनविचार होगा। सन्‌ १६३३ के पुनविचारमें 
तो मारतके १० टुकड़ेसे १८ टुकड़े का डाले गये, अब 
१६४३ के पुनविचारमें देखिये कितने अधिक टकड़े 
बढ़ते हैं 

भारतके तीन प्रान्तोंमे॑ मुसलभानोंका बहुमत 
है---सीमान्त-प्रदेश, बंगाल, पंजाब | सीमान्त-प्रदेशमें 
हिन्दुओं तथा अन्य नाम-विहीन सम्प्रदायोक्री अवश्य 


हक 


दोनों प्रान्ताम अन्यसख्यपक हैन्दू आको सरक्षण 
( प्राषशशा9९९ ) पमिल्नना तो दर रहा, अपनी संख्याके 


अनुपातके अनुसार वे जितनी सीटोंके हक़दार हैं, उनमें 
भी कप्ती कर दी गई » ओर यह इसलिए कि यूरोपियन 
ओर ऐेलो-इंडियनोंको संरक्षण दिया जाय ! यद्यपि 
मुसलमानाको भी संख्याके अनुसार जितनी सीटें मिलनी 
चाहिए थीं, उतनी नहीं मिली ; उनके हिस्सेमें से भी 
काट-छाॉँट की गई है, मगर इस कटोतीका अधिक 
भाग हिन्दुओंके मत्थे मढ़ा गया है। फिर मुसलमानोंको 
.. यह विश्वास है कि यह कंग्ेती उनके मित्र यूरोपियनों और 
.. ऐंलो-इंडियनोंको, जिन्होंने उन्हें अपना खिलौना बना 
. रखा है, मिल रही हैं । 
ः गालमे हिन्दुर्लोकी, २५० में से कुल ८० सीटें 
. मिलेंगी, जिनसे १० दलित जातियोंके लिए निकल 
.  जायेंगी। यदि हिन दूर, यूनिवरसिटी, ज़मीदार 
_ आदिके लिए रिज्ञव सभी सीठ पा जाये, तो भी उनकी 
संख्या १०० से अधिक न होगी। मगर यह बात 
.. सभी जानते हैं कि देशकी सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा 
.. ओर व्यापार-सम्बन्धी उन्नतिके लिए सब्रसे अधिक 
.. प्रयन्ष और ब्याग हिन्दुओं ही ने किया है । 


... ईसाइयें या मुसलमानोंमें भी दलित जातियाँ या 
_ अंश मोजद हैं, मगर उनके लिए प्रथक प्रतिनिधित्व 


.. नहीं दिया गया । 
..॑. अंगरेज्ञोंको जो अत्यधिक संरक्षण दिया गया है, 


... उसके लिए कटा गया है कि बंगालमें उनके बहुत बड़े 


सम्पादकीय विचार 


स्वत्व. ( 5986 ) हैं, मगर 


- अहुत . अन्तर ड्टै | 


मा, 


 हिन्दर्ओोके 


जगा 


स्वत्तत मुसलमानांकी बनिस्व्रत बहुत ज्यादा हैं ; क्योंकि 
७० प्रतिसेकड़ा टक्स हिन्दू लोग ही देते हैं। मगर 
हिन्दुओंके राज॑नेतिक विचार खलनेवाले हैं, इसलिए 


उनके स्वत्तका काई विचार नहीं किया गया। अतः 
अब बंगालमें हिन्दू पेसः देंगे, और मुसलमान पैसा _ 
खर्च करेंगे | कर 2 क्‍ 
त्रगालकोी ५,०१,२२.१५० की 
यूगेपियन, 


जनसंख्यामें 
ऐंलो-इंडियन ओऔर देशी इंसाइयोंकी 


सम्पिलित संख्या १,८०,५७२ यानी $ फीसदी है, 


ओर इसपर उन्हें सत्र मिलाकर ( यूरोपियन व्यापारी 
सीटों समेत ) १३ प्रतिसेकड़ा सीटें दी गई हैं, यानी 
उन्‍्तालीस गुणा संरक्षण। केसा न्यायप्र्ण बैंटवारा 


है! इसमें से अधिकांश यूरोपियनोंको मिलेंगी। 
यूरोपियनोंकी संख्या सम्पूर्ण आबादीका 5४०६ है, जिसपर 


उन्हें १० प्रतिसेकड़ा सीटें ० 
अपनी वास्तविक संख्यासे दो सो ग॒ना ज्यादा भाग उनको... 
दिया गया द्वे । ब्रिठिश केबिनेट्के स्यायपर्ण बैंटबरेका 
इससे अच्छा क्‍या 


ह 
रत 


“श्री रामानन्द चढ्रोपाध्याय 


उ््प+३०+३०महलक 


ओठावा-कानफरेन्सका परिणाम 


भारत-सरकारकी ओरसे जो प्रतिनिधि-मंडल 
ओटावा-कानफरेन्समें सम्मिलित होनेके लिए भेजा गया 


था, उसने ब्रिटिश प्रतिधिनियोंके साथ एक व्यापारिक 


सममीता किय समझौता भारत और ब्रिटेनके . 
बीच व्यापार और टेरिफके सम्बन्धमें है। इस व्यापारिक 
सममोतेकों भारत-सरकारने मंजूर कर लिया है 


इसे व्यवस्थापिका-परिषदके आगामी अधिवेशनमें 
उपस्थित करके उसकी स्वीक्रूति लेने-भरकी देर है। 
ब्रिटेनने सिर्फ़ भारतके साथ ही 22 बल्कि अन्य 












उपनिवेशोंके साथ भी व्यापारिक समझौता किया 





स्वराज्यभोगी उपनिवेशों के 





दे डाली गई हैं--यानी 




































३७६ विशाल-मारत द | आखिन १६८६ 


न ०5... 5. जा जहर कि जी तीज तरल कि कटी. .हर ५, ८7 
५४ 


प्रतिनिधियोंने अपने देशके सर्वोत्तम स्वार्थीपर छ्यान क्रिस्मकी मोटर-यानोंपर ७) सेकड़ा और अन्य 
रखकर ही समभझोता किया है ; किन्तु मारतके बहुतसी वस्तुओपर सेकड़े १० अफरन्स प्रदान करेंगे 
प्रतिनिधियोंने भी ऐसा ही है, यह कहना सन्देहसे इसका अमिप्राय यह है. कि ब्रिठेनसे जो मोटरगाड़ियाँ 


] 
हित नहीं है। यदि यह बात नहीं होती, तो विलायतके आवेंगी, उनपर अन्य देशोंकी मोटरगाड़ियोंकी अपेक्षा 
बहतसे समाचारपत्र इस बातपर खेद प्रकट नहीं करते सैकड़े »। कम कर लगेगा। इसके अलावा और 
कि; ब्रिटेनने अपने निर्यात-व्यापारके आंशिक लामके जितने विलायती माल इस देशर्म आ वेगे, उन सबपर 
लिए उपनिवेशोकों बहुत-कुछ सुविधाएँ प्रदान की हैं। अन्य विदेशी मालकी अपेक्षा सकड़े १० कम कर 
इसके फलस्वरूप ब्रिटेनकों कई तरहकी खाद्य-सामग्रियोंका लगेगा। भारतका निर्यात-ब्यापार यदि एकमात्र 
अधिक मूल्य देना पड़ेगा ; किन्तु जहाँ उपनिवेशोंके ब्रिटिश साम्राज्यकों हा लेकर परिमित रहता, तब तो यह 
सम्बन्धमें यह बात है, वहाँ भारतके सम्बन्धमें सबके. व्यवस्था ठीक कही जा सकती थी ; किन्तु ब्रिटिश 
सब समाचार्पत्र चुप हैं। किसीने भी इस व्यापारिक सात्राज्यकी अपेक्षा सारे संसारका व्यापार भारतके लिए 
सममौतेकी शिक्षायत नहीं की ! क्यों ? इसलिए कि. विशेष महत्ववूर्ण है। मारतके निर्यात-ब्यापारमें ब्रिटेनक 
यदि सममोौतेकी शर्तीका ध्यानपूर्वक्ष अध्ययन किया हिस्सा सैकड़े २४ के लगभग है ; दूसरे शब्दोंमें 
जाय, तो मालूम होगा कि इससे भाग्तकी अपेक्षा प्रेट-ब्रिटेन तथा साम्राज्यके अन्य देश भारतीय निर्यात- 
ब्रिटेन ही अधिक लाभान्वित हुआ है, और भारतको व्यापारका #£ भाग खरीद करते हैं। बाक़ी # भाग 
यदि कुछ लाम भी है, तो उसकी अपेक्षा उसकी च्ति अन्य देश । अतर्व विलायती मालको प्रेफरेन्स देनेका 
ही अधिक होनेकी सम्भावना है। भारतके प्राय: सभी अर्थ है अपने इन खरीददारोंकों दुश्मम बनाना और 

प्रमुख व्यापारियोंने इस समकोतेको आपत्तिजनक बताया. उन्हें बदला लेनेके लिए उत्तेजित करना । हमारे इन 
_है। सर पुरुषोत्तमदासके मतसे--“ भारतीय किसानेंके विदेशी ख़रीदारोंमें जापान, अमेरिका, जर्मची, बेलजियम 
लिए यह सममोता हानिकारक हो सकता है |” श्रीयुत आदि सुख्य हैं। भारतके कच्चे . मालके ये बहुत बड़े 
.. बिड़लाजीकी रायमें इसे--/एक उचित व्यवहार कहना खरीदार हैं। सन्‌ १६३०-३१ में इन देशोंने 
कठिन है|” बम्बईके एक प्रमुख अथशात्री मि०. भारतसे ७० करोड़ रुपयेका माल खरीदा था। एक 
मन्नू सूबेदारके शब्दोंमें--/भारतके लिए इम्पीरियल ओर यह ७० करोड़ है, और दूसरी ओर इस व्यापारिक 
... प्रेफेन्सका सम्पूर्ण सिद्धान्त ही हास्यास्पद है |? यह सममभोतेसे लगभग ५४ करोड़के मालपर हमें ब्रिटेनने 
.. तो प्रमुख व्यापारियोंकी राय हुईं । अब इसकी शर्तोंकी छुविधा प्रदान की है । यदि इस व्यवहरको हम भारतके 


परीक्षा कीजि पुर 3 लिए लाभप्रद कहें, तो फिर हानिकारक क्या हो सकता 
.. ब्रिटेनने अपने यहाँ बाहरसे आनेवाली चीज्ञोंपर है, यह हमारी समकमें नहीं आता | 
. १० फी-सदी कर लगाया है। इस सममोतेके अनुसार... असल बात तो यह है कि गत कई. 


. * भारतसे इंग्लैंड जानेवाली बहुतसी चीज़ें इस करसे व्से विलायती मालको आमदनीमें जो क्रमशः 
बरी सममी जायैंगी। यदि भारत यह सममौता न हास हो रहा है, उस हालकी गतिको रोकनेके लिए ही. 
.. करता, तो आगामी १५ नवम्बरसे उसे उन सब ब्रिठिश राजनीतिज्ञोने इम्पीरियल प्रेफरेन्सका यह उपाय 
से मा सैकड़े १० कर देना पड़ता, जो चीज़ें यहाँसे  ढूँढ़ निकाला, ओर आखिर इसे मारतके गले मढ़ ही तो 
इंलैंड बदलेमें मारतके के दिया। नहीं तो अभी कुछ वर्ष पहले जिस 'इम्पीरियल 
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भारतक लिए अग्राह्म बतल्ाया गया था, 


! आज 
रतके लिए प्राद्य क्योंकर हो गई ! यदि ब्रिटेन 
और भारतके बीच यह समझोता समान लामालामर्क 


एिसे होता, तो ब्रिटेन अमेरिकाके कपासपर डयूट्ट 
लगाकर भारतीय कपासको प्रेफरेन्स देता; किन्तु 
ब्रिठेनकी ओरसे इस प्रकारका कोई वचन नहीं दिया 
गया है | 

इस प्रक्रार यदि विशुद्ध व्यापारिक दष्टिसे देखा 
जाय, तो भी यह सममकोता भारतके लिए लाभजनक नहीं 
कहा जा सक्रता। राजनीतिक दृष्टिसे तो यह सर्वथा 
असंगत है ही, क्योंकि जिस साम्राज्यमें मारतका स्थान 
एक पराधीन एवं परवश देश-जेसा हो, उस साम्राज्यके 
साथ व्यापारिक समकोता केसा ? राजनीतिक दासत! 


' 


सकतीं | 


जब तक भारत परतन्त्र है, तब तक इस 
प्रकारका कोई समझौता करना उसके लिए अपमानजनक 
है, यदि भारत-सरकारका यह विश्व किय 


सममझाता भार्तकी हित-इृष्टिसे उचित है, तो उसे देशकी 
व्यापारिक संस्थाओंका मत संग्रह करना चाहिए | 


अथवा यदि यह नहीं, तो व्यवस्थापिका परिषदर्के केवल 
निर्वाचित सदस्योंका ही मत इस विषयपर लेना चाहिए । 
गीकप्रतकी कसोटी इससे बढ़कर ओर क्‍या हो सकती 


है! किन्तु सरकार यह सब करेगी थोड़े ही। व 


व्यवस्थ।पिका परिषदके सरकारी ओर नामज़द सदस्योंके 


 वट्पर इसे पास कराकर निश्चिन्त हो जायगी। 


गए 


विदेशी सूती कपड़ेपर ऋखूद्धि 
. पाठ्कोंकों मालूम होगा कि जापानी वल्ल-व्यवसायकी 


अनुचित प्रतियोगिताके कारण मारतीय वस्त्र-व्यवसायियोंकी 
. अमभूतपृव संकटका सामना करना पड़ रहा है | 
_ संकटसे परित्राण पानेके लिए उन्होंने भारत-सरकारके 
.. पास आवेदन किया था, जिसके फलस्वरूप टेरिफ बो्डके 
.. ऊपर भारतीय वस्त्र-व्यवसाथकी अवस्थाका अनुसन्धान- 


इस 





/*+ 


सा] 


काय सौंपा गया | गत फरवर्र 
आमदनीम वृद्धि होने लगी है, और जूनमें तो इतनी 
अधिक आमदनी हुईं कि भाग्तका सारा बाज़ार ही जापानी . 
कपड़ेसे एकबारगी पट गया। जापानी कपड़ेके 


सस्तेपनके सामने भारतीय पिलेंकि कपड़ेका टिकना 


ह्दे। 


असम्भव हो गया । जापानी कपड़ेके इस सस्तेपनका 
कारण जापानी सिक्का येनकी दरमें क्रमशः हास बताया 
जाता है। रुपयेके मूल्यके हिसावसे येनके मूल्यम 
इस समय १०० ओर ८६ का अन्तर है| टेरिफ बोर्डने 
भी अपनी जाँचके फलस्वरूप इस बातकां स्त्रीकार किया 
है कि जापानी कपड़ेके सस्तेपनका मुख्य कारण 
जापानी सिक्का येनके मल्यमें हास है। टेरिफ बोडकी 
सिकारिशोकी सानकर समकारने विलायतीके सित्रा ऑर 
सभी विदेशी सूती कपड़िेपर इस समय जा कर लगता... 
है, उसे चढ़ाकर सकड़े ५० कर दिया है। अबथांत्‌ 
प्रति पाउगढ़ ३६ जानेसे इयूटी बढ़ाकर ५४ आना कर 
दी गई है । इस समय विदेशी कंपड़ेपर सेकड़े २ 
लगती है। इसके अलावा ११७ सेकड़ 
अतिरिक्त कर 'सरचाज'! सन्‌ १६३१ के फाइनेंस ऐक्ट'के 
अनुसार लगता है। इस सेकड़े ५० कखद्विपर 
अतिरिक्त कर 'सरचाजज! नहीं लगेगा, इसलिए 
असलमें विदेशी क्पड़ेपर १८३ सेकड़ा ही करवृद्धि हुई 
करवृद्धि फोरन कायरूपम परिणत का ढी 
गईं है, और इसकी मियाद ३१ माच सन्‌ १६३३ तक... 
ग्हेगी | का, 
इस करड्धिसे भारतीय 
लाभ हो सकेगा या नहीं, 
क्योंकि यनके मूल्यमें ऋमश ० 
यही कारण है कि भारतीय वस्त्र-ब्यवसायी इस निगयक्री 
असन्तोषजनक समझते हैं | 


हि ० झा है है 
ड्यूटा 








विधाएँ मिलेगी | 








ससे जापानी कपड़ेकी - 


वस्त्र-व्यवसायकों यथेष्ठ ः | ;' 
समे प्रूरा सन्देह है; | 
स॒हीहोताजारहा है। 


हाँ, इसका एक परिणाम... 
_पह अवश्य होगा कि. इससे: जापाती कपड़ेकी 
अ्रतिषोगितामें विलायती कंपड़ेको भारतके बाज्ञारमें 








































7 


("4७ कर + कर कक करत कय गए १ ० 


साम्पदायिक निवदरा और हमारा कतेठ्प 


साम्प्रदायिक नित्रटार्ने माग्तके विचारशील 
दर्मियोंके सामने एक जटिल समस्या उपस्थित कर दो 
। प्रधान मन्त्रीने यह निबटारा किस उद्देश्यसे किया 
इस प्रश्नपर वाद-विवाद करनेकी आवश्यकता 
मुख्य प्रश्न यह है कि इसका परिणाम क्‍या 
इसका उत्तर केवल एक हो हां सकता हैं, 
भारतवर्षकी मिन्न-मिन्न भागेंमिं विभाजित 
गष्टीय जीवनकी नेश्ट-त्र/्ट कर देगा, 
ग्यदायिकताके विषको दूर-दूर तक और अथाह 
गहराई तक पहुँचा देगा, फ्रूटके बीज बो देगा, और 
हिन्दुओंको हिन्दुओंसे, हिन्दूको मुसलमानेंसे, सि्ोंकी 
मुसलमानोंसे, हिन्दुओंकी इंसाइयेंसे, जर्मादारोंका 
_ किसानेंसे तथा स्त्रियोंक्री स्त्रियोंसे आपसमें मिड़ा देगा । 
कहर धार्मिकता या धर्मान्थताकी जड़कों यह निपटारा 


होगा ! 
यानी यह 
कर देगा, 


अधिक मज़बूत कर देगा, और यदि किसीका इससे हित 


. होगा, तो साम्राज्यवादियोंका ; क्योंकि इसके द्वारा वे 


र्तमें चाहे जब गह-कल्नह उत्पन्न करा सकेंगे । ऐसी 


.. स्थितिमें हमारा क्‍या कर्तव्य है ! यह बात तो निश्चित 
. है हैं कि कांग्रेस इस निपटोरेको हग्रिज्ञ न मानेगी, 
. लेकिन केवल न मानना ही पर्याप्त नहीं 


ः उसे कोई 
... रचनात्मक काय भी ऐसा करना चाहिए इस 
..  साम्प्रदायिकताकी बीमारीकों बढ़नेसे रोके! हमारी 


 प्ममर्मे सर्वोत्तम उपाय यही है कि कांग्रेस अब अपना 


. ले। 
४ ः बनांती, तब तक 









_ उन्‍्अन्‍्य्कू 


न्धिताका नाश करना भी कांग्रेसका मुख्य 






लिए दोनों समान हैं | 


... कार्यक्रम ज़ोरोंके साथ साम्यवादका प्रचार करना बना , “जिसे हो जा सकता है। 


जब तक कांग्रेत अपना कोई आशिक प्रोग्राम नहीं. 
इस प्रकारके फंफट बराबर उठ खड़े होते 
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हैं। इनसे राष्ट्रीयतासे क़तइ ताल्लुक़ नहां। आपका 
और आपके परमात्मा या खुदाका सम्बन्ध निजी है-- 
प्राइवेट है--और उसे पत्रलिक बनाकर आपसमें सिर 
फड़ोवल करानेका आपको कोई अधिकार नहीं। 

ग्रेसकों एक निश्चित प्रोग्राम बना देना चाहिए कि हम 
किसानों तथा मज़दूरोंके लिए यह करना चाहते हैं, 
स्वावीनता मिलनेपर हम उनके लिए यह काय॑ करेंगे, 
ओर इसका सन्देश प्रत्येक किसान और मज़दूरके कान तक 
पहुँचा देना चाहिए। भारतमें यदि कोइ संस्था सच्चा 
स्वराज्य स्थापित करना चाहती है, तो वह किसानों 
ओर मज़दूरोंकों बिना अपने साथ लिये ऐसा नहीं कर 
सकती, और गरीब किसान और मज़दूर अपना हित 
अच्छी तरह पहचानते हैं। न तो अम्बालाल सारामाई 
अपनी मिलमें काम करनेवाले किसी हिन्दू मज़दूरको 
अधिक वेतन दे देंगे, ओर न फज्ञलमाई क़रीममा३ 
किसी मुसलिम मज़दूरकों ज्यादा मज़दूरी | मज़दूरोंके 
यही हाल किसानोंका भी है। 
'भूखे मजन न है गुपाला! । किसान ओर मज़दूर 
भूखे हैं ; जो आदमी उन्हें यह विश्वास दिला सकेगा 
कि तुम्हें पेट-भर भोजन देंगे, ओर तुम्होरे अधिकारोंकी ' 
रक्ञाके लिए लड़ेंगे, वही उनके हृदयको ग्रहण कर 
सकेगा | भूखकी बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज न. 
तो डा० मुंजे कर सकते हैं, और न यह गज़नवी और 
इक्तबालके ही बूतेका रोग है। वह तो पृष्टिकारक 


सबसे अधिक घातक परिणाम यह होगा कि इससे 
साम्प्रदायिक नेताओंका बल बढ़ेगा, ओर यह बात 
दरअसल वांछुनीय नहीं है। हमारा कतेब्य है कि 


. सर्वसाधारणकी शक्तियोंको ठीक दिशामें ले जायैँ। यदि... 


. तो फिर यह देश, बक़ौल पं० पद्मरसिह, मौलवीनुमा . 
.. आतिशफिशाँओंका क्रीड़ास्थल बन जायगा, जो लग 
तें. साम्प्रदायिक लावा उगला करेंगे, ओर खिरमने 
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म्प्रदायिक निपटारेका 





सेप्टेम्बर १६३२ | 


& जा, हक, के... 


देशके नवयुवकोंका कतव्य है कि वे इस साम्प्र- 
दायिकताके विषको कदापि आगे न बढ़ने दें । ूठी 
धामिकताके विरुद्र आन्दोलन करना हम सबके लिए 
अब नितान्त आवश्यक हो गया है | इस अंकमें अन्यत्र 
श्रीयुत इन्द्रका लेख प्रकाशित किया जाता है। उनके 
_विचारोंसे हम सवेथा सहमत हैं, और यदि हमारे पास 
साधन होते, तो उसकी लाखों ही प्रतियाँ सर्वसाधारणमें 
बैंटवा देते । श्रीयुत इन्द्रजीने रोगका निदान बिलकुल 
टीक ढंगसे किया है, ओर यद्यपि इस ढंगसे इलाज 
करनेमें दक्तियानूसी आदमियोंका बहुत-कुछ विराध सहना 
पड़ेगा, पर अन्तमें यही उपचार कारगर होगा। अन्य 
प्रकागकी चिकित्सासे अन्य उपद्रवोंके उठ खड़े होनेकी 
आशंका है | 

संक्षेपर्मं हम यही कहना चाहते हैं कि प्रधान 
पंत्रीके साम्प्रदायिक निपटोरेका हमें एक ही जवाब देना 
चाहिए-- जनाब, आपका यह निपदारा पारस्परिक 
. असमानता और सत्यानाशी घर्मान्धताके उन कीटाणुओंको 
बढ़ायेगा, जिनको साम्यवादकी रामबाण ओपषधि द्वारा 
_ नष्ट करनेका हमने निश्चय कर लिया है |”? 


'सा्याक॥॥कफातभनधथ »+ 


श्रीमान नरसिंह चिन्तामणि केलकरका सम्मान 

लीकमान्य तिलकके मुयोग्य सहकारी श्रीमान नगरसिह 
चिन्तामणि केलकरकी इकसठवीं वर्षगॉठ्के अवसरपर 
समस्त महाराष्ट्रमं उनके सम्मानाथ समाएँ की गई, 
 बीसियों समा-समितियोंके ओरसे उनको अभिनन्दनपत्र 
दिये गये, कितने पत्रोंने अपने केलकर-अंक निकाले और 
. एक सुन्दर प्रन्थ भी, जिसमें मुख्यतया उन्हींके विषयके 
. लेख हैं, उन्हें भेंट किया गया । इस अवसरपर केलकर 
. महोदयने अपनी ओरसे १०-१२ हज़ार रुपयेके दानकी 
भी घोषणा की । वे उच्चकाटिके राजनीतिक तो हूँ है 


पर साथ-ही-साथ बहुत अच्छे साहित्यिक भी हैं, ओर 
शेलीकी 


आर 4 


जो लोग मशठी जानते हैं, वे उनकी लेख-शेल 





सम्पादकीय विचार 


.. बनाकर दक्षिण-अफ्रिका भेजा है 
- अत्यन्त प्रशंसा करते हैं। सावेजनिक प्रश्नोंका उन्होंने . उन्होंने बंबईसे दरबनके 


छठ 


-0 ह 


गम्भीर अध्ययन किया है, 
बातों और आवश्यक अंकोंसे परिं्ण रहते हैं । 
३६ वधसे वे केसरी' द्वारा महाराष्ट्र जनताकी सेवा कर रहे 


हैं, ओर यदि 'केसरी'का आज सम्पूर्ण महाराष्ट्र अद्वितीय... 
तो उसका कारण 
त्रिना केसरी! 


प्रभाव तथा अदभुत सम्मान है, 
मुख्यतया केलकरजीका परिश्रम ही है | 
पढ़े महाराष्ट्र पाठक्का सन्‍्तोष नहीं होता ; चाहे वह 
कितने ही दूसरे पत्र पढ़ ले | 
प्रान्तोंमें तो श्रद्ेय गणशजीका प्रताप! ही एक ऐसा. 

पत्र रहा है, जिसने कुछ अंशोंमें हिन्दी-पाठकोंके लिए 

केसरी का पोज्ञीशन 
शैल्ली भी बड़ी सजीव थी ; 


हम 


लोगेंकि दुर्भाग्यसे भरे योवनमें उनके जीवनका अन्त हो... 


गया | अब हमारे प्रान्तमें जा गजनेतिक नेता, या 


कार्यकर्ता हूँ, उनम शायद हा काह एस हर, जिस दे ट 


उच्चकोटिका साहित्यिक कहा जा सके । 


बेगाल तथा महाराष्ट्रमें साहित्य-सेवियोंके सम्मान... 


करनेकी जो प्रथा है 
लिए भी अनुकरणीय है 
'स्वये प्रतिमात्‌ वेद”! हैं, ओर वे बुचुर्गोका अदब 
करनेके बजाय, उन्हें साहित्यिक ट्रैंढ' कहनेमें ही अपना 
गोरव समभते हैं ० 
अस्तु, इस शुभ अवसरपर 


'विशाल-मारत' मी... 


श्रद्धेय केलकर महोंदयक्रे चरणोंमें अपनी श्रद्धांजलि अपित 


करता है, ओर उनके शतायु होनके लिए प्राथना 
करता है | ८ 


हसहकन/॥० मरी, 


_बूवे-अकफ्रिक में कुँतर महाराजसिंहका स्वाग 


 “विशात्-भारत'के पाठक इस बातकों जान 


मं व गहन हि “जज वाक्य मन मी निधि... 





इधर हिन्दी-भाषा-भाषी 


पाया था। गणेशजीक्षो लेख- 
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अगस्तको वहाँ पहुँच भी गये | मार्गमें पूरव-अफ्रिकाके 
अन्दस्माहोंपर उनका और उनकी धर्मपत्नी कुँवरानी 


साहिबाका भाग्तीय ज॑ ने अच्छा स्वागत किया 
रत्न 
हक 


ग £०| लि आटे का गा पा स्‌ । दा का कक श्र र्व हर रे 
पूर्व-अक्रिका कुँवर साहबके लिए. कोई नवीन जगह नह 


थी। सन्‌ १६२७ में वे मिं० यूबकक साथ केनिय 
युगाण्डा, ठांगानिक्या अ रो जज्ञीबारकी यात्रा कर आय 
भे। उस समय भारत-सरकारन उन्हें वहां इसलिए 
पेजा था कि वे वहाँके प्रवासी मारतीयाका । ह्ठन-यंग- 
कमीशनके सामने अपना मामला पेश करनेम सहायता 
हदें। तब उन्होंने जो उपयोगी कांथ वहाँके भाइयोंके 
लिए किया था, उसको प्रशंसा अब भी हय अफ्रिकावा 
किया करते हैं। कुँवर साहब बड़े सुसस्क्ृत यक्ति 
. मिलनसार हैं, ओर आफफ़ीसरीकी उनमे बवू तक नहीं । 
साथ ही प्रवासी भाइयके प्रश्नीम भी उनका रुचि है, 
और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें संवाभाव भी 
है। मोम्बासा, जेज़ीबार और दार-ऐस्सलाममें जितनी देर 
जहाज्ञ टहग, उतनी देरमें ही उन्होंने वहाँके भारतीयीसे 
मिल्ल-जुलका उनकी कठिनाइयॉका इत्तान्त एल, ओर जो 
कुछ उनसे बन सका, उन लोगोंकों सहायताके लिए किया 
भी । चूँकि वे सरे मामलेकों पहलेसे समभे हुए 
. इसलिए उन्हें प्रवासी भारतीयाक्ी परामश देनेमें भी 
_ सेकाच नहीं हुआ | यदि :नकों जगहपर कोई अनुभवहीन 
आदमी, सम्प्रदायिक तिकड्मवाज्ञीक अनुसार भेज दिया 
. जाता, तो सारा रंग फोका पड़ जाता । अभी जब हम 
.. 'केनिया डेलीमेल”, टांगानिक्या हैराल्ड 
... आपीनियन! और >“जंज्ञीबार वायस' 
.. साहबके 
. यह खयाल आया कि देखो, 


डी 





रही थ॑ 





विशाल-भारत 


५. ३०. परी ही जी 5७८ फ०-मा मा ीओ ,ता% अरक.,नफिजरीओ कल टीबी लटक आर 0-हा-- 5, हक 


“टांगानिक्या 
मक पत्नेम बेघर 
स्वागतक। इत्तान्त पढ़ रहे थे, तो हमारे दिलमे 
भारत-सम्कार भी क्‍या 
सर मुहम्मद. 


केः पर सरकारने दक्षिण-अमिकाके 
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अलजलटीक नल जनरी कलर कली कली चल व कलर अरफमल 


मी बन जी 3. 574४ रथ 30 #00.-#-+ ७-४ हक 2 ज०न्‍ी किन १०४१७: 


कारण भाग्त-सरकार यह भूल करते-करत बची 


सर्वेरका भूला हुआ शामकों घर आ गया । 
प्रोम्बासामें. श्रीयुत जे० पी० पाण्डयाने बुँबर 


'हबके सम्मानमें एक प्रीति-मीज दिया, जिसमें भिन्न-भिन्न 
जातियोंके २०० आदमी एकत्रित हुए। भाग्ताय 
व्यापार-संबर्मे भी उनका स्वागत हुआ, और वहाँ उन्हेंनि 
व्यापारियोंके पक्षकों सुनकर मारत-सर्कारका तार दिया । 
इंडियन स्पोर्ट्स कबमें भी उनका भोज दिया गया और 


वहाँ उन्होंने अपने माषणमें कई बातें बड़े मंवाकां 


कहीं । उन्होंने कहा-- आप लाग आपसकी 
छोड़कर मिल जाइये। पारस्परिक सहयोग कीजिए 
मतभेद तो आपसमें हुआ ही करते हैं, पर इन मतभेदोंका 
फ़ूटकी सीमा तक न बढ़ने दीजिए। अगर आप लाग 
आपसमें सममोता न कर सके 
महिलाओंसे कहँगा कि वें मेल स्थापित करे 


कुँवरानी साहबाने भी इस बीचमें स्थानीय हाई 


स्कूलका निरीक्षण किया और इंडियन मेटरनिटी 


भी देखा | क्‍ 
जैज़ीबारमें भी उनका खब स्वागत हुआ । 


4 


कुँवर साहबने हिन्दू-ब्यायामशाल में माननीय श्रीनिवास 
ओर स्थानीय नेत/ओंस 


बातचीत की। ब्रिटिश रेज़ीडेन्टसे उन्होंने अनुराध 
किया कि वे भारतीयोंके लिए वहाँ एक हाई स्कूलक 


शालत्रीके चित्रका उद्घाठन किया 


स्थापना करे | 


.. द्वार-ऐस्सलाम ( ठांगानिक्याकी राजवानी ) में. 
उन्होंने गवनस्से पिलकर भारतीयोंकी शिकायतों तथा: द 
कठिनाइयोंका जिक्र किया, और वहाँके गवनरसे यह वचन 
लिया कि वे व्यापार-सम्बन्धी आडिनेन्सका इस प्रकार | 
प्रयोग न करेंगे, जिससे विशेषतः भारतीयेंके ह । 
कुँवरानी साहबाके साथ वें... 
ग-कन्या-प.ठश लःमें भी गये, जो डेढ़ लाख शिलिंगके 


हितोंकों हानि पहुँचे 


: अन्देसे चल रहा है, जिसमें 








तो में भारतीय 
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उन्होंने प्रात्साहित भी किया । 

.. बम्बईसे दरबन बीस दिनका मार्ग है। कुँवर 
*  साहबने अपने इस समयको नष्ट नहीं जाने दिय ओर जे 
कक नसे प्रवासी मारतीयोंकी बन पड़ी 
की। अब वे अपने निश्चित स्थानपर पहुँच गये हैं | 
दक्षिण-अफ्रिकारमें उनके सामने जो प्रश्न हैं, वे वास्तवमें 
अत्यन्त कठिन हैं। उनके हल करनेमे वे सफल हू 
सकेंगे या नहीं, यह तो उनके हाथकी वात नहीं, 
इसमें हमें सन्देह नहीं कि प्रयत्ञ करनेमें वे अपनी ओरसे 
कोई कोर-कसर न रखेंगे। फिर इससे अधिक वे 
कर ही क्या सकते हैं ? किसी स्वाधीन देशके प्रतिनिधि 
तो वे हैं ही नहीं , 


प्त्न् 


पर 


ओपनिवेशिक विद्यार्थी -संघ 
कामच्छा, काशीसे ओपनिवेशिक विद्यार्थी-संबके 
. मंत्री श्री बी० डी० विशाल भारतीने हमें अपने संघकी 
ह - वाषिक रिपोर्ट भेजी है । खेद है कि हम स्थानाभावसे 
+- उसे इस अंकमें स्थान नहीं दे सके। अगले अंकमें 
... उसके आवश्यक अंश उद्धत करेंगे, पर उस रिपो्टकी 
.. एक बात ऐसी है, जिसकी ओर भारतीय जनता तथ 
प्रवासी भारतीयोंकीं भी ध्यान देना अयन्त आवश्यक 
है। संघके मंत्री महोदय लिखते हैं---“संघकी 













आज सहनी पड़ती हैं । 
.. है, जो विशेष प्रबन्धसे दूर हो सकता है। रुणावस्थामे 
.. ओर अन्य छोटी-छोटी तकलीफ़ोंमें भी सहायता पहुँचाई 





























### 


..  होनेके कारण | 

















तो भविष्य अन्धकारमय प्रतीत होता है । 





कतओा सटे किकअलरत५०३9 भा कंध। 


सम्पादकीय बिचार 


लीक. अतीक. 


क्या हाथ आविगा [? 


. कठिनाइयाँ वही हैं, जो प्रत्येक ओपनिवेशिक विद्यार्थीकों 
सर्वप्रथम तो जलवायुका प्रश्न 


जा सकती है | बहुत कम आयुके विद्याथियोंके आ जानेसे _ 
: भारतवर्षमें उनकी देख-रेखका कोई प्रबन्ध न. 
रा तने ही ओपनिवेशिक विद्याथियोंका 
... अपनी पढ़ाई बिना समाप्त किये ही वापस चला जाना _ 
पड़ा है, ओर यदि सुधार-कार्य जल्दी ही हाथमे न 


अपनी ओर आकषित करना 


कारण इन प्रश्नोंकी उपच्ता उनसे हा जाते| है] 


न अह+क 


जो लोग भारत और विशाल भारतमें सांस्कृतिक सम्बन्ध 


स्थापित करना चाहत है, उन्हे इस प्रश्नग खास तीस्स कं 
विचार करना चाहिए | जब यह कामल पोधा सह।यता- ० रा 


रूपी जलके अभावसे सूख गया, तो-सिवा पछतानेके... 


मंत्री महोदयने अपने अनुभवक्री ओर पक्की बात 
कही है |. कितनी उम्र तकके विद्यार्थीकी उपन्षिशसे 
यहाँ आना चाहिए, यह प्रश्न भी विचाग्णीय है । 


हमारी समझे खास-खास हालतेंका छोड़कर मामूली 


तोरसे स्कूली शिक्षा प्राप्त करनेके लिए किसी भी 
पनिवेशिक विद्यार्थीकी यहाँ न आना चाहिए। हीं, 
कालेजकी शिक्षके लिए वे यहाँ आ सकते हैं। 
जलवायुकी इडिसि कौनसा स्थान उनके लिए अधिक 
उपयुक्त है, इस प्रश्नका फैसला स्वयं विद्यार्थी हो कर 
सकते हैं। काशी, प्रयाग इत्यादि स्वानेंमें ते! इतनी 
अधिक गरमी पड़तो है कि ओऔपनिवेशिक विद्याथियोंका 
गरमगकी छग्नियोंम॑ अन्यत्र जाना अनिवाय-सा हा गया 
जिन संस्थाओंमें प्रवासी विद्यार्थी अधिक संस्ल्यामें. 

पढ़ते हैं, उनके संचालकॉका कतंव्य है कि वे इन 
विद्याथियोंकी ओर खास तोस्से ध्यान दें। उदाहरणाथ, 
यदि हिन्द-विश्वविद्यालयमे ऐसे विद्याथियोकी संख्या 
अलबव 


अधिकारियोंको प्रवासी विद्यायियोंकी सुविधा-असुविधाक 
प्रश्षपर विशेषदूपस विचार करना चाहूए 5 
खेदकी बात ता यह 





देशकी अधिकसे 






ही मुलमानेमें व्यतीत हो जाता है, इसलिए समयाभाव हा रा 





कोई सममदार आदमी समय-समयपर उन लोगेंकी 
सेवामें उपस्थित होकर उनके सम्मुख अपने प्रश्न... 













अथवा वह अधिक ओपनिवेशिक विद्यायियोका 
जि हू, ता उसक 


कि इस प्रकारके रचनात्मक कार्यके... 
: प्रति हमारे नेताओंका ध्यान इस समय नहीं है, और 
इसमें हम उन्हें दोषी नहीं मानते से. 
अधिक महत््वपर० समस्याएँ---जीवन-मेरणके प्रश्न-- 
उनके सामने हैं, और उनका सम्पूणण समय इन उलमलेंकी ._ 


विशाल-भारत 


कक, कप 


उपस्थित करता रहे, ता थोड़ा-बहुत काम अवश्य हा 
सकता है। हमें ऐसा प्रयक्ष करना चाहिए कि 
उपनिवेशोंसि भारतीय विद्या्थियेंका यहाँ. आवागमन 
बराबर जारी रहे। ये सिलसिला टूटने न पावे। 
सुप्रसिद्ध देशभक्त राजा महेन्द्रप्रताषके शब्दोंमें र 
उपनिवेश हमारी भारतीय संस्कृतिके फेलानेके लिए अड्डे 
हैं, ओर उनके द्वारा हम सम्पर्ण संसार तक अपनी 
संस्क्ृतिका सन्देश पहुँचा सकते हैं। ओपनिवेशिक 
विद्यार्थी उस सृत्रकों,. जो भारत ओर विशाल भार्तकोा 
बाँधे हुए है, इृढ़तर बनाते हैं, अतएव उनको 


सहायता पहुँचाना हमारा कर्तव्य है 


/ 


एः 


भिन्तु उत्तमकी पासपोट 
... हमें यह जानकर अत्यन्त खेद ओर आश्चर्य है कि 
महात्राधि सोसाइटीकी प्राथनापर भी बर्मा-सरकारने भिक्तु 
उत्तमको पासपोर्ट देनेसे इनकार कर दिया। मिक्तु 


उत्तम बोद्धधर्मके प्रचार ओर अपने स्वास्थ्य-सुधारके 


क्र 


लिए यूरोप जाना चाहते हैं । मालूम नहीं कि सरकारको 
. इसमें क्या आपत्ति हों सकती है। भिक्नु उत्तमके 
. विरुद्ध अधिक-से-अधिक जो बात कही जा सकती है, 
. वह यह है कि उन्हें राज्रोहात्मम वक्‍तृता देनेके 
. सम्बन्धमें सज़ा हुई थी। यदि सरकारका पासपोर्ट 
: देनेसे इनकार करनेका यही कारण है, तो यह अत्यन्त 
 हास्यास्पद बात है। इस कारणसे तो उन्हें पासपोर्ट 
दे देना चाहिए, ताकि वे न भारतमें र 


ओर न 
यदि उत्तम महोदय विल्लायत पहुँच 
पनी जगहपर हो बना रहेगा ; हमें 
बह अठलांटिकके गर्भमें न समा _ 
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क्‍ 5 हक 
मिन्नु उत्तमके कायपर एक जमेनका मत 
अनागारिक ब्रह्मचारी गोविन्द नामक जर्मन बोद्नने 

भिन्नु उत्तमके कार्यके सम्बन्धमें १५-७-३२ को लिखा 


जी ४ 


५ 
हे कि िक अमन 


“मुझे यह सुनकर बड़ा सन्‍्तोष हुआ कि. बर्मा 
मुप्रसिद्ध बोद्ध मिद्ठु उत्तम जर्मनी जानेका विचार रखते 
हैं। जर्मनी जानेका उद्देश वहाँ बोद्धवमका प्रचार 
करना तथा अपना स्वास्थ्य सुधारना है, जिससे वे 
ओद्धधर्मके प्रचारमें और अधिक शक्ति लगा सकें। उनका 
पहला लक्ष्य यह है कि जमनीमें डा० डहल्के द्वारा 
स्थापित सुप्रसिद्ध बौद्ध भवन? को जारी रखा जाय | यह... 
भवन बलिनके समीप जर्भनीकेके एक अप-दूू-डेट 
बगीचोंके शहरमें स्थित है। इस भवनमें यूरोपका 
सर्वप्रथम बौद्ध आश्रम स्थापित है, जिसके साथ मन 
पुस्तकालय ओर संसारसे अलग रहकर आत्म-चिन्तनमें 
निरत होनेवालोंके लिए विहार भी संलग्न है। ड।क्टर 
डहल्केकी आकस्मिक मृत्युसे इस भवनका विकास रुक 
गया है । क्‍ 

_“जर्मनीके बोद्धोंकों अत्यन्त प्रसन्नता होगी, यदि 
प्रवीय देशोंके उनके धर्म-भाई अपने व्यावहारिक सहयोगसे 

नहें सहायता दें। साथ ही वे बमा-सरकारके अत्यन्त 
कृतज्ञ होंगे, यदि वह मिन्नु उत्तमकोा जप्ननी जानेका 
अनुमति प्रदान करे, ताकि वे अपने मिशनकौ--जिससे 
पूत्त ओर पश्चिममें सद्भाव स्थापित होगा>-शीत्र ही. 
पूरा करें |?” मी आप 


कवि शंकरजीका स्वगवाब 

गत अप्रेल मासमें जब हमने “हिन्दुस्तान-ट|इम्स'में 
साहित्याचार्य पै० पद्मसिह शर्माकी आकंस्मिक मृत्युक्ता हक 
खद समाचार पढ़ा, तो सबसे पहले जो ख्याल दिलमें .. 








सेप्टेम्बर १६१२ ] 


िआआ आज चर 


: मृत्युकों ख़बर सुनी, तो केवल इतना कहा--“हा 
सम्पादकजी भी चले गये |” शंकजीको 
जीवनम असद्य पाग्विरिक कशेका सामना काना पड़ 
था। उनके दो जवान पुत्रोंकी मृत्यु हो चक्की थी। 
. एकके बाद एक इस प्रकार कई कुटुम्बियोंके वियागक 
. दुःख उनको सहन करना पड़ा था, 
कारण उनकी देह जजर हो गई थी, जैसे-तेसे जीवन 
. यापन कर रहे थे, तिसवर यह ज़बखस्त पक्का आका 
. लगा! इसे वे संहन न कर सके | कई वर्ग पहले 
_ शंकाजीन 'मनकी' और “चल्ली गई! समस्याओंकी जो। 
प्रृतियाँ की थीं, उनसे उनकी म।नसिक्र दशापर बहुत-कुछ 
“देवी शंकाने देवलोकर्म निवास पाया 
पीर पतिक्री-सी न सहारी बढ़ेपनकी 
शारदा कुपारी बूढ़ी दादीके सत्रीप गई. 
माँसे महाविद्या मिली गंख त्याग तनकी | 
... पाता सुता भगिनीक्री ओर उमराशंकरने 
 कूच किया ओढ़का चादर कक़नकी : 
हाय . शोक-मूसलसे कालने कुचल डाली 
कवित्व-शक्ति शंकरके मनकी - 
. बूढ़ी सती शंकरा विसार सेवा शैंकाकी 
त्याग तन स्वर्गकी भलाई ले भल्ली गई ; 
जीवन बिताया बिन ब्याही पोती शारदाने 
शोक स्थाही घीरताके मुखमें मली गई | 
. बेटी महाविद्या परिवार ओर पीहस्को 
.. छोड़ मरी दःख दाल छातीप दली ग 
हे 8 निज माता सुता भगिर्न 
... प्योरे पुत्र उमाशंकरकी चेतना चली गई '”” 
... शंकरजी अत्यन्त प्रेमी स्वभावके थे । 
.. पं» पद्मसिहके शब्दोंमें उनक 
.. परिमाणुओंसे बना हुआ था | 
. उनकी सेवामें उपस्थित होनेका सौभाग्य हमें प्राप्त हृअ 
. था। उस समयका उनका ढस्नेहप्रूण चेहर 


स्वगीय 
गि शगीर ही प्रमक 


सम्पादकाय विच 


अपन 


ओर इन वच्रपातेंकि 


7. हरद्आगजमं समयाग्य पिताके संयाग्य पुत्र हैं । हे 
। । दंगपर सुन्दर कवित कर लेने हें मे ! स तथ-ही | 


व सम्पादकर्ज 




































१2५. कि के सी. 


भी हमारा आँखिके सामने है। उनका आतिथ्य भी... 
अदभुत हाता था। उनकी सेवामें पहुँचका किसी... 
साहित्य-सेवीक। वहाँसे जल्दी आना कठिन था । उनके... 
प्रमपूण आम्रहल एक दिनके बजाय, चार दिन ठहसना 
पड़ता था। निरन्तर चाल्लीस वर्ष तक हिन्दी-साहित्यकी 
सेवा कके शंकरजी स्वीवासी हो गये, पर हम हिन्दी- 
वालेंने उनके लिए क्‍या किया ! न हम लोग उनका... 
प्रयोचित सम्मान कर सके, ओर ने किसी अन्य प्रकरसे 
ही उनकी सेवा कर सके। आर्यसमाजस तो कुछ 
आशा करना ही व्यथ था, क्योंक्रि न तो आर्समाजका 
व्यान ही. स्थायी साहित्यकी ओर है, और न बह 
हित्ब-सवियाक गारविका ही समझता है| शंकरजीकी 
कविताक प्रेम्ियांस हमारी यह विनम्र प्राथना है कि बे 
सुन्दा टाइपर्म शंकर्जीक समस्त प्रन्थोका संग्रह प्रकाशित 
का, और साथ ही उनका विस्तृत जीवन-चरित भी |... | 
संग्रह तथा जीवन-चरितक! जिक्र आते ही किर स्वर्गीय 
पे पद्म्सि की याद आती है । यदि किसीकों 
इस कायके लिए सत्रसे अधिक चिन्ता थी, और कोई 
सोबे 


आदी यह कार्य सुचारु रूपसे कर सकता था, ५ 
शमाजी ही थे, ओर इसके लिए मसला इकडे करनेको 


उन्होंने इन पंक्तियोंके लेखककी कई बार लिखा भीया |... 
अपनी अनेक चिट्रियोमें उन्होंने आदेश किया था--सब 
काम छोड़कर महीने दो महौने हरदुआगंज रह आओ। 
शंकरजी अधिक दिन नहीं चलेंगे | इस पौक़ेको हाथसे 
न जाने दो ।!! पर दुर्भाग्यवश में उनकी आज्ञाका पालन... 
न कर सका, और मेंर अक्षस्थ प्रमादके करण शंकरजीके 


चालीस वर्षके अनुभव, पे प्रतापनारायण मिश्र, 
सम्पादकाचार्य रद्रदत शम इत्यादिके उनके संस्मरणोंसे 


हिन्दी-जनता वेचित रह गई | इसक 
जीवन-भर रहगा। ला 
श्री हरिशंकरजीस हमारी हार्दिक सहानुभूति है | ' 


जहाँ. वे. शंक 













पद्मसिहर्ज 











आह, न हे ४ जी णज के जननी 3८ कण एम न है बज री + हट के कर 3 हिल 


सकते हैं। अाशा। है कि वे अपने प्रज्य पितार्ज 


हु अं. हा, कर, 8 पक, 


पूर्ण का्यकों प्रणे कोंगे | 
















कलकत्तेका इंडियत जने लिस्ट ऐसोसियेशन 
कलकतेमें भारतीय पत्रकारोंका एः 
जर्नलिस्ट एसोसियेशनके नामसे गत आउठ-नों वर्षेसे 
स्थापित है। हमरे पत्र देशको संगठित होनेका बराबर 


पदेश दिया करते हैं, परनत खेद है कि विरागतल्ले 


एक संस्था इंडियन 








अंधेरा? की उत्तिके अनुसार वे स्वयं अपना दृढ़ संगठन 
कानेम॑ अभी तक प्रंगरूपसे सफल नहीं हो सके। 


हिन्दी-पत्रकारोंके संगठनक! काम कई बार उठाया गया, 
मगर मामलाटाँय-टॉय फिस होकर ही रह गया | कलकत्तेके 
इस इंडियन जनलिस्ट ऐसासियेशनके कायसे हिन्दी 
पत्रकारेंकी शिक्ष! लेनी चाहिए। यद्यपि पत्रकारोंकी 
 उदासीनताके कारण इस सम्ितिकी भी वेसी सफलता नहीं 
मिलत्री, जितनी आशा को जाती थी ; फिर भी अब उसका 
.. विकास उस अवस्थाकों पहुँच गया है, जब लोगोंको उसका 
. अस्तित्व महसूस होने लगा है | ऐसोसियेशनको इस योग्य 
 बनानेका अधिकांश श्रेय ऐसोसियेशनके मन्त्री श्री 














.. ऐसोसियेशनके सदस्योंमें अंगरेज्ञी, हिन्दी, बंगला, उद्े, 
चीनी आदि भाषाओंके पत्रकार हैं। जून १६३! के अन्त 








७ 





अन्तमें बढ़कर १७३ हो गई है। गत वर्ष ऐसोसियेशनकी 
ये ५६ 


5॥>) थी, जो इस वर्ष ८६०) हो गई है | 
















विशाल-भाग्त 


ऐसोसियेशनने कलकत्ता-यूनिवर्सिटीको सलाह ईद 


कि अब उसे सरकार और देशकी अन्य संस्थाएँ ही 
2 नेशन्स तक मनाने लगी हैं|... 

मृणालकान्ति बोस ओर श्री किशोरीमोहन॑ बनर्जीको है | 
की संख्या १९२थी, जो इस वर्ष जून १६३२२के 


कांग्रज़पर चुंगी और 





क्या ही अच्छा हो 
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[ आश्विन १६८६ 


५. > जज ता प्र जा के जी जिन 3५ लीफिललीप जी कि, िलीओनी ५ जी ५ नी ५, नी कली नी 0 लत जी किट "०नी फिर कि तट कितनी फिटली अनननीी पतली बज जनन, 





है 3७ ते जी, जीक जीन बी ओ, आक |ॉ 5, 


फलस्वरूप वी० पी० बहुत अधिक वापस आने लगीं | 
ऐसोासियेशनने . इस नवीन नियमके विरुद्र ज्ञीरूर 
आन्दोलन किया, जिसके परिणामस्वरूप यह मियाद अब 
फिर एक हफ्तः हो गई है । ऐसोसियेशनने कलकत्तेके 
पत्रकरोंका ४ बनाया, जे। सब . ,” 


जज 


एक साम्प्रदा।यथक बाड़ 
समाचाग्पत्रोंपर निगरानी रखता था, ओर यदि क्र 
ऐसी बात प्रकाशित होती, जो साम्प्रदायिक * 


५, 


कटता बढ़ानेवाली होती, ते। बाड़े फोरन उसके सम्पादकक 











यान उसकी ओर आकषित करता है। इस देख-रबको 
वजहसे सम्ाचारपत्रोंको कठुतार्म बहुत सुवार हुआ | 


है कि 
अपने यहाँ पत्रकार-कलाकी शिक्षाका भी प्रबन्ध करे | 
यूनिवर्सिटीने इसपर ऐसोसियेशनसे एक सर्वोगरर्ण 
आयोजन/ माँगी । ऐसोसियेशनने प्रमुख पत्रकारों और 
विद्वानोंकी एक सब-कमेटीके द्वारा यह आयोजना बनवा कर 
प्रशान की, जो आजकल यूनितर्सिटीके बिचाराबीन है | 


इस वर्ष ऐसोसियेशनकी ध्थिति ऐसी हो गई है 


हीं, बल्कि अनेक विदेशी संस्थाएँ और लीग आफ 


-बिल बनते समय ऐसोसियेशनने जो प्रतिवाद 
किया था, उसका समर्थन मारत और बमके प्राय: सभी 
समाचारपत्रोंने किया था। ऐसोसियेशनके निणयके 
अनुसार इस बिलके प्रतिव:द्मे ३११ सितम्बर १६११ को. . 
समस्त मारतवषके पत्रोंने हड़ताल की थी । ऐसोसियेशनने 
रजिस्टरी-फीसकी वृद्धिपर भी 
धीरे-धीरे ऐसोसियेशनका के 
योजनाएँ बनी तेयार हैं | 





प्रतिवाद किया था | 
बढ़ रहा है, उसकी कई 











ः का 

















भांग १ ०, अंक ४ 





इटलीमें मज़दरोंके समयका सदुपयोग 


ब्रजमोहन वर्मा 


द स्तन मनुष्यकी जो जीवन दिया हैं, उसको अवधि 
... बहुत थोड़ी--आमतौरसे कुल साठ-सत्तर वर्ष 
ही--है। परन्तु इस कालमें से भी अधिकांश भागको 
मनुष्य बेकार ही गुज्ञारता है। वास्तत्रमें यदि काम- 
ऋजका समय ही जोड़ा जाय, तो मानव-जीवनकी अवधि 
बीस-पचीस वर्षसे अधिक न होगी। माथारणतः: 
कामकाजी मनुष्य छे घंदेसे लेकर दस-बारह घंठे प्रतिदिन 
तक मेहनत करता है। सभ्य संसारम कल-कारख।नोंके 
नये नियमेंकिे अनुसार प्रत्येक मज़दूरसे सात घंठेसे अधिक 
काम नहीं लिया जा सकता। दिन-रातके चात्रीस 
घंटों में सात-आठ घंठे काम-काजमें व्यय हुए, दस घंटे सोने 
ओर खाने-पीने आदि आवश्यक कार्योम॑ निकल गये । 
पाँच-ल्ले घंटे बाकी बचे, उनका उपयोग किस प्रकार 

. किया जाता है ! साधारण तौरपर अधिकांश लोग 
मयकोी ऊँतबने, गय-शप लड़ाने, ताश खेलने आदियमें 
व्यय किया करते हैं । 


_“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम” “नायमात्मा बलहीनेन लस्यः? 


अगहन ९6६८६ :: 


शारीक परिश्रम कानेके बाद नंतिक, 


थोड़ा-बहुत आराम और मनोर॑जन स्वास्थ्यके लिए 



















नवम्बर १६३२ 
पूण-अक ५६. 


आवश्यक ओर लाभदायी है, 
सरोखे मनोरंजन व्यथ हैं | 
प्रकारके होने चाहिए, जिससे श 
उन्नति हा, ज्ञानको दृद्धि हो, सु 
और आत्मा विकसित हो | इटलीकी वर्तमान फैसिस्ट 
सरकारने मज़दूरोंके फुसतके समयक्ता सदुपयोग करनेके 
लिए ऐसा मुन्दर और महत्त्वप्रूण प्रअन्ध किया है, जिसके... 
अनुसार कार्य करके कोई भी राष्ट्र लाभ उठा सकता है।... 
मज़दूरोंके फुसतके समयक्रा उपयोग करनेके लिए 
सरकारन 0९8 >बड्ांणाव९ 0000।9ए0 (मज़दूरोकि ; हे 
खाली समयक्ता सदुपयोग करनवाली राष्ट्रीय संस्था ). 
नामक एक प्रूथक संस्था ही स्थायित कर रखी है 
'दापालाबारा का शाब्दिक अथ फुसतका समय है 
संस्थाका उद्देश उसके नामसे ही प्रकट होता है। 
फेसिस्ट्रोेके मूल सिद्धान्तोंके अनुसार इटेलियन राष्ट्र एक 
थिक ओर राज॑नेतिक इकाई है 
प्रीय इष्टिसे सब प्रकारका उत्पादन भी एक साम 


लेकिन ताश या शतरंज 
सतारजन थी खेल-कूद इस । 
र्कि अथवा मानसिक 
चका प्रोत्साहन मिले 
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(अरीय करी सिर पक बन 
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दोपोर्तावोरौका एक फुआाल, टेनिस और वास्केट वाल खेलनेका मेदान 


.. कर्तव्य है। राष्ट्रीय दष्टित जनसावारणका सम्मिलित ( सामाजिक बीमेके काममे मज़दूरोंकी सहायताके लिए 

पा उत्पादन ( 0888 ए700॥७णा ) भी कामकी एक. और 0907७ 'ए४४0॥8]8 00.0|87070 ( मज्ञदूरोंकी 
.. इकाई है, जिसका एकमात्र लक्ष्य उत्पादकोंके सुख, नैतिक शिक्षा और उन्नतिके लिए ) आदि हैं है 
.... समृद्धि तथा राष्ट्रीय शक्तिका विकास है । इस सिद्धान्केक.. कैसिस्टरोंका संघवाद ( ड)7008080 ) लोगोंको 
.. अनुसार मज़दूर अब उत्पादनका एक औज़ञार ही नहीं है, परिश्रमके प्रति सम्मान सिखलाता है, तो दोपोलावोरो पा 
... बल्कि वह उत्पादनका सहायक अंग है, इसलिए मज़दूरोंकी उन्हें जीवनके प्रति सम्मानका पाठ पढ़ाता है बोर यह ०8 




















४ हा आर्थिक, शारीरिक ओर सांस्कृतिक अवस्था केबल बतलाता है कि किस प्रकार रहना चाहिए । दोपोलावोरों + ;, 
... उसकी निजी बात नहीं रही, वह अब समस्त राइके उनमें अपने घरोंके प्रति प्रेम उत्पन करता है, उन्हें... 
हितकी बात हो गई है।.. .... हुर्गुणों और बुराइयेंसे दूर रखता है। वह शिक्षा- 


परिणामस्वरूप मज़दूरोंकी अ। 

















थिक, शारीरिक तथा. सम्बन्धी और शारीरिक खेल-कूद तथा मनोरंजक | 
... शिक्षा, संस्कृति, सफ़ाई ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातोंकी प्रदर्शनों आदिका प्रबन्ध करके उनके शारीरिक, मानसिक. 
लिए प्रयत्ञ करना, उनकी दशाकों सुधारना कोई... और आध्यात्मिक विकासमें सहायता देता है।.*|« 








दारता या दानकी बातनहीं है, वह एक राष्ट्रीय... इस प्रकार सरकारका मुख्य उद्देश मज़दूरों ओर 
ट्टीय कर्तव्यको पाँच-छि. श्रमजीवियोंकी उन्नति करना है हे. . फंसिस्ट सरकार 
(2]67'& क् 


ता" 6 पं हैं। 
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इटलीमें मज़दूगेंके समयका सदुपयोग 
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2पलावारोकोी एक व्यायामशाला (| मिमनासियम ) 


| 


महत्वप्रूण कार्य फेसिस्ट सरकार द्वारा चलाये हुए 


मज़दरोंके अधिकार-पत्र' के अनुसार ही होता है | 


'दोपोलावोरो? के इस काममें एक अत्यन्त रहत्त्वपर्ण 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय सिद्धान्त निहित है। वह यह 


क्र, 


कि फेसिज्म राष्रके नामपर केवल लोगोंके परिश्रमकी ही 
रक्ता करके उसका उपयोग नहीं करता, वरन वह 
गी्गोके फालतू समयकी भी रक्षा करके उसका सदुपयोग 
करता है ; उसे बेकारीमें व्यर्थ नहीं जाने देता। वह 
उस फालतू समयकोी लोगोंकी शारीरिक, नंतिक और 
ज्ञान-सम्बन्धी उन्नतिका एक साथन समझता है । 
मज़दूरों ओर उनके मालिकोंके पारस्परिक सद्भावपर 
ही प्रत्येक प्रकारके उत्पादन तथा राष्ट्रकी उन्नतिका सारा 
र्मदार है। इस सद्भावकों बढ़ानेके लिए दोपोलाबोरोके 
कार्योसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता | 
अच्छा, अब यह देखिए कि दोपोलावारोका संगठन ओर 
काय किस प्रकाका है। 
फैसिस्ट पार्टके मंत्री हिज्ञ एक्सलेंस 











स, प५ कं के 


मि० इनरिको वेरेटा, डाइरेक्टर जनरल, उनके इस कायमें 
सहायक हैं । प्रत्येक प्रान्तमें संगठनकी शाखाएँ| और 
प्रत्येक परगने ( (७॥॥एा९ ) में उसकी उपशाखाएँ 
हैं, जहाँ फेडरल सेक्रेटरी ओर पोलिटिकल सेक्रेटरी 
उनके कार्योकी देखभाल करते हैं | 

ओपेरा दोपोलावोरोका प्रोग्राम मोठे ढेंगपर चार 
भागोंमें विभक्त है--(१) शिक्षा ( लोगोंकों संस्कृति 
तथा पेशोंकी शिक्षा देना), (२) कलाओंकी शिक्षा 
( नाटक-मंडलियाँ, समितियाँ, गान-बाद्य, सिनेमेटोग्राफी, 
रेडियो, ग्राम-गाथाएँ ), (३) शारीरिक शिक्षा ( सब 
प्रकारके शारीरिक खेल-कूद, व्यायाम और सैर-सपाठे ) 

४) स्वास्थ्य-सम्बन्धी सफ़ाई तथा समाज-कल्याण 
( मकानांकी बनावट, सजावट, भ 


सहायक पेशे ) आदि | 
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ये खेल-कूद खुले मैदानोंमें ओर ताज़ी खुली हवामें होते 
पीक्टरियों ओर कारखानोंकी बन्द गन्दी 
घिक समय व्यतीत करनेवालोकी तन्दुरुस्तीपर 

उनका लाभदायक प्रभाव पड़ता है। साथ-ही-साथ 

बहुतसे खेलोमें नवयुवर्कोंकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता 
ओर दक्षता प्रदशित करके नाम कमानेका अवसर मिलता 
. है। दोपोलावोरोने इन खेलोंको राष्ट्रीय रूप प्रदान 








कक का 


में दापोलावो 





रोके छबबर ओर व्यायामशालाएँ 
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रोमके स्टैडियममें मुसोलोनीके सामनेसे खेलकी टीमें गुज़र रही हें 


 खेलोंकी ओर नवीन पोधका विशेष आकर्षण है। चूँकि 


#र्क्ाउलउ 


8 वा सके 3०/0«:« ० 
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तथा उनमें खेलोंके प्रति आकर्षण पैदा हो | इसके लिए... 
दोपोलावोरों खेलोंके दंगल, लोकप्रिय मेले-तमाशे और 
प्रदशनोंका संगठन- करता है, और अपनी व्यायाम- 
शालाओंके साज-सामान और संगठनकी उन्नति करता: 
है। बहुत थोड़े समयमें ही दोपोल्ावोरोका आन्दोलन 
कितना लोकप्रिय हो गया है, इसका अन्दाज्ञ इस बात्से 
लगता है कि सन्‌ १६२६४ में इसके सदस्योंकी संख्या 
२,८०,थ८४ थी, जो सन्‌ १६३० में बढ़कर 
१६,२२,१३० हो गई | 
देश-भरमें जिमनासियम 
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नवम्बर १६३२ 
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खेल, दंगल और 


जे 


डिप्लोमोंकोी प्राप्त करनेके लिए प्रत्येक खेलकी कम-से-कम 


हि 


करे आर समर 25५ जे १०5 जरा 2 भड रो ८ के अं ४. बे कर 





ग्राम-गाथा । सिसलीकी स्थानीय पाशाक 


सम्बन्धी थीं। इन संस्थाओंने साल-भरमें १५६३ 
खेल-कूद, प्रदशन ओर दंगल आदि संगठित किये थे। 
सन्‌ १६२६ में दोपोलावोरोसे संलग्न संस्थाओंकी संख्या 
बढ़कर ११,०८४ पहुँच गई, जिनमें से ३,५५४ केवल 
[ल-कूद-सम्बन्धी थीं, जिन्होंने साल-मरमें ५३,४१८ 
दर्शन संगठित किये थे। इन 
खेलोंमें फुबाल, हाकी, रस्साकशी, तेराकी, समुद्री 
खेल, तरह-तरहकी दोड़ें, साइकिल, मोटर-साइकिलके 
खेल आदि हैं। खेलोंको अधिक लोकप्रिय बनानेके 
लिए खेलोंकी परीक्षाएँ प्रचलित को गई हैं, जिन 
उत्तीण होनेवालोंकों खेलोंकी उपाधि! ( एथयलेटिक 
डिप्रोमा ) दिया जाता है। सन्‌ १६२८ में ३६६२ 
तैराकोंकों 'तेज्ञ तैराकी” का डिप्लोमा मिला था। इन 


हर 2 





फ 


योग्यता निर्धारित कर दी गईं है, जिसे प्राप्त करनेपर 
परीक्षार्थी उपाधि पानेके योग्य समझा जाता है । इस 
परीक्षामें पास होनेपर खेलकी उपाधि और उसका 
'उदाहरणके लिए साइकिल 





इटलीमें मज़दूरोंके समयका सदुपयोग 











ओर गान 


हु 


कम-से-कम १५० किलोमीटर ( लगभग €३ मील ) की 


दूरी ते करते हैं, ओर द्वितीय श्रणीकी उपाधि वे पाते 
हैं, जा साढ़े पाँच घंटेमें १०० किलोमीटर ( लगमग 
६२ मील ) की दूरी ते करते हैं। सन्‌ १६२६ में 
५००० खिलाड़ियोंने साइकिल-प्रतियोगिताम भाग लिया 
था, जिनमें १११८ का प्रथम श्रेणीकी और १०३३ को 
द्वितीय श्रणीकी उपाधि मिल्ली थी | 
बहुत पुगने समयसे ही अनुभवी लोग कहते आये हैं 
कि संसारकी व्यावहारिक शिक्षा ओर ज्ञानबृद्धिके लिए यात्रा 
सबसे अच्छी चीज़ है। दोपोलावोरोके शिक्षण-कार्यमें 
ब्राओं ओर सेर-सपार्टेकी विशेष स्थान दिया गया है। 
जंगलों, गदानों, पहाड़ों और समुद्रोंकी सेरसे लोगोंके 
ज्ञानकी वृद्धि होती है । उनमें प्राकृतिक दृश्योंका प्रेम. 
उत्पन्न होता है, जिससे उनकी आत्मामें सोई हुई 
कलाकी कीमल भावनाएँ जाग उठती हैं। इस प्रकार 
इन यात्राओंसे उनकी आत्मा ओर शरीर दोनोंको वह 


ताज्ञगी मिलती है, जो उन्हें आधुनिक कारखानोंके 
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बोर।के एक सदस्य-द्वारा लगाया हुआ बाग् 


प्रन्‍न्थ करता है। पिछले पाँच-छे वर्षोमें इस संघने दलोंकों म्यूज़ियम, अजायबधर और कलाशालाओंमें 
इस प्रकारकों सहसख्नों यात्राओं और प्रदर्शनोंका संगठन प्रवेश-फीस नहीं देनी पड़ती । सैकड़ों होठलोंके साथ॑ 
किया है। वह मज़दूरोंका दल बनाकर उन्हें बड़ी-बड़ी ऐसा प्रबन्ध किया गया है, जिससे दोपोलावारोके दलोंके 

 फैक्टरियोंकी सेर कराता है, कलाशालाएँ, ऐतिहासिक साथ उनमें ठहरनेमें विशेष रियायत की जाय। इन 
स्थान, तीर्थ-स्थान, पिछले महायुद्धके रणक्षेत्र आदि सैर-सपारोमें यदि कोई दुर्घटना हो जाय, तो उसके लिए 
दिखलाता है। यही संघ बफ़पर सकीःके सहोरे सुफ्तमें या नाममात्रकी प्रीमियमपर यात्रियोंका बीमा कर 
फिसलने, पेदल चलने और बाइसिकिल आदिकी दिया जाता है। सन्‌ १६२६ में इस प्रकारकी ६७५ 
तियोगिताका संगठन करता है ..यात्राएँ ओर प्रदर्शन हुए थे, मगर सन्‌ १६२६ में उनकी 
.. ग्रीक-से-ग्रीब मज़दूर भी इन यात्राओंका आनन्द ज्यों बढ़कर २८,१२४ जा पहेंची | इस वर्ष २१ 
उठा सकें, इसलिए संघ उन्हें रेल, मोटर और जहाज्ञ  प्रेलको, जो रोम-नगरका जन्म-दिन माना जाता है, 
आदिके किरायेमें विशेष सुविधा दिलाता है। कमसे 'दीड़ोंपर, रणज्षेत्रों और इटलीकी सुप्रसिद्ध कीलोंकी 
कम पाँच आदमियोंके दलकों समस्त सरकारी रेलोंपर  त्रीओमें भाग लेनेवाले मज़दूरोंकी संख्या ५,००,००० 
वीक एण्ड (हफ्तेवारी) वापसी टिकट आधे. भी। पहले चार वर्षों इस प्रकाककी ४२,३४३ 


पचास आदमऑयेके दलकों वापफी गठित पतन हे यीं 


७५, 


मगर उनके लिए... ६ : दोपोल्लाबोरों शारीरिक 


जनसाधारणको कलाकी शिक्षा देने 
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दोपीलावोरोको 


अंगोंका हमारे रग-पुट्टोपर ऐसा प्रभाव पड़ता है, जो 
शारीरिक परिश्रमसे उत्पन्न हुई थकावटकोी सरलतासे दूर 
कर देता है। कल्ला नवीन शक्ति उत्पन्त करती हे, 
और हमारी व्यय की हुई शक्तिकों पुनर्नीवित करती 


५ 


दोपोलाबोरों मज़दूरोंकों कल्लाप्रूण मनोरंजन प्रदान करनेका 
प्रय्ष करता है, साथ ही जिन मज़दूरोंमे 


रक् 


कलाक 
किसी भी अंशके उत्पादनकोी निहित शक्ति मौज 
उसे विकसित करनेका अवसर ओर सहायता देता है | 
दोपोलावोरोने नोसिंखुओंकी अनेक नाटक-मंडलियाँ 
स्थापित की हैं । सिनेमा-कलाकी शिक्षा देता है, 
रेडियो द्वारा गान-बाद्य सुनाता है, और संगीत तथा 
ग्राम्य कथाओंके अध्ययनकी सुविधा प्रदान करता है । 
इस प्रकारके मनोरंजन में निस्सन्देह नाटक-मेडलियाँ 
सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। इन नाटक-मंदरलियोंसे 
मनोरंजनके अतिरिक्त दो लाभ ओर हैँ। एक तोय 
कि अच्छे शिक्षाप्रद नाटकोंके द्वारा लोगोंकी सामाजिक 


अवस्था सुधरती है, दूसरे यह कि धीरे-धीरे इन 





नौसिखुये नटोंमें से कुछ लोग इस कलाके पारंगत 
जाते हैं, ओर इस प्रकार देशमें नाठटक-कलाके उच्चकोटि 





इटलीमें मज़दूरोंक समयका सदुपयोग 


न न 








न कक, जनक अत कि की फिननी 





४५, हब जूस तन्‍्ूा ५-8 








एक रंगशाला 


पा 


हैं, ओर उनकी सहायता ओर उन्नतिके लिए दोपोला- 


वोरोने स्कूल क्रायम कर रखे जिनमें नाटकीय 
वक्‍तृता देना, रंगमंचकी सजावट ओर प्रबन्ध तथा 
नाठक-सम्बन्धी अन्य कोशल सिखाये जाते हैं। 
दोपोलावोरोकी ओरसे नाटक-सम्बन्बी. साहिलके 
पुस्तकालय ओर प्रयोगात्मक नाटकशाला भी है। उसने 





साहित्यिकोंका एक कमीशन मुक्करर कर रखा है, जो 
नवयुवक नाटककारोंकी नई रचनाओंकी परीक्षा करता 
ओर उन्हें उन्नत बनानेके लिए परामर्श देता है। ३ 
प्रकार कम-से-कम ख़र्चमें मज़दूर लोग छोटे, परन्तु 
अच्छे, नाटकोंका आनन्द ले सकते हैं | क्‍ 
इसी प्रकार दोपोलावोरों नोसिखुओं द्वारा कोर्स 
ओपरागान तथा अन्य प्रकारके गान-वाद्यका 
संगठन भी करता है। जिसमें लोगोंका मनोरंजन हों, 
उनकी संगीत-संम्बन्धी प्रवनत्तिकों प्रोत्साहन ओर देनिग 
मिले, इसके लिए उसने संगीत-पाठशालाएँ स्थापित 


सन्‌ १६२८ में बंढ बजानेवालेंका रोमके 


गान, 















प्र प्रदर्शन हुआ था, उस 
लिया था | 
लोगोंकी 








५२० 
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दोपोलावोरोंकी सबसे अच्छा साधन सिनेमा मिला है | 


प्रत्येक दोपोलावोगेके केन्द्रमें बहुत थोड़े दा में सिनेमाके 
तमाशे दिखला:ये जाते हैं। फिल्में विशेषकर | क्षाप्रद 
और ज्ञानवद्धक होती हैं । उसमें राष्ट्रीय खेजोंक़ भर 
वास्तविक जीवनके--विशेष कर ओद्योगिक और कला- 
सम्बन्धी--दृश्य दिखलाये जाते हैं। देशके कईण्क 
नाठक और सिनेमा-संघोसे ऐसा प्रवन्ध किया गया हैं, 
जिससे दोपीलावोरं के सदस्योंके साथ २५ प्रतिशतसे 
३५ प्रतिशतकी रियियत हो सके। सन्‌ १६२६ में 
देशके भिन्न-मिन्न भागोंमें दोयोलावारोके हलोंमें 
सिनेमाकी २६ मेशानें थीं, मगर सन्‌ १६२६ में इन 
मेशीनोंकी संख्या ७३३ हो गई | 

रेडिया द्वारा लोगोंके मनोरंजन ओर बज्ञानवद्धनके 
लिए यह प्रतनन्ध किया गया है कि मज़दूरोंकों दोषहीन, 
परन्तु कम खर्चवाले, रेडियो-सेट सस्तेमें मिल सके 
जिनके दामोंको वे छोटी-छोटी किश्तोंमें अदा कर सकें | 
दोपोलावोरोंके सदस्योको रेडियोका वाषिक टेकक्‍्स या 
माहवारी चन्दा कुछ नहीं देना पड़ता । 
.... प्राम्य कथाओंके अन्तर्गत दोपोलावारों देशके 
प्राचीन ग्रामीण रहन-सहन, पोशाक-पहनावा और नाच- 
गान आदि बातोंकी जीवित रखनेका प्रयत्न करता है। 
सन्‌ १६२७ में वेनिसमें एक बड़ा भारी जुलूस निकाला 
गया था, जिसमें इटलीकी प्राचीन ओर नवीन देशी 
पोशाकोंका प्रदशन किया गया था| स्थानीय बोलियोंके 
गीत, स्थानीय ढेगके गान, नेपोलियनके समयके गीत 


आदिको जीवित रखनेके लिए समय-समयपर ओर. 
स्थान-स्थानपर अनेक प्रदशन और जुल्लूस आदि संगठित 


किये जाते हैं । जनवरी १६३० में इटेलियन युवराजके 


अवसरपर देशी पोशाकोका एक विशाल जुलूस . 


निकाला गया था, जिसमें इटलीके प्रत्येक भागकी 


विशाल-भारते 


लक "पाकर कहती पड फ०अ ५३ 
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सुनिये । इसके लिए दोपोलावोरों स्कूल, व्याख्यान, 
पुस्तकालय, मासिक तथा समाचारपत्रोंका व्यवहार 
कत्ता है 
दोपोलावोरोंके साधारण सांस्कृतिक स्कूल अन्य 
स्कूलोंपे इस बातमें मिन्न हैं कि उनका उद्देशं लिखने- 
पढ़नेकी योग्यता बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका लक्षंय 
मज़दरोंके जीवनकी वास्तविक दशा सुधारना है। वे 
शजनैतिक तथा सामाजिक शिक्षा देते हैं, परन्तु उनकी 
रिधि उन्हीं विषयों तक परिमित है, जिनका मज़दूरोंके 


देनिक जीवनसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है | 


पुस्तकालयोंकी उपयोगिताका क्षेत्र स्कूलोंके क्षेत्रसे 
कहीं विस्तृत है । उनका उद्देश मनोरंजन, शिक्षा और 
ज्ञानवद्धन है, इसलिए उनमें गल्प, उपन्यास, नाटक, 
कला, विज्ञान ओर नीति-विषयक तथा रेफरेंसकी ऐसी 
पुस्तकें रहती हैं, जो सब अवस्थाके लोगोंके लिए 
उपयोगी हों। उसमें मज़दूरों-सम्बन्धी विशद 
व्याख्यासहित नये क़ानूनोंकी पुस्तकें भी रहती हैं। 

पुस्तकोंसे अधिक लोगोंका ध्यान समाचारपत्रोंकी 


ओर रहता है, इसलिए उनका विशेष प्रबन्ध किया गया है | 


फिर मज़दूरोंमें बहुतोंको स्वयं लेखक या पत्रकार बननेकी 
लालसा रहती है, और कुछमें इन बातोंके आवश्यक 
गुण भी उपलब्ध होते हैं। पत्रकारोंमें से भविष्यमें 


देशके लिए राजनेतिक नेता मिलनेको मी सम्भावना है 


इटलीका विधाता मुसोलीनी स्वयं भी पत्रकार था| 


इसलिए समय-समयपर दोपोलावोरों प्रदशिनी किया 


करता है, जिनमें मज़दूरोंके फ़ुरसतके समयमें लिखे हुए 


लेख ओर चित्रादि प्रदशित किये जाते हैं । 


मज़दूरोंकी उत्पादनशक्ति बढ़ानेके लिए दोपोल्ाबोरोने 


उद्योग-पन्धोंकी शिक्षा देनेके लिए स्कूल 
हैं, जो रातको दो-तीन घंठे ओर रविवारको बब्का 
करते हैं। इन स्कूलोंमें शाहैंड, ठाइपराइटिंग, 
_ बही-खाता, हिसाब-परीक्षा, मेशीन-ड्राइंग, प्रारम्भिक 


: अर्थशास््र, इंटेलियन साहिद, विदेशी भाषाएँ, बढ़ईगीरी, 


.. इवाई-जह 


शज्ञकी इंजीनियरी, रेशमके कीड़ोंकी 
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. बातें सिखाई जाती हैं 





















शी न न की न अं 


सन्‌ १६२६-२७ में एक 








 गल्प-लेखन-प्रतियोगिता की गई थी, जिनमें बहुतसे 
मज़दूरोंने भाग लिया था। इस प्रतियोगितामें आई हुई 


कहानियोंमें १४ कहानियाँ प्रकाशन-योग्य सममी गई, 


| ओर उन्हें दोपोलावोरोने एक पुस्तकके रूपमें प्रकाशित 
किया 


ओर बहुत पेचीदा है 


अड्डेबाज़ी करनेमें व्यय होता है । इसका जो परिणाम 
होता था, उसको कल्पना आसानीसे की जा सकती है | 


अब दोपोलाबोरोके कृब-बरोंमें उन्हें बेठने-उठनेकी सुविधा 


ती है। साथ ही दोपोलावोरों इस बातकी बड़ी 
.. चेष्टा कर रहा है कि लोगोंको अपने घरोंके प्रति प्रेम पे 

, हों। इसके लिए सबमें आवश्यक बात यह है कि 
... भज़दूरोंके धर साफ़-सुथरे, स्वास्थ्यप्रद और आकर्षक 








... ओर समय चाहिए, यह पाठक स्वयं अनुमान कर सकते 
.. हैं। दोपोलावोरोंके पास इतना धन नहीं है, ओ 
. उसे स्थापित हुए कुल जमा छे वर्ष हुए हैं, इसलिए 
. अमी वह इस सम्बन्धमें प्रोपोगेंडा कर रहा है । वह 


. शारीरिक, नेतिक ओर मानसिक उन्नतिके लिए वेतनके 









मकानोंकी उन्नतिपर मज़दूरों द्वारा तेयार किये हुए 
. मालका परिमाण और अच्छाई-बुराई निर्भर अतः 
. उन्हें मज्दूरोंके लिए 
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प्रदर्शिनी हुईं थी, उसमें केवल १५ दिनमें ३,००,०००.. 
..../.......  लिरेसे अधषिककी चीज़ोंकी बिक्री हुई < 
सामाजिक क्ेत्रमें दोपोलावोरीका कार्य बहुत विस्तृत प्रदशिनियाँ ओर प्रतियोगिताएँ देशमें अनेक स्थानेंमें . 
अभी तक मज़दूरों ओर 
किसानोंमें फुसतका अधिकांश वक्‍त शरबखानोंमें 


 गया। बहुतसी दूकानेंसे इस प्रकारका प्रबन्ध कि 


 तरकारियोंकी बाग्रवानी बड़ा अच्छा साधन है । इसमें 
. लोगोंका वक्त खुली हवामें कटता है, कसरत--मेहनत-- 
_ देश-भरके मज़दूरों ओर किसानेंके लिए इस भी मज़ेकी हो जाती है, साथ ही उन्हें खानेके लिए 


. प्रकारके घरोंकी व्यवस्था करनेमें कितना अधिक घन 
चष्टा किया करता है कि उसके सदस्योंकों उनके धर्रोके 


. ज्मीनके टुकड़े भासानीसे मिल सके | 
: मज़दूरोंके मालिकोंकों बतलाता है कि मज़दूरोंकी 

हे .. ज़मीन चुनना चाहिए ; उसे कैसे तैयार करना चाहिए. 
. अलावा अच्छा हवादार मकान भी ज़रूरी है, और 


_ चाहिए, और किस प्रकार उनकी हिफाज्ञत 


अच्छे मकानोंकी व्यवस्था भी _ 
कारखानोंके मालिकोंने इस 
इसके अतिरिक्त. फिः 
पने निजी मकान बनानेके नेके लिए कम सूदपर उप 

विधा दी गईं है, जिसे वे अपने वेतनसे पु है। 


प्रतियोगिता और प्रदर्शिनी होती है 


मज़दूरों ओर किसानोंके लिए "कि 

उपयोगी ओर सस्ते होंगे, और उन्हें किस प्रका 
कम-से-कम खर्च अच्छे से-अच्छा सजाया जा सकता 
है। सस्तेम मकान सजानेकी प्रतियोगिताके लिए 








इस प्रकारकी 


की गई, और जिनकम्पनियोंने सबसे सस्तेमें मकान * 
सजानेका सामान प्ररशित किया, उन्हें पारितोषिक दिया 


गया है कि दोपोलाबोरोके सदस्योंको वे सस्ते दामेंमें 
चीज़ें दें। सस्‍कारी कारखानेंमें तनी हुईं चीज़ें 
सदस्योकी कम दाम ओर किश्तपर मिलती हैं 


फुससतका वक्त काठनेके लिए फूलों भोर 


ताज़ी-से-ताज़ी --पेड़के टूटी हुई--तरकारियाँ मुफ्त. 


मिल जाती हैं। इसलिए दोपोलावोरों इस बातकी 





पास या थोड़ी दूरीपर इस प्रकारकी बाग्रवानीके लिए... 


04, 





ज ओर ओज्ञार केसे चाहिए ; कया चीज़ कब 












दापालावारा 


> सह काणजी भर चर लाल के फनी ये, नाप की कक किज फनी फेज टली एन हक के तर. हल आय उन्‍्के क १५,ह,.ााक हि बिक जो कक एफ हक, कल के पेज करी तरिषिफी कटी मी 


गग पानीके सोतेंमें स्नान द्वारा रोग-निवारणकी सुविधाएँ 


भी प्रदान करनेकी व्यवस्था की गई है । 
काम करते समय, या फुरसतके वक्त किसी 


जानेके लिए मज़दूरोंका बीमा करनेका विशेष प्रबन्ध 


गया है 5 
दोपोलावोरोका कार्यक्षेत्र केवल शहरके कल- 
कारखानों तक ही परिमित नहीं है। वह यह अलुभव 
देशका बहुत बड़ा भाग देहातोंमें रहता 

और कृषिपर निर्भर करता है। देहातेंके भैले-कुचेले 
रहन-सहन और नीरस कष्टप्रद जीवनसे ऊबकर तथा 
शहरोकी बाहरी तड़क-भड़क ओर विलासिताएूर्ण जीवनसे 
आकर्षित होकर, यूरोप-अमेरिकामें नई पोधके सेकड़ों 
भाग खड़े होते हैं । 


दातोंको अज्चुणण बनाये रखनेके लिए सदा प्रयक्रशील 
है। इसलिए वह देहाती कृषकोंके जीवनको 
सुखप्रद और आकर्षक बनानेकी चेश कर रही 


स क्ेत्रमें दोपोलाबोरोका कार्य यह है कि 
वन-निर्वाहका स्टैंड उन्नत किया जाय, 
; आवश्यक सुख अपने प्रामोंमें ही 
और क्रृषि सम्बन्धी ऐसी शिक्षा मिले 
क्रम परिश्रमसे अधिक उत्पादन कर सके । 
सम्बन्धमं सबसे पहली बात है देहाती 
समस्या । देहाती मकानोंमें आधुनिक 
स्वच्छ, हवादार 


# कि), ६ आधा भरकर ाथ- ली है १ किलर ५ १ट०ी घातक "हि कह कर न थक आम आशा 


है निर्माणमें विशेष 
दुर्घटनासे मृत्यु हो जाने, था बायल हांकर बेकार हो. 


फैसिस्ट 


पक हक, कक हक लक 2, कफ, तिल कफ ८. ४ हड, कै हब, अत, धनी जज की 27%, टक ,2 ०, की आपकी अयाज 5 


स्थानीय रहन-सहनके अनुसार वेज्ञानिक ढेंगसे स्वच्छ 
और आवश्यकताओंके अनुकूल बनायें । मवेशीखानेंकि 
शलकी ज़रूरत है। उनके 
निर्माणकी प्रतियोगिता भी की गई थी। साथ ही इस 
बातका ध्यान रखा गया था कि इन मकानोंको बनानेमें 
जो सामान लगे, वह सस्ता हो ओर यथासम्भव देह्ातोंके 
आसपास ही मिल सके । देहतेंमें लोगोंको फल-ऋल 
और तरकारीके बाग लगानेमें भी प्रोत्साहन दिया 
जाता है; उन्हें आवश्यक ओज्ञारोंकी सुविधा प्रदान 
की जाती है, और इस बातकी देखेरेब की जाती है कि 
उनकी पैदा की हुई चीज़ें आसानीसे बिक सके । 
इटलीके ७००० परगनों ( 000॥06 ) में से 
५११० परगनोंमें दोपोलावोरोकी शाख एँ हैं। इस 
प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि दोपोलावोरोका हातोंमें भी 
काफ़ी प्रचार है। बेपढ़े तथा अधपढ़े क्ृषकोंकी 
शिक्षेके लिए रात्रि-पाठशालाएँ तथा छोटे-छोटे 
पुस्तकालय खोले गये हैं, जिनमें कृषि इतिहास ओर 
भूगोल-विषयक पुस्तकें रखी जाती हैं। देहातोंमें 
संगीत तथा नाटक-मंडलियाँ खोली गई हैं, ओर सिनेमा 


दिखाये जाते हैं। प्राम-क्रथाओं आदिके सम्बन्धमें: 


पहले ही कहा जा चुका है। स्वास्थ्य ओर सफ़ाईके 

लिए व्याख्यानों ओर फिल्मेंके अतिरिक्त ७६ 

अधिक छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ मुफ्तमें बाँटी जा 

हैं। २०. नये देहाती अस्पताल खोले गये हैं 
देहातोंमें दोपोलावोरोकी 

ढंगकी होती है | 
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खाते हैं, इसलिए शहतूत उपजानेपर बहुत ध्यान 
जा रहा है ओर मधुमक्खी आउि 

बढ़ानेके लिए द्विणी इटलीमें 
फलोंके उत्पादनकी बृद्धिमें सहायता दी जाती है, तथा 
टे-छोटे घरेलू धन्धोंकों प्रोत्साहित किया 





.. पुरुषोंके दोपोलावोरोंक साथ-साथ ब्लियोंके भी 
दोपोलावोरोका विकास हुआ. है । ख्तरियोंके दोपोलावोरोमें 
विशेषकर वही विषय रखे जाते हैं, जिनका सम्बन्ध 
केवल छियोंसे है, जेसे मातृ-मंगल, सिलाई, कटाई, 
क़सीदा काढ़ना आदि | 
उभाग्े: डे 











ऐसे रेलवे, पोस्ट-आफ़िस, 


>नलान्यरर५++अ ३७ १५५५३)५० १७७३३ >हक-५ (कतार 








कंचन-थाल सजा सौरंभसे 
ओ फूलोंकी रानी * 
. अलसाईं-सी चली कहो 
.. करने किसको अगवानी ! 
........  वेभवका उन्माद, रूपकी 
5 5 “यह कैसी ढौनादानी 
.....  उषे! भूल जाना न ओस 
ग करुणामयी कहानी 











| रामघारी सिंह (दिनकर! 






त्मक कार्योमें सदुपयोग हो, तो दस-पाँच 
भारतवष पुनः: स्वणभूमि बन जाय, मगर यह 
सम्भव है, जब देशका शासन उत्तरदायित्त्वपृण 
कमठ देशभक्तोंके 
आता है 





सपनोंका यह देश सजनि *. ही 
किसका क्या यहाँ ठिकाना | 5 
पाफपुण्यका व्यर्थ यहाँ: 
हम तानानबानात 














बुनते 
था प्रलय-ब्न्तपर डोल रहा है. 
यह जीवन दीवाना ; 
अरे, मौतका निःश्वासोंसे 
। होगा मोल चुकाना 
. सर्वनाशके. अद्हाससे क्‍ 








शूंज रहा नम सारा; 


अगहन १६८६ 
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चाट जानेको बैठी... र॑थी रथसे उतर चिताका 
निभय मौत अकेली; ............ देखोगी संसार 
जीवनकी नाटिका, सननि!।... ज़रा खोजना उन लपदेंमें 
जगमें एक पहेली। ............... इस योवनका सार। 
यहाँ देखता कोन कियह.... प्रिय-चुम्बित ये अधर ओर 
नतमस्तक, वह अमिमानी!.......ररः उन्नत उरोज सुकुमार सखी ! 
उठती एक हिलोर, इबते ... आज न तो कल श्वान-श्वृगा 
5 पघडित- ओर - अज्ञानी। . - 5 ४. 5 के - होंगे: आहार - सखी! 
संग्रह किस लिए हाय, का ... दो दिन प्रियकी मधुर सेजपर 
इस जगमें कया अक्षय है ! न ... कर लो प्रणय-विहार सखी ! 
अपने क्रूर करोंसे छूता शक चखना होगा तुम्हें एक दिन 
सबको यहाँ प्रलय है। हा महाप्रलयका प्या- सखी ! 
लो, वह देखो, वीर 'सिकन्दर? जीवनमें है छिपा हुआ 
सारी दुनिया छोड़; .. पीड़ाओंका संसार सखी 
दो गज्ञ ज़र्मी खोजनेकों.. मिथ्या-राग अलाप रहे हैं 
चल पड़ा क़ब्रकी ओर। . इस तंत्रीके तार सखी 
जिस दिन माँक्ी आयेगा 
ले चलनेको उस पार सखी ! 
यह मोहक योवन देना 
होगा उसको उपहार सखी ! 


सुनते नहीं रूससे लन्दन 
तककी यह ललकार ! 
“बोनापाट? | हेलना?# में 
सोये क्‍यों पाँव पसार ! 





श्री रामस्वरूप गुप्त, एम० ए० 


श्मीरकों जगद्व्यापक प्रसिद्धिका एक कारण तो 
उसका प्राकृतिक सोन्दर्य है, ओर दूसरा कारण 


उसकी कताई ओर बुनाईका कलापूर्ण उद्योग है। यह 


हमरे लिए अभिमानकी बात है कि ऊनी वच्लके 
उद्योग-व्यवसायमें संसारमें काश्मीरका स्थान सर्वोच्च है 
ओर जिस प्रकार एक समय ढाका ओर मुसलोपइम 
आदिके सूती वल्लोंका व्यवहार करके” यूरोपकी कुलीन 
महिलाएँ तक अपनेको कृतकृत्य मानती थीं, उसी प्रकार 
आज भी संसारके सभी सम्य देशोंमें काश्मीरके 
ऊनी वद्नोंकी वेंसा ही आदर प्राप्त है। आज भी 
काश्मीरके निधन कारीगरोंकी इस हस्तकलाका मुक्ताजला 
इंग्लैंड ओर आस्ट्रेलिया आदिके न कारगर ही कर पाये 

ओर न उनकी समुन्नत पेचीदा मशीनें ही । यद्यपि 
जमनीने सस्ते मेलके दुशाले और रफलकी चादर 
. बनाकर भारतवषके बाज़ारपर कब्जा जमाया है और 
इंग्लैंडने. ऊनी. कोटिंग आदि बनाकर, परल्तु 


सस्तेपनके पीछे न दोड़कर जो वस्तुके गुण ((प७ाए) 


ओर उसके टिकाऊपनकी क्रदर करते हैं, वे 
काश्मीरके बने हुए . शाल और पश्मीनेको ही प 


करते हैं। काश्मीरकी कालीनोंके लिए तो अमेरिका 
काश्मीरके कारीगर अपने सीधे-सादे ओज्ञारों और ह्ल्ियाँ 


। और + आडर जाते हैं। 


उसी पुराने चरखेंसे तैयार करती हैं। हाँ, काश्मीरको 


ओर फ़ूल-पत्तियोंके 
री चित्तको 


द प्रतिदन्द्रिताके हा भावों 7 


शिकस्त 


काश्मीएकी जिस जलवायु और प्रकृतिपर बाहरसे . 


है गत मय हे रहते हैं 


ऊनमें नहीं मिलती | 


_निवासियोंपर 
सहजमें किया जा सकता है, ओर मुसलमानोंके गत 
समय इसका उदाहरण भी मिल गया था | 
समय काश्मीरके ऊनी वच्ञके उद्योग ओर व्यवसायपर जो 


जो प्रत्येक भेड़के ऊनमें प्रथक्‌ होते हैं ओर जिसकी 

मिन्नता ( 5॥8465 ) की संख्या गिनना असम्भव 
यहाँक्री प्राकृतिक जलब्रायुके कारण ही उत्पन्न होते 
) और काश्मीरी ऊनमें वह विशेषता पैदा कर देते हैं . क्‍ 

जो प्राय: अन्य देशों ओर मैदानोंमें पल्लनेवाली ५ 

दूसरी बात यह 

कई महीनों तक अत्यन्त शीतके कारण जब खेती-बारी 


जीविकोपाजनके अन्य मार्गोको कई मासके 


कर रखा है, वहाँ इस मार्गको खुला छोड़ दिया 


यदि मिलोंकी होड़के कारण कहीं काश्मीरके इस 

उद्यागकों पक्का पहुँचे, तो यह काश्मीरके निर्धन 
धबातक आक्रमण होगा, इसका अनुमान 
यद्यपि उस 


आधात हुआ, ओर जिसका असर इस समय भी बाकी 


है, उसका कारण विदेशोंकी अथवा हिन्दुस्तानमें ही 


स्थित ऊर्नी मिलोंकी प्रतिस्पद्रा ((०00॥00॥) 
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मन्त्री श्री कोटकजीने दंगेके समय श्रीनगरके निधन 
निवासियोंकी आत्तदशाका वणन करते हुए जा पत्र 
“बादी-पत्रिका' में भेजा था, उसमें बिलकुल ठीक कहा 
 था--इईैश्वर ही उनपर रहम कर सकता है, या 
साबस्मतीका सन्‍त ही उनकी दशापर तरस खा सकता 
है--बाज़ार ओर सड़कें तक उपद्रवके कारण बल 
थीं। ऊन ओर पश्मीनेका धागा लेनेवाला कोई 
था। घरमें ओर कारीगर बिना पैसेके भूखे 
रहे थे। याद रखिये कि काश्मीरमें इस धघंधेपर 
झरनेवालोंकी संख्या ऐसी ही है, जेसे देशके 
अतएव इस 
ही काश्मीरमें वही हालत पैदा हो जाती 
है, जो हमारे यहाँ दुभिक्ष पड़नेसे । 
उद्योग होनेपर भी राज्यकों जितनी उसकी रक्षा और 
सहायता करनी चाहिए, उसका शतांश भी नहीं की जाती 
विदेशोंसे--ख़ासकर जर्मनीसे--काश्मीरक्की नक्ललके 
ओर रफलकी ऊरनी सफेद चादरें और उनका घागा 
बहुतायतसे आने लगा है। राज्यको ओरसे उसपर 
कंदाचित्‌ वह चुगी 
( ?708078 वएए ) कह से 
सुना था कि शायद विदेशोंसे आये हुए सूती 


शालपर भी राज्य उसके अलावा कोई चुंगी 


लगा सकता, जो बन्दरगाहँोंपर ब्रिटिश सरकार लगा 


अस्तु, यदि कई वर्ष पृ चरखा-संघ 


कार्य आरम्भ न करता, तो ऊनके इस 


लोइयोंको--जो पट्टू बनानेके लिए बिकने आती है... 


इतना महत्त्वपूर्ण 


गी नहीं लगाई गइ है, जिसको संरक्षक 
लेखकने 


अगहन १६८६ 
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आता है, उसपर मी राज्यकी ओरसे आधघ आना 


रुपया चुंगी ली जाती है, ओर चूंकि घुलाई तथा विक्री 
लिए भी अधिकांश वच्न श्रीनगरमें आता है, इस कारण 
यह चुंगी लगभग सभी वल्लोंपर पड़ जाती है । पुरानी 
ओढे ग्रामीणोंकों श्रीनगरसे आते हुए 
प्राय: देखा है, ताकि इस प्रकार उनपर चुंगी 
पड़े | 
काश्मीरमें जाड़ा 

जो लोग स्वॉस्थ्यके लिए अथवा मनोरंजनके लिए 
काश्मीर आते हैं, वे काश्मीरकी प्रीष्मऋतुका आनन्द 
लूटते हैं; परन्तु बाहरके यात्रियोंमें ऐसे बहुत थोड़े हैं 
जो काश्मीरके जाड़ेकी ऋतुका अनुभव रखते हों । जिस 
समय सारे पर्वत हिमाच्छादित हो जाते हैं और अल्यन्त 


नहीं, आतुकी कठोरतासे रच्ताका साधन 
मिलता है, और जाड़ेकी ऋतुमें उसको 


उत्साह तथा शक्ति प्रदान करते 
जो मनुष्य ऋतुके प्रारम्भमें क्षीण 
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चस्खा 
तकुबा 
माल 


इन्द्र या सम्मानपूर्वक इन्द्र राजा 
इन्द्रठुल 
योन्‍्य (बोलचालकी भाषामें इसके 
_ अथ यज्ञोपवीतके हैं ) 
पक्ष 
हथिया.. चक्रः 
चमरख प्रजापति 
क्यों न हो, संसार उसी वस्तुकी प्रूजा करता हे 
जिससे उसका हित होता है। भारतवषमें गायके 
पहात्म्य और पूजाका मी यही कारण है, जो सर्वथा 
उचित है | 
भाँति ही होता है, ओर उसकी पंखियाका व्यास लगभग 
२२ इंच होता है | 
काश्मीरी ऊन और 


' पैलिया 


की कताई 


बढ़िया किस्मकी पश्म कहते हैं, 


्भ उसके बने हुए कपड़ेका नाम पश्मीना है। यह 
ऊन मध्यएशियाके यारकन्द प्रदेशमें होता है, ओर 
वहाँसे लद्दाक होकर काश्मीर आता है। यह माग अत्यन 
दुगंम है, ओर पश्म लानेवाले सोदागरोंको अनेक 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं | श्रीनगरके छोटे-छोटे 
दुकानदार इन सोदागरोंसे पश्म खरीद लेते हैं, और 
उसको कातनेवाली ख्रियोंकी बेचते ओर उनसे कता हुआ 
धागा खरीदते हैं | श्रीनगरमें ऐसी छोटी-छोटी दकान 
क मुंहलेगे हैं|. 77 न 
साधारण किस्मका ऊन काश्मीरकी भेड़ोंसे आता 
रंग होते हैं। ऊनके 
 उत्सवके साथ व्षमें 


धघुनाई ज्त्रियाँ 
बड़ी कारीगरीका 


अस्तु, काश्मीरंका चरखा पंजाबी चरखेकी 


तुश, शाइतूश, शाल ओर 
अलवान १२ 
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करते समय फिर इसमें 
ठा मिलाया जाता है। फिर साफ़ की हुई - प 
पोनी बनाई जाती ओर काती जाती है। यह कते 
गे बेंटकर बेचनेके बजाय क़रीब २२ इंच लम्बे 


हैं। कच्ची रद और ऊनसे अधिकसे अधिक मजरी . 
कमानेका यह तरीका है | 
काश्मीरों बस्तर 


काश्मीरी ऊनी वल्लके अनेक प्रकार है 


काश्मरके बुनकारोंकी कारीगरी सराहनीय है । “ शाल 


कलाएू्ण होता है कि वैसा पेरिसमें भी नहीं 
६३ इंच चोड़े थान इतने बारोक आज भी बुने जाते 
कि अंगूठीके छेंदसे निकल जाये, ओर ये रेशमसे भर 
अधिक मुलायम होते हैं | पुराने समयसे अमीर घरानों 

ओर दरबारसे इन उद्योगोंको प्रोत्साहन मिलता रहा 
और कहीं भी कला तथा कारीगरी प्रोत्साहन बिना 
चल सकती । पश्मीने ओर ऊनसे नीचे लिखी 
वस्तुएँ काश्मीरम बनाई जाती हैं 

पश्मीनेसे--घुदरंग 

टिंगका कपड़ा | 
गज्ञ लम्बा तथा ५० इंच चोड़ा 
खुदरंग अलवान तथा ताफ्ता ७ गज़*ए८ ईंच 


तूश भूरा या तम्बाकूके 


इसका ताना बैटे हुए पश्मीनेका 








रुपये तकका, होता है। ७ गज लम्बे थानका वज्ञन 
तीन पावके लगभग होता है | काश्मीरके शालका ताना 
शमका होता है और बढ़िया बुनाई तथा मुन्दर सुइके 
कामके कारण शाल अत्यन्त चित्ताकर्षक होते हैं । 
पश्मीनेका बना हुआ 
नफासतमें इंग्लैंड आदिके बढ़िया-से-बढ़िया कपड़ेसे भी 

ले जाता है, ओर गर्म तो वह उनसे अत्यधिक होता 


है। इसके अलावा पश्मका रोयाँ बहुत महीन ओर 


होनेके कारण पश्मीना अधिक टिकाऊ और सदा 
नया रहता है। लोग अपने अनुभवसे बतलाते हैं कि 
_ऊनी वस्धक्की कमीजें दो साल चलती हैं, ओर 
क्री चार साल | काश्मीरी शाल तो पचास-साठ 
: उपयोगके बाद भी ऐसे सुन्दर ओर चमकदार 
ह॒ते हैं कि बिलकुल नये दीखते हैं | 


ओर कम्बल ओढ़नेके ओर दूवीड प्रायः कोटके 


में आते हैं | 
कम्बल है, जेसे यहाँ ऊ 


लेन मिल्समें बनते हैं । 
काश्मीरके पड्ूके विषयमें प्रायः लोग अनमिन्ञ होते 


हुई लोइयेंको रफ़ और 
की योग्य बिलकुल नया बच्चन 
कर लिया जाता है । मलीदा उस क्रियाको कहते 


क्रियाओंसे कोटके 
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कोटिंगका कपड़ा बारीकी ओर 


काश्मीरमें चारखानेदार रगका नाम 


पर किललािएलर चिा 32क 


हैं, जिसके द्वारा पुराने या नये कपड़ेको धुलाकर 
उसमें काश्मीरी साबुन लगाया जाता है, ओर फिर 
उसको कढोतानुप्ता बर्तेनमें पैरोंसे खूब रोंदते हैं। 
जितना मोठा करना होता है, उतना ही वह रोंदा जाता 
है। यदि ५७ इंच अज़के कपड़ेकी ४० इंच बनाना 
है, तो लगमंग छे घंटे उसको रोंदना पड़ता है| 
काश्मीरी पट्ट इसी प्रकार नई ओर पुरानी लोइयोंसे तैयार 
किया जाता है। पुरानी लोईका पट्ट अधिक चमकद 
ओर मुलायम होता है | ८. व्य5 त 
पश्मीनेके पुराने फटे हुए कम्बल ओर 
आदिसे भी इसी प्रकार कोटिंगका कपड़ा तैयार: 
जाता है। है 
खासकर ऊपर लिखी हुई चीज़ें ओर फलालेन 
काश्मीरमें तैयार किया जाता है, परन्तु जो ऊनी कपड़ा 
काश्मीरा कहलाता है, वह प्रायः विदेशी होता. 


नाश कर दिया है । 
हातमें, स्वच्छ वायुमें, रहते हुए, अपने बच्चों ओ 
घरके कामके बीचमें भी, ग्ररीब-से-ग्ररीब परिवारोंके 
विकोपाजनका एक सुलभ साधन है, और उस 
है, यह ऊपर दिये 































डे पं; 


ये श्री २ हल साडिलायन 





बुद्ध-निवाणके बाद, इन ढाई ह 
* तीन सिद्धान्तोंपर अवलम्बित है। सभी वस्तुएँ भीतर बहुतसे विचार-भेद हुए। १८ पुराने निक 
अनित्य हैं, क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं । इस नियमकोी. अतिरिक्त अनेक अंवक सिदल-निकाय, महायान 
बिना अपवादके सभी देश, काल, व्यक्तिमें मानना वजयान--सभीने बुद्धेके दशनके कितने ही 
_बुद्धकी शिक्ष शक्ताकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह नियम फेरफार किया, किन्तु अनात्मता ही एक विषय 
सिर्फ़ वाह्य वस्तुओंपर ही लागू नहीं, बल्कि आसभ्यन्तर जिसपर मतभेद कमी नहीं हुआ। _ क्‍ 
आत्मा तक इसके शासनके बाहर नहीं है। वस्तुतः ... यहाँ पहले हमें यह सममः 
बुद्धके मतमें अनित्यता ही एक नित्य नियम है। वस्तु. अनात्मता केसे मानते हैं 
अनित्य--क्षणिक--हैं, अतः किन्हीं दोका सदा एक परिब्राजक तथा दूसेर मतोंके आचार्य मानते थे 
साथ रहना हो नहीं सकता। प्रिय वस्तुओं, प्रिय शरीरके भीतर और शरीरसे मित्र एक नित्य चेतन 
प्राणियोंका संयोग ही तो सुख कहा जाता है | अनित्यताके . है, जिसके आनेसे शरीरमें उच्णता ओर ज्ञानपू्वक चेश 
सार्वभोमिक नियमके कारण वह सदा रह नहीं सकता। देखनेमें आती है । जब वह शरीर छोड़कर कर्मानुसार 


आर कं 


का वियोग अवश्यम्भावी है| प्रिय-वियोग. शरीरन्तर्में चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेशर्रा 








ज्ड्र 
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ही तो दुःख है। जहाँ वियोगका तीर इतनी तेज़ीसे हो जाता है | इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा 
चल रहा हो, वहाँ प्रिय-समागमके आनन्दकी पेट-भर थे। सामीय धर्मोका भी, पुनजेन्मकों छोड़कर, वही मत 
कैसे लूठा जा सकता है। यहाँ तो अत्यन्त प्यासेकों है। इनके अलावा बुद्धके समयमें दूसरे भी आचार्य 
नी देकर तड़पाना है, इसीलिए सभी थे, जिनका कहना था--शरीरसे पृथक आत्मा कोई चीज़ 
दुःख उसी तरह छिपा हुआ है, जैसे नहीं ; शरीरमें मिन्न-मित्र परिमाणमें मिश्रित ससेंके 
_अन्धकार । कारण उष्णता और चेषश पैदा हो जाती 
परिमाणमें कमी-बेशी होनेसे वह चली जाती 
- प्रकार आत्मा शरीरसे मिन्न कोई वस्तु नहीं 
एक ओर आत्माका नित्य कूटस्थ मानना, 














विशाल-भारत 
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कहा जाता है । हमारे अध्यात्म-परिवर्तन और शरीरके 
पखितेनमें बहुत समानता है | 

.. हमारा शरीर क्षण-द्ण बदल रहा है। चालीस 
वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच वर्ष और बीस 
वर्षकी अबस्थामें था, ओर न साठवें वर्षमें वही रह 
जायगा। एक-एक अणु, जिससे हमारा शशैर बना 
हैं, प्रतिद्षाण अपना स्थान नवोत्पन्नके लिए खाली 
कर रहा है; ऐसा होनेपर भी हरएक विगत शरीर- 
निर्मायक परमाणुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमें सद्श 
इस प्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्षवाला 

वर्षमें नहीं रहता, ओर बीसवें वर्षमें 
ख़तम हुआ रहता है, तो भी सद्श 
तोरपर हम शरीरको एक 
इसी प्रकार आत्मा भी क्षण-क्षण बदल 
लेकिन संदृश परिवर्ततके कारण उसे एक कहा 


। आप अपने ही जीवनको ले लीजिए । दो 


पूर्व दूरसे भी आपको सिगरेठका धुआँ नाग्रवार था, 
अब उसे चावसे पीते हैं | दो वर्ष प्रूव चिड़ियोंको 
| थी, लेकिन अब आप दूसरे द्वारा मारी ज 
चिड़ियाकों फड़फड़ाते देख स्वयं फड़फड़ाने लगते ' 

आपको अपने मनके कुकाव और उसकी प्रवृत्तियोंको 

| रहनेका अभ्यास है, तो आप अपनी पिछली 


जिन्हें दस वर्ष पूर्व आप अपना 
आज यदि कोई आपके ही 
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हैं। जिस प्रकार चन्नु, श्रोत्र, प्राण, जिहा ओर त्वक 
इन्द्रियोंकों हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वेसे मनको 
नहीं। हमें मनकी सत्ता क्‍यों स्वीकार करनी पड़ती 
१ आँखें इमली देखती हैं, ओर जिह्ासे पानी टपकने 
लगता है । नाक दुर्गन्‍्ध सुँघती है, ओर हाथ नाकपर 
पहुँच जाता है। आप देखते हैं, आँख ओर जिह्बा एक 
नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे मिली हुईं हैं। इसलिए 
न दोनोंकों मिलानेके लिए एक तीसरी इन्द्रिय चाहिए, 
ओर वह मन है। पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने 
ज्ञानको जहाँ पहुँचती हैं, ओर जहाँसे शरीरके 
अंगोंकी गतिका अनुशासन मिलता है, वह मन 
वही ग्रहण, चिन्तन और निर्णय करता हैं। वह 
आदि केसे करता है ! फ़ोजके कमाण्डरकी तरह 
बेठकर नहीं, बल्कि जेसे पाँच व्यूबोंमें लाल, 
नीले, काले रंगका चूण पड़ा हुआ हो, 
ऐसी काँचकी नलीसे पानी बह रहा हो, 


ख़ुल रहा हो । जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा 
पानी उसी रंगका हो जायगा |. इसी तरह जब 
काले साँपकी ओर लगती है. तो काले साँपक 


अनुभवोंका न 
चूणके गिरनेसे तदाकार हो, भयके 





जी उलामा 2० 


स्मृतिके रूपमें रखनेके 
है ( यद्यपि यह बात वे नहीं 
न्‍्तु वह अपने परवर्ती मनका कारण भी 
है। आनुवेशिक नियमके अनुसार जेसे माता-पिताकी 
बहुतसी बातें पुत्र-पोत्रमें आती हैं, उसी प्रकार पूर्व मनके 
अनुभवोंका बीज या संस्कार मनके लिए विरासतमें छोड़ 
स्वृतिका कारण है। वस्तुत 
नित्य मानें माने / तो वह अनन्त काल 
होगी । भला, सदाके लिए एक 
आत्मापर अनुभवोंका ठप्पा कैसे पड़ 
यदि पड़ सकता है, तो ठप्पा पड़ते ही 
जायगा | आत्मा कोई जड़ 
जिसके सिफ़ वाह्य अवयवपर ही लांछुन 


वह तो चेतनमय है, इसलिए ऐसी अवस्थामें 


ज्ञान उसमें सर्वत्र प्रविष्ट हो जायगा। 


बह राग, द्वेष, मोह नाना प्रकारोंमें से किसी एक 


 जायगी । तब फिर वह वहीं आत्मा 
/ जो ठप्पा,लगनेसे पहले 
फिर आत्मा नित्य है 


मान भी लें कि ट्प्पा 
गर भी नित्य आत्मामें 


बनावटकी, उस घ्वनिकी 


त लेखक लगा दिये 


हे 


जंसे भी कायिक-वाचिक के 


मनको द्ेषयुक्त बनना पड़ता 


लिए मनको रागयुक्त बनना पड़ता 


गज ६४५ 


है. जब तक वह व्ययसे या 
टकरानेसे नष्ट नहीं हो जाती 
दिनमें नहीं बन जांता । 


ख़नीकी तो बात ही क्या ! जब 
बालिकाकी पीट 

हुए बिना नहीं 

करुणकी ओर 

बिना कैसे रह सकता है ! 


धीरे-धीरे अपने मनको कड़ा करना पड़ता है 


मन कड़ा होता जाता है 


उत्तना 


मानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम. 


अच्छे-बुरे मनोभाव घन और ऋणकी 


यदि घनकी गशि अधिक रही 


आऋणको कम, 


पलड़ा भारी रहेगा। _ यह हिसाब 


बनावटमें स्वयं होता रहता है 


अनुभवोंक 
मनकी बहुतसी बा 


यहाँ हिसा 
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यह हम पहले कह चुके हैं । यदि छापके लिए मनको 
मानते हैं, तो आत्माको माननेकी ज़रूरत ही क्‍या रह 


जाती है। व क्‍ 
प्रश्न हो सकता है कि यदि मन तथा आत्मा एक 


चली आई हो, जो एक टीलेके पास आकर रुक 

उस टीलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 

नाली है, जिसके आस्मभपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो 
वह ज़रूर इस धारकों नई नालीमें डालनेके लिए समथ 
गी। इसी प्रकार झत्युके समय चिंत्त-प्रवाह अपनी 
शिके साथ इस जीवनके छोरपर खंड़ी रहती 

चुम्बक समान धंर्मवाले 


शुरू करा ही देता है। यही क्रम तब तक 
है, जब तक तष्णाके क्यसे यह सन्‍तति 
निर्वाणकों नहीं प्राप्त हो जाती |. इस 


जीवको नित्य माननेमें बहुतसे दोष होते हैं। 
दि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे सिर्फ अमर ही 
नहीं, अजन्मा भी मानना होगा । फिर सामीय धर्मामें 
जहाँ पुनर्जन्म नहीं मानते, यह मानना 

जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, अरब-खरब 

पड़ा रहा। अब एक, पचास, 

लिए, बिना किसी पूर्व कमके, 

जन्मान्ध या नेत्रवान, जन्मरोगी था 


अब हूँ--'ऐसी एकताका भान क्‍यों होता 
उत्तर है कि दुनियाका यह सार्वभोमिक नियम है 
समुदायमें एकाकी बुद्धि । हम संसारकी जिस किसी 
ज़को ले लें, सभी हज़ारों अशुओंसे बनी हैं, जिनके 
बीच काफ़ी अन्तर है। यह बात लोहे, प्लेटिनम, 
रि--सभी ठोस-से-ठोस वस्तुकी है । 
यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें 
ऐसे ही अलग-अलग देखते, जैसे पास जानेपर जंगलके 
वृद्ध | 


पेखा, या चलती बिजलीका पंखा 
बनेठीकी रोशनी, या पंखेका& पंख 





समुदाय ही 
भाषाका यह एक सावभोमिक प्रयोग 


जब हमारा 
तब चणिक मनकी 
हम एक कहने 


दनियामें एक कही जानेवाली समूहित देखते 

हुए भी पूछने लगते हैं--समूहित है, तो आत्मा क्यों 

एक मालूम होती है ? सवाल हो सकता है--जब 

आत्मा ज्षणिक है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो 

उसकी प्रणता ओर परिशुद्धि केसे ! उत्तर यह है कि हम 

मनको छ्ाणिक मानते हुए भी मनकी सन्ततिकों क्षणिक 
मानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दो 


परिशुद्धि ओर प्रूणता करनी 
जितनी ही 


होती है, उतना 
क, मानसिक कम परिशुद्ध 


उस पुरुषके कायिक, 
होते जाते हैं, जिसके 
अपने-परायेका उपकार करनेमें 

रगग-दैषका गंध नहीं 


फलस्वरूप वह व्य 
समर्थ हो सकता है | 


चित्त-सन्तति राग, द्वेष, मोहके 


_बन्यनरहित हो तृष्णा ही नहीं रह जाती, 


लिए निवाणका मार्ग उन्मुक्त 


खके फंदेसे छूट जाता 7 
लिए पुरुषको निजी स्वांथकी 
कु उत्सग करना पड़ता 
सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, 


१, 


उत्सर्ग करना पड़ता है 


मार्गकों रोकना है 

तप्णा ओर स्वार्थके कारण ही तो है ! 
इस प्रकार मनके च्षणिक होनेपर 
सनन्‍्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए उसकी 


परिशुद्धि करनी पड़ती है। वस्तुत 


नित्य कूटस्थ आत्मा न मान, उसके स्थानपर क्षाप 
त्यन्न होनेवाले चित्तोंकी समन्ततिकों माना : 
शब्दपर हमारा कोई आग्रह नहीं है। चूँकि 


शब्द नित्य चेतन वस्तुके 





श्री मोहनलाल महतो 


. राजकुमार 'धम्मपद' का पाठ कर रद्दा था। भगवान 
तथागतकी महिमा-मंडित प्रशान्त तपोमन्न मूर्ति उसके सुकुमार 
हृदय-शतदल्वपर विराजमान थी । राजकुमार एक भनिव्रचनीय 
सुखानुभूतिके पालनेपर दौले-होले भूल रहा था। मदमातो 
चैतकी बयार बन-कुसुमोंकरी भीनी भदह्दक लेकर उस एकान्त 
शान्त घरमें भाल्स्य विखेर रही थी । बाहर, दुगके प्राचीरपर 
बैठकर दो कपोत परस्पर चंचु-संम्मेलन कर रहे थे। . लाल- 
ला तुनुक लुभावने कोयलोंसे भोर मधुपानमत्त मधुपोंके 
गुंजारस सारा वन भर गया था। अ्रकृतिने अयने-झाषकों 
लुटा दिया था । का 

राजकुमारीने अपने अल्यमनर्क देवरकी गोदसे खुली 
पुस्तकको उठाकर दूर फेक दिया । 


मगधेश्वरो साश्रु ः 
'जकुमारके गरभोर मुखमंडलको देख रहो थी।. 


होकर सल्ध्यादी सस्‍्वणनिभ विभा दोनोंपर बरस रही  झगीको तरह भाइत दो गया। 
प्रप्तान--5फ्र ! पा, 


था ; उसकी पत्ञके भारी हो रही थीं। 
हूखे स्वरसे राजकुमारीने पृछा-- 
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चोंककर राजकुमारने भी अपने हृदयपर हाथ रखकर 
अपने झापको कह्दा-- 'मूख [” ताक 
श्राम्न-कुंजसे मदमाती कोयल बोल उठी--“कुहूँ ।!” 


राजकुमारोने अ्रपपी स्ास--मगधेश्वरी--से कहा-- 
“माताजी, मुझे सवामत सोना चाहिए। अपनी प्रतिमा मूर्तिपर सूखी माला हिल रही थी । 
बनवाऊंगी |. 0 कम 
राजकुमारीकी इच्छाका तत्काल पालन किया ग्या। 
चतुर स्वरणकारोंके दलके हथौड़ोंके प्रह्मारोंसे दुर्गा वायुमंडल कर रहा था । 
विज्ञुब्ध हो उठा। राजकुमारीकी शभ्राज्ञा थी--'यदि श्रीख लेनेके लिए प्रत्येक मरोखासे | फाड़ 
तिमा मेरे-जेसी न बन सकेगी, तो स्वणशारोंके हाथ कटवा  कलाघर वृक्षेकि मुरमुटसे साँक रहा था। 
2 मम । ; सुखके सपनेकी तरह राजकुमारीने घरमें प्रवेः 
स्वणकारोंकी कलाने राजकुमारीकी स्वर्ण- पढद-शब्दके प्रद्दारस राजकुमारोकी एकाग्रताका 
में झपने झापकों व्यक्त कर दिया ; नयनगोचर योगीद्ी मायाकी तरह, छिन्न-मिन्न हो गया । 
र्‌ दिया ; साकार कर दिया; सत्य कर दिया | दशक... राजकुमारीने विषभरी मुस्कानके साथ पूछ 
चित्रवत रह गये । | 3 5 ७. ७ ....७प्रत्रज्या केनेका विचार दे साधकप्रवर [रह का 
ल्वणकारोंके दलपर पुरस्कारोंकी वर्षा दो गई--द्वाथी, ... प्रतिमापर से दृष्टि हठाते हुए, दी निश्वास त्यागकर, 
स्वर, रत्न, वस्थाभुषण ....  ैै  राजकुमारने कद्दा--- भव ब्याह कईँगा 
स्वण-प्रतिमा राजकुमारीके एकान्त कक्तमे पहुँचा दी _ ... गाजकुमारोने शानन्दविहल  स्वरमे 
मुखरा दासीने कद्दा--“मेम[से घर तक नहर खोदकर सौभाग्य प्रदान करोंगे ?? 
री स्वामिनीने भपने झाँपनमें घड़ियाल बुलाया है।? 


फागुनको मध्यनिशा थी ।. 


.... राजकुमारने स्वरण-प्रतिमाक्ी शोर चुपचाप 
राजकुमारोने उसे मीठी फटकार भोर सोनेके दवरसे उठा दी । रा 


झात्म-विभोर होकर राजकुमारोने 
कलमुँह्दी [| . मुम्ससे 


को पुनः पुरस्कृत किया. 
प भावी-भिन्लु राजकुमारके 





श्रीराम शर्मा 
भर  करनेके 


ठियावाड़ी सिंह भाकारमें अपने अक्रिसन भाईसे बहुत की जायगी कि भारतवषमें शेर कही बाइरसे भाया। 
भौर प्रफ्रिकन सिंहक्ी भाँति उसके केसर--- उसके श्रागम्नसे पूत्र यहाँका वनराज सिंह था 
---नहीं होते सिंहको केसरी शायद्‌ केसरके कारण ही 


है, क्‍योंकि हिन्दुओके अनेक द संस्कार मि क्‍ चाबल्ष, 
दृबका ही प्रयोग किया जाता है। सम्भव है 









न यम मी मी जम का अर मलिक अल ओर अि, त*पी कक 


शेर ध्षिदके लिए उर्दू शब्द है । ठीक है ; पर व्याप्र श 


_ प्रयोय्वाची है? शायद नहीं? आशा है, संथ्कृतके 

विद्वान, मरमज्ञ झोर भाषाशास्र ( 20०४४ ) के रिद्वान 

.. इस विषयपर अपनी सक्षम्मति देंगे । 
.. संल्कृतसे भ्रनभिन्न दे । 
केवल ध्नुवाद-हूपमे पढ़ा है ; पर उप्का घनुमान है--जों 

. गलत दो सकता दै--के सस्कृतर्म ॥78०० के लिए कोई 

 शब्दविशेष नहीं। संस्कृतस अतभिज्ञ दोते हुए लेख का यह 

प्रनुपान घृष्ठगा हो सझृती है। हो, पर वह इस बातको माननेकों 


: तैयार नहीं कि व्याध्र भोर बाघ शब्द केवल 7867 के बोघक 
हूँ। बोलचालकी भाषामें बाघ शब्द "४० के लिए भाता 


ज़हर है ; पर बाघ शब्द प्रयोग 7.3087प के लिए भी 
होता है। सिंदको बाघ कोई नहीं कदता। थदि शे(--मैं 
द एह७/ को शेर ही कहता टू , धौर 7॥07 को मंद या शेर- 
बब्बर कहता हूँ--भारतवर्षमें प्राचीन कालमें भी पाया जाता 
था, तो फिर इसके शिक्षारका वर्णन कहीं क्यों नहीं घराता १ 
मेत्ती निज्ञी राय यद है कि शेर भारतवर्ष मष्य-एशिया 


.. या साइबीरियाकों झोरसे झाया, झोर भारतवर्षमें आकर उसने 
.. जिदकों च्युत ही नहीं किया, वरन उमप्तकों मारकर मिटाना 


... रहते। तिंद घासके मैदानों और झाढ़ीदार रेतोले मैदानोंका 


. जीव है, जेसा उसके रंगसे प्रकट होता है, भर शेर घने 
जंगलोंका । शेर धू'से बहुत घबराता है। दिन वह 


.. इसलिए घने धूरहित स्थानों. सोया करता है, या 











तीके किनारे रहता है। सिंह घना जंगल पसन्द नहीं 
॥। भअक्रिस्यर्म भाजकश् भी तिद घने जंगलोंमें नहीं 
/->घासके मेदानोंमें रहता है, जहाँ ठसको भाना 
ब्रन भी मिल्ल, जाता हैं। यों भोजनक्ी खोजमें वह 
वह पधने जंगलका प्राणी नहीं दै । 


. भारतवर्षसे सिंह क्यों मिट गया! 


# किक अत. ५ आञक न्‍6 आग, लक, नदी कि. 2 कि, पक, फरगेत, 





.. कि शेरने भारत-पसे सिंहछो % 
प्रयोग संस्कृत-भाषामें कबसे हुआ? क्‍या व्यप्र सिहका। 


इन पक्तियोंक्रा लेखझ 
उसने दो-चार संस्कृतकी पुस्तकोंरो 


स्थान ने पाइर लिंद जंगलोंदी भोरको गया धोगां । 


( पशाणाशं तर॥079 ) के विशेषज्ञ टॉविसन साहबने लिखा 
था कि कुछ वर्ष पूत महाराज खाजियरने गूताके समोप कुच्च 
मंद छोड़े थे। गूना भौर राधोगढ़के श्रमीत शेर होते हैं। 
शेरोंक कारण सलिंहाका जयज्ञमें पहना सुद्दाक्ष हो गया। 
शायद दो-एक तो मारे गये, भौर शेष शेरोंके भझातंकपे, 
_ जंगतके बाहर, गाँवोंके समीप भा गये, झौर मनुष्यों द्वारा. 


वहाँ जानेको कोई रोक थोड़े 
.. प्रइृंड करें । 






मा मी न कह के न आन कम 


मठाया £ भारतवपसे लिदके _ 
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मिटनेका मूच कारण शेकका प्रागमन नहीं दे, वरन एक 
सहायक कारण भवश्य दै।. 


मेंदानों ही कमी हुईं। फिर शिकारकी प्रवृत्ति-भ्रन्धघुरध 
मारनेकी प्रवृत्त--भ्धिक-से-प्रधिकत झौर शेकों मारकर मोरी 


( ए080ए0॥ ) बननेको लालसा भर बारुदके आविष्कारके 


कारण लिदोद्दी संख्या बेदद कम हो गई। घवड़ाइर और 
वहाँ 
ग्रयने भयंहर प्रतिद्वसद्वी--शे--के सामने उस्रद्ी एक ने 
चली । या तो वह मार डाला गया, या जंगज्से मिकाज 
बाहर किया गया, और भूखों मरा। रातके समय जंगकसे 
निहशञकर जब शेर भाता होगा, तब धिंहसे मुठभेड़ हो जाती... 
होगी, झोर विंद-शेर-मिडन्तमें विज्यश्नी सर्वदा शेके हाथ - 
रहती होगी । एड अंगरेज़ी समाचारपत्रमें पढ़ा था, भौर कुछ 
मास पूर्व इंग्वेगडके प्रसिद्ध बिद्वन शोर प्राकृतिक इतिदाक्षके 








मरे गये । . 
ग्पना वश चक्षे, तो भाजम-ेके लिए, दो-तीन जोड़े 


शेड भफिकमें छोड जाये, भोर यद्द देखा जय कि शक्तिक्े . 
पुत्र शेर और सिदकी अफ्रिद्र्मे बसों पटती दै। भस्तु, 
जेलच्की दप्युक्त बर्ते उसके भनुमानप्रात्र हैं। शायद 
उनसे हिन्दी-भाषा साषियोंका कुछ दवित हो 
कुछ खोज हो सके, इसीलिए ल्ेक्षकने सुच्मरझूसे अपने 
विचार प्रच्ट किय्ने हैं । 


झौर सत्यकी 


जिनको इस विषय्में रच हो, या 
जो इस विषयर्म जानकासे रखते हों, वे भी भपने विचार 


आाबादोके बढ़नेसे धासके 





पक गा 






























प्रख्यात भक्तन्‍कवि-दय कबीरदास एवं रेदासके 
धम-गु6 भ्राचाय रामाननदजी उश्धत्नोटिकि एक झ्राध्यात्मिक 
महापुष्ष थे । ये महात्मा इस भारतीय घरापर. उस समय 





झ्रारुढ़ दो शासन कर रहे थे, भर जब हमारे घारमिऋ जगत 
भक्तिस्सका झ्लोत उमड़ चल्ला था। भारतीय इतिहासके 
मध्यकालीन युगर्मे भक्ति-मार्यके प्रतिपादक आाचाय में स्वामी 
रामाशुज, प्राचाय॑ रामानन्द, श्री विष्णु स्वामी, स्वामी 
... बढ़भाचा्य, स्वामी माधवाचाय, चेतस्य मद्गाप्रभु तथा निम्बाक 
.. आदि मुख्य थे। इन. मद्दानुभावोने तत्कालीन सम्यता- 
.. संघ्कृतिपर पर्याक्ष प्रभाव: डाला था, भोर अपने-अपने सम्प्रदाय 
स्थापित डिग्रे थे। स्वामी रामानन्दजी महाराज, जसा 
ऊपर लिखा जा चुका दे, भीरामावत अथवा रामानन्दीय 
वेष्णाव-पम्प्रदायके प्रततक थे। उन्होंने राममन्न्र॒का प्यार 
हगभग सम्पूर्ण भारतवर्षमे किया था। उत्तरी भारतर्भ भाज 
भी भ्ीरामावत सम्प्रदाय बड़ा प्रबल तथा प्रत्यन्त व्यापक दै। 






















एक बड़े सम्प्रदायके प्रवतक थे, अपितु अन्य दृष्टि-विल्दुप्रॉसे 
भी उनका जीवन-चरित्र तथा काय-कल्षाप बड़े महत्वका अतीत 





-शमानुजकी भाँति 
झवामी रामानन्‍द महाराजने - झपने उपदेशोंका प्रचार 
करनेके लिए संस्कृत-भाषाका ही भाश्रय नहीं अहण किया 











श्री शंकरदयालु श्रीवास्तव, एम० ए० 


7मावत वेष्णव-पम्प्रदायके प्रवतेक, दिन्दी-साहिल- 


झाविभूत हुए ये, जब दिल्लीकि सिंद्दासनपर पठान बादशाह 


स्वामी रामानन्दजीकों केवल इसी बातका श्रेय नहीं दे कि वे 





सम्मिज्षित किया, वरन्‌ वाऊ, जाट, जुलाहे तथा चमार तकको 


भी उपयुक्त पात्र पाकर दोछ्ित किया। धार्मिक चेनरमें 
उनकी नीति बड़ी उदार थी । भगवत्पंथके सब परथिकोके साथ 
उनकी समान सहानुभूति थी । वे किसीसे द्वेष-भाव नहीं रखते 
ये। उनके प्रचारित तारकमन्त्रसे दीक्षित हो, जो कोई भी 


मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रजी तथा अगज्जननी श्री 


जानकीजीकी शरणर्म -श्राया, स्वामीजोको कृपाका भाजन 


बना । ब्राह्मण-पत्राह्मण, ऊँच-नीचका भेद उन्होंने अधिक नहीं 


रखा । यवन-शासन-कालके द्वारा उपस्थित नई परिस्थितिका 
विचार करके आचार रामानन्दजीने शूद लोगोंको भी धपनाया, 


भोर इस प्रकार उन्होंने द्विन्दु-सम/जकों प्ल्लुगण बना रखनेका 


एक प्रबल साधन प्रस्तुत डिया । 
खेदका विषय हैं कि ऐसे परमप्रतापी, लोक-कल्याणकारी 
मेधावान महापुरषका दिव्य जीवन-चरित्र झाज इसें उपलब्ध 
नहीं, और जो कुछ लम्य है, उस्तका उपयोग कर--प्रचल्ित 
जनभतियोंकी छाव-बीनकर, 'वाल्मी किस हिता: , 'अगस्लसंद्दिता' 
भविष्यपुराण! इत्यादि ग्रस्थोंका मथन करके---ह्विन्दी-भाषा में 
झाज तक कोई भच्छा अन्य भी प्रद्नशित नहीं किया गया 
है। जो कुछ लिखा भी गया है, वह सामप्रदायिक चेन्रसे 
बाइर सर्वेसाघारण पठित समाजके सम्मुख नहीं भरा सका दे। 
क्या कबीरदास एवं रंदासकी कविताम्ोॉपर गब॑ करनेवाले हम 
हिन्दी -साहिल्य-प्रेमियेंकि लिए यह झावश्यक नहीं दे कि प्राप्त 
पुस्तकोंढा मथनकर स्वामीजीका जीवन-चरित्र तथा जीवन- 
सम्बन्धिनी अन्य घठनाओोकों संकलित एवं प्रकाशित कराये 
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मिलाकर ८६४ पद ओर ३४४६ चरण हैं । ग्रन्थ आयोपान्त 


.. देशवाड़ 
यह अ्न्ध लिपिबद्ध किया गया था 
यह जान ज्ेना ग्ावश्यक हे कि गत शत्ताब्दीके चतुथ चरणर्म 
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झदना छुन्दोंगे रचा गया है । 'प्रसंग-पारिजात! को भन्तिम 


प्रष्पदीसे प्रतीत होता है. कि श्री चेतवदासजीने इस गन्थकों 


वि० सं० १४१७ (१४६० ह० ) में समाप्त किया था। 
कृत भाषा में, पेशाची भाषाके शब्दोंक्री सहायतासे, 


गोरख्तपुरके एक मोनी बाबाने, जिनका मोन-अत-भलुशन समाप्त 
दो चुका था, स्थानीय स्कूलके एक विद्यार्थीको थोढ़ा-थोड़ा 
करके द्विन्दी-टीकासडित मूत्र 'प्रसंग-पारिजात”ः लिखवाया 


 था। पाठकोके मनोरंजनाथ मूल भाषादा नमूना प्रस्तुत 
 करनेके द्विए नीचे में “प्रसंग-पारिजात' की अन्तिम अष्टपदीसे 
पाँच पद डद्धत करता हुँ 


“थिप जिम चुणाचू घेम घुर 

शणिप्र हामु चेतणदास णुर 

वित्तान्त वारिष लेष हर 

छिंग मरसिया ले पम्भहुर 
बहुबीर किम्मरंस भुके 
 पचिवेहु खुर भामत रहे 


 डच्ाा चुदण जांणुओ 
हिचहुर हिमरथाणु पुक्ने 


.. पल पंभिरा सपचा लुली 
.... महुवेहरा गिण वबाकुली 
..._ अमण चुग्र्र छामुत्ी 
कुमिह कृपाहुद बामुली 
.... अजाम॑ भणवासी लुपू 
.... देशवाड़ि प्राकृत सुभुतृपू 
... _ प्शाचि छबदा चिघु छुपू 
...... छंंदाण अदण लिभुणुपू 
...._ वासपटिसिव झासिणवुगी ० 
'दिति भौरक्षा हिम मिहचुगी 


इस स्थलपर संक्षेप: - 


_ शिष्य-प्रशिष्य-मंडली डे 


संस्कार हुभा 
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है वृत्तान्तोंको लिखा जाय, विधिन्र छुल्द्‌ आर विचित्र भाषारो ४ / हा 


जिसे बिना समझाये कोई समझ ने सके, सिद्ध आनुक 2, 


द्वारा रक्षित रहे 


(5) क्योंकि उसमें कुछ वृत्तान्त ऐसे हैं, जिनको. रा 


उस सप्तय तक छिपाना दे, जब तक बहू घटना घटित: ४ रह 
उसका निश्चय तत्डाल्लीन सिद्ध ही करेवा। 
(४) इसी विचारसे यह बृत्तान्तमाला देशवाड़ी प्राकृतमें 
. पिशाच भाषाके संकेतिक शब्दोंके योगसे, अदना छुन्दर्में, 


ने हो जाय । 


संगथित को गई । 


(४) ज्ञानभूमिका क्‍ चन्द. शिवमुख सबिदानलूद अर्थात्‌ ४ 


१४१७ गुह जन्म दिन माघ कृष्णा सप्तमी शणुवारकों यह... 
संग-पारिजात? राम नाम लेकर समाप्त हुआं॥. 


इन पदोर्मे चेतनदासजीने अपनी ग्न्थ-रचनाका समय, ः 
ऊपर जिस महती 
 समागमकी झोर इंगित किया गया है, वह स्वामी रामानन्दजीकी हा रे 
जो गुरके भ्रवसानके पश्चात 


कारण तथा रइस्य कथित किया है। 


एकन्नित हुईं थी। 
वर्णित दे । 3 
..._प्रसंग-पारिजात के प्रारम्भमें कविने स्वामीजीके दिव्य- 
जन्म, बाललीतला, विद्याभ्यास्त ह्यादिका वगन बड़े खिताकपऋ है ० 
ढंगसे किया है। 


यह सब पूवबंब्ती पदोंमें स्पष्टतया गा. रा 








जद मे च्त 


भगवान रामचन्द्रजीने प्रयागमें चिबेणी 
तदस्थित एक कान्यकुब्ज कुलमें अवतार लिया था। 
. अगवानने ब्राह्मण-दम्पतिकी पूजा-तपस्यांसे प्रसन्ष हो, बारह 

.. वर्षके लिए उनके पुत्र-रपसे उत्पन्न द्ोनेका बरंदान दे रखा... 

. था। उसीके अनुसार स्वामी रामानन्दजीका जन्म हुआ । 
.._ जन्‍्म-संबतका उल्लेख नहीं किया गया दै। 
.._ श्री बाराणसी अ्रवस्थीने शिशुके माता-पिताकों यह डपरेश 
..._ किया कि तीन वध तक बालकको घरसे बाहर न निकलने 
.... देना, उसके प्रत्येक इचिका पालन करना, दूधका ही पाल 
..... कराना ओर कभी दपेण न दिखाना । चतुर्थ वर्ष श्रीपंचसी . 


कल -घुरो ड्व्ति । ' ५ 
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है। बालककी श्रन्‍णशक्ति एवं धारणाशक्ति पूणहसे 

विकसित थी। पेढ़ित तथा विद्रावोंकी मेडलीमें बालऋकी 
दिव्य प्रतिभाद्ी ख्ाति फेल गई । बालक काठस्थ पाठक 
: स्वर गानसे विदृत्ममाजकों भाश्चये-चक्रित कर देता । इस 
. प्रकार आठ दषद्धी अवस्था तक बालकको कई अन्य कगठथ 

हो गये । 
ठव वध उपययन-संसछार किया गया। उपनीत 
... अहाचारी जब पत्चाशदणढ घारणकर काशी विद्याध्ययंमके 
लिए चला, तो माचार्य एवं सम्बन्धियोंके भाग्नह करनेपर भी 


_बालकके मामाके स्थानपर काशीमें ठहरकर विद्याध्ययन होता 
. रहा। बारह वषकों अवस्था तह बालक ब्रह्मचारीने 
: समस्त शख्रोंकरा अ्रध्ययन समाप्त कर दिया। वित्राहकी 
चर्चा हुई। बाल्कने अस्वीकार कर दिया। फिर छवामी 
. राषतानन्दजीसे दीक्षित हो,. पंचगेगा धठपर जाकर एक 
_ घाटवाह्की  सहोंपडीमें तप करने लगे। लोगोंने ऊँचेपर 
_पण कुटीर तेयार करके जब बालक तपस्वीसे भ्नुनय-विवय 
किया, तब वे उसमें जा विरजे, भौर उसोमें जोवन-पर्यन्त 
पूजा-तपश्या करते रहे। उनके श्रलोकिक साधु-प्रभावके 
कारगा उनको बड़ी ख्याति हुईं ।  बहुतसे लोग वहाँ ए*चित 
होने लगे, उसी ध'टपर सब स्नान करने छगे। उत्तरोत्तर 
: जैसे-जैसे उनकी प्रध्चिद्ध सुदूर स्थानोंमें पहुँची, बढ़े-बढ़े साधु- 
 विद्वन भाश्नमपर भाने लगे । 

2 पण कुटीरमें प्रवेश करनेके पश्चातसे रुवामीजीकी 
 जीवन-कथाका क्रम& इतिदास इसमें “प्रसंग-पारिजातर्श्म 
उपलब्ध नहीं। स्वामीजीके झश्रमपर जो साधु-सत्संग 
होते थे, उन्हीं प्रसंगोंका भधिशंशमें वशन दे। भन्त्में 
अपने भ्ाश्ररसे हठइर जब वे झपनी साधु-मंडलौसद्दित 
भारत-अमण करने निकले थे, उसका वर्णन दिया हुभा दे। 
बहाँसे लोटकर प्राश्रमपर आनेके प्रात मंदारा इत्यादि 
मा । कुछ समयके पश्चात स्वामी 














विशाल-भारत . ' 





नहीं लौटा । विवश हो, माता पिता भी साथ हो लिये, भौर 


ञे 


| अगहन ६९६ण६ 
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ध्यानमें जो जाता बे, बह लीदता बढीं। ग्ााप लोग मेरी 
श्रुटयों एवं भविनिय आादि्कों चामा कोजिएगा।? यह सुनइर 
सबके नेत्र सजत्य हो गये। वाह्ततर्म यह कथा बड़ी 
मरमस्शनी हे । दुपरे दिन स्व्रामीजी कुटीरसे झपना शंख 
के, प्रस्तद्धांन हो गये, झोर इस प्रकार संबंत्‌ १६०४ 
(१४४८ ६०) में उनका अवश्षान हुआ । जब शिष्यरोंने गुर रे 
चरण-पादुका ले तठपर गये झोर गंगाजलंस स्पश कराया, तब 
वे काप्ठ पाषाण-हपरमे परिवर्तित हो. गये। शिकष्योंने 
रिक्त-कुटीरमें उप्त पद-पीठडी स्थापना कर दी । 
पंग-पारिजञात! में कई ऐसे प्रसंग भी झाये हैं, जिनझा 
ऐतिहासिइ दृष्टिते बढ़ा मदृत्त है । एक प्रसंग यह कथा 
वर्णित है कि किसी शुभ पवेके प्रवस्रपर जब काशी विभिन्न 
प्रान्तांसि ज्ञोग माये, तब आश्रमपर भाकर उन्होंने मुप्तज्॒मानेंके 
भत्यचारकी शिक्षायत को। तेंमूलंगके नर-इत्या तथा 
लखनोतीके ठपद्॒वक्नी ओर भी लोगोंने संकेत किया 
स्वामी जीके साधु-प्रतापके प्रभावप्ते अजानके समय मुल्ठओंका 
कृगठ भवदद्ध दोने लगा, झोर सब मुसलमान बढ़े धम संकर्टर्म 
पढ़े। इब्ननूर, तक़ी आदिने यह निश्चय समझता कि यह 





किसी सिद्ध महात्माकीं करामात है। काशी शाये, भर 





कबीरजीको साथ लेकर स्वामीजीके झाश्रमपर अये। उन 
सबको सम्बोधित कर स्त्रामीजीने कहा कि 'हे भाई | जब 
उत्पन्न, पालन तथा संह्ारका करनेवाला एक दी परमात्मा है 
भोर उसी एक्रो सब अनेक नामोसे भजते हैं, तब केवल 
पूजाके विधानमें भेद होनेसे दूपरॉपर जज़िया कर लगाना 
बढ़ा ही भनुचित काय दै। जैसे भोजन-वरस्र शरीर धारण 
करनेके लिए आवश्यक हैं, उसो तरह उपासना करनेका स्थान 
भी सबके लिए धभावश्यक दे; इसलिए हिन्दु्भोके द्वरा मन्दिर 
बनवानेर्मे जो प्रतियनन्‍्व उपस्थित किया जाता है, उसे दूर 
कर देना चादिए। बल्लपूव किप्तीको घर्म-अ्रड करना निन्द 
काय दे। मसजिदके सामनेसे जाते हुए दूल्हेशो पालडीसे 






















नवम्बर १६३१२ | 


मब) 8 ऋ०/ ५७ करे कर 'सिदजर+भा जप अर पड पक अत: ३५७५ दल ,>कलन मो जरडरपकक । 48 पक आन (4, २4०५५. पपयकाली०५ +्ल:/ एप्प थक 4३० +कापक ५:१२ पाचा ब्ए घट + ता 3२३५ ८ज०य० कर पद पका# ५ ,तहउर रत ग्दर-न गज । 


मन्द्रोंका विध्वृत़् न किया जाय | 


मनानेमें, कोई प्रतिबन्ध दी उपस्थित किया जाय। 
ख्ीका सतोत्व नष्ट न किया जाय, ओर न शंख बच्ाानेझा ही 
निषेघ दिया जाय। कुम्मादि परवोपर थात्रियोंसे कर ने 
लिया जाय । थदि कोई टिन् 
पास ज्ञाय, तो उसे उसीके धर्मानुसार उपदेश दिया जाय । 


यदि इन द्वादश प्रतिज्ञा्ोर्मे से किसीका उलंघन किया जायगा, 
तो राज्य अ्रष्ट दो जायगा !? बुजुर्ग तथा विचारबान मुल्लाओं 


. और पोरोने उन शर्तों शो स्वीकार किया, भौर लिपिबद्ध करके 
 बादइशाहसे मुदहरनदस्तत़्त कराया। ऐसी व्यवस्था हो 


जानेपर अजान-निमाज़का कार्य तुरन्त पूव॑ेवत्‌ चलने छगा। 


इसी प्रकार एक दुध्रे प्रसंगर्मे भयोध्यासे श्री गजर्सिंद- 
देव स्वामोके आाश्रमपर भाये, भोर यद्द निवेदन किया कि 
भद्दाराज ! में भ्योध्याधिपति इरिसिंददेवका भतीजा हैँ, 


ओर सूर्यवशी हूँ। मेरे चचा वैशाख सुदी दशमी दिन 


सोमवार संवत्‌ १३८१ को जूता खां तुयल॒कके भयसे तराईमें 
. भगवद्ध जनके मिस भाग गये, तबसे भ्रयोध्याके राजसिदासनपर 


जय कोई नहीं बेठा । छुल॒पुव खड़े किये हुए शिविरों झपने 


 पितासे मिलते समय तम्बू गरिराकर पिताक्ा घात करनेवाल्ले 


. आता खाने बीसों हज़ार प्राणियोंको बड़ी कृताके साथ धमे- झआश्रमपर ही, जैसा ऊपर एक स्थवपर कहा गया दै, 


ह उनका झवतान संत्त्‌ १४०४ ( सन्‌ १४४८) में हुमा । 

संख्या बढ़ती ही गई दे । में भी ब्लेच्छ-एपरशसे भ्रष्ट हो 
... गया हूँ। प्रायथित्ते लिए पंडितोंकी शरण ली, किन्तु 
... ँची पगड़ी बॉघनेवाल्े हमारे पंडित भधिक समय ब्यतीत हो. 
 जानेक्ा बद्दाना करके हमारी श्र्टता दूर करनेसे इनकार करते 


.. अष्ट किया। तबसे झंब तक पचास वर्षड़े भीतर धर्म-भ्रष्टोंकी 


_ हैं। है दयानिधान | आप ही हम सबझा ठद्धार कीजिए 7? 


द क्‍ | ..... स्वामीजी शिष्योंसद्धित भयोध्या गये, ओर सबको शुद्ध कर . 
लिया । ] ः 








स्वामी रामानन्दजी महाराज _ 





बलपूरंव 5 किसोको सुन्नत 
न दिया जाय, झोर न मुदर॑मर्म, पतन -त्योद्वारादि उत्पवोंके 
किसी 


श्रद्धापवक्क किसी फ्रकोरके . 


 ढेगसे किया गया दे । 
के .. _असंग-पारिजात' एक बढ़ा सुन्द्र अन्य हे, 
इपके अतिरिक्त विजयनगरके राजा बुक्काराय, दद्व पर्म 


। . मत केवल हिन्दी-टोकापर ही . अवलम्धित दे । 
5 झभि-पूजक झायोके गुरु करोबियाँजी, गंगू आाह्मण भौर ज़फ़र 


: विश्वास है कि 'प्रसंगन्‍पारिजात! के पढ़नेसे पाठकोंका पूण तु 
.. मनोरंजन द्वोगा, भौर. इससे स्वामों रामाननद्जोके जीवन- 
. चरित झौर उनको दिव्य साधु-प्रतिभाह झच्छो परिचय: 
जी, मिलेगा । 
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काशोौके त्रियम्बह शास्घ्ीडी पुत्री जाम्बबन्ती, विधारण्य स्वामी, 
 पिनर व्यवपारी द 
इत्यादि अनेछ रोचक तथा महत्त्वपूर्ण प्रसंग हें । कर्वीरदासका 
जन्म-संवत्‌ १४४४ दिया हुआ दे । एड प्रसगर्म महात्मा 
गांधी (मोहण /का नाम भी आया है। स्वामीजीने 
भविष्यवाणी को है कि एक वशणिक्‌-इुलमें वे प्रकट ढोंगे, 

झौर चरखेका प्रचारकर राम-नामके प्रतापसे सब दुःख-दरिद्र... 


था सारिका पक्षोके रुपमें उषा नारी 


भगाषंगे। उसी स्थलर्मे "ओर भी भविष्यवाणियाँ इस ञ 


. श्रकार हैं कि. पुराद्ाक्र्मे दिये हुए इसुमानजीके शापके 
: प्रभावसे मद्दामुनि बाल्मीरझि आविर्भूत धोंगे। पीछे सवये 
इनुमानजी भी झवतार लेंगे। पंचक देशमें, विदेदर्स भौर 
बृगप्रान्तमें यादवराज अवतरित द्वोंगे--इत्यादि। 


अ्रमण करनेके लिए स्वासीजी जब अपनी शिष्यमेडली- 


और साधु-समराजके स्राथ बाहर निकले थे, तो गगरोनगढ़, 
जगन्नाथपुरी, रामेश्वर्मू , विजयानगर, कांची, रंगप्त, पद्मताम, 
_ अनादंब, द्वारिका, मथुरा, वृन्दावन, मायापुरी, चित्रकूद, . 
अयाग आदि अनेक स्थल्वोंका दशव तथा विश्वाम लेते 


काशी अपने भ्रश्रमपर लौट आये थे। “प्रसंवन्‍पारिनात! 


में इन स्थानोंद्ी मवत्थाका भी वर्णव किया गया हैं, भोर 


स्वामी जीके सम्बन्धर्म जो-जो घटनाएँ हुईं, सबका बढ़े दे। 


स्वामी चेतनदासके इस झलोकिक विशाल ग्रन्थसे इसमें... 


: तत्कालीन सामाजिक झौर घामि5 जातोंका अच्छा आभास 
मिलता है। भावाय रामानन्दनीका समय निश्चय करनेके लिए... 
भी प्रचुर सामग्री इसमें प्रस्तुत दे । स्थल-स्थल्षपर दाशनिक .. 
और भाध्यात्मिक तत्त्तोंका निदपण बड़े रोचक तथा झाकपेक 
व्य एवं प्तादित्यडो -दृष्टिसि भो 
दपि इमारा. यह 
मुझे 




































४ लगा। वह प्राय: दुसरे नोकरोंकी शिकायतें किया करता 
बहुत कठिन था । क्रिक्मससे पहले, केसी भी नोइरी झौर अपयी शेखियाँ बचारा करता 
क्यों म हो, लोग अपना काम वहीं छोड़ते ; क्योंकि झनित्राले जैरेसिमा उसमे स्वागत किया। उसे चायन-पानी 





त्योदारपर उन्हें इताम मिलनेझा विश्रय ड्ोता है। वेवारा पिल्काऋर पूछा-- क्यों क्या स्म्राचार है $?? 
ग्रामीण जेरेसिम दिसम्बस्के पिछले तीन सप्ताह निरल्तर “बहुत बुग ; कई हफ़्तोंसे बेझार घूम रहा हूँ ।! अ 
दौड़-धूप करता रहा, परन्तु नोकरी.नहीं मित्री।._ ... “तुमने अपने पुराने मालिकको फिर कामपर लेनेके लिए 

वह झपने आमके परिचितों झोर रिश्तेदारोंके क्षाथ नहीं कहा १? | 
ठहरा । यद्यपि भभी तक उसे कोई खाद मुश्षिल्त नहीं पेश “कहा क्यों नहीं १ । 
झाई थी, फिर भी यद्द सोचकर कि 'मुझ-जैसे युवकको यों ही “क्या जवाब देता है १” 
बेद्ार नहीं फिरना चाहिए, कुछ परेशानी महसूब होती थी । “जगह भर गई है ।” ह क्‍ 

जैरेसिम बचपनसे ही मास्कोर्मे रहता था। जब वह “यही तो तुम नोजबानोंकी दवालत है।. तुम भपने । 





हड़का था, तब शरांबके कारखानेते बोतलें घोनेके छामपर प्रालिकसे ऐवा सलूछ करते हो कि जब तुम जाते हो 
जाया करता था। बादर्मे उसे एक छोटो नौकरी मिली । बह शुक्र करता दै। तुम्दें ऐसा काम करना चाहिए कि 
गत दो वर्षोसे वह एक व्यापारीके यहाँ था, भोर झब तक भी जब तुम्त एक बार छोड़कर फिर वापस शाभो, तो तुम्हारा 
वहाँ ही दोता, यदि आमसे आवश्यक कायके लिए उसे मालिक ना करनेके बजाय, फोरन दुसरे आदमीछो निकालकर 
बुल्ञावा म भ्राता । वह अपने गाँव गया तो सही, पर दिल तुझे घन्यवादपूर्क उसके स्थानपर नियुक्त कर दे ।” 

















ने लगा। उसे वहाँक वायुमेडलर्मे रहनेका भरभ्यास न “यह कैसे हो सकता दे ! प्राजकल्न न तो ऐसे मालिक 
थ था। पह फिर सास्को लौटा, परन्तु तब तक उसकी जगह ही हैं, ऑर न नोकर-चाकर दी बिल्कुल फ़रिश्तेशश ...रर्र्ः 
भर चुकी थी |. 3 ...... “फ़िजल बांति करनेसे कया फ्रायदा£ में तुमई झपनी पा 


प्रतिज्ञण उसे झपनी अ्वस्थापर चिल्ता द्ोोती थी, ही मिप्ताल दूँ। यदि में एक बार घर चला जाऊँ, झोर 


फिर वहाँसे वापल्ष आऊँ, तो मुझे निश्चय हे कि न-केवल 
मेरा मालिक मुझे फिसे कामपर रखेगा, बल्कि इससे ढसे 
दिली खुशी दोगीए? या गज 

 जरेसिम सिर मुझाऋर बैठ गया। उसने देखा कि 
कोयवान भात्म-प्रशंसाम भत्युक्तिसे काम के रद्दा दे । उसने 
मी अपने मतलबसे खुशामद करनेकी ठानी । 
.. “में जानता हूँ;” उसने कहा--“परन्तु प्रिय 
डैनिलिच ! तुम-जसे मास्कोमे हैँ कितने तुम भी 
हमारे समान एक मामूली नोकर होते, तो तुम्हारी भी 
हालत होती ।” 
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तुम कन्न फिर इसी वक्त झाना । 
हे सिक्का ) : 





डैनिलिच वापस आया। झाध घंटेमें डसे गाड़ी 
जोतकर मालिककों शहर ले जाना होगा। 


: “देखो माई [!?--उक्षने कहा-- थे 


. “क्या उसे किसी नौकरकी ज़रूरत है १? 
“एक नौकर है, परन्तु वह वृद्ध हो चल्मा है, भर वह 


. झरना काम भी बराबर नहीं कर पता । इतना शुक्र है कि हम 
शहदरसे बाहर र्‌इते हैँ, नहीं तो पुलिस नाक द्म कर देती | 


“जहर, भाई डेनिलिच | मेरे लिए अपने मालिहयसे 
ज़हर कहो। में आजन्म तुम्दारा ऋंणी रहूँगा। यह 
बेकार घूमना झत अधिक नहीं देखा जाता ।” 

“अच्छा, में मालिम्से तुम्हारा ज़िक्र कहूँगा। 
यह लो दक्ष कोपक ( हसी 
तुम्हारे काम भायेगे ।” 

“घस्यवाद, डेनिलिच | धन्यवाद | मेरी सिद्कारिश 
ज़हर करना । में कज्ञ ठीक वत्तवर था जाऊँगा। 

“अच्छा , प्रच्छा "० 


“जेरेसिमके जानेके बाद डेनिल्वचियने घोड़े जोते, 


. अपनी पोशाक पहनी झौर द्वाज़िर हुआ। उसका मास्टर _ 

.. औशैरोव गाढ़ीपर चढ़ा । 

.. पहुँचकर प्पनां काम खत्म किया, झोर लौटने जगा 
....._ वाक्‍स आते हुए डैनिलिचने मालिककों प्रसन्न देखकर चर्चा 
....  छेड्दी---स्वासिनू | आपसे एक प्रार्थना है १” 


घोड़े प्रपट दोढ़े। मालिकने शहर 


(क्या है? 
“मेरे ही ग्रामका एक युवक बहुत दिनोंसे बेझार भर 


। - बहुत परेशान डे 


“फिर 22 ९ 0 5 
“क्या झाप उसे किसी कामपर से सकेंगे १” 
“मक्िप कामपर १! 
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उसने झपनी मुफ्त तो नहीं किया । 

. चिल्मम भरी, और घुर्थां छोड़ते हुए कमरेके तीन-चार चक्कर 
काटे । फिर बह जेरेसिमके सामने आकर रुका । 

तुम चाहो, तो - 


.. तुम्हें रखनेके लिए में अपने मालिकसे कद सकता हूँ ।” 


इसी तनख्वाहमे पद्ते हैं 


_ बायेंगे। मुझे इतना द्वी भय है कि कहां उसछी लापरवाहीसे 
कमी आपको लुझूसान न उठाना पढ़े । 


. पास है। अन्न बुढ़ापेमे उसे रखसत करना झधम होगा? 


.  बेश्ारीडा शिक्वार है । 
कितना फर्माररदार है । ग्राममें बूढ़े पिताकी बीमारोके कारण 
नौकरी छोड़ गया था । फिर झ्राजज्ल आप जानते ही हैँ“? 


रे सामने हाजिर होंगे ।” 


'पहरेंदारी, आँगनकी सफ़ाई वरेरह सब कामोंपर !” . : बहुत जल्दी मालिक फेसला सुनना चाहता था । 


.. उसने दो प्यात्षे चढ़ाये 


झच्ता हो, यदि ३ पहुंचे । 







































जज कहर. 
“मान लीजिए कि उसने बर्षो काम किया है। परन्तु 
ठसे तनख्वाह मिली हे। उसने 
पेके लिए प्रवश्य एक प्च्छी रकम बचाई होगी 7 
. “#हया बचाया होगा! उसके ख्ली-बचे दें, वे भी 


“उसकी ख्री तो कमाती है, शायद इससे भी झथिक ।” हे 
मालिकमे कोई जवाब नहीं दिया । मा । 
.. #शापको पोलिकार्पिव झोर उच्क्ी ख्रीक़ी क्‍या चिन्ता 
है! सच बात तो यह दे, वे अपन! काम भी बराबर नहीं 
करते । जब तक बारबार कद्दा न जाय,  भाँगने कभी साफ़ 
नहीं होता । रातहो पहरेपर तो आप खदा उसे सोता 


ऐसे ल्ञापरवाह 
नोकरको रखनेसे क्‍या फायदा है? 
“फिर भी यह कठिन है । वह पिछले पन्‍द्रद वर्षोसे मेरे 


.. “अधघम * इसमें अधम क्या दै£ वह सूर्खों थोड़े ही 
मरेगा । बह किसी दान-शह्म जायगा, जहाँ उसे मृत्यु- 
पयन्त मुफ्त भोजन-वस्र मिलेगा 

: शेरोब सोच रहा था। “झच्छा ! तुम अपने मित्रको कल 
थो। में देखेँगा कि उसके लिए क्‍या किया जा कहता है |? 
“अवश्य उसे काम दीजिए, बेवारा बहुत समयसे 
आप देखेंगे कि कितवा सेहनती भौर 


अगले दिन जरेसिम फिर धाया । उसने पूछा-- क्‍या 
प्रापने सेरे लिए कुछ किया १”... द व, 
“आशा तो है । पहले चाय पी के, फिर माह्िकके 






ग्राज चाय भी जरेसिमके लिए सवा दिल नहीं थी बहू 











शरोवने गम [ न क्‍ क्‍ 


किया, भौर भगले दिन झाकर काम प्रम्दादनेक 

































| (५. 


जरेसिम झपने भाग्यके पत्टनेपर इतना प्रसन्न था कि 
उसके पेर ज़मीदपर न पढ़ते थे। बढ़ 'चबानके साथ 
उसके कमरेगे गया। वहाँ डेनिल्षिचने ४६---दिखो 
भाई | झब तुम्दे काम तो सिल गया, परव्तु इस होशियारीसे 
करता कि मालिक प्रसन्न हो, भोर मुझे शर्मिन्दा होगैका मोका 
नझाये। तुम जानते हो, मालिऋ केसे होते हैं ? एक बार 
तुमसे ग्रलती हुई नहीं कि हमेशा सिर पह़ जायेंगे, बोर 
छोटे-छोटे मुक्त भी उनकी निगाहोंतम बढ़े दीखने लगेंगे |? 

“भाई, डैनीच! उसकी फ़िक ने करो। में 
जी-जानसे मा लिझको और तुम्द प्रसन्न कर दूँगा ।! 
. अश्ज्छा, देखें। ' ह 

जैरेसिम विदा हुभा। दैंगलेके एक किनारेपर 
पीलिकार्पिचका कमरा था, जहाँसि खिड़कीके रास्ते प्रकाश डी 
एक घारा बाहर घासपर पढ़ रही यी। उसे इच्छा हुईं कि 
ब६ भपने भावी कमरेको देखे । नज़रीक १हुँचनेपर उसने 
देखा, बफ़के कारण धुन्ध जमा है 
दिखाई नहीं देता, परन्तु उसे वहाँ 
बातचीत रपष्ट छुनाई देती थी । 

“अब दम क्या करंगे / स्तनीछी-सी भावाज़से क्िसीने कहा । 

“खुदा जाने [?--पुएषक्की झ्रावाज़--पोलिऋर्पिव ही 
द्रीगा-- सुनाई दी--' शायद भीस्त माँगनी पढ़ेगी। पोर 
तो कोई चारा नहीं दौखता ।” 


ओह ! हम ग़रीब आदमियोंकी कितनी बुरी भ्रवस्था 
है। सारी उम्र दिन-रात एक करके मालिल्‍%की गलामी करते 
हैं, पर ज्यों ही बूढ़े द्ोते हैं, नौकरीसे जवाब मित्र बाता 
है [”-.र्रीने दु:ख-भरी श्रावाज़में कहा--“क्या करें? 
हमारा मालिक इसमें से नहीं है। उसे हमारी प्रवस्थाक (४ 


खड़े हुए भीतरी 
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इस लए भन्दर 


संखरे 


। ः हठाकर भॉगन लापता हुआ 
प्रात्मा प्रसन्न थी ।# 
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. “हा |. सचमुच वह बड़ा शेतान दै। वह कुत्तेही तरह 
हमेशा मालिकके झागे-पीछे अपनी पूँछ दिलाता रहता है । 
बच्चूहो भ्रभी मलुम दो जायगा। में सीधा मालिशके पा 
जाऊँपा, झोर उसझा कब्चा चिट्ठा सुनाऊँगा। केसे बह नारा 
ओर दाना चुगकर बेचता है झौर पेसे खरे छरता है । पगर 
मालिकने बाह्य, तो उसे कोचवानको प्ब मूठो शिक्षायतोंका 
मेद भी मालूप दो जायगा । 

अदीं, ऐपा पाप मत करो।? 

“पाप १ यह बिलकुत्न सत्य है। इसमें क्षरा भी 
प्रत्युत्ति नहीं । में सब कुछ मालिकसे कह दूँगा । जब बह 
हमारे साथ इस प्रकारद्न बताव करता है, तो इर्मे झच 
छिपानेकी क्‍या ज़रूरत है १? मिल 

बुढ़िया फूट.फूटकर रोने छगी । 

जेरेसिमने यह सब सुना, इन बेवारे बूढ़ोंकों मेरे 
झानेसे कितनी तकतीफ़ होगी, यह श्ोचकर उसका हु 
फूटने जगा । बढ़ कुछ देर तऋ सुन्न-सा खड़ा रहा 
धीरे-धीरे हिला भर कोचवानके कमरेमें १हैँचा 

कुछ भूल गये कया १?” 

.. “नहीं डेनेलिव |*“****मेरे लिए तुमने जितनी 
तकल्ीफ़ उठाई हे, उसके लिए घन्यवाद देने आया हैँ। में 
तुम्दरे मालिककी नोकरी नहीं कहँगा।/ 
क्या नौकरी नहीं करोगे ११. ... | 

गीं, में उस बूढ़े पोलिकार्पिवकों बिकृलवाकर यहाँ 

नहीं रहना चाहता । में कोई भोर जगह तबाश कर हूँता ।? 
डेनिलिच भ्रत्यन्त कोघसे बोला--“क्या तुम्त मुझे 
वेतकूफ़ बना रहे थे ! पहले तो नौकरी दिला दो, भवश्य 
नौकरी दिल्ला दोका शोर था, भोर जब मिल गई, तो ये 
बदमाश कह्टींका, यहाँत्ते प्रभो निकल जाशो। 
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पा विचारोंकी स्वाघधीनता.. 

द्् “च्छे क़ानूनका चिह् यही है कि वह सबके लिए 
... समानरूपसे लागू हो सके । मनुष्य विचारनेमें 
स्वाधीन है---इस नियमका अमिप्राय यह है कि में भी 
विचार करनेमें स्वाधीन हूँ, ओर संसारका प्रत्येक अन्य 
मनुष्य भी विचार करनेमें स्वाधीन है। जहाँ तक 
मेरे विचारसे किसी दूसरेका अधिकार नहीं छिनता, वहाँ 
तक कोई दूसरा मेरे विचारपर रुकांवटे भी नहीं डाल 
सकता । यह विचार-स्वातन्त््यका असूल है | 

शेष पशु-संसारसे मनुष्यमें यह मिन्नता है कि 
उसे बहुत-कुछ सीखना पड़ता है। वह माता-पिता 
अध्यापक ओर पड़ोसीके अतिरिक्त अनगिनत लेखनियों 
ओर जिह्नाओंका आमारी बनकर थोड़ा-बहुत ज्ञान प्राप्त 
करता है ।. यह मनुष्य-जातिका ही सोभाग्य है कि 
वह अपने भार्वोको दूसरों तक पहुँचानेके लिए नियमबद्र 
भाषाका प्रयोग कर सके । 


न 














मनुष्य-जातिकी उन्नतिका एक मुख्य साधन है। 





हिष्णुताकी सीमा 


श्री इन्द्र विधाव।चस्पति 


इससे प्रत्येक मनुष्य अपने. सो फी-सदी एक तरह--नहीं सोच सकते । 


तत्त्वज्ञान ओर रहे हे हैं। क्‍या उनमें से कोई दो आदमी 





रखते हैं। रखतेके 'लि 
उस हरएक बूँदका शामिल होना ज़रूरी है, जो नालेमें 
टपकी थी, जिसने पहाड़की दरारमें पड़कर अन्य बूँदोकि 
थ निर्कमका रूप धारण किया था। दूसरोंके 
विचारोंकों सुने ओर अपने- विचारोंकी प्रकट करे, यह 
प्रत्येक मनुष्यका अविकार है। यह अधिकार केवल 
मनुष्यके स्वाथके लिए ही नहीं, मनुष्यमात्रके कल्याणके 
लिए भी आवश्यकहै। |. 


नर 


;'. मतभेदका कारण 5» 


प्रत्येक मनुष्य सोचता है, परन्तु शायद को 
मनुष्य एक विषयपर ठीक एक ही तरहपर नहीं सोच . 
सकते। दोनेंके विचारनेमें कुछ-न-कुछ भेद रहता 
ही है। वह भेद चाहे कितना ही सूक्ष्म हो-एक 
रेखाका, या बिन्दीका ही हो--परन्तु भेद अवश्य 























रहेगा। दो मनुष्य देखनेमें बिलकुल ए्क-से 
नहीं होते। हो सकता है कि वे साढ़े निन्‍्यानवे 
फी-सदी एक-से हों, परन्तु उनकी आक्ृतिमें आधा 





फी-सदी सिन्नता तो अवश्य ही मिलेगी । 
मनकी भी दशा है | 















. मध्यमें एक विशाल बुत खड़ा है । 
ओर हज़ारों दशकोंकी भीड़ है । 
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अनुभव ओर संस्कार दूसरेसे नहीं मिलते। उसका 
शिक्षण भी कुछ-न-कुछ जुदा होता है। मनको 
विचारशक्ति कई दशाओंपर निर्भर है। वह जन्मसे 
थी, या मन्द ? उसपर इरद-गिर्दके कैसे असर 

उसने गुरुसे क्या सीखा ! उसकी जीवनचर्या 
कैसी रही ! इन सब प्रश्नोंके प्ररे-प्रे उत्तर मिल जानेपर 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमने मननशक्तिके 
विकासकी सब शक्तीको जान लिया है। दरएक 
परिस्थितिमें कुछ-न-कुछ मिन्नता रहती है । 
इसी विषयप्र दो मनुष्य एक प्रकारसे 
_ नहीं सोचते। वे प्रायः एक ही बुतके मिन्न-मिन्र 
पहलुओंको देखते हैं। यदि दिखाई देनेवाली वस्तु 
एक हीं हो, तो भी वह सर्वाशर्में दृष्टिके सामने नहीं आ 
सकती । इसीसे मनष्योंमें मतभेद पेदा होता है । जब 
तक मनको बिलकुल नपुंसक बनाकर ही न बिग दिया 
. जाय, तब तक थोड़ा-बहुत मतभेद आवश्यक है। 

मतभेदकी उपयोगिता 

मतभेद भी उपयोगी है। प्रत्येक मनुष्यकी 
जीवन परिमित है, ओर 
































ओर भी कम है। यह भी आवश्यक नहीं कि 
जो ज्ञान हो, वह ठीक हो। वह आधा ठीक या 
बिलकुल ग्रलत भी हो सकता 
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कसकर परखा जाय । 





ज्ञान-कोषकों भरनेके लिए यह आवश्यक 
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एक मनुध्यके विचारपर दूसरा 
मनुष्य बुद्धि लड़ाये, और उसकी कम्रियोंको प्रकाशित करे | 
एक दूसरेके विचारोंकी परीक्षा ओर उसको कमियोंकी 
पूर्ति तमी सम्भव है, जब मतभेदका अधिकार स्वीकार 
कर लिया जाय । यदि दो मनुष्य दो प्रकारसे विचारनेका ५ 
अधिकार ही न रखते हों, तो न ज्ञानका मंडार बढ़े और 
न श्रममूलक विचार दूर हों । शायद किसी भी विषयपर 
पर्याप्त विचार न हो सके। व्यक्तिकी शक्ति इतनी परिमित 
है कि वह छोटी-से-छोटी चीज़को भी पूरा नहीं देखता | 
थोड़ासा देखता है--शेषका अनुमान लगाता है। जब 
तक कई आदमी भिन्न-मित्न पहलुओंपर विचार करनेमें 
सहयोग न देंगे, तब तक सचाईपर पहुँचना असम्भव 
है। एक दूसरेकी कमियोंकी प्रूत्त ओर भूलोंका 




















संशोधन ही सबसे बड़ा सहयोग है।... 
ल्‍प शक्तिवाली मनुष्य-जातिको भूलसे बचानेके 











विचारोकी 
विचारको मिटा सकते हैं । 
रेतीला मंदान ही रह जाय, जिसमें न हरियाली 

ओर नपानी [| 7 
० 055. व्यवहारं-मेंद 
विचार-मेदसे व्यवहार-भेद 


मतभेदकी यही उपयोगिता 
मतभेद न हो, तो मानसिक संसार एक वीरान 


नवम्बर १६३२ |] 
जो आहिस्ता-आहिस्ता पककर जातीय स्वभावके रूपमें 
परिणत हो जाता है। यही कारण है कि देशों 
जातियों ओर कुलों तकके आचार-व्यवहार एक दूसरेसे 
अलग दिखाई देते हैं। वह स्थान और समयकी 
# आवश्यकताके अनुसार जन्म लेते हैं, ओर धीरे-धीरे 
परिपक हो जाते हैं। सामाजिक सदाचार और घ॒र्म- 
सम्बन्धी रीति-रिवाज इसी कोठिके होते 
.. परिस्थितिके भेदसे व्यवहार-मेद पैदा होता है। 
कभी-कभी व्यवहार-भेद आकस्मिक भी हो जाते हैं । 
जिस परिस्थितिमें मनुष्य या कोई मनुष्य-समुदाय निवास 
करता है, उसीके अनुसार, उसीकी समस्याओंको हल 
करनेके लिए, वह अपने चाल-चलनको गढ़ता है | तब 
हम कह सकते हैं कि व्यवहार-भेद जहाँ स्वाभाविक है 
वहाँ परिस्थितिके अनुसार होनेपर उपयोगी मी है। 
प्रायः रीति या रिवाज तभी हानिकारक होते हैं, जब वे 
अपनी आवश्यकता या उपयोगितासे अधिक ज़िन्दा रह 
ज यह मनुष्य-प्रदत्तिकी कमज़ोरी है कि वह 
. पड़ी हुईं आदतको नहीं छोड़ना चाहती । व्यवहार 


चाहिए। ऋतु-परिवतनके दिनोंमें प्रायः लोग क्यों 
होते हैं ! उनकी आदतें एक ऋतुके अनुप्तार बनी 
ी परिवतेनके अनुसार वे शीघ्र ही अपनेको 


्ह ४ सकते, इस कारण दुःख उठाते हैं । इसमें 


दका दोष नहीं, प्रत्युत व्यवहारमें 


ही जी हा0, हेड कमल वजली पक लि, 


सबथा असत्य हा | 


असतलयका | 


मुड़ा हुआ दुकड़ा था। 
दूसरेको झूठा कहँगे, जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं 
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थेरी रात है। रास्ते 
एक टकड़ा पड़ा है। एक उस रस्सीको रस्सी 
समभता है। दूसरेको वह साँप दिखाई देत 

उसमें ल्कड़ीके ठेढ़े टकंड़ेकी श्रान्ति हो 


सत्य और असत्यका मतभेद 

परन्तु उन तीनोंसे प्रूछी 
अपने-अपने विचारकों सत्य कहेंगे, 
हाज़िर-नाज़िर जानकर गवाही दे देंगे | 


पहला कहेगा--वह रस्सी थी ; दूसरा कहेगा--मैंने 


अपनी आँखोेंसे देखा, वह साँप था; तीसरा 


तीनों अपनेकों सच्चा 
कि मनुष्य भूल भी कर सकता है--वह सर्वज्ञ नहीं. 
परन्तु ज्यों ही मनृष्यकी समझें यह बात आ 
जाय कि वह भूल मी कर सकता है, त्यों ही वह सोचने 
लगता है कि मैं स्वज्ञ नहीं हँ---सम्भव है, मैंने जो 
देखा या सोचा है, वह प्रूषत सत्य न हो । 


) भेरी श्रान्ति ही हो। तब वह दूसरेके विचारको 
अपने विचारकी परीक्षा करता है। वह 
सुन लेता है--बर्दाश्त कर लेता 
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सकते हैं कि दूसरेको अपने विचारक्ा बता, परन्ड 
दूसरेके विचारोंकी स्वाधीनताको हम नहीं छीन सकते | 
यह सहिष्णुता है। किसी कार्यकों हम एक प्रकारसे 

दूसरा दूसरे प्रकारसे करता है। जब तक 
हमारा या दूसरेका वह कार्य अन्योंपर कोई असर नहीं 
डालता, उन्हें कोई कष्ट नहीं देता, या उनके किसी 
अधिकारका नहीं छीनता, तब तक उसमें दखल देनेका 
किसीका कोई अधिकार नहीं है। इससे उल्टी 


हिंध्युता है। उसके कई रूप हैं । असहिष्णुताका 


घृणा है। वह असहिष्णुताके करिश्मोंका 
जिसकी राय हमसे नहीं मिलती, या 
किसी कार्यको--दशन्तके तोरपर इईश्वरको 
पासनाको--हमारी तरहसे नहीं करता उससे हम 
घृणा करते हैं, उसे नीच सममते हैं---यह असहिष्णुताका 


जन्मस्थान है । 


धृणाका फल द्वेष है। हम अपनेसे * 
रखनेवालेसे दे करने लगते हैं--उसे दुश्मन सममते 
हैं। दुश्मनीका फल लड़ाई है। वह लड़ाई कई 

गीसे, या 
तलवारसे--लड़ाई तो लड़ाई ही 
यदि ज़रा ठेडे दिमाग्रसे सोचे, तो आश्वय होता 
मनुष्य केवल विचार-मेदसे, या किसी 


[ अगहन १६८६ 


मगड़े मात हो जाते हैं, जब हम पवित्र धर्म! और 


पाक मज़हब'के नामपर किये गये मझंगड़ोंपर दुष्ट 
डालते हैं। धर्म-सम्बन्धी लड़ाई-कंगड़ोंकी बुनियादमें 
असहिष्णुता ही है 
हिष्णुताके फल--उन्नतिमें रुकावट 

जो आदमी अपनी रायसे मिन्न राय सुननेको उद्यत 
नहीं है, वह अपनी भूलको कमी नहीं सुधार सकेगा । 
यदि कोई हुकूमत अपनी आलोचना न सुने, ओर 
समालोचकोंकी ज़बानपर ताला लगा दे, तो वह 
ग़्लती-पर-ग़ल़ती करेगी; यहाँ तक कि फिर वह 
गरलतियोंके जालमें से निकल ही न सकेगी । उसका 
विनाश अवश्यम्मावी है। जो धामिक सम्प्रदाय या मत 
असहिष्णुताके असूलपर क़्ायम है, वह संसारके लिए 
अमृत न होकर विषका प्याला सिद्ध होता हैं, वह 
मनुष्य-जातिकी मानसिक उन्नतिका शत्रु बन जाता है | 


मंकावात उसे उखाड़कर ऐसे फेंक देगा 


अगुओंकी भी तलाश करना कठिन हो जायगा | 
जो मंनुष्य मज़बूत है, वह दूसरोंके छोठे-मोटे धर्कोकी 
परवा नहीं करता । पहाड़को चट्टान सेकड़ों तूफ़ानेंको 


निबलता बढ़ती ही जाती 


रगड़से और मालिशसे मज़बूत: 













































सहिष्णुताकी सीमा 
सहिष्णुता ओर कमज़ोरीमें भेद है। जो मनुष्य 








कि मुझे; विचारने और कार्य कर 
| मेरा कर्व्य है कि में हरएकके 
लिए यह अधिकार देनेको तेयार रहेँ। मेरा यह अधिकार 
नहीं है कि में किसी दूसरेकों कष्ट पहुँचाऊँ, या दूसरेका 
माल उठाकर अपनी जेब भरूँ। में किसी दूसरेको 
भी यह अधिकार नहीं दे सकता कि वह अकारण या 
स्वार्थवश मुझे; कष्ट दे, और मेरे मालको चोरी या 
से ले भागे। में यदि इस अन्यायकों सहन 
करता हूँ, तो वह मेरी निर्बलता है--सहिष्शुता नहीं । 
दूसरेके अधिकारमें बाधा न डालना सहिष्णुता है, तो 


अपने अधिकारमें अनुचित बाघा पड़ने देना निबलता 





अधिकारोंकी ऐसे ढंगपर बंतें कि उससे किसी दूसरे 
व्यक्ति या समाजके अधिकारोंपर आघात न पहुँचता हो 
तब तक उसे सहन करना व्यक्ति ओर समाजका कर्तव्य 


पर न चेटराओपर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक हा जाता 


रहती है। परिवार भी एक छोटीसी मेशीन है 
इच्छाशक्तिसे हीन है, वह अपने-आपको सहिष्णु नहीं सहिष्णुता तेलका काम देतीहै। पिता और 


परिवारके सब टकड़े सहिष्णुतासे काम 


र नपुंसकता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने है, और पुंत्र ईसाई, या मुसलमान बन गया 


एक व्यक्तिक अधिकारोंके उपयोगसे दूसरे 
व्यक्तिके अधिकारोंपर आघात न पहुँचे, यह सहिष्णुताकी 















परिवार सुखसे चलता है 
ज्य है, वहाँ परिवार नरक बन जाता है । 
पुत्रकी बहुतसी बेहूदगियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती 
पति-पत्नीको एक दूसरेकी रायको ग्रलत मानते 
उसका आदर करना पड़ता है। जहाँ बर्दाश्त 
रहती, वहाँ महाभमारत-संग्राम मच जाता 
गृहस्थ सहिष्णुताके मूल्यको खूब 

पिता सनातनी है--पुत्र आयेसमाजी है, फिर भी 
निर्वाह होता है। चीनमें पिता चीनी घर्मको मानता 























तो भी परिवारकी एकता नष्ट नहीं होती) 
सुधारक है, ओर ख्ली पुराने विचारोंमें डूबी हुई 
भी घर चलता है। इसका नाम सहिष्णता 









कृतेब्य पालन करनेमें सब एक हैं | 
उत्कृष्ट नमूना है । 






। धर्ममें सहिष्णुता । 
प्राय: सभी धर्माचायौका दावा है 
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संसार-मरकों मोक्ष दिलानेके लिए पे 


' बतलाता हूँ । फिर मुल्ला, पंडित और पादरी 


वे सबको ठेक-पीट वेद्यराजकों तरह 


हैं। कोई ज़न्नतमें न जाना 
पीठ-पीटकर भेजेंगे।. सब मज़हबोंमें 


हिन्दू-धममें इसका अभाव था, 
7 प्रथाने, और फिर 


दार दिया । इसाइपन 


की, ४ और फिए शक्तिने प्रतिहिंसाका अवसर 
धीरे ईसाई मज़हब अनुदारताका पुतला 
इसलामका जन्म तलवारकी घारपर हुआ, 
उसमें बलात्कारका थोड़ा-बहुत अंश पहलेसे 
कामयाबीने उस बीजको बृद्ष-रूपमें परिणत 


ओर असहिष्णुताके कारण मज़हब 


तिका शत्रु बना हुआ है 
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प्रत्येक व्यक्तिकों मज़हबके मानने और न माननेका पूणे 
अधिकार है । मा 

घधम ओर मज़हब शब्दोंसे यहाँ हमारा अभिप्राय 
व्यक्तिगत सदाचार ओर उस क्रिया-कलापसे है, जो मत, 
या पन्‍्थके नामसे पुकारे जाते हैं | सामाजिक सदाचार 
ओर समाजके संचालक नियमेंकी चर्चा दूसरे निबन्धमें 
समालोचनाकां अधिकार... 

सहिष्णुताका अभिप्राय हमने यह माना है कि हम 
अपनी तरह दूसरेके भी विचार और कार्य करनेके 
अधिकारको स्वीकार करें । इस अधिकारसे इनकार 


करनेवाल्ी और उनपर आघात करनेवाली दो: 
संस्थाएँ ऐसी-हैं, जो असहिष्णुताके लिए बदनाम 
चुकी हैं--एक दीन, दूसरा राज्य । किसी मज़हबके 


चलाने या प्रचार करनेवाली संस्थाको दीन या “च 
कहते हैं। सभी बड़े-बड़े पन्थोंके चर्च हैं। 


प्रायः समालोचनाके शत्रु हो सकते हैं। वे अपनी 


कड़ी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते । यदि उनके 


राज्ययों बाधित करनेका यत्ञ करते हैं 
आलोचनाके मुँहको बन्द 

चचने आलोचनाके द्वारोंको बन्द 

आओ है। इंसाईपनकों सड़ाँद शुद्ध हव 

मेरी स्वाधीन तपानेसे नष्ट न हो सकी 
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लिए स्थापित किये जाते हैं, वे प्रजाको सम्मति प्रक८. डर हो, और फिर भी कोई विद्यमान राज्यकी मौजके 
करनेका पूरा अधिकार नहीं देना चाहते ! जहाँ तक विरुद्ध सम्मति प्रकट कर ही दे, तो उसे कठोर 
मालोचक राज्यका समर्थक रहे, वहाँ तक वंह हे 5 नमूने 
उसने विद्यमान शासनकी आलोचना की, त्यों हं। वह छुपा बैठा 

क़ानूनके शिकंजेमें आया / जो राज्य अपनी उदासर्ताका जता है। मा, 
डंका पीटते हैं, वे भी आलोचनासे ऐसे डरते हैं, जैसे... मनुष्य-जातिकी मानसिक ओर सामाजिक 
गुलेलसे बन्दर | रूस, इटली और भाग्तमें सर्वथा 

मिन्न-मिन्र प्रकारकी शासन-प्रणालियाँ प्रचलित हैं, परन्तु व्यक्तियोंकी असहिष्णुताके अव्याचारसे बचाया 
राज्यसे मतभेद रखने तथा प्रकट करनेके अधिकार तीनों. मनुष्योको स्वयं जीवित रहो, और दूसरोंको 


देशोंमें छीन लिये गये हैं ! भयानक-से-भयानक जंज़ीरें.. सुनहरे असूलपर चलना चाहिए । 


दो पंजाबी नी गीत ः 


न्‌ १६२८ की बात है। मैं गमियोंमें मैंसूरी गया. गरज़ यह कि मैं वहाँ न जाऊँ, आप ही 


हुआ था। स्वर्गीय पं० पद्मसिहनी उस समय सारी कठिनाइयाँ मेलकर हरद्वार अथवा कनखल मु 
मे यह स्वीकार न हुआ ; 


इजाज़त न मिली | अन्ततः 
चलना पड़ा । तार दे दिया कि 
हरद्वार पहुँच रहा हूँ । 
बाढ़ आई हुई थी, गंगा 
पडितजीने इसकी 
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शा ५ हरी के की कि आओ कि करके फल कज "जकी कक त ।ही कप फिजजर वजनी प हरे "कि २७०] पक. 052०४ वन न भी आय अब री आर्य अमीर कर, त २०७ के, करी ६. 20% ,त पकने 0०१५८ ज ०८%, ह ५, ,.#बकत कर # कह 5, जी १०४ (२ जन ० हित जारी) आओ 


पं० रामचन्द्रजी भी वहीं थे। १ फेर उस “चिँध घट खोल सजणा ! हुंण शर्मां केहियां रक्खियां वे 
वक्तसे बातोंका जो सिलसिला बँधा, वह तब तक समात जे जाणां हैँ ऐवें करनी, मैं मूल न लादी अक्ियां वे 
हुआ, जब तक मैं उनसे विदा लेकर घरके लिए... केहियां रक्खियां ' 

आ। पं० पद्मसिंहजीको कविताएँ सुनानेका दो नैना दा तीर बनाया, मैं आजिज दे सीने लाया ; 


सुनाते समय आवेशकी-सी वांयल करके मुक्ख छुपायां; ऐं. घातों 
धजाता, सुननेवालो 5. 5 मजाक शर्मां केहियां रक्खियां वे । 


लिए मंत्रमुग्घ-सा हो जाता था। हिन्दी, डैलफ कुंडलने घेरा पाया; बिछुअर बणके डंग चलाया ; 
तथा संस्‍्कृतकी कविताओंका उनके पास कह खाँ ' तेरे की हथ आया, ऐ प्रीता कित्थों सिक्खियां वे । 
तीन दिनोगे उनसे नं-जाने. + 5 5 ० 5: हैणे शरमो केहियां रक्खियां वे । 
ताएँ सुननेका से। .. मैं अयानी नेहड्ाकी जाणां, तिजन बैठी मौजां माणां ; 
पंडितजीके साथ एक दूसरे सजन भी, जो ईश्क तेरा मैं न सोंण नदें दां, मैं डर दी आख न सक्षियां 
गुरुकुलके अध्यापक थे, आये थे। बड़े ही द क्खि 
त्यिकष और सहृदय व्यक्ति थे । अफ़सोस है कि 
भनाम भूल रहा हूँ। श्रद्वेय शर्माजीके विशेष 
शने दो पंजाबी गीत सुनाये। मुमे 


पत्र मिहर कर्री ते मुख दिखलाई, मैं काग उड़ाँ दी थक 
हुण शरमां केहियां रक्खियां 


| 


अन्दर ही वे गीत मेरे पास आ 


पंडितजीने लिखा--“विे पंजाबी गीत भेज कर 
पक घट खोल सब्जशान हे 
वह सुरोला गला इसके हुण-अब ; शरमांल्लब्जा 


इन्होंने. वेन्संबोधन हे । 
में आजिज छातीमें 
ऐ धातां किन दस्सियां वेन्ये घातें तुमे किसने सिखा ' 


बनके डक चाय 
(या? ऐ स्‍स्रीतांब्न्यूह मौति कहांसे 





दो पजाबी गीत 


७, +7% इतर तट चित कि, कि चेक मी गिल रैन्‍ टिकी मी आय 0 न आय आज जरा | न या 0० 5 मी कक का शक न आय की 0 2 आह की शा की आज आम कं 


बुल्‍्लेशाह? नूँ ना तस्सावीं, क्री अनाएत मैं बल आवीं ; सुरमा पा मटकेनी हैं, 
शाह अनाएत” ! गलनाल लावबीं, तेरी हो हो नथियां वे | मिरगां वांग पैनी हैं, तेरे 


हुण शर्मां केहियां क्खियां वे।..||||र्य्ख्ःऑ 
जद तू ओथों आई सी, तेरी 


का ' रा .. तेरी चुनड़ी न दाग न स्थाही-सी, हण तैं आये है चिक्ड़ 
तती हजाराँ आलम है तां तू केहड़ी, तां तू केहड़ी, कुड़े, नी... ....«... लबेड़ी कुड़ें |” (ता तू०). 
तेरे जेहियां लक्ख हजारां, वाह-वाह पश्टियां फिरन बजारों ; . मर मैँंवा ले मार पंज गिटड़ा, एह जगतें नूं लगदा मिठड़ा ; _ 
गे सिर लक्ख पजारां, तां तू आये है इल्त सहेड़ी हे गा 
8 क्‍ गाए की रहता पे ही जुडे एथे रहण किसे दाण दिसस्‍्स दा, आ-चढ़ हुसैना' दी बेड़ी कुड़े। _ 


बुलेशाइन्बुाशाह पंजाबका प्रसिद्ध सूफी साधु था, कसर (लाहोरी.. सुरमा पा०च्छुरमा डालकर मट्कती है और सबकी ओर 
में उसकी समातरि है। इनाथतशाह उसका गुर था। स्वये संखी- हे; मिरगां वांग०च्यृगा (झूगी ) की तरह छलांगें भरती हे 
भावसे अपने प्रियतम--शुरु--को लक्ष्य करके ये पंक्तियां कही गई तेरे मग० तेरे पीछे धातमें शिकारी (अमी। मौत ) भी फिरता: 
5 ना तरसाबीं-मत तरसाओ करीं अनाएत-क्ृपा करो ; में बल % सरत-श 
आवबीं-मैं बलिहारी जाऊँ; गेलनाल लाया०ल्‍गलें लगा लो 
तेरीन्ल्मं वेरीहोकर वाची हैं) ः द मे थी। अब तूने उसे अपने ही आप कीचड़में सान ली है।..#“*« 
केती हजारां०्-कितने हजार--असंख्य--सश्टि हे; ता तृ०्न.... उमर गयाँ/“*'"“गिटठढ्ाल्कंकरके खेलमें तूनें अपनी उम्र गैंवां दी 
बालिके! उसमें तू कौनह ! ..  .. . .._ एह जग०न्यह दुनिया तुमे प्यारी लगती है; एसे रहर्ण०न्यहां 
... किसीका रहना "नहीं नजर आता ; आ चढ़०"श्संलिए हे ल ड्की | 


4 


... तेरी जेहियां०च्तुभ-जैसी हजारों-लाखों लड़कियाँ ; वाह 
वाह०-्मांग-पट्टी करके बाजारोंमें घूमती हैं; इस फिरने०«इस 





रक्ताबन्धः 


श्री ज्गमोहन गुप्त 


[दि झपने कसीदेपर ध्यान जमाये एक बूटी निकाल 
.. रही थी। उसकी सप्त वर्षीया बालिका राधाने पास 
_ भाकर उसका आँचक् पकड़ लिया झौर बोली--हुँढ, 
इक मार 
... मा-- क्या है, अलग क्यों नहीं बैठती !” 
. राधा-- युगुत् अभी तक नहीं भाया ॥” ० 
रोषपूण द इसे उप्तकी भोर देखते हुए कद्ठा-- 


' क्या फिर तूने युगुल कहा १” 


कि उसे भैया 


?, वह तुमसे बड़ा दे, कुछ छोटा नहीं ।” 
धा-- हूँ, उसे कोई भैया कहता है कि 
हू हु | 
साविश्ी---' भत्ता, भोर कोन उसे मैया कहे ? 
राघा-- क्यों, तुम कहो, पिताजी कहें, तब में भी 


सावित्री हँस पढ़ी भोर बोलौ--“पगल्ी कहींकी ।” 
फिर किसीके पेरोंकी भाइट सुनाई दी। राघाने तुरन्त 
कान खड़े किये, भोर ताली पीटती भौर “युगुल झा गया? 
बुगुज्ञ आ गया?--बिह्ाती हुईं दौड़ पढ़ी।..... 
: थुगुल्ञ भागा, दो घंटेसे कुछ अधिक समय तक राधाके 
खेलता रहा भोर चत्मा गया, परन्तु हृठोत्ी राधाने उसे 


साविध्री--'हाँ, उसके घर ऐसा सुफ्तका खाना रखा 
है न, जो सारा मुहा तेरे साथ जाकर उसके यहाँ 
बस जाय ।”? । 

इतने राघाके पिता बाबू वेणीप्रसाद झा गये, भौर 
बोले---““सुनती हो १?” 

साविशन्नी--' हाँ, कया दे 

वेणी०-- “मेरी तो बदली दो गई 

विश्नी--'  कहाको १” 

णी०--* 'अ्रत्ी गढ़को । 

»< 


राधाका हाथ अपने द्वाथमें लिये प्तैटफा्मपर टहल रहा. 
छु मिनटठोंके बाद ट्रेन झाई। राधा अपने प्ाता- 
साथ गाड़ीपर चढ़ गईं। 

स-दँसकर बात कर रहे थे 
चुपचाप खड़ा राधाके भुखक्ी ओर 
गाड़ीने सीटी बजाई, रेलवे इंजनने भी सीटी दी 
चल्ल दी। देखते-देखते प्लेटफार्म साफ़ हो 
गयाप्रसाद भी फाटककी झोर चल दिये 
चुकनेके बाद, उन्होंने पीछे फिरकर दे 

। उन्होंने झावाज़ दी-- बुमुल्ल !? 

: युगुल्न बोक पढ़ा, झौर पिताकी 



































री री १०३क करी 0९५८ व. 




















ऑल ग॥७आा नकल, 


हाथ पकड़ उसके मुँहपरसे हटा दिया, भौर उसे बल्पूवक 
अपनी शोर घुमा लिया। थुगुल्ल ज़ोरसे रो पड़ा। 
साथ ही उन्हीं विकृवत स्वरोमे उसके सुखसे निकल पढ़ा--- 
“भ, राघा चल्यी-गई 7 5 2 दुवन अंक पा जप ये 
कप । 5 तो रे) हे रा | 
3 ....5#युगुतक्ी विस्म॒त बुद्धि कुछ ठिकाने झाई। उसने तुरन्त _ 
की बाद एड दिन स्रायेशाक- थ बा उत्तर दिया--“हाँ, चाची, तुम्ददारे झाशीर्वादसे । कह्दो, तुम तो. 
2 || है प शी बाद वेंदाअयाएन शछी रहीं! आज बहुत दिनों बाद दशन सिल्ते 
रा. . [फिससे घर भाते ही एक लम्बी साँस ली ओर सावित्री बोली--“क्या करें बेश, भात्मा 
..... बोल्षे--मदाविपदके पंश्चात्‌ झाज छुट्टी मंजूर हुई ४? 
पक ः .. श्ावित्री--तो फिर भव कब चलनेकी सलाइ है १7 

.... बेणी--'में स्त्रये यहाँत्े बाहर जानेके लिए व्याकुत 
हूँ। ग्रोफ-पोह | पाँच वर्ष बीत गये, जबसे न तो पा 
५ गयाप्रसादकी सूरत देखी झोर न अ्रन्य मित्रोंढ्री | नौकरी वजह 
है, कारावास हो गया। बस, दो-एक दिलमें ज़रा चाज 


मेन का जह फिकीयपपतर च> ५ चनीपकल करी नी पेट किलर जनर फनी भर किट १ की ५७२५० 



































सर्तु राधा पहले ही से उसको झोर देख रही थ॑ ने. 
दोनोंके नेत्र एक दुपरेके सामने-सामने हो गये । एक पल 
दोनोंने एक दूसरेको देखा, भोर दूसरे दी पत् दोनोंकी पत्षकें 















सीधी घरके भीतर चल्ली गई। बाबू अयाप्रसादके घरमें एक 
नबीन जीवनका संवार हो गया । चारों मोर एक घूम-सी मच 
युगुल बगलके कमरेमे था, भ्रोर कालेज जानेकी 








प्रोफेतरका लेकचर उसकी समस्हर्म 
डेमॉल्ट्रेशन ही । 


विशाल-भारत 


। ४ पु के 206 हे ही हक ,कर ी लि ी कि क फिएन्‍ फिर पप० टच. पक 
पार ज दान काएन्‍त पी रपट, जन करत फितरीिण री अत, कि पर कटकिपा हा ५ 2० कक, री >हाफ, कप हाथ तय अत ह२ व अविएन्‍बीप जल ५:28 कक हु. ालए महक जा क,ज कली फनी # टी पी जज का ५0८ कराकर ध जी 55००-5० ११5 नी१ री कलह कैली ली ७३५5 ज 5८०३5 ३८२9+ ४ छह क.का363./७,/५. वजनी ही राजी ह ३0४, " & ३ 


कारण झा खड़ा होता, जब उमप्की दृष्टि वाह्महुपसे तो पुर्तकपर 
अड़ी रहती, परन्तु मन बन्दुकछ्ी गोलीक्षी भाँति उम्रके 
. हाथसे निकल जाता, भोर घटोंक्रा मनव किया हुआझा 
च्षय-भरमें उसकी द्मृतिसे उतर जाता। अपनी मानसिक 
अवस्थार्म इतना विकट परिवतन देखकर युगुल्न झ्रत्यन्त 

कुल हो उठता । कालेजकी परीोक्षार्म किसी प्रकार भी 


आर 


प्रंकि मद्दानदर्भे बड़ी बुरी तरह उछल बूड़ रहा 
पतने उम्तक्ी कन्नार्म प्रवेश किया। समस्त 


र्को रण्तेत्रपर काम्र करनेके लिए कुछ ढाकटरोंकी 
यकता दे; भतः मुझे भधिकार मिला दे कि तुमर्भे से जो 


युगुत्किशोर, कहो, में तुम्हारे लिए कया कर सकता हूँ १? 
एुल--“क्ृपाकर श्राप मुझे बतायें कि स्वीकृति देनेके 
कितने प्रमय बाद रणतक्षेत्रम जाना पढ़ेंगा १! 
प्रिग-- तुरन्त । 2 
युगुल--“तो क्‍या झाप मेरी भी सिफारिश 
कैगे १४ 
प्रि०--- नि:सन्देह ।!! द 
गुल्ल--“अच्छा, तो मुझे स्वीकार है।” 
प्रि०_--- ईश्वर तुम्हारे 


पुरस्कार दें ।!? 


युगुत्त--“परन्‍्तु एक बात बढ़ी ग्रावश्यक 
प्रिग-- “बह क्‍या है! मर 
युगुल--- बात. इतनी गुप्त रहे कि 


दफ्तुरका क्लाक ही किसीसे कह दे १” 


- ऋफे 


युगुज़्--“नहीं “सर, कृप्कर इसका कुछु प्र 
कर दीजिएए! 
प्रिन्सिपलने कुछ सो 


तो छ्वाकी भी मुझे 


भरकर ले जागो ।” 
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'गुंबको मनोवांछित नौकरी रि 
प्रबन्ध ठीक दो गया । 
शुगी मसिल्ले । 





हम, कक ्ताव, #रीि, हरित टी प व. +ल- 


श्न किया-- परन्तु इस नोकरीसे तुम्हारी पढ़ाईपर तो 
कोई बुरा प्रभाव न पड़ेगा १” 
युगुल्ल--''बिल्कुल नहीं, उलठा मुझे लाभ होगा ।!? 


बाबू गयाप्रसादका सुख खिल उठा। वह दृषविशर्मे 


उठकर खड़े हो गये, भौर वहसे ज़ोर-कज़ोरसे पुकारने लगे-- 


“और शो, भो युगुलकी मा | परे, झो युगुत्तकों सा *” 
_युगुलकी माने झपने कमरेसे ही उत्तर दिया-- कया है? 
गया प्रसादने पुनः उसी प्रकार हँसते हुए कट्दा-- भरें, 
तु जल्दी, देख, तेरा पूत कमाऊ हो गया है।! 
पातती ठीक समझी नहीं, उसने पास झाकर कहां--- 
“क्या शोर मचा रहें हो £” 
वू गयाप्रसादने दँसते-दसते सारी बातें उसे बता दीं 
ओर वह नोट उसके द्वार दे दिये | 
“पार्वती हज़ारके नोटोंको लाखकी भाँति देखती 
नह अज्लग रखगी, मेरे बच्चेश्नी पहली कमाई 
कल सत्यनारायणकी कथा -कराऊंगी ।?” 


... डस दिन प्रात काल झ्राफिस जानेके लिए कप़े पहनते 
हुए बाबू गयाप्रसादने कह्ा-- युगुतकी अम्मा, इतनी मेहनत 
अत्र सुकसे द्वोती नहीं ढै, अब में पेशन ले छूँगा।” 


इस घटनाके चोथे दिन, वम्बईके एल्रेकज़ड़ा डाकके 
ब॑ बाल्नाकुप्पीने करत्कर शब्द करते हुए 

रेनपुस! मज़द्रोंने 'गेंगवे 
 0808ए99 ) खिसकाई थी; पानीपर ढतराते हुए 
ज़( 30098 ) के कढ़ोंसे उनकी ज़जीर खोल्न दी गई 
जड़े लोहेके खूंटोंसे उसकी रस्सीके फंदे 

जहाज़की संबसे ऊंची छुतपर 


मुख हाने लगाकर जहयज़के 


आज्ञाए दे रहा था, जहाज. 


द्वेलियाँ, बाल-विनोदके छोटे-छोटे खिल 
पड़ने लगीं, परन्तु वह नवयुवक उसी प्रकार टेकटकी बाँघे उसी 
ओर देखता रहा । है 


किनारेका असली स्वरूप केवल क्ितिजकी रे जान 

पढ़ने लगा, तब उस युत्रकने झपनो जेजसे रूमाल निकालकर 

अपनी ग्राखोंको ढक लिया । वायरलेश् केविनके पास पहुँचकर 
उपने द्वार खोला, भौर भीतर चल्ना गया । 
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बाबू गयाप्रसाद भभी सोकर उठे दी ये कि उन्हें एक 

तार मित्ना । उन्होंने काँपते हुए द्वार्ोंसे उसे खोलकर पढ़ा । 

उसमें लिखा थां-- रे । 


भरे कंठसे कद्वा-- हाय [!? 


[५६7] 


मैसोपोटामिया-प्रदेशके. उत्तर-पश्विमकी ओोर, : फराव 
नदीके किनारे, नसी रिया नगरपर अंगरेज़ी तथा तुकीं सेनाओोंके 
मोर्चे ड्टे ये। परन्तु गत दो माससे एक भी आक्रमण नहीं 


हुआ था; भरत: वद्दाँ कुछ ऐसा वातावरण दो था कि 
शत्रुके सम्मुख भर रणत्षेत्रके अग्रिम भागर्म रहते हुए भी 
गेग निश्चिन्त घृमा-फिरा करते थे । उनके जीवनका कार्यक्रम 


कुछ ऐसी बँधी गतिसे चलने लगा था, माचो दिन-रातके 
धटठोर्ते से १८ घेटे व्दहाके लोग भपनी परिस्थितिकी भर्यकर 


. भूले-से रद्द करते थे । 
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समर्य-काटना कठित हो रहा था। झाजकल वह ' रेडऋ 
हुए नावेलॉंडी पढ़ाईमें जुदा रहता था। 
मिफ्ट! का एड्डे नया पासल आया। 


झारमम किया। एशआएक उसने पुस्तक रख दी, ओर श्रपनी 
जेकसे एक पत्र निकालकर, उसपर अ्रपवी दृष्टि जमाकर 
कुछ सोचने लगे। उद्धमें लिखा था-- 


:“”*'*"लहीं कह सकता कि तुम्हें सुख होगा, ग्थवा 
। राघाका ब्याह हो गया, परन्तु ग्रभागी लढ़कीके ब्याहके 
दो माश्त भी पूरे न हो पाये थे कि उसझा पति लड़।ईपर चला 
गया। उसका ब्रभी तक कोई पत्र नहीं शझाया। इसपर 
| वज़पात यह दे कि आज दस दिन हुए वेणी बाबूका 
से शरीराल्त हो गया | राधा सूखकर काँटा हो गई है |”? 


मोर उनसे भाँुओंड्ी दो दूँदें पत्रपर टपक पढ़ीं। उसके 
मुखते एक ठंडी उपवास विकज्नी । फिर उसने उस पत्रको 
तह करके ऊररतराल्ले पाकेटर्मे रख लिया। 


थोढ़े दिन भोर बीते। केन्द्रीय डिपोसे तवीन 
सेनाग्रों तथा बारबरदारोबालोंका आगमन झारम्त हो गया। 


सारे रणक्तेत्र्म यह चर्चा फैज गई कि श्राकमणके दिन श्रब . 


जी दा ला 
एक दिन चिढ्ित्सा-विभागड्नी नई टोल्ली झाई। 
के साथ एक नया डाक्टर भी आाया। उन ढाकटर 
इयका नाम था लेफूटिनेन्ट प्रकाश । लषेफूटिनेन्ट डिशोरकी 
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उसी में तन्मय दो जाते हो । 


#०४फ-#ह १-३" क ७ ि+ 4 आरतका काटी ४१% ॥० ११९ कक 7/००३ जे, परी 5०, आए ७५, तारक, पैनल सर कर चक। कक ४०% ८७०८, की १०१३ धाम न की 


बसे एक पत्र निकालकर देखा करते हो, भौर देखते-देखते 


उस समय तुम्दारी सूरत ऐसी 


परुणाजनक हो जाती है कि मुझे बढ़ा दुख होता है । 


तुम मुझे बता सकते हो कि यह क्‍या बात है 


में तुम्द कुछ सान्त्वना दे सकूँ |” 


किशोर --““नहीं, ऐसी दोई बात नहीं, 


भी, तो फिर किसी दिन बताऊँगा 


प्रकाश---' मित्र 
देना ; क्‍योंकि में भी 

खूब निबटेगी जो मिल 

किशोर 


बैठेंगे दीवाने 


“अभी में विवाद्वित नहीं | 


बननेके लिए क्यों झाये १ 


प्रकाश--- सच कह दूँ / 
देखने लगोगे १९ 


किशोर--“ सत्य डच्चताका लक्षण है । 


ह् है, जो इसके भाशभ्रितको नौची द्श्सि 
प्रकाश--“तो भाई बात तो यह 
लोभसे यहाँ झाया हूँ, परन्तु मेरे हृदयमें 


लगी रहती दे कि लोभसे विनाश होता 
दशा यही न हो ।?? 


दि कृह्दीं दिल दिये बठे 
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प्रकाशके नेत्रोंसे बहते हुए प्रांखुओंका वेग और भी राईके प्रमान छोटे-छोटे कर्णोर्मे विभक्त होकर विल्लीन 

बढ़ गया। किशोरका हृदय भी स्थिर न रद्द सका । किशोरने दो रहे थे। काबोंके परदे फटे जारहेथे। | 

प्रकाशकी  बाँह थामते हुए कहा-- सावधान, प्रकाश रातकी अर्यकरताका कोई पारावार न था। मअन्धकारमे 
सावधान गरम इतनी दुबेलता किसलिए $ खत्यु छूटनेवाली तोपों और बन्दूक़ोंक्री नलीसे निकली हुई लपकोर्म 
कोई इसी-खेल् नहीं है। जीवनमें भी तो कोई स्थिरता हे, उनसे दगी हुई गोले-गोलियाँ ठीक झपने हो ऊरर झाती-सी 

उसका भी तो कोई अपफ्तित्व है, तुम उसीपर विश्वा्त रखो (? जान पढ़ती थीं। समय-समयपर चित्र-बिचित्रके राकेट 


 छगा-- “किशोर, में क्‍या कहूँ, मेरा हृदय किसी प्रकार प्रकाश फेल्ाते थे, और आक्ाशपर विविध प्रकारके 
सम्इलता ही नहीं। मुझे रहरहकर उसका वह आकार-प्रकार बनाकर संकेत काम किया करते थे। 
अश्रुआाव्छादित कहण झुख तथा उसके वे करुणापूरित.. शेसे समय झोर परिस्थितमें ले० किशोर मोरचोंपर घूप- 
भिन्नार्थी नेत्र याद आ जाते हैं, मेरी श्राखोंके सामनेसे घुम्कर आइतोंको प्रथम सहायता (४७६ 4) पहुँचाता झौर 
घूम जाते हैं, झोर हृदयमें एक ऐसी कसक उठती दे, मानो ल्ले० प्रदाशके पात्र भेजता जाता था। भ्रकस्मात आकाशपर 
कोई कटीली वस्तु उसमें बिंघकर रह गई हो ।? _.. मैंडराते हुए ऐसोप्लेनोंने कुछ संकेत किया। सिगनल- 
.. किशोरने प्रकाशकी बशलमें द्वाथ डालकर उसे सान्त्ववा कम्पनीने विविध प्रकारसे मंडियाँ दिल्लानी भार्म्म कीं, भोर 
 दैनेके ए अपनी छातीछी भोर खौंचना चाह्य । अचानक भोसचोंसें छरगगीं टेल्नीफोनोंकी घेटियाँ बनने लर्गी-। 
बालियोंके दगनेक्नी भावाज़ झाने लगी। दोनों मित्र लाईन 'एडवांक्? 'एंडवांक्ष!की ध्वनिसे यूज उठी। 


हो गये । चंण-भर इस नादकों ध्यानपूवके छुतकर प्रोस्चोके उपर चढ़-चढ़कर शज्मुद्गी ओर दौड़ने लगे। 
किशोरने पीछे फिरकर देखा, उम्चका अल्पतात भी 
झागे बढ़ आया था। प्रकाश अपने घोड़ेपर सवार था. भोर 


किशोरका घोड़ा कसा-कसाया साथ श्रा रहा था। किशोर 
तुरन्त उसी झोर चलन दिया, भोर अपने घोड़ेके पाप्त पहुँचकर 


अविरत अभि-वर्षा कर रदी थी। एंकाए% ल्षे० प्रकाशके मुखसे 
एक आह निकली, भोर वह लुढ़ककर घोड़ेडी पीठपर से 











ही मम मम की मन दी की मम ली जन आम बी 53 र तक, मच उपज फिफत टला फतीीपली नी पक चीन किन ०टी कफ जलन त जन ५३म १. की न आय आय बस न भी अर आम हि जर फिल्‍लर कि जन चि(ी परम. कं १० कि अगर नकिप काका तम 


प्रकाशकों दो-तीन गदरी द्विचकियाँ ग्राई, रक्षाके लिए अपने प्रा्योंक्री बार-बार जोखिम डाला 
के खते उप्के प्राण झनन्‍्त वायुर्मे लौन हो तब--यदि में न रहा-उस्रद्नी रक्षा, जिसके लिए मेरे 
किशोरके नेत्रोंसे आँसुमोंकी थार बद्द निक्ती। प्राण इस शरीरमे बने रहने आवश्यक हें--तुंमग अवश्य 
झस्पतालका अधिकांश भाग बहुत श्रागे बढ़ गया था। करोगें। यह सोचकर---इसी विश्वासपर--यदि में न 
शोर कतेव्गके झतुगोधर्मे प्रकाशक शव बढ़ीं छोड़कर, अपने . रहा, यह मद्रान भार तुम्हारे ऊपर छोड़ता 
_ हृदयके दुखको हृदयमें ही छिताये हुए, भागे बढ़ा। अपने मेरी ख्रीको छद्ायता शोर रक्षा करना । तुम ही भरस् 
. चोड़ेकों झल्न्त तीत्र गतिसे भगाकर वह शीघ्र ही भ्रस्पतालसे प्रय्ल कर उप्ते उचित पेन्शन दिल्ला देना, ग्रोर जिस 
जा मिला । वहाँ पहुँचकर उतने प्रपनो जेब्से दोनों पत्र सद्वायता शोर संरक्षताकी उसे आ्रावश्यकता पढ़ें; वह सब तुम 






































निकालकर उनका पता पढ़ा। एक पत्रपर लिखा धा-- दी करना।...|||/|/|/|_|_|_ऑ_ऑ्ः<झ़ 
किशोर [” और दुसरेपर--“मिसेज्न प्रकाश, ७२ “एक बात और---बस, केवल एक बात । 
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गुप्ननों के ही, 






|. कार कम्र होती ही नहीं 
गैर बार-बार वही प्रश्न मेरे सामने भा जाता है। कदाचित 
न रह्दा में फिः दोहराता हूँ कि मुझे अपनेपर मोह 
जिपने जन्म लिया है, वह एक न 
रतु भाह | मेरी ख्ली--हूप भोर 














मूर्ति +जिसके--यदि में न रहा--भविष्यंकी 
से मेरी स्वाँत रन जाती है, भोर हृदय किसी गहरे 
लगता दे। उम्नने कह्य था, मुझे 'घने नहीं 












महान ग्ात्मा हो--तुमद्दारे लिए में 
गया दे कि यदि में न रहा, तो 
तुम्दारे चरण स्पर्श करती रहेगी । 
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...._ गया--“ल्ञाट साहब तक तो भज्जी भेज चुका हूँ, और 


ग्र॒ज्जी दी दे व 7 


पावती--“तो बस, प्रयत्न पूरा द्वो गया, भब भर कुछ 
नहीं करना दे ! अज़ियाँ भेज दीं, बस, छुट्टी हो गई |” 
































.. प्रयत्न द्वोता दे ।” | 

४ ... गया बाबूने कुछ रूुखेपनसे कहां-- 'ख्री-जाति हो, तो 
क्या हुआ १ प्रव ख््ियाँ क्‍या नहीं करतीं १ कहाँ नहीं जातीं १ 
तुम भी जहाँ जाती दो, जाओ ; जो करती दो, करो न, मना 
कौन करता दे? .... 

पावंती--' 'तुम्द्दारे बेंठे में दोढ़-धूप करूँ। संसार 

थूकेगा नहीं ? में तो तुम्दारी त्ञाजकों ही मरती हूँ। 










भफ़सर पास भाकर बाबू गयाप्रसादके 
बाबू गयांप्रसादने एकबारगी उसे पकड़कर 


... क्या कहूँ £ युगुलने लिखा दे कि उसने भी छुद्ीकी करती : यहाँ उसका भब कोन था १? 





है  गया--'तो भौर क्‍या कहूँ? क्‍या किसीको 
टी मोड 27007 7077 00 तय 7 के 
“नहीं, तुम कुछु न करो, यों द्वी चुपचाप 


| .. रहो। क्या कहूँ, ख्री-जाति हूँ, नहीं तो बता देती कि कैसे 


-पढ़ोस के कुछ भोर स्री-बच्च व खोथश निकला |? 






5 कट किज तप, जीत कि, री फट कफ तर १७३८ व, टर 2ल जी, कर कमी टी पार फनरी ये टी जम पिन कजर चयन पक फिटकरी कलर री 


चाची श्रपने मायके चली गई। बेचारी कया 











युगुज्ञ--“ क्यों, राधा कहाँ ज्यादी 
गया---  अम्तृतसरमें, पर वह भी तो विधवा हो गई [” 
युगुल्षके पेरोंके नीचेसे धरती खिप्तक गईं । वह घबराइटके ह 








 गया--“'बह भी तेरे ही समान सूख था । बढ भी 
डाक्टर था। मेंने तुम लिखा तो था कि वद् लड़ाईपर चला 




















बराबर सेरे ही साथ रह्दा । यह मेरे साथ ही था, जब इसकी 
मृत्यु हुईं। फेफड़ेम गोली लगी थी । २० मिनटर्म प्राणान्त 
हो गया। मेंने बड़ी चेष्टा की, परन्तु कुछ न कर सका 





सांप गया है |? 
. गया--“प्रच्छा, बेटा तू जा, भो 
बैंधा । हो पके, तो उसे यहीं लेता शभा। साक्षात लक 
स्वरूप गुण भौर रूप होते हुए भी बेचारीका भाग्य के 












ग्रभ!गिनी के लिए भी 
पहुंच जानेसे कुछ तो 


ध था, झोर अभी 
१ बज चुके थे, 


द् क्र 
गुरुती चली 


बहता चला जा रद्द था। नींद भतती उसके पास फटकी 
तक न थी । वह सोच रहा था-- ठीक, ठ क यह * 
कारण मुझे हस प्रद्धार भागा पढ़ा था; पर 


अफसोस | मेने मपनो इसी दरकतर राघाकों अपने हाथमे खो. 


दिया, भोर साथ द्वी उसके भी मसीम दुखऊा 
ठीक है, में ही उप्तका कारण हूँ--कदा चित में न मागता'7 
शक “ँौप्रकाश' “मुझे श्द्य नाप्षश्त शब त्ल्द्न 


पत्ती अभ अपने 


कल्याका विश 


घाका ही 


एकमात्र 


विशाल-भारत 
युगुलने सोच-विचारकर कहा--“मच्छा, तो में कल 
सवेरेकी गाढ़ीसे जऊँगा ।!... द 
पार्वती -- 'कञ्ञ वड़ीं, त्योहारके बाद जा 
गयाप्रशाद बोले-- नहा, $ 
| है, जड़ा यह जा रहा 


बटन नमक लत नकि जाना 7८4 लत गिनती “कारन न कप करी लक; का मिकग किक... 


द्रा द्लो हक दी का का दे मड्टीं बह 
बास्तवर्म डपने रावाका 


मनोभार्वोरें आनकर मुझे गाज्ञा 
यह किलो प्रकार भी पम्भव नहीं । 
यथा मोल जान लिया था, उसी लिए उसकी व्याकुलता इतनी 
पशक्षाप्ठाकों पहुँच गई थी में ऐसी सूझ न करहूँगा--कभी 
फरँगा।. एक बार अपनी शघाओं पाकर फिर में र से 
कभी न॑ छोड़ैंगा। परन्तु एक बात '*' “राधा विधवा है 77 
क्या मेरे माता-पिता मुझे ऐसा करनेकी अनुमति 
हे भी सकते नहीं मी दे सकते हैं, परन्तु भब में 
पैहा बच्चा नहीं हूँ" **जब में उनसे अपने मनका दाल 
कर कंडू दूँगा, तब फिर वे 'नाहीं? न करेंगे । हाँ, मा ज़रा 
नेगी “उसे समा जकछो बढ़ी 


>> है है 
विधवा -विवाह हो गया--- 


घ्् 
024 


3 ४ छयद पतबज | मे 


जानता हूँ कि बद्र मुझे बहुत प्यार करती हे । 
पतिकी यह भन्तिम अभित|षा भोर प्रादेश'*' 
**““'झाह |! मुझे कुछ चेन मिलेगा 
हे, उसे पाकर मुझे 
भ्रभित्ञापा: न रहेगी।  भाद्द ! 


कप, 


कृभ ख़बर दे 


| 





दिखाई दिये वह उन्हें देखने मे 
प्रदारक विचार डस 
हुदयर्स ५ 


शून्य; केव 
समान उसके सामने भाकर खड़ी हो गई | 


गिवाल्लेने उत्तर दिया--' हाँ जी, यही है ७? 

युगुलने उत्तकर द्वार खटखढाया। एक बृद्धाने पहले 
ऊपरको खिड़कीसे कॉँछा, ओर फिर नीचे आकर द्वार खोल 
पूछा-- क्या हे जी १ ? 


“यह तुम्त राधारानीको 
भाया है । 
द्वाने बग्रज्ञकी बेठक खोल दी, युगुन्नको उप 
ते किया भर पत्न लेकर भीतर चल्ली गई |... 
लगभग देख सिनटऊके पश्चात्‌ बृद्धा एम 


क्र 


बार फिर आई; 


। ओर पक्का ““ आप बाबू गयाप्रसाइक लड़के हें नेट 


युगुज किशोरने उत्तर दिया--' हाँ, 
पुराना युगुल् हूँ | 

_वृद्धा भीतर चन्नी गई 
देखने लगा । 


कह दो कि में वही 


मस्तिष्क घुर्मड़ेने क्गे। उसका 
हुआ राधाका प्रेम बढ़े वेगके साथ उगढ़ झाया. 
सहसा कमरेका भोतरी द्वार खुला । एक युद्ती अतकाराड 
के सफेद साड़ी पहने हुए, 


3 कर 


संगमरमर मूत्तिक 


लग गईं । युवती युयुज्ञक 


युगुलने प्रकाश पत्र दृद्धाके द्वार्थर्म देते हुए कद्ठा-- 
गे, भार कूछू दो कि युगुल्ञ 


लगी, और हृदय 
बेहनेका 
छाती लगा के । 
युगुल्ञक अर 


युगुत्ल कपरेगें लगे चित्र: 
॥मने हस्त प्रकाश श्रोर राघाके चित्र क्गे 
गन हो गया, ओर विविध 


संस्क्षा [ दान माँगती है 


रॉपर बैंठ गई । 


युगुल्लन सान्त्वनाआ छूपमे अपना दाहना हाथ इसको 


ह + 
पीठपर रख दिया; युगुजके सारे शरीर विजली-सी 
दोड़ गई । उस 


के शरोरम एक प्रकारकी मंभानाइटं सी होने 
अत्यन्त तेजीसे घड़कने लगा । उसने झपना 
हाथ छठा किया। चुततौने युगुलके दोनों पेर पकड़ ढि 
युशुल्लक मनमें एक भयंकर तूफान इठ खड़ा हुआ । 
सको इच्छा हू कि यह उस समेटकर उठा ले भौर शपनी 
7 ग्रावेश अपनों पराक्ाप्नापर था, परन्तु 
यता -ज्ञानने उसको रक्षा की । उसके नेत्रोंसि भी 
आँसू बह निकले शोर कंठ झुघने लगा।. 
रोहर क्‍या करोगी, अब शान्ति 
न्‍्तु राबाडा पूरा नाम उपमे 


के 
श्ध 


भोर उसका 45 अवरुद्ध दो गया । 


राबाने उदी प्रकार रोते ओर 


बड़ो-बड़े 


५५ ५ 


अब इस संस्तारक्त तुम्दारे 


भाई # 00, ७ | | 
आज राखीक दिन तुम्हारी यह'**““ अ्रभागं बहन 

खा एक धागा बांधकर तुमं8 इस पहाड़ ऐस जीवनकी 
9. । 
उक्षनं अपनी जाकेटकों जेब एक. 

युगुलकी कलाई बाँध 


दिया । 








हा रा सं ० 
आचाय प्मासह शबस् हे 
महासन्तापकी काली घटा घनघोर छाई है अगम कविता-कलाका तू विवेचक था बड़ा भारी, 
की भमड़ी अविरल लगाई है; तुमे करतल-सुगत थी भावकी दुर्बोधता सारी; 
घड़ी-भरको विकलता यों समाई है, पहुँच गंभीरतम तह तक, निरख बारीकियाँ न्‍यारी, 
सुहृदयोंने गवाँहे है। .. दिखाता तू रहा रस-आत्मिकाकी माँकियाँ प्यारा |... 


ओ उस जगतके पान्थ ! तेरी ही जुदाई है ; प्रखर पाणिडित्यकी वह हाय ! प्रतिमा आज है सोह ; 
डैन्दी-जगतकी आज यह जिसने बनाई है। न संचा काव्यका मर्ज अब तुकासा रहो कोई | 


6 रा या हु) 
। यक्नसे तूने विशद्‌ उद्यान हिन्दीका, सदा सत्पात्रको सम्मान देना काम तेरा था, 
अभिमान न हिन्दी-हेतु, तू अमिमान हिन्दीका;.. हंदयकों लख हृदयका दान देना काम तेरा था; 


























श्त्क 


ञत्त बः 





















रा किया गुण-गान हिन्दीका, बढ़ाया मान हिन्दीका।. रतनको घूलमें पहचान लेना काम तेरा था। 
.. न वर्णन योग्य है तेरा अतुल अनुराग हिन्दीका;. सचाई खोजनेमें खूब तेरी दृष्टि चोखी. 
बिलखती हैं दिशाएँ---आज फ़ूटा भाग हिन्दीका | हृदयका जोहरी तू था, परख तेरी अनोखी 



























नवम्बर १६३२ ] 
(६) 
नये भूषण विरच तूने किया श्रृंगार हिन्दीका, 
रुचिर बहुमूल्य रत्नोंसे भरा भंडार हिन्दौका 
प्रदशेक नव्य पथका बन किया उद्धार हिन्दीका, 
रहेगा स्वेदा तेरा ऋणी संसार हिन्दीका। 
सकल साहित्य-सेवीके गल्लेका हार ही था तू; 
नहीं सन्देह, हिन्दीके लिए अवतार ही था तू । 


( १० 
समुत्सुक थे सुकवि तव चित्तमें कुछ राह पानेको, 
ललकते थे समी तुमसे तनिक उत्साह पानेको 
सममते थे-मिली निधि, छत्रकी तव छाँह पानेको, 
न आतुर कौन रहता एक तेरी वाह? पानेको ! 
सुकवियोंके लिए इस कालमें तू भोज विक्रम था ; 
विभव उन-सा न था तो क्या | हृदय उनसे नहीं कम था | 


( ९११ ) 
कभी सुन काव्य कोई, भावमें तल्लीन यों होना 
कि तनकी सुध, न मनकी सुध, न खाना है, न है सोना 
कभी सुनकर करुण कविता हृदयके धेयंकोी खोना, 
बहाकर अश्रु पहरों तक कल्लेजा थामकर रोना । 


(१२) 
पाप था परछिंद्र-अन्वेषण, 
॥ ही था न तेरा मन ; 
किया उपकार-बत साधन, 
उत्साह-संवरद्धन | 


आचार्य पं० पद्मसिह शर्मा 


(१३: ,) 


कहीं अनरीति देखी, फिर न तू चुपचाप रहता था, 


यही था रोग तुममें--तू नहीं अन्याय सहता था 
खरी बातें अनूठे ढंगसे क्‍या 


न जाना बख्शना तूने, कहे कोई तुमे; निर्देय ; 
समालोचक-मुकुट तू था, बड़ा कदर, बड़ा निर्मय- 


(१४) 
अनय अविचार स्वेच्छाचारपर आक्रोश वह 
कट हुंकार वह तेरी, तुमुल निर्घोष वह तेरा ; 
प्रकृत उद्घार निर्मेयता भरा निर्दोष वह तेरा, . 
अठल आवेश वह तेरा, भयावह जोश वह तेरा । 
...मचाते एक हलचल एक आँधी-सी उठाते 
कठिन हठ ओर? दुराग्रहके कलेजे काँप जाते 


(१५.5) क्‍ 
किसी विद्वानके संस्थानकमो लख सिर नवाता था 
कबरपर तो किसी कविकी सुमन लेकर चढ़ांता था ; 
कहीं ब्जकी सुरजमें लोटकर आँसू बहाता था, 
उठी कुछ भक्तिकी लहरी कि आपा भूल जाता था । 

हृदय-मन-प्राणको तू प्रेम-बेदीपर चढ़ाता 
अजब तेरी कहानी है, अकथ 


निठुर उस. कालने दुष्कालमें हमसे 
बिलखती छुटपटाती हाय । जनता 





श्री कालिकाप्रसाद मोहितें, एम० ए० 


रतके इतिहासके आरस्म्ममें ही कोलोंका ज़िक्र आता 
.. . है। ये भारतके मूल निवासी हैं। आयके 
_भारतमें पदापणके समय इनकी स्थिति वहीं थी, जो 
आजकल मध्य-अफ्रिकामें रहनेवाले जंगली हब्शियोंकी 


केवल एक या दो फर्लागके बाद ही चारों ओर घनघोर 
भयानक जंगल नज़र आते हैं | इन गाँवोंमें उच्च वणके 


हिन्दुओंकी संख्या कोलोंकी संख्याकी ८या १० फरी- 


गाँवके किसानेंके यहाँ हरवाही-चरवाही तथा अन्य 
खेतीके काम करना है। समूचे दिन-रातकी मजदूर 
एक सेर ख्बीका अथवा दो सेर ख़रीफ़का गल्ला होता है। 
इसके अतिरिक्त उन्हें सालमें १) नक़द और फ़सल 

भूसे-भूसीमें अन्नका जो अंश 


अधिक ओर हरवाही-चराहीके काम कम होनेके कारण 
यह पद भी उन्हें बड़े भाग्यसे मिलता है। इस मजूरीमें 
नहें अपने बड़े कुटम्बका भरण-पोषण करना पड़ता है। 
पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि इनकी दशा 
शोचनीय होगी । काम न मिलनेके कारण 


ई-कटाईके समय तो इन्हें कामकी कमी नहीं रहती, 
किन्तु उसके बाद भादों और माघ जैसे महीनोंमें इन्हें 
काम हूँढ़े नहीं 
बाहर है | 














नवम्बर १६३२ ] 















उस साल इनके दिन बंडे संकटसे कठटते हैं 

जाड़ेके दिनोंमें एक घोतीको छोड़कर इनके पास प्राय 
..... बतस्र कही जाने योग्य कोई वस्तु नहीं होती । रात 
.. काटनेके लिए ये लंगोठ पहनकर घोती झोढ़ लेते 
ठंडके मारे ये बेचारे ठीकसें सो भो नहीं पाते। 
निवारणका मुख्य 





| 












०० अंगलसे” संहारा और प्रेम 
....- कोलोंको जंगलसे केवल लकड़ी ही नहीं मिलती 
....._ बल्कि वह उन्हें पेट-पालनमें भी सहायता करता है । 
जंगलोंमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें प्रकृति देवीका बिना 
मूल्य दान कहना चाहिए। साधारणतः विन्ध्याचलके 
जंगलोंमें ऐसे पदार्थ बेर, महुवा, चिरोंजी, हर, बहेरा, 
खसा, ढाक, सिद्ध, साखूके पत्ते, टेसू तथा अन्य फूल 
इत्यादि हैं | 











"हिस्सा ज़मीदारकों देना पड़ता है, बाक़ीको वे खा 
सकते हैं, या बेंचकर फ़ायदा उठा सकते हैं | उदाहरण- 
रेंजी तोड़नेके बदल्लेमें प्रत्येक कोल- 





कोल अपना भाग कोसों चलकर 
ही बनियेके हाथ बेच देते हैं। 
इंनकी चीज़ कंड़ीके मोल बिकती 















दिनोंका मित्र है। जाड़ेके 
भी काम नहीं मिलता, तब 
केले बेर ही 
बेशाखमें 
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बन्दूक़ न रखनेके क्रानूनसे लाचार हैं 
गाँवमें एक या दो न्सके 


मुश्किलसे वार चूकता है । 


प्रत्येक कोलकी अपनी प्राप्तिमें से कुछ 


मुख्य कारण इनकी जज्ञानंता और _ 


















० का 
कोल मांसाहारी होते हैं, ओर इन्हें जंगलोंसे बड़ी 


मुहब्बत होती है । शिकार खेलनेके ये बड़े शौक़ी 



















करते हैं। निशाना इनका बड़ा सच्चा होता 
लोॉको जीविकोपाजनके 
कार्यसे तनिक भी छुट्टी मिली कि लट्ठ ओर बन्दूक़ 
वनकी चल पंड़े। आमतोरसे या 
शिकार नहीं करते | 
ही साथ जानवरोंके रहनेके स्थानेंसे भी, मलीमाँति 
परिचित होते हैं। वहाँ जाकर ये छिपकर इन्हें मा 
लेते हैं। गरमीके दिनेंमें किसी भरने या तालाबके 
किनारे बैठते हैं, ओर. पानी पीते जानवरकों अपनी 
गोलियोंका निशाना बनाते हैं । खरगोश, मोर आदिको 


तो ये घेरकर ही मार लेते हैं । 































इयादि इकट्ठे करते फिरते हैं । 
..... ...../।. सामाजिक स्थिति 





अनुचित न होगा 




















ऑरिकओि. ' 








अभिक-। 


आदियें से भी पुराने ऋणका व्याज 





मज़दूरीके गल्ले 
कटता रहता है 
अन्न छोड़ दिया जाता है। अगर वह ज़रा गरदन 
है, तो निर्दयताके बर्तावके साथ-साथ नालिश 
हरी धमकी दी जाती है। ये अत्याचार इस 
पहुँचते हैं कि कोल आखिर एक पीढ़ीसे अधिक 
नहीं रह सकता । ज्ञमीदार इत्यादिके अ्याचारोंसे 











जबरदस्त ज़मींदार्के यहाँ जाकर बस जाते हैं। अगर 
ज़र्मीदारोंमें एकता हुईं, तो यह भी मुमकिन 
. जिस ज़्मीदारके यहाँ वह आश्रयके लिए 
है, वह उसे पुराने मालिकके पास अपने सिपाहियों 
देता है, ओर वहाँ उसकी इतनी 
भागनेकी 





कर] 





पहुँच 


पहुँचवा 














भार हो जाता है कि ये अपनी जन्‍्ममूमि त्यागकर 
हजारों, कोसकी दूरीपर चायबगानों या कोयलेकी 
अपने दुखी जीवनकी शेष धड़ियाँ गुज्ञारने 


















विशाल-मारत 


मुश्किलसे उसे जीवित रहने-भरको 


पीड़ित, हो वे गाँव छोड़कर भाग जाते हैं, और किसी 


ब्याह निबट जाता है । केवल बारातियोंके 


आजकल तीज-त्योहार, उत्सव और ब्याह-शादी ये सकते हैं ! शहरोंमें, कस्बोंमें ओर बड़े-बड़े 
१ हे इस तो समभाएँ हुई, ओर भी दि 
सालमें किन्तु दुर्गेण जंगलके 
कोई भी कोई नहीं - 


अगहन १६6८६ 


सटीक के कहती पतन का 
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सफ़ाईपर ये विशेष ध्यान देते हैं। होलीको ये खूब क्‍ 
गाते, बजाते ओर नाचते हैं । 
लड़केका मूँडुन॒ तथा यज्ञोपवीत इनके यहाँ नहीं 





होता। ब्याह पहले परर्णावस्था प्राप्त होनेपर हुआ करते 


वर्षसे 






थे, किन्तु लगभग दस वर्षसे बाल-विवाहकी ज़हरीली 
प्रथाने घर कर लिया है, ओर इन्हें जजरित कर रही है | 
दुष्परिणाम प्रत्यक्ष है। अनमेल विवाह, निबेल संतान, 
व्यभिचार इत्यादि जो पहले सुने न जाते थे, अब. 
प्रचलित हैं ५ 7 धन 
इनके यहाँ ब्याहमें ऊँची जातियोंकी तरह आडम्बर 

नहीं होता। ब्याहवाली रात्रिको सायंकाल वारात बध्ूके .. 
मकानको प्रस्थान करती है, ओर रातों 
सब क्रिया समात्कर वरके मकानके 
देती है। कुल १५) या २०) में बड़ी 





















रात्रिका भोजन; वर या वध्के लिए कपड़े और पंडि 
लिए दक्षिणाकी आवश्यकता है।... 

-. आज जब भारतके कोने-कोनेमें अछूतोद्भारकी 
फैल रही है, कया भारतके मूल निवासी कोले 
नंगे बच्चे उच्च जातिके हिन्दुओंसे सहारेकी 






















अबूलेको दलाल 








यदि ये पंक्तियाँ 
ध्यान इस ओर आकर्षित कर 
बहुत दिनोंका मनोरथ पूरा हो 
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श्री केदारनाथ चद्मपाध्याय 


शुसन्‍्त--बहार--के आगमनके साथ-साथ हम लोग 
 शीराज्ञ पहुँचे थे। अके ( राजमवन ) के जिस 
कमेरेमें कवीन्द्रकी ख्वाबगाह थी, उसकी खिड़कीके नीचे 





सन्तेरेके पेड़ फ़ूलना शुरू हुए थे । बाग्रमें चिनारोंकी 


छूटी हुई डालोंपर हरे-हेरे नये पत्ते लहलहा रहे थे | 
नरगिस, गुलेमुहम्मदी ( शराज़ी गुलांब-जलवाल। 


गुलाब ), बनफ्शा, अनारकली वशेरहके फ़लोंसे 


क्यारियाँ और रविशें जगधगा रही थीं। हवा ख़ब 
ठंडी थी, मगर सर्दीकी अधिकताकी तीछूणता उसमें नहीं 
थी । बुलबुलोंने गज़लें अलापना शुरू कर दिया था । 
शहरके बाहर चारों तरफ़ पीले रंगके, घास-पातसे खाली 
नंगे पहाड़ोंकी दीवारोंसे घिरे हुए सब्ज्ञ खेत हैं, ओर दूरीपर 
पर्वत-दुहिता दुख्तरजान! की सफेद चोटी हरि-जैसे 
तुषारका किरीट पहने हुए घूपमें चमचमा रही थी । 
है ५ ८ 
जो शीराज़्ञ बुलबुल और गुलाबकी लीलामूमि थ 

जो शीराज्ञ साक्रीके प्यालोंसे ढुलकों हुई शीराज़ी'से 


सिचा रहता था; जो शीराज्ञ गुलाबकी सुगन्धिसे 


सुरमभित तथा सुरमभ्य महलों, मस्जिदों और काखाँ- 
सरायेंसे सज्जित था ; जो शीराज्ञ सोने, चाँदी, क्ाछीन 
ओर लकड़ीकी कारीगरीकी भूमि था; जो शीराज्ञ 


. हाफ़िज्ञ और सादीके हृदयोंका आनन्ददाता था; वह 


जगतविख्यात शीराज़, मुस्लिम साहित्यको स्वप्तमयी 


स्वग॑पुरी शीराज़् आज कहाँ है ! आज शाह चिराग 
....._ (दरगाह) की रोशनी धीमी पड़ रही है, बाग्रे-दिलकुश'की 
.... हाल्नत दर्दनाक है, और क़रीमख्ां ज़िन्दके बंडे .. 
7”. अरमानेंसे रच-रचकर बनाया हुआ बाज़ोरे-वकील 
रा * आज जराजीण ओर टटपुजही विज्ञायती चीज़ोंसे भरा 
.. हुआहै। शीराज्ञकी वह पुरानी शान-शौक़त, वह 
.... धन-सम्पदा अब इतिहासमें ही दीख पड़ती है। 
.. » प्रसनताकी बात यही है कि ईरानके पुनर्जन्मके नवीन 


अध्यायमें शीराज़का नया जीवन भी. आरम्भ 
हुआ है । 
>< भ< मर 

ईसाकी सातवीं शताब्दीके अन्तमें ईरानमें मुसल- 
मान-युगका आरम्भ हुआ। उसी समय सुहस्मंद-बिन- 
यूसुफ थाकेफीके द्वारा शीराज़ नगरी फासे प्रान्तकी 
राजधानीके रूपमें प्रतिष्ठित हुईं। उसके बाद अपने 
साहित्य, शिल्प ओर कारीगरी इत्यादिकी बदोलत यहाँके 
नागरिकोंकी प्रतिमा, यश और ऐश्वर्य समस्त प्रदेश-भरमें 
परिपूर्ण हो उठा । ईस।की अठारहवीं शताब्दीमें सफावी 


_राजवंशके पतनके बाद करीमख्रां ज़िन्दके शासनकालमें 


शीराज़ सम्पूण ईरानकी राजधानी हो गया। इस 


करीमखां ज़िन्दने सफावी राजाओंके पतनके बाद बहु- 


कालब्यापी राज-विष्रुवके अनेकों जय-पराजयेंके उतार- 
चढ़ावको पार करके अपनी बुद्धि ओर बाहुबलसे प्रायः... 
म्पूण ईरानपर अधिकार जमा लिया, परन्तु आश्वर्यकी 


बात यह है कि एक बहुत मामूली क़बीलेके सरदारसे 
बढ़कर समस्त इईरानका अधिपति बननेपर भी उसमें 


अहंकारका लेशमात्र भी नहीं आया । उसने सम्राट या. 


शाहकी उपाधि भी नहीं ग्रहण की, बल्कि अपनेको 


'देशका वकील' ( देशका प्रतिनिधि ) कहकर ही सल्तुष्ट 
किया । उसने अपने देशकी बहुत भलाई की थी। 
शीराज़में सादीके मक़बरेकी मरम्मत, हाफिज़ियेका 
निर्माण, शीराज़के सुप्रसिद्ध बाज़ारे-वकीलका निर्माण... 
ओर प्रतिष्ठा करीमखांके ही प्रयज्ञोंका फल है । 'ज 


अबसे पहले शीराज़ अरब, मुगल, तुर्के जोर | 





_तुकौमान आदि शत्रुओंके हमलोंसे अनेक बार विष्यंस 


हो चुका है। एक बार तो शीराज्ञकी सुन्दरियोंके 
रूप-लावण्यने विजेताओंके क्रोधसे नागरिकोंकी रक्त गा 





की थी .. इन सब लड़ाई-फंगड़ों, लू>-मार, ख > ५ 
. ख़रांबी और बगावत आदिसे त्रस्त शीराज़का पुननिर्माण 
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करीमसख्रां जिन्दने किया। लेकिन यद्यपि ज़िन्दने 
शत्रुओंके क्रोधसे शीराज़की रक्ता तो की, मगर विधनाके 
कोधसे वह भी उसे न बचा सका | सन्‌ १८१२ में 
१८२४ में ओर सबसे बढ़कर सन्‌ १८५३ में ऐसे 
ज़ोरके भूकम्प हुए, जिन्होंने करीमख्रके रच-रचकर 
बनाये हुए शीराज़्को एकदम तहस-नहस कर दिया | 
इस भूकम्पके बाद बहुत रद्दी ढंगसे इस टूट-फ़ूटकी 


मरम्मत ओर दुरुस्‍्ती की गईं। आजकल मौजूदा 
शाहके शासनमें कुछ नई खूबसूरत सड़कें तैयार की गई 








शीराजके बाहरका दृश्य । थहाँ पुरुषोंकी पोशाक अब तक दूसरी तरहकी है 


। 
। ; ' 7 + 


साथ-साथ दो-चार अच्छे मकान भी बन गये हैं 
जिनसे शहरकी रौनक कुछ-छुछ फिरी है। देशमें शान्ति 
स्थापित हो जानेसे क्रृष और शिल्पमें भी धीरे-धीरे 





विशाल-भारत 


के एल ऑिम बिन नाल ५, 





उलूम” ( ज्ञानपीठ ) के नामसे परिचित 


चार मदरसे बहुत मशहूर हैं । इनमें बे मंसबियेह? 
स्तू १ 6७८ 


स्थापित किया था | 
को स्थापना सत्रहवीं शताब्दीमें हुई 


काजर ओर बाग-ए-दिलकु 





अगहन १६८६ 


ही डिलीपज-जा५ल 55, नाप ढक तप क्‍क जाप 25 पट 4 ५ ५ ५», आर मन न का पी आन 


अनेक मस्जिदें, दरगाहें, पन्द्रह-बीस कार्वाँ-सरायें और 
करोमख्रां ज़िन्दका बनवाया हुआ क्‍ 
थोड़ी-बहुत जीण-शीर्ण अवस्थामें वर्तमान हैं। इन 
अतावेग जंगीकी बनवाई हुईं मस्जिदे-नो € ईसाकी 
तेरहवीं शताब्दीकी ), करीमख्रां ज़िन्दकी मस्जिद 
जामा-ए-वकील ( १७६६ इ० ) ओर ईसाकी तेरहवीं 
शताब्दीके प्रसिद्ध इमामज़ादा सैयद अमीर अहमदशाह 
चराग़्की दरगाह विशेष उल्लेखनीय हैं | बाज़ारे-वकील 
क़रीब आघ मील जगह घेरे हुए है। इसके भीतर 
हाट-बाठ, गली-चोरस्ता, दूकान 
आदि सभी कुछ ऊँची डॉँटकी 
नक्काशीदार छुतसे पठा हुआ है । 
बाज्ञारमें हर तरहकी जिन्सकी अलग- 
अलग पद्षियाँ हैं। मगर कालीन, 
लकड़ी ओर धातुकी नक्काशीकी 
चीज़ोंके सिवा दूकानोंमें जो कुछ 
दीख पड़ता है, वह प्रायः सबका 
सब विदेशी है--विदेशीमें भी 
अधिकांश रूसी है | 

शीराज़की प्रसिद्धि विशेषकर 
उसके मदरसों ओर बाग्ोंके कारण 
थी | आज भी शीराज़् 'दाबर-उल- 








में 


संयद सदरुद्दीन. मुहम्मद दस्हक़ीः क्‍ 
हाशिमियेह” ओर निज्ञामियेह” 










मदरसा-ए-आग्राबाबा! को करीमखरां ज़िन्द और 
जन्दरानी द्वारा स्थापित हुआ था.। 
ग्ोमें बाग्-ए-जहाँनुमा, बाग़-ए-नो 








विशाल बाज़ार 


५ 
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वाटी पड़ती है। इस जगहका नाम है 'ठांग-ए-अछाहो- 
अकबर” ( ईश्वर अति महान घाट )। इस नामका 
कारण यह है कि इस देरसे पथिकको शीराज़ नगर 
और समूची उपत्यकाका ऐसा अपूर्व सौन्दर्य दिखाई 
देता है कि उसके मुखसे सहसा 'इंश्वर अति महान 
है?--ये शब्द निकल पड़ते हैं । 








शीराजकी मस्जिद 











क्‍ पिंगल ओर घूसर वर्ण पर्वतमालासे घिरे हुए सब्ज्ञ 
.... खेत, बेशुमार, सीधे, ख़बसूरत और शानदार दरख्त, 
बीच-बीचमें पीली ईंटोंके धरोंके मुहछे, नीली पालिश 
किये हुए खपड़े ( ठाइल्स ), घूपमें चमचमाते हुए 
गुम्बद, अही-कहींपर नक्काशीदार विराट डाटवाली छतोंका 
अस्पष्ट आकार--इन सबके विचित्र सम्मिश्रणसे शीराज़का 
दृश्य इतनी दूरीसे अत्यन्त सुन्दर दिखाई देता है । 

दो दिन गवनरके महलमें रहकर हम लोग बागण- 
खलीलिये नामक एक बग्मीचेवाले मकानमें उठ आये | 
गवनेरके महलमें राजसी भोजन करने ओर शाही 
हम्माममें नहानेका जितना आराम था, राजकर्मचारियोंकी 


























कवीन्द्रके साथ ईरानको क्‍ शा 
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लि लील ल 5 ना ५ मीक लीक 7 जे. 


हाज़िर है ), इत्यादि सुनते-सुनते और भोजनके समय 
चारों तरफ़्ेसे तस्लीम-आदाब ओर टटी-फ़ूटी फ्रेचमें 
बातचीत करनेकी कोशिश करते-करते हम लोग 
अत्यन्त ऊब उठे थे। बग्रीचेवाले घरमें आनेपर 
इन सब दिक्कतोंसे नज्ञात मिली । अब शहर घूमने 
र देखने-सुननेका मोक़ा मिल्ला । मकानके मालिक 
बड़े मिलनसार खूबसूरत नोजवान थे । 
इस देशके बाग्ोमें पेड़ोंकी संख्या ही ज्यादा होती 
है। फलों, पत्तोंकी ख़बसूरती ओर छायाके लिए 
“ख्त लगाये जाते हैं| पेड़की हरएक डाल---ठहूनी --- 
बहुत हिफ़ाज़तसे छॉटी-सैवारी जाती है। बाग्रके 
भीतरसे पानीका चश्मा बहता है। दो-एक खूबसूरत 
पके छोटे तालाब या होज्ञ भी होते. 














रहती हैं, जि 
एक प्रकारका सामंजस्य ला 
_ शोभा बाहरसे देखना 
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हाफ़िजियेह 


शीराज़में श्रीयुत अब्दुलाख़ां नामक एक नये बना हुआ एक लम्बा आयताकार ज ल, बनियेकी 
... हिन्दुस्तानी बन्धुसे मुलाक़ात हो गई। इसके बाद. दूकानके ठट्रकी भाँति, लटका रहता है। इस जालके 
.._ शीराज़की सैर और दे खना-सुनता सब उन्हींकों कृपासे नीचे भहें, नेत्र, मुख, नाक, ओठ--सभी कुछ दिखाई 
हुआ। श्री अब्दुलाखांका घर गुजरातमें है, मगर पड़ता है। केवल माथा और ठुड्डी ढकी रहती हैं । 
उन्होंने बहुत दिनों तक कलकतेमें क्रासिमबाज़ारके शीराज़की ललनाएँ अपने सौन्दर्य और रसिकताके लिए 
वर्गीय महाराज मुनीन्‍्द्रचन्द्र नन्दीके पास काम किया मशहर हैं। नये शाहके शासनमें यद्यपि अनेक बातोंमें 
..._ था, ओर उसी दाता कर्णकी सहायतासे यहाँ विदेशमें.. बहुत उन्नति हुईटै है, मगर पोशाक-पहनावमें बड़ा बेतुका 
.. आकर अब अपना निजका रोज़गार ( मोटर चलानेका ) एकसापन हो गया है | एक तो सभी औरतें उसी काली 
० चलति हैं [:.7 ०7 का: ..॑।!.- चादरमें लिपटी रहती ही हैं, दूसरे अब नये क़ानूनके 
....._ शीरज़के हाठ-बाटमें सत्री-पुरुष समानरूपसे धूमते मुताबिक़ हर आदमी एक ही ढंगकी पहलवी कुलाह 
। यहाँपर परदेंका रिवाज मौजूद है, मगर ( फ्रांसके सैनिकोंकी केपीकी भाँति ) और कोठ-पतलः 
नोंकी बनिस्बत बहुत कम | औरतोंके पहननेके लिए मजबूर हैं। 
' और खुली गाड़ियोंपर घूमते नज़र 
| उनके सिरसे 








रिणामस्वरूप देशसे 
कपड़ोंकी बहार ओर वेश-भूषाकी विचित्रता एकदम ही 
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नक्श-ए-शापुर-चित्रावज्ञीके स्थानका प्राकृतिक ब्शय 





.. शीराज़में पहले-पहल ईरानी बुलबुल ओर ईरानी बीचमें हमारे कार्नोंकी ककश मालूम पड़ता था। प्रथम 
संगीतका परिचय मिला। बुलबुल हार्टस परवेके अंश--माइर--हम लोगोंकों ज्यादा भला मालूम हइुआ। 
कैनरी ( 0877५ ) पक्ञीकी माँति सीटी देकर बोलती तालकी बला इन लोगोंकों ज्यादा नहीं सताती। 
है, मगर सुर उससे कहीं ज्यादा मीठा और मंकार बहुत ताल और पद्धतिकों छोड़ देनेपर इन लोगोंके 
ज्यादा होती है। यहाँका गाना तो हमारे कल्लावँतोंकी प्राचीन सुर ओर हम लोगोंके प्राचीन सुररोमें बहुत-कुछ 
तरह कुश्ती लड़ना है,--तबलचीके साथ तालयुद्ध, समता है। तेहरानमें एक सजनने बेहलेपर प्राचीन 
कर्कश गिटकरी ; गमकका फेर बहुत ज्यादा नहीं. ईरानी “हुमायूँ” सुर सुनाया था। मैंने कमी यह... 
होता । सुर प्राय: सभी करुणरसात्मक होते हैं। कल्पना भी न की थी कि इस सुदूर फारस देशमें भी... 
साधारण तौरपर प्रत्येक गान तीन भागोंमें विभक्त रहता... मैरव रागका इतना सुन्दर आलाप सुननेको मिलेगा।...... 








है। पहले भागमें केवल सुर खींचकर गान होता है, #€. | > | ह# 
 : ओर प्रत्येक पदके अन्तमें लम्बा योडेलिंग (स्विस और. सादीके मक़बरेके बाग्रमें कवीन्द्रको नागरिकोंकी 
बा दूसरा भाग हस्व, दीव . ओरसे अमिनन्दन देते समय इरानी साहित्य-परिषदके 


प्लुत स्वरोमें मन्त्रोचारणकी माँति होता है, और तीसरे. सभापति श्रीयुत फर्रुख़ने ( ईरानके वैदेशिक मन्‍्त्रीके 
भाईने ) अपने व्याख्यानमें बतलाया था कि आय-रक्तके 
सम्बन्धसे ईरानी ओर भारतीयोंमें आत्मीयता है, : 
नका भी गोरव 































/ | 


हि 0 


नक्श-ए-शा पुर 


योंकि सेमेटिक मुस्लिम धर्ममें जिस परिमाणमें ईरानमें 

.. आयमभाव संचारित हुए, उनमें सादी और हाकिज्ञकी 
.. बहुत-कुछ कीति है। इसके अलावा शीराज़ आर्य-ईरानके 
प्रसिद्ध ध्वेसावशेषों---पार्सिपोलिस, शापुर, पासारगाडाई 
नक़श-ए-रुस्तम इयादि--से घिरा छुआ है । कर 

.. इतिहासके आरम्भिक उषाकालमें आयौकी पितृभूमि 
.. कहाँ थी, इस बातका अभी तक निर्णय नहीं हो 
.. सका। उत्तरी घ्रुवप्रदेश, बाल्टिक समुद्र, कैस्पियन 
.. समुद्रका किनारा, आभीनिया, कोहकाफ ( काकेशश 
पवत ), एशियाई रूसके दक्षिणमें घासके मैदान 
. सम्बन्धमें 
को लेकर अब तक 
भारतीय आरयोकी देव- 
_ “आयनिम व्याजो” कहाँ थी 
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विशात-भारत 











राजा शापुर सम्राट सिरियाडिसको रोमन सेनाका अधिपति कर रहे हैं 


नाना. 






चोदह शताब्दी पूर्व तक बहुतसी ऐसी 
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“आयनिम व्याजे”” है। सर्दीकी अधिकताके कारण... 
आय लोग इस भूस्वगको छोड़कर सुबदा और मुरु द 
देशमें (बोख़ारा और मर्व ! ) आ बसनेके लिए बाध्य... 
हुए। वहाँसे वे क्रशः बाखधि ( बलख ), बाखघिसे 

निशय, हासयू (हिरात) ओर बैकरेता (काबुल) की ओर 

पहुँचे । इसी समयके बादसे ही आर्य-जाति दो भागोंमें 

विभक्त हो गई। एक भाग पूर्वकी ओर आराबेती, 
हयेतुमन्त ओर हप्तहिन्दू ( सप्त सिन्धु , भारतवर्ष ) 
देशकी ओर आया, और दूसरा पश्चिममें ऊब, बहरकन 
णग, वरेण आदि देशोंकी ओर गया |... 


पराणोंकी कथाओंके सम्बन्धमें जो चाहे कहा... 
जाय, परन्तु यह निश्चित है कि इंसाके बीस शताब्दीसे 












































नवम्बर १६३२ | 











'नक्श-ए-शापुर । 


भाषा भी ) एक ही प्रकारके थे, और वे ही बादमें 

आय-जाति या आर्य-भाषा-भाषी जाति-समष्टिके रूपमें 
प्रसिद्ध हुए। इंसासे पूर्व बीसरवी शताब्दीमें खामुराब्बी 
वेशके राजत्व कालमें इसी प्रकारकी काश्याइट नामकी 
एक जातिने बबिलन-साम्र।ज्यपर आक्रमण किया था, 
ओर इंसासे पूर्व १७६० में गंडाश या गद्दाश नामी 
सरदारकी अधीनतामें इन लोगोंने बेबिलनको विजय 
किया था। इनके प्रधान देवता सूर्यश (सूथ) थे। इंसासे पूव॑ 
पन्द्रहवीं शताब्दीमें असुर देशके साथ इन काश्याइटोंकी 
सन्धि स्थापित होनेकी कथा भी हमें उन देशोंके 
.. इतिहासमें मिलती है। प्राचीन हिटाइटोंकी राजधानी 
...  प्ठेरियामें ( आधुनिक बोग़ाजकोई में ) कीलक लिपिमें 
..... लिखे हुए जो अनुशासन मिले हैं, उन सबमें हिटाई 



















कवीन्द्रके साथ इरानको 
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भगवान अहुरमजदा शापुर पिताके राजा नार्सीको जयमाल दे रहे हैं 


वैदिक देवताओंकी शपथ ग्रहण की है | 


हखामनिष्य (या अक्कमनिष्य ) और शाशानीय वंशोंके 


| ! सेनिकोंने सुदृर पश्चिम-ए शिया तक--प्रीस का ; । 
और मित्तानी जातियोंके बीच कईएक संधियोंकी बात 


सब बातें अब ऐतिहासिक सत्य प्रमाणित हो 


(प्‌ 


0 ०ीलर्भला आए ीय आन मम ओम व 








इस घटनासे 
अनुमान होता है कि उस समय € ईसासे पृ १३६५० 
तक इंरान ओर भारतके आर्योक्ा धर्म एक ही 
था। बादमें ऋषि जरतउष्टू ( ज़ोरोयास्टर ) ने 
तूरानी मेगिकी धर्म-पंद्धतकि साथ समन्वय करके 
इरानमें ज़रथुष्टी (पारसी) धर्मकी स्थापना की। 
उसके और भी बादके इरानी आर्य राजवंशों तथा 
धम-प्रन्थोंकी भाषा ओर संस्कृत भाषा एक ही जातिकी 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। उस समय ईरान और... 
भारतवर्षके बीच आदान-प्रदान ख़ब था। यहाँ तक कि... 











राजाओंके समयमें पारसी सेनामें अनेक भारतीय 








अनेक देशोमें, अनेक युद्धोंमें, रक्तदान 





किया था। ये. 





मगर कालचक्रके फेरसे 
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कि ईरान! शब्द आवस्ताका ऐरिय ( आयेभूमि ) बड़ी कोशिशोंके बाद शीराज्ञसे शापुर देख 
.. शब्द ही है। ...  जानेका प्रबन्ध किया । नायक महाशयकी एक गाड़ी 
भर > समूचे दिनके लिए जाने-आनेको ( प्रायः १८० मील ) 


४५ तूमान (६० रु०) में ठीक की थी। यह निश्चय हुआ 
कि में अकेला ही जाऊँगा | हम लोगोंके कणधार श्रीयुत 
केहानने एक दृथियारबंद रक्षक और एक दुभाषियेका 
न्तज़ाम कर दिया | 

हम लोग सबेरे मुँह-अंधियारे, सोते हुए शीराज़कों 
पार करते हुए. खाना हुए। फारसके प्राचीन 
कीति-चिह्रो में में यह पहला ही स्थान देखने जा रहा था, 
इसलिए मनमें काफ़ी उत्साह था। काजरूनसे जिस 
राह हॉंकर शीराज्ञ आये थे, इस बार फिर उसी राहसे 

लोटकर, काजरूनसे आगे अन्य राहसे जाना था | 

प्रातःकाल्लीन उषाके आलोकर्मे पहाड़ों और 
उपत्यकाका अस्पष्ट दृश्य बड़ा सुन्दर दिखाई देता था। 
दुख्ततरजानके शरीर और मस्तकपर जमी हुई बर्फ़ 
सवेरे घृूपकी पहली किरन पड़नेसे लाल ओर सुवर्ण 
आभायुक्त हो रही थी। नीचेके अंशमें ध्ूसर, नीले 
ओर बेगनी रंगोंकी अनेक छूटाएँ दीख रही थीं। हवा 
ख़ब ही ठंडी थी। इधर मोटर तीरकी तरह तेज़ीसे जा 
रही थी, इसलिए मरे सर्दीके खून जमनेकी नौबत 


आ गई। 


॥/4 


“जी 
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चश्मे-सालमिनके करने तक पहुँचनेके पहले ही 
धूप निकल आई । देखा कि मेरे पहलेके अनुमानके 
अनुसार पहाड़में अनेक गुफाएँ ओर दरारें हैं। कुछमें 
कृत्रिम बनावटके चिह् स्पष्टरूपसे दिखाई पड़ते थे। 
कुछके सामने चढ़ने-उतरनेके रास्तोंके लुप्तप्राय: चिह्न 
जान पड़ते थे। इसमें सन्देह नहीं कि इन गुकाओोंकी 
परीक्षा करना इस देशके प्रह्नतत्व तथा नृतत्त्वविदोंके 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

इस घाटीसे पार होनेके बाद 
ही काजरूनके पास पहाड़की 
तल्लेटीमें एक प्राचीन क़ब्रिस्तान 
है। उसकी कइ क़त्रोंपर सिहकी 
मूर्ति बेठी है, पासमें कुछ प्राचीन 
भग्नावशेष हैं, ओर पहाड़के 
 पाश्बपर किसी कज्ज़ार राजाके 
दरबारका इश्य छुदा हुआ है| 
... काजरूनकी एक सरायमें 
चाय पीकर रास्तेकी ज़रूरतके द 
अनुसार रसद-पानी लिया। बुशायरसे काजरून 
आते वक्त शापुरकी बात ज्ञात थी, इसलिए रास्ते-भर 
ग्रोर्से देखता आया था, किन्तु प्राचीन नगरी 
. अथवा गढ़के उपयुक्त कोई भी जगह नज़र नहीं आई 
_ थी। बात यह है कि वह मार्ग पहाड़की पीठ, नदी ओर 
_उवरभूमि इन तीनों अत्यावश्यक चीज़ोंसे दूर होकर 
गया है। इस बार उस मार्गकों छोड़कर नये मार्गसे 
हम लोग क्रमसे पहाड़की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर 
. जानेपर नदी और उबर उपलयका 
.. दी; पहाड़ भी सीधा ओर ऊँचा अर्थात्‌ दुर्गम था| 
रा रा जान पड़ा कि इस बार ठीक स्थानपर पहुँचे हैं । 











कवीन्द्रके साथ इरानको 


दोनों ही दिखाई 


प्छछ 
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आकृतिहीन स्तूथ पड़े हुए हैं। पहाड़में अगणित 


प्रस्तरखंड पड़े हैं, जिनमें से अधिकांश कृत्रिम ( ईंटके ) 
आकारके हैं। प्रसिद्ध इनबला-दुर्ग ओर विशापुरकी 
( शापुरकी सुकीतिकी ) इस समय यही अवस्था है । 
नदीके दाहने तटपर पहाड़में खुदे चित्रोंमे एकहीइस 
समय अपेक्षाकृत अच्छी अवस्थामें है । दूसरे तटकेनक्शे 
धर्मान्ध कीतिनाशकोंके हाथसे बहुत थोड़े ही बच पाये 
हैं। इस जगहका आधुनिक नाम नक्श-ए-शापुर है । 





नक्श-ए-शापुर-नकशेका नमूना, युद्ध-विज्यक बाद राजदरंबार 


दूसरे तटके नक़शोंका देखना खतरनाक और जीवटका... 


| पहली बात तो यह है कि सीधे नदी पार करनेके 
लिए जानेपर मालूम हुआ कि किनारा बहुत ऊँचा है, और... 
नदीका पानी भी गहरा है। खेर, दो मील पीछे जाकर... 
किसी तरह नदी पार होनेका रास्ता ।मल्ला, मगर वहाँ 


भी धारमें इतनी बड़ी-बड़ी पत्थरकी बटियाँ थीं कि. 


उसमें से गाड़ी ले जाना असम्भव था, क्योंकि गाड़ीको 
बहुत घुमा-फिराकर गहरे स्थानकों बचाना पड़ता था। 
: गाड़ी तो नदीमें के जलममें एक डुबकी खाकर रुक गई। 
. सिपाहीरामने आसपासके खेतोंसे आदमियोंको पकड़कर | 
... उसका उद्धार किया । मैंने भी जूता-मोज्ञा उतार दिया, 
..... ओर बुछ दूर जाकर देखा कि नदी उपत्यकाको 
.. छोड़कर, पहाड़ोंको श्रेणीको भेदकर, जा रही है। जिस 
.. स्थानपर नदी गिरिसंकठमें घुसी है, उसकी दाहनी ओर 
... नदीके पारसे पहाड़से ऊपरकी ओर एक प्राचीन पथके 

_ चिह दीख पड़ते हैं, और उसी जगह पहाड़पर कईएक 


ओर किसी तरह धारके ज्ञोरका सामना करते हुए पैदल 


ही नदी पार की । पतलून प्रायः कमर तक मींग गई । 
. उस पार जाकर देखा कि नक्शे पहाड़पर बहुत ऊँचाईपर 
_ अंकित हैं ( शायद कीति-ताशकोंसे बचानेके लिए इतनी 
_ ऊँचाईपर खोदे गये हैं )। 


वहाँ तक पहुँचनेका 























2 नक्श-ए-शा पुर । 
.. एकमात्र रास्ता एक पतले जलमार्गकी एक ओरकी दीवारकी 
.. मैंडेरपर से है। जल्लममार्गकी दूसरी ओरकी दीवारके 
.. स्थानपर सीधा खड़ा पहाड़ है। भीतर पानी 
... कहीं-कहीं आदमी-डुबानसे ज्यादा है, इसलिए भीतर 
.. होकर नहीं जाया जा सकता 
.. एक हथसे ज्यादा चोड़ी नहीं है, उसपर भी जगह-जगह 
.... पानी पड़नेसे फिसलन हो गई है। दीवारके दूसरी 
... ओर आठ-दस फ़ीटसे लेकर साठ-सत्तर फ़ीठ तक गहेरे 
खड्टे हैं । इस प्रकार वहाँ (इधर कुँआ” “उधर खाईःवाली 
. मसल बिलकुल ठीक उतरती है । 


इस मार्गपर आध मील चलकर 
मूर्तियोंके मुख, नाक अ 





















दीवार कहींपर भी 








ञ्‌ 
छः ल्-भार ' 
ते 
री /' "॥ थे 3 0000 न न जन 
हि ग /पहि ० (७ है हज #त७ अत के हा 3, आं १न्‍ी के तीन १ चेक 3४ ३... 
५०४४० ६ ८४: ७ 8! अआ #० जाल न तीज, जा इज, ली आओ ५ ही ली 3 जी ही 05 ली जि 0 ज के ली» परअ न जा, अजीत, की बी फि,औी के हा के, ही मे दही कि, हक 2 0, न. 
ढफ ४ & (०५ //, बट लीक नी न्‍ 5, के, कि अब, 3, ५ जा क, हब ५ आओ हक, ४000 0 40% हे 8. ह 
“कल 3. कि जज कर के, कर जय जी के कफ जतक ढक जा भटक लि कप बीज अजीज जे १ जी जीत, जी, 9 अप जी. हे, बी, 5५ +त0.ह 


राजा द्वितीय बहरामकी शीस्तानपर चढ़ाई 


यदि कोई इन्तज्ञाम न किया गया, तो पानीकी प्रक्रियासे 
ये मूतियाँ लोप हो जायँगी | 

. सन्‌ २४० में शाशानीय वशके नृपति प्रथम 
शापुर ईरान-साम्राज्यके अधिपति हुए। सन्‌ २४१ से 
२४४ तक और २५८ से २६० तक रोमन साम्राज्यके 
साथ उनका युद्ध हुआ। पहली चढ़ाईमें शापुरने 
भूमध्यसागरके तटपर ऐन्टीयोख तक हस्तगत कर. 
लिया, परन्तु थोड़े ही दिन बाद रोमन सेनाने पारसी 
सेनाकों हराकर समस्त प्रदेश फिरसे छीन लिया। 
शापुरकी दूसरी चढ़ाईमें रोमन सेना तहस-नहस हो गई, 
ओर रोमन सम्राट वैलेरियन बन्दी हो गया। पारसी 
ना एशियाके पश्चिम प्रान्त तक सरे रोमन साम्राज्यको 
लूटमार ओर नछ-श्रट कर लौट आई। | 
नक्श-ए-शापुरमें ख़ुदी हुई चित्रावली मर 


































































ने अमन 
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.. ये नक्श हमोरे देशकी इसी प्रकारकी खुदाइके समान 
गहरे कटे हुए नहीं है, इसलिए मूर्तियोंकी गठन भारतकी 
खुदी हुई मूतियोंकी भाँति सुडोल नहीं हैं--मॉडलिग 
बहुत कम है। यहाँकी कारीगरीमें मरहुत या साँचीकी 


तरह महीन काम भी नहों है। नकझशोंके साँचे आसुरीय 


आदर्शके अनुसार ही हैं, मगर ऐसा जान पड़ता है कि 

उनमें ग्रीक प्रणालीका प्रभाव अधिक है । इस मूर्तियोंके 

थ इसी कालकी, अथवा इससे पहलेकी, भारतीय 

मूर्तियोंसे तुलना करनेपर समझ पड़ता है कि ललित- 
कलाओंके ज्षेत्रमें भारत कितना आगे बढ़ा हुआ था । 

अभागा वेलेरियन बहुत दिनों तक बनन्‍्दी रहकर 

मर गया । कहा जाता है कि उसकी मुंत्युपर उसकी 


खाल खींचकर भुस भखवाकर जनसाधारणको दिखलाया 
जाता था। शापुरने रोमन बन्दियोंके 








द्वारा फारसके 
रके ऊपर 





कवीन्द्रके साथ ईरानको जम 





शुस्तर । राजा शापुरका बनवाया हुआ कारून नहीका बाँध, 











803 ४ 40020 हे 





यहाँ उसका नाम बन 


ए-क़ैसर 
तक क्रेसर (सीज़र) वैलेरियनकी स्थृति-रक्षा कर रहा है। 

: १६वीं एप्रिलको हम लोग शीराज्ञ पहुँचे थे। 
छे दिन वहाँ रहकर २२वीं एप्रिलको सुबह हम लोग 


। इस प्रकार वह अब 


इस्फहानकी तरफ़ खाना हुए पार्सेपोलिस, 
नक्श-ए-रुस्तम, मशद मुरणाब ( पासारगाडाई ) रास्ते... 
ही में पड़ते हैं। गौ आन 

. इस बार प्राचीन गौरवमय फारसके साथ परिचय 
होगा, इसलिए उत्सुकतासे यात्रा आरम्म हुई। 
शीराज़की स्थृति-चिह्॒के रूपमें कुछ लकड़ी, चाँदी ओर... 
पीतलकी चीजे तथा कुछ क्रालीन आदि संग्रह किये। 
दो-एक पुरानी मोहरें तथा एक छोटी चित्रित पुस्तक भी 
खरीदी । यहाँपर मोल-भाव बहुत करना पड़ता 
लेकिन फारस देशमें 















































.. वहीं दोनोंकी कवितामें भी 
मुझे; रत्नाकरजी और पन्‍्तजी दोनों ही महानुभावोंके 
एकत्र दर्शनका सोभाग्य दो बार प्रा हुआ है-- 

बार, मार्च सन्‌ ३१ में हिन्दुस्तानी एकेडेमी . 


रत्राकरजी 


गे 











श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 


द्वर्गॉय र्ाकरजीके साथ ब्रजमाषाके पिछले कई 
. सौ वर्षोंका इतिहास प्रूरा हो जाता है। यही 
नहीं, उनके साथ हिन्दी-कविताका एक युग समाप्त हो 
जाता है। मारतेन्दु बाबूक़े बाद स्व० सत्यनारायण 
कविरत्ने ब्रजभाषाको सँवारा था। उनके चले जानेके 
बाद हम लोगोंकी उत्सुक दृष्टि रत्नाकरजीपर पड़ी 
अब रत्नाकरजीके बाद ब्रजमाघाका भविष्य कैसा होगा, 
समय इसके उत्तरके लिए अभी कुछ-कुछ मोन है । 
'जागरण” के शब्दोंमे --“ब्रजमाषाके पुराने 
. कवियांका जेसा राजसी टाटबाट सुना जाता है, ईश्वर्स्क 
दयासे ब्रजभाषाके अन्तिम कवि माने जानेवाले 





रत्नाकाजीको भी वही ठाठबाट नसीब था। उनका 
अधिकांश अयोध्याके राजदरबारमें ही बीता। ऐश्वर्य, 


प्रतिष्ठा, यश, सांसारिक सुखभोग--सबने मिलकर उनके 
कवि-जीवनको सन्‍्तोष प्रदान किया ।?? 

.. सचमुच, जिस आनबानके साथ उनका जीवन 
व्यतीत हुआ, वह इस युग शायद ही किसी अन्य 
हिन्दी-कविका प्राप्त हो | 

..॑.  रत्नाकस्जीकी रुचि ओर संस्कृति भी ब्रजभाषाकी 
तरह ही पुरानी थी । उनकी वेश-भूषा ओर भाव-भाषा-- 
. सब कुछ प्राचीन मर्यादाके भीतर ही था | 

... ज़िस प्रकार रत्नाकरजी ब्रजमाषाके आधुनिकतम 
रूप थे, उसी प्रकार पन्‍तजी खड़ी बोलीके नूतनतम 


दोनोंके रंग-रूप ओर चित्रमें जो अन्तर है. 
भी परसों प्राचीन हो जाती है। 


. अमर रहती है, उसी भाँति साहित्यके वाह्य रू 


समय रत्नाकरजी और पन्‍्तजीके अतिरिक्त ये लब्धप्रतिष्ठ 
साहित्यिक भी उपस्थित थे--आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल, 
श्रद्ेयय बा० श्याम सुन्दरदासजी, बा० जयशंकरप्रसाद, 
कलाविद रायक्रृष्णदास, प्रो" केशवप्रसाद मिश्र ओर बा० 
रामचन्द्र वर्मा । यह साहित्यिक समाज केवल पन्‍्तजीकी 
कविता सुननेके लिए जुड़ा था। पन्‍न्तजीने वहाँपर 
अपनी 'गुंजन”में प्रकाशित नई कविताएँ पढ़ी थीं ; 
लोग बड़ी देर तक उनके सुरीले कंठसे निकली हुई 
मधुर मनोहर कविताओंका आनन्द लेते रहे। उस दिन 
बा० श्यामसुन्दरदासजके सोम्य मुखमंडलपर जो 
गम्भीर प्रसन्नता दीख पड़ी थी, वह वेसी ही थी, 
जेसी किसी बात्सल्यप्रण पिताके हृदयमें अपनी ही 
सनन्‍्तानकी सुन्दर कृति ओर कीत्ति देखकर होती है। 
वहाँ रह्नाकरजी ओर पन्‍्तजीकों एक ही जगह 
पास-पास बैठे हुए देखकर मेरे कोतृहल-प्रिय हृदयने 
सोचा--समयने यहाँपर, हिन्दी-कविंताके प्राचीन ओर. 
नवीन युगकी देखो, किस भाँति सजीव और साकॉर कर 
दिया है, दोनोंकों किस भाँति एक ही जगह मिला 
दिया है ! 
.. प्राचीनताका भविष्य नवीनतामें है, ओर नवीनताका 
भविष्य प्राचीनतामें । जैसे, वाद्धंक्यके बाद योवन 
आता है, ओर योवनके बाद फिर वार्ड्धक्य, उसी भाँति 
आज समाज ओर साहित्यका जो युग प्राचीन हैं, कल 
उसका स्थान नवीनता ले लेती है, और वंह नवीनता 
प्राचीनता ओर 
नवीनताका यह क्रम व्यथ नहीं है, बल्कि वह साहित्य 
ओर समाजके मिन्न-मिन्न समयोंकी कड़ियाँ परस्पर 
जोड़ता जाता है | " 


जैसे शरीरका वाह्य पखितेन होनेपर भी आठ 
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चिर्थायी रहती है। इस आत्मानुमूतिका प्रवाह 
पुरातन होनेपर भी निय नवीन है। उसका सनातन 
छलोत नई-नई इन्द्रियों ओर नये-नये हृदयोंसे होकर 
चिरनवीन बना रहता है । रत्नाकरजीके हृदयमें कविताका 
जो पुरातन स्रोत बह रहा था, वहीं स्रोत पन्‍्तजीके 













|... नवीन शरीर ओर नवीन हृदयमें आज सर्वथा 
नवीन है । 

| । | के कर 
हा . रत्वाकरजी पन्तजीको बहुत प्यार करते थे। 


प्रायः प्रसंग चलनेपर बड़ी ममतापूर्वक उन्हें याद किया 
करते थे। पिछले दो वर्षोके मीतर रत्नाकरजीकी 
सेवामें उपस्थित होकर मुझे कई 
बार काव्य-चर्चाका सुयोग प्राप्त हुआ 
था। एक दिन मैंने उन्हें अपनी 
एक रचना दिखाई । उसे पढ़नेके 
बाद, उन्होंने ख़ूब हँसकर कहा-- 
“इसमें एक दोष है, यह समभमें 
आजाती है !?? कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि वे छायावादकी दुर्बोध 
कविताओंसे बहुत घबराते थे। 
फिर भी, वे कभी-कमी आनन्द 
पानेकी आशासे, नये कवियोंकी 
कविताएँ ध्यानप्रवंक पढ़ते थे | मेरे 


अनुरोधसे उन्होंने. खविबाबूकी 
“गीतांजलि?” अध्ययन एक 


बंगाली अध्यापक द्वारा किया था। पन्तजीकी भी 
बहुतसी कविताएँ उन्होंने पढ़ी थीं, ओर पढ़कर कई 
बार वे भाव-मुग्घ हो उठे थे । 


स्ञाकरजी  ब्रजभाषाक्री जिस मधुसता 
कोमलताके प्रतिनिधि थे, वही मधघुरता 

















खड़ी बोलीमें भी ओतप्रोत हो उठी है। 
हिन्दी-ऋविताका भविष्य पन्‍्तजी-जेसे कवियोंकी लेखनीमें 













रत्नांकरजी ओर पन्‍्तजी 


हे 
और 
कोमलता पन्‍तजीके नवीन हृदयसे नि:सृत होकर 
आज _ 


. समापति-पदसे र्लाकरजीने कहा 


से 
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(२) 

यहाँपर प्राचीन और नवीन इन दो, युगोंके इन दो 
विशेष कवियोंके कविता-सम्बन्धी विचार ओर शैलीपर 
दृष्टिपात कीजिए- ः 

'पल्व! की भूमिकामें पन्‍्तजीने लिखा है---“अब 
ब्रजभाषा और खड़ी बोलीके बीच जीवन-संग्रामका युग 
बीत गया [?? सचमुच आज खड़ी बोली और ब्रज- 
भाषाके बीच मतभेद ओर पक्षपातका समय नहीं | 
पिछले हज़ार वर्षों तक हिन्दी-कविता कुछ सीमित 
भावनाओंकी संकीण परिधिमें पर्याप्त घूम चुकी, अब यह. 





पन्‍तजी 


ओर 


र्वाकरजी 


समय विश्व-साहित्यकी गतिमें गति मिलाकर चलनेका है। 


आज तो समाज और साहित्यमें चारों ओर अरुणोंदय 


हो रहा है। प्रकाश फैल रहा है । . 
सन्‌ २५ के अखिल भारतीय हिन्दी-कवि-सम्मेलनके 


राष्ट्रीय ओर सामाजिक 







“ब्रजमाषाके का 
कवियोंका करतंव्य है कि वे अपनी कविताके रंग-ढंग तथा 

रचना-प्रणालीमें समयकी आवश्यकता तथा समाजकी 
 रुचिके अनुसार कुछ परिवतेन आरम्भ करें, ब् 
नायिका-मेद-वणन तथा क्‍ पुरानी बातोंका । भि 
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आर व्यान दे, जिससे सवसाधारणका मनोरंजन ही नहीं 

उपकार भी हो | ब्रजमाषाकी कवितापर यह एक मुख्य 
लांछुन लगाया जाता है कि उसकी भाषा स्ंथा 
मनमानी तथा उच्छुखल होती है | विचाणूवक देखनेसे, 
किसी अंश तक, यह लांछुन निर्मल भी नहीं ज्ञात 
होता । इसका कारण यह है कि ब्रजमाषाका अभी 
कोई उत्तम व्याकरण नहीं मिलता, और न उसके 
अधिकांश कवि, जो ब्रजवासी नहीं हैं, ब्रजमें जाकर उसे 
सीखने ही का प्रयत्र करते हैं। अतः उसके कवियोंको 
केवल पूर्ववर्ती कवियोंके काब्योंसे ही उसका स्वरूप-ब्ञान 
संचित करना पड़ता है, और प्रूर्ववर्ती कवियोंमें भी 
प्रयोग-वेषम्य होनेके कारण उनको एक निश्चित परियाटी 
स्थिर करनेमें बड़ी कठिनता पड़ती है |?” 

इस कथनमें र्ाकरजीने ब्रजमाषाकी विभिन्नता और 

असामयिकताके विषयमें जो निर्शश किया है, उसीसे ज्ञात 
: हो जाता कि अब उसमें साहित्यिक सौंदर्य लाना अत्यन्त 
. कठिन हो रहा है | अतएव हिन्दी-कविताकों नवीन भाषा 
ओर नवीन भावोंकी आवश्यकता है। आज खड़ी 
बोलीकी कविता इस आवश्यकताकी पूति कर रही है | 
पन्‍तजीके शब्दोंमें--/खड़ी बोली आगेकी सुवर्णाशा है, 
उसकी बाल-कलामें भावीकी लोकोज्ज्वल प्रूणिमा छिपी 

है । वह हमारे मविष्याकाशकी स्वर्गगा है, जिसके अस्पष्ट 
. ज्योतिपुंजमें न-जाने कितने जाज्ज्वल्यमान सूर्य, शशि 
. असख्य ग्रह-उपग्रह, अमन्द नक्षत्र तथा अनिन्ध 
.. लावण्यलोक अन्‍्तहिंत हैं |? 
.... यहाँ स्वाकरजी ओर पन्‍्तजीके काव्य-साहित्यकी 
. तुलना नहों की जा सकती । दोनों ही कवियोंकी भाषा 


22 . भाव ओर शैलीमें उतना ही अन्तर है, जितना मस्तिष्क 
र्ञाकरजीकी कविताका उद्गम मस्तिष्क 


... ओर हृदयमें 
..._ है, उनको रचनाओंमें उक्तिकी प्रधानता है। पन्‍्तजीके 
. उद्घारोंका उद्बम उनका हृदय है, उनकी रचनाओंमें 
भावकी प्रधानता है | 





विशाल भारत 


कु 








| अगहन १६८६ 


है, वहाँ तक तो वह कलात्मक है ; परन्तु कविता 
जिस वस्तुसे प्राणान्वित होकर कविता कहलाती है, वह 
विशेष वस्तु भाव है। भावका सम्बन्ध मस्तिष्कसे 
नहीं, केवल हृदयसे है ; परन्तु जब हम भाषा ओर 


शल्नीकों तरह भावकोीं भी मस्तिष्कसे जोड़ना चाहते हैं, 


तब भाव भाव न रहकर उक्ति बन जाता है। ऐसी 
दशामें कविता सोलहो आना कलाकी वस्तु हो जाती है, 
उसमें चमत्कार-ही-चमत्कार रह जाता है। ऐसी 
कविताएँ हमारे दुःखे-सुखकी साँसोंमें समाकर तद्गप नहीं 
हो जाती, बल्कि वे हमारी जिहपर बेठकर हमारा यथेष्ट 
मनोरंजन करती हैं। ब्रंजमाषा-कालकी प्राय: सभी 
कविताएँ मस्तिष्कप्रवान हैं, उनमें उक्ति ओर चमत्कार 
पूर्ण मात्रामें है 

.. मस्तिम्क एवं उक्तिप्रधान कविताओंका क्रीड़क्षेत्र 
वस्तुजगत है, परन्तु हृदयप्रधान कविताएँ कोयलकी तरह 
अन्तजगतके उद्यानमें ही कूजती हैं । वस्तुजगतका 
कवि वस्तुओंको केवल उनके बाहरी रंग-रूपमें ही 
अपनाता है, उनमें कवि-हदयकी चेतना मिलाकर उन्हें 
अपनी ही अन्तरात्मा जेसा सचेतन नहीं बना लेता 
परन्तु अन्तर्जगतकी कविताएँ ठीक इसकी दूसरी दिशामें 
अपने सोन्दर्यका रहस्योद्वाटन करती हैं। हृदयका 
भावुक कवि वस्तुजगतके जड़ और चेतन दोनों ही को 
अपनी सजीवतासे सुस्पन्दितकर उन्हें नवीन 
रूप, नवीन शोभा, नवीन प्राण दे देता है। 
रबिबाबूने भी अपनी 'साहित्य! 
लिखा है-- 


वाह्यजगत हमारे मनके अन्दर प्रवेश करके एक 


दूसरा जगत बन जाता है । उसमें केवल वाह्मजगंतके 
रंग, आकृति तथा ध्वनि आदि ही नहीं होते, अपितु 


उनके साथ हमारा अच्छा-बुरा लगना, हमारा मय- 
हमारा सुख-दुःख भी मिला रहता है--वह 
..( वाह्मजगत ) हमारी हृदय-इत्तिके विचित्र रसमें नाना." 
.. प्रकारसे आभासित होता है।?..... रा 


विस्मय 


अतएव हृदयके रसमें सनी हुई न 





































“नमक पुस्तकमें 
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ही भावनाएँ छुन्दोबद्ध हुई थीं। 


 नवजीवन दिया है| 


नवम्बर १६३२ | 


| 3३. कक जन जननी लीक जी... अनकटीभिकट 


कविताओंको हमें भी हृदयकी ही सूच्मदश्टिसे 
पढ़ना पड़ेगा, केवल इन बाहरी चमचत्षुओंसे 
नहीं | द 


हिन्दीमें पिछले हज़ार वर्षोका एक विस्तृत युग, 
मस्तिष्कप्रधान कविताओंका था, जिसमें वस्तुजगतकी 
यह युग मानो 
अन्तजंगतकी कविताओंके उद्धवके लिए एक लम्बा 
उपक्रममात्र था। अब उस युगका काय समाप्त हो 
गया। नये युगका प्रारम्भ अन्तजंगतकी कविताओंसे 
हो गया है। प्रत्येक साहियमें ऐसी ही कविताएँ 
चिरस्थायी होती हैं, क्योंकि हृदयको हृदयके भावोंकी 
ही आवश्यकता है, उसीसे आत्माको मधुर शान्ति 
मिलती है। मस्तिष्कप्रधान कविताएँ तो विज्ञानकी 
तरह ही असन्तोषकर हैं | 
... विज्ञानकी तरह ही, जब-जब, कविता भी भोतिक 
भारसे दब गई है, तब-तब साहिल्में अन्तजगतके 
कवियोंने अपने हृदयका स्वर ऊँचा किया है एवं कविताको 
ब्रजमाषाके श्रंगारप्रधान युगर्मे 
भक्त कवियोंने इसी स्वस्को साधना द्वारा गगन-मंडल तक 
गुजा दिया था, आज वही स्वर मानव और प्रक्ृति-प्रेमके 
रसमें सनकर हमारे नवीन कंठोंमें गूँज रहा है । यही 
स्वर, यही भाव, कवियोंके हृदयका चिरपरित सखा है, 


वह मिन्न-मिन्न युगोंमें बिछुड़े हुए साथीकोी तरह 
_ फिर-फिर अपने कविसे आ मिलता है । 


इसीलिए 


रत्नाकरजी ओर पन्‍्तजी 
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तो हृदयके उसी चिरन्‍तन स्वर चिस्न्तन भावको 
सम्बोधितकर पन्‍्तजीने “गुंजन! में कहां है--- 
“तुम मेरे मनके मानव, 
मेरे गानेंके गाने; 
मेरे मानसके स्पन्दन, 
प्राणोंके चिर पहिचाने ! 


$ ७ के $ # क $ के € 9 4 के # # & के # ३ 8 ७ ४ ह ७ $% 


में नव-नव उरका मधु पी 
नित नव घ्वनियोंमें$छूऊँ, 
णोंके पंख डुबाकर 
जीवन-मधु में घुल जाऊँ |?” 
परन्तु हृदयका वह स्वर, वह भाव, चिरन्तन होकर 
भी निदय-नूतन है, प्राचीन होकर भी नवीन है। 
पन्‍तजीके ही शब्दोंमें--- 
“तुम सहज, सत्य, सुन्दर हो, 
चिर आदि, ओर चिर अभिनव |? है 
हाँ तो, हिन्दीके इस चिरन्तन, किन्तु नूतन युगंके 
पन्‍तजी ही प्रमुख कवि हैं । 
साथ ही, “गंगावतरण? द्वारा, 





र्लाकरजीकी कवित्वशक्तिका ओजपूर्ण परिचय ही 
नहीं मिलता, बल्कि ब्रजमाषाके पिछले कवियोंकी 


श्रृंगार-कालिमाका भी मार्जन हो जाता है । 






र्ञाकरजी हमोरें 
साहित्यमें ब्रजमाष|क्री जो अन्तिम प्रशस्त घारा छोड़ हा 
गये हैं, वह मी अत्यन्त अभिनन्दनीय है। उससे 






















श्री गोपालसिह नेपार्ल 





यह लघु सरिताका बहता जल 


























कितना शीतल, कितना निर्मल हे 
हिमगिरिके हिमसे निकल-निकल ऊँचे शिखरोंसे. उतर-उतर 
यह विमल दूध-सा हिमका जल गिर-गिर गिरिके चढ्नानोंपर है ५ 
कर-कर निनाद कलकल-छलछुल ककड़-ककड़ पंदल चलकर 
बहता आता नीचे पत्न-पल ह दिन-भर, रजनी-भर » जीवन-भर 
तनका चंचल, मनका विहल घोता. वसुधाका अन्तस्तल 
यह लघु सरिताका बहता जल यह लघु सरिताका बहता जल 
.. निमल जलकी यह तेज्ञ धार मिलता है इसको जब पथपर 
_. करके कितनी श्रेखला पार पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर 
बहती रहती है लगातार आकुल, आतुर, दुखसे कातर 
गिरती-उठती है. बार-बार द सिर पटक-पटककर, रो-रोकर क्‍ 
रखता है तनमें इतना बल करता है कितना कोलाहल 
.... यह लघु सरिताका बहता जल यह लघु सरिताका बहता जल 
एकान्त प्रान्त निजन-निजन द हिमके पत्थर वे पिघल-पिघल पक डक है 
... यह वसुधाके हिमगिरिका वन द बन गये धराकी वारि विमल 
... रहता मंजुल मुखरित छुन-छन सुख पाता जिससे पथिक विकल.... 
.... लगंता जैसे नन्दन-कानन . पी-पीकर अंजलि-भमर मृदु जल... 
हा: 7 करता :है -जंगलमें मंगल: - गे नित जलकर भी कितना शीतल क्‍ 
। क्‍ यह लघु सरिताका बहता जल यह लघु सरिताका बहता जल 
करके तरूमूलोंका सिंचन- .... ....././ कितना कोमल, कितना वत्सल क्‍ 





से आलिगन 





रे जननीका वह अन्तस्तल 
मा जिसका यह शीतल करुणा-जलः 
कहता एंता बुगंका अक 
जाता केवल 55 5: गंगा, थुना, -सरय 
सरिताका बहता जल... यह 


लघु न जल-धारों 















श्री सियारामशरण गुप्त 
( शेषांश ) 


ब्रह्दत----किकर, आजका दिन 
है | आज रातको 


[१] 

( निर्नमें एक विशालकाय वट वृक्षके नीचे एक शिक्षापर नीचे 
पेर लथ्काये हुए ब्रह्मदत्त बैठा है। ढाई भोरे दूसरी 
शिलापर रस्सीसे बँघे हुए शुतसोम अचेतावस्थामें पढ़े 

- हैं। प्रातःकालका: प्रकाश फेल रहा है। ) 
ब्रह्मदत्त---अभी चेत नहीं आया 
किकर--वह जड़ी साधारण न थी | राजेश्वरको 
अधिक सुँधघा दी जाती, तो उन्हें कभी सचेत 
होनेका कष्ट ही न उठाना पड़ता | ( तह्याबत्त 


सहसा विरक्त हो उठता है ) 


ब्रह्मदत्त--देखो. किकर, तुम मेरे सामने  राजेश्वर- 
मुझे यह अच्छा 


राजेंश्वर” न॑ कहा करो | 
नहीं लगता | तुम्हें कई बार रोक दिया है, 
परन्तु तुम मानते नहीं | 
-अभ्यास-दोषसे भूल हुईं महाराज 

भूल न हो, 


यदि हमसे 
। हम हीन कुल्लमें ही क्यों होते ! 


होकर भी तुरन्त 
अपनी प्रसन्नता प्रकट नहीं करनां चाहता ) हींन 


या उच्च कुलसे हमें कोई प्रयोजन नहीं । बस, 


दँगा। देवताने मेरे हृदयमें जो 


थी, समयपर वह उसीकी क्ृपासे पूरी हो गई 
किकर--( अपने कर्दृत्वकी चर्चा उठानेके उद्देशसे ) 
सुतसोमको चत्वरपर बेंठे हुए देखनेमें उस 
मुकसे भूल न हो जाती, तो यह काम 
पहले हो जाता | मल) 
बह्मदत्त--नहीं किकर, तुमसे कोई भूल नहीं हुई 
उस समय तक सुतसोमकी पहचानते ही 
कड़ते केसे ! मेरा स्वभाव है कि 
किसी कामसे मुः 
तो काम ही काम करना है | 
“> तुमपर प्रतंन हुऔ 0 5 
किकर--यह महाराजका अनुग्रह है|. 
द बातका खेद रह गया | 


“ अहादत--सहीं: आज आनबन्‍्दंकी दिन 


किकर--में चाहता था कि ऐसा कोई 
.. में बता सकता कि महाराज 
अपने प्राण भी 
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प्राणदंड होकर भी नहीं हो सका। आपकी 


सेवाके लिए मझ्ते ये प्राण दे 


-एक-सा रक्त होता है और एक-सा मांस । 
. जिस प्रकार खप-से सुतसोमका सिर घड़से अलग 
कर देगा, उसी तरह पुक्कस, 
चाण्डालका | कोई हो, मुझे तो मनुष्य 


वक्पासे मनुष्य मिल भी एक सो एकसे 


अधिक गये हैं। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो इस 
बातकी है कि सुतसोम भी पकड़ लिये गये | 
ओर बन्दियोंने तो अपना रक्त-मांस अपने-आप 
पचाकर देवताके लिए हड्डयाँमात्र छोड़ी 


परन्तु सुतंसोमकी वलि वे तत्काल तोड़े गये 


फूलकी तरह रुचिके साथ ग्रहण करेंगे | 
(अचेंत सुतसोमपर वह और बद्घादत्त दृष्टि शलते हें ) 


भूगभसे निकालकर आज पर्वस्नान कराओ, और 
प्रबन्ध करके वृत्त करो। 


छ|-मोजनका 
सन्ध्पाके पहले ही यह सब हो जाना चाहिए 
तके लिए कोई मफंमट न हे || 

क्या जायगा ; 

लिए ही किया जाता 


ख्ड़ 


वेण, -या 


सुतसोम--बन्धु 


अगहन ६६८ 


दंड न होकर पुरस्कार ही हो जाता। 
( सुतत्तोमकी ओर देखकर सहसा चौंक पढ़ता है ) 


औओरे ! या 
ब्रह्मत्त--क्या चेत भा गया ?! (उठकर उस ओर बढ़ता 
ह। तब तक सुतसोम एक बार आँखें खोलकर फिर 
बन्द कर लेते है)... 2. ५ या 7 या 
कर--(भीरेसे) में समझता हैँ कि इन्हें बड़ी देरका 
चेत आ गया। बातें सुननेके लिए बहाना 


: अह्मदत्त--( किंकरकी वातपर ध्यांन दिये बिना ) जौकर 


तनिक हिलाओ-डल्ाओ तो | ( किंकर जाकर 


उन्हें' जगानेके लिए हिलाता 
चारों ओर दृष्टि डालते हैं। 
कुछ उल्ज्ञ जाता ६ 

भावसे बैठे जाता है, 


तसोम आँखें खोलकर 
हदत एक बार आननन्‍्द्से 
फिर शिकज्ञापर छाती तानकर श्स 
मानो बन्‍्दीका भाग्य-निणय- 
करनेके लिंए न्‍्यायासनप्र विराजमान हो। सुतसोम 


इधर-उधर दृष्टि डाल चुकनेपर अहांदत्तकों एकटक देखने 
लगते हैं । वह पहले कुछ गम्भीर होनेकी चेष्टा करता है, 
फिर मुसकिराकर ब्यंगपूवक कहता है ) नमस्कार 


म्हारा कल्याण हो : 
है कि तुम अपने बाल्य बन्धु 

ब्ह्मदत्त--( कुछ खौमकर ). सुनो 

. बच्ुत्वका लोग मत दो | 
बन्धु नहीं | 


०८ 


छू 
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४ चिढ़ानेका -फल:-भूल गये. "व हा 
सुतसोम---तुम्हारे जिन चूँसोंके लिए सहाध्यायी तुम्हें 
जान-बूमकर चिढ़ाया करते थे, उन्हें केसे भूल 


में कमी सच्नी 


सुतसोम--यही कि तुम्होरे चूँसेंके 
बात कहनेसे नहीं रुका । 
ब्रह्मत्त--किन्तु पूँसा छोड़कर अब मैंने खड्ड ग्रहण 
किया है । ह 
सुतसोम--अहादतत, मुझे: कहने 
अच्छा नहीं किया | 
ब्रह्मत्त--हूँ « “अच्छा नहीं किया? । 
लिए तुम ऐसा तो कहोगे ही | 


कि यह तुमने 


किकर, तुम गये नहीं 
. अच्छा जाकर अपना काम करो | 
. बात करनेके लिए में बहुत हूँ । 
किकर--जो आंज्ञा । 


कठोर पड़कर ) 


(जाता है ) 


है! अब तो यह 


ब्रह्मदत्त--( ईसीमें ) हो तो कया हानि है ! यह कहा 
.. करता है कि चोरीकों महापाप पहल्ले-पहल उस 
किया होगा, जिसके पास 

र्ताका उपाय इसे छोड़ 


अपने बचनेके 
एकाएक हा 


किंकरको निविष्ट चित्तसे वार्तालाप सुनते देखकर ) द सुतसोम--यह मेरे लिए आनबू 


सुतसोमसे 


करता हैं | 


अह्दत्त--स्नान ता करना चाहते हा, परन 


| कि वेणने छू दिया « ( ईँंसकर 
लाऊँ उसीको स्नान कराने 
धोकर पवित्र 


(फिर हँसता है ) 


हज 


हसा सकता हूं । 
बहुतसी बाते करना चाहूंगा। 
ब्रह्मदत्त--हाँ, हाँ, अच्छा तरह करा | अभी 


दर दियाःहै । हा 
सुतसोम--वे बन्दी दिखाई न दिये, 
ग्यके साथ सम्बद्ध है 
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-+और मुझे भी इस बातका आश्चर्य है कि 


प्ेंके कातर रुदनने भी तुम्हारे मनमें 
दयाका संचार नहीं किया । उन सबकी हटा 
किस तरह करोगे ! क्‍या तुम्हें 

ने होगी ! 


जिस तरह एक राजा दूसरेके राज्यपर चढ़कर 
. सहस्नोंका संहार कर देता है, ओर गये करके 
कहता है कि मेरे 
कल्याण होगा। कज्षत्रियकी 
धर्म-विधि है, ओर मेरा यह धर्म-कृत्य हत्याकांड ! 


के 


म--जिस प्रकार निरीहोंका यह वल्लि-कांड पाप 


है, उसी प्रकार ज्षत्रियकी वह संहार-लीला भी 
पाप है, जो दुष्टोके दमनकी भावनासे नहीं 
अपने राज्य ओर वेभवकी वृद्धिके ही उद्देश्यसे 
की जाती है । 


फू 


५ 


आवश्यकता नहीं। ० हा 


किशोराव्थामें तुम्होरे अनेक 


च्ात्र-कृत्यसे संसारका द 
हार-लीला तो 


0000 आम 0 मी कम न 


प्रणय-कलद किये, और जिसकी उच्छंंखलतासे 
सैकड़ों बार रीका ओर खीमा, अपन 

जानता ५ 

ही विधि है 


.. उसे अपनी दो बातें भी न कहने दोगे ! 
ब्रह्मदत्त--जब तुम ऐसा कहते हो, तो अब में तुम्हें न 
रोकूगा, परन्तु 
नहीं लगती | 
तुम्हें मुक्ति दे दूँ ! 
सुतसोम--मुझे; नहीं, अपनेको | 
ब्रह्मदत्त--तुम्हें मेरे लिए इतनी चिन्ता है, 
कुछ नहीं आग 
सुतसोम--मैं तो यही चाहता हूँ कि हम परस्पर एक 


गपने लिए 


है, तथापि तुम विश्वास करो कि अपनी रक्षाकी 
अपेक्षा मुझे तुम्हारे परित्राणयी ही अधिक 
“5 खिल्ता है।। ० 
ब्रह्मदत्त--विश्वास तो में किसीका नहीं करता | 
सुतसोम--हम लोग बरसों परस्पर साथ रह - 





सुतसोम-- एक मनुष्य मेरे रहते मर जाता, तो 


अस्तित्वका मूल्य ही क्‍या फिर वह तो 
पुरुषकी नहीं, स्लीकी बात थी । 


सुतसोम---नहीं, विश्वासघात तो इसे में तब मानता, 
मे इससे मेरी कोई हानि होती। इससे तो... 
... मुमे लाभ ही हुआहै।......... 5 हूँ, फिर भी में इसे स्वीकार करता हूँ 
ब्रह्मदत्त--आश्वर्य है, अपनी इस सममकपर तुम्हें लला.... केवल शरीसे |.“ 
नहीं आती । एक वेणने तुम्हें ठग लिया, और ब्रह्मदत्त--मु मे; उसीकी आवश्यकता है। (्‌ 
संपर तुम गवं करते हो! . ... तलबारसे काटता है ) अब तुम चाहो; तो 
सुतसोम--में ठग लिया गया, परन्तु मेंने तो किसीकों.... उधर घम-फिर सकते हो | 
नहीं ठगां, यही मेरे लिए यथेष्ट है। ओर 
यदि में यह कहँ कि किसी प्रकार भी सही, में... आहता | 
.... तुम तक पहुँचना चाहता था, तब... ब्रह्मदत्त--तुम्हारा बन्धन मैंने तुम्हारे विश्वासके का 
ब्रह्मदत्त---( क्षण-भर सन्नाटेमें रहकर अपना भाव छिपाता हुआ 
तब ! तब में तुम्हारी बात बनानेकी बड़ाई 


| ४; $ 


5 पकताहा।.. 
/./........... सुतसोम--मैं तुम्होरे विश्वासका 


-तुम्हीं समझ लो । 
म--जहादत्त, तुम जानते हो कि में मूठ नहीं... 
० फिर भी -तुम- ऐसा कहते हो ! इस ब्रह्मदत्त--अपने देवताको प्रसन्न करनेसे 
प्रकार अपनेको वेचित किये बिना भी तो तुम्हारा 

म॑ अच्छी तरह चल सकता 

कुछ अग्रतिभ-सा होता है ) 
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हे] 


एक... हुआ मैं इस वृक्तके नीचेसे निकल चुका हूँ 


पुक-जैसे मनृष्ययी... में यहाँ सनन्‍्थ्या तक अवश्य आ जाऊँंगा। 
प्रसनताका विश्वात. तुम्हारा काम तो आधी रातसे आरमभू्भ होगा | 


तुम्हारा आवेदन... इसे तुम स्वीकार करते हो 


जायगा | 


सुतसोम--तुम्हारी न्‍्याय-सभामें मैं अपना आवेदन असम्भव है | 


विनयप्वंक उपस्थित कर रहा हूँ | 
विचारप्वक अपना आदेश देना | 


छोड़ बह्मदत्त--अध्ययन कालमें तो तुम कूटनीतिके विरुद्ध 
रहा करते थे, ओर राजनीति ओर साधारणनीतिका 
अन्तविरोध मिटाकर उ 
क्‍ चाहते थे! 
सुतसोम--अब भी मेरा वही मत है । 
ब्रह्मदत्त---तब तुम्हारी इस याचनामें कोई अमिसन्धि 
सुतसोम--इसे स्वीकार करनेक्की कोई आवश्यकता ही 
नहीं । सत्यके साथ किसी प्रकारकी प्रवेचना 
उसपर  ब्रह्म॑दत्त--अच्छी बात है, मैं भी देख लूँ, सलके साथ 
तुम्हारी अप्रवेचना | मैं तुम्हें अवकाश देता 


““:(छोग-भर भोन रहकर) दूसरोंकी बात रहने दो । हा ही व ँ | जाकर प्रतिज्ञात समयके भीतर मर 


तुम अपने विषयमें तो कुछ कहो। में 


आज. लिए आ जाओ। 


जिनकी वलि देना चाहता हूँ, उन्हें इच्छा- मुतसोम--मरनेके लिए नहीं 
भोजन देनेकी मेरी इच्छा है।......./... करनेके * गे | क्‍ 
तसोम--तुम्हारे इस दानकों भी में स्वीकार करूँगा। .... मन्स्तुष्टिक लिए राज्य भी छोड़ दिया 
मैं ती इसके रा 
मेरी ज्षुधा शान्त करना तुम्हारे 


ब्रह्मदत्त, 


रा कर सका, तो मेरे लिए सन तो्‌ 
बढ़कर और बात नहीं हो सकती | 





फलकी प्राप्ति हो जाती ? जब हम मनुष्यको 
जिला नहीं सकते, तो हमें उसकी हत्या करनेका 


कै 


है 


भी अधिकार नहीं 

चाहता था कि यदि सम्भव हो, तो मैं तुम्हारे 
.. मत-पखितेनका प्रयत्र भी करूँ:। द 
ब्रह्मतत्त--परन्तु क्या तुम ऐसा कर सकते हो ! मूल ! 
सुतसोम--कम-से-कम प्रयज्ञ तो कर सकता हूँ। भाई, 


है] 


तुम मुझे मूख कहो, ओर मेरा चाहे जो कल 


करो, में तुमसे कातर प्राथना करता हूँ कि तुम 
मेरे आवेदनकी उपेक्षा न करो। यदि तुम 
चाहो तो उनकी रक्ताके लिए में अपनेसे भी 
अधिक उदार ओर 'सदाचारी? एक अन्य व्यक्ति 
अपने साथ तुम्हारे देवताकी वलिके लिए तुम्हें 
.. भेंट कर सकता हूँ । द 
ब्रह्मदत्त--( निः्त्साहपूरेक ) कोन है वह 
म---मेरी पत्नी । गा आ, 
हसत्त--( श्णापूवंक ) तुम मेरी अपेक्षा भी निदय 
. ओर क्रूर हो। हटो मेरे सामनेसे । 


सुतसोम--नहीं माई, में उसपर इससे अधिक द्या 
... कर ही नहीं सकता। 
दगत्त--हम सत्रीको वलि नहीं दे 


धमें तुम उससे कुछ न कहोगे। 
तुम उसके प्रति अधिक सहृदय 


नहीं सुना चाहता | 
चले जाओ | रा... 
सुतसोम--जाते-जाते मैं यह ओर कहना चाहता हूँ कि 
द यदि मेरा आवेदन स्वीकृत न हो, तो सबसे 
पहले मेरी ही वलि दी जाय | रा 
70 7: वैगसे मरंथान ) 
( अद्ववत्त यथा स्थान ज्योंका त्यों बैठा रहता है । ) 


विशाखा--( उच स्वर्ते ) ओ प्रर्णा ! 
ले ( नेपथ्यमें कुछ दूरसे ) 


देवि, आई में । 


पूर्णाका प्रवेश ) 


परन्तु तू जाती है, तो 
क्यों, क्या समाचार है 


पूर्गा--अभी तक तो अतन्रमवान्‌ नहीं पघारे । 
शाखा--( निराश-भावसे ) 





[ अगहेनें १६८ 
विशाखा--परन्तु मेश मन बहुत अकुला रहा है | त्पला--सुना है, आये यशोधन उन्हें खोजनेके लिए 
पूर्णा--लोगोंने बीसों टे जा रहे थे। पीछेसे राजेश्वरने 
हैं, उन्हींके विचारसे आपको आशंका हो रही 
है | राजेश्वर प्राय: इसी तरह बाहर रहते हैं, ... रे 
परन्तु कंभी तो जाप इस तह नहीं. +  पहेह।. मो ही द रा ० 
० >अकुलोती |. 7 महक प्र्गा--( नेपध्यकी ओ द ्र द 
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राजेश्वर तो यहाँ प्रातःकालीन वायुका सेवन कर 
























विशाखा--नित्यकी बात दूसरी है, प्र्णा! आज जब. पधार रहे मा हा हे रा 
.. वह बन्दी ऐसी बातें कह रहा है, तो समझें ( दासियोंका प्रस्थान और सुतसोमका प्रवेश ) 
मेंकेंसे पेय परत विशाखा--आयपुत्रकी जय ! । 





सुतसोम--( सहमस्य ) ओर अन्नभवती विशाखा देवीकी 
विशाखा---( कुछ रोषभंगीसे ) बसे, आप इसी तरह 
हँसते हुए आते हैं। यह नहीं देखते कि 

. क्यों हैं ' को किसीको रुला कितना चुके हैं। आज 
रगा--राजेश्वरपर निर्देय होनेका अभियोग न लगाइये |. आपसे लदंगी।... | ः 
. आपके प्रति उनकी सदयता कितनी है, यह में. 3सोम--लड़ देखो, जीत मेरी ही होगी। 
....... अभी अभी मेरा जयोच्चार कर चुकी हो। 

विशाखा--आर्यपुत्र, हम नारियोंको तो विधाताने पह 



























.. ( दूरसे किसीके दोड़कर आनिका शब्द सुनाई देता है। 
.. दोनों उन्मुख होकर उस ओर देखती हैं) 


इससे ही देखकर ) क्या है री उत्पला ! 














न पाकर वे विस्मित हो उठ्ते हें ). 


सुतसोम--यह क्या देवि, यह क्‍या! (<: 
हाथ फेरते हुए नाम॑मात्रके बल-पयोगसे उसे चौकीपर 
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सानेके लिए हँसकर ) में क्षमा... कुछ समय तक अदृश्य रनेसे इतना न डर 
नहीं करूँगा। तुम मुझे अपने बन्धनमें... जाती। मनुष्य अपने जीवनकी क्षणिकता 
बाँघना चाहती हो, में तुम्हें अपनेमें बॉघूँगा। 
दोनों भुजाओंमें उसे भर लेते हैं। विशाखा आँखें... किये रहती है। 


च लेती हे। कुछ क्षण तक सन्नाटा । फिर गम्भीर होकर) हा चाहिए | रे मी 
ती हो प्रिये, निरन्तर काममें लगे रहनेकी विशाखा--तो चलिए, पर्वस्नान किया जाय । आपने 
. यह शक्ति मुझे कहाँसे मिलती है ! यहाँसि--.. ही देर कर दी, और आप ही मुझे सममाते 
( विशाखाके हंद्यकी ओर संकेत करके )- .. कि सब काम यथासमय करने चाहिए | 
.. तुम्हारे हृदयके अविच्छिन्न प्रेमसे । क्‍ मुतसोम--हाँ, चलो प्रिये, पर्वस्नानसे भी पवित्र 
विशाखा--लज्जित न कीजिए नाथ... आर्य नन्‍्दकी गाथाएँ आज तुम्हें सुननेको 
सुतसोम--नहीं, में ठीक कह रहा हूँ। जब में देखता .. मिल्लेंगी। 


दृष्टि विशाल जन-समूहपर पड़ती है, ओर मुझे 
वहाँ मी प्रेमकी वही अविरल धारा बहती दिखाई... बहुत उत्सुक 
देती है। तभी स्वभावतः मेरी इच्छा होती है 
कि संसारमें यह घारा अटूठ बहती रहे, ओर 
यदि मेरे प्रयतसे एक जन भी अपने प्रेमको 
विशाल करके सुखपर्वक रह सके, तो में अपना . 5. है 
5 जीवन सार्थक समझ) 5 7 57 (बनें पूर्वोत्त वट वृच्चके नीचे ऊँची शिलापर अक्नदत्त बैठा है 
विशाखा--नहीं आयपुत्र, अब में आपके कततेब्यसें... समय--सायंकाल | किंकर शीघ्रगतिसे प्रवेश करता है ) 
(धक न हूँगी, आप मुझे जो शिक्षा देंगे, मं. इिकर--सुतसोम आ रहे हैं, महाराज ! 
उसका पालन कहूँगी | ०7 ४ 7 5 जहादतत--आ रहे हैं तो. आने 
“हाँ, एक भक मुभमें निस्सन्देह है। मेरा. हुआनहीं जान पड़ता)... हम 
कि मनुष्यको उत्युके स्वागतके लिए किकर--मैं समझता था, अब वे क्या आयेंगे 
प्रस्तुत रहना चाहिए। में जो काम... इतना साहस किसमें है, जो आपकी 
इस विचारसे कहता हूँ कि इसे अभी... सके। सम्भव है, छूटने 
लूँ; न-जाने फिः ॥.... नई चाल चर्ले। 


हू 
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देख न आऊँ., उन्हें उन्हों 








.. . .  ( किंकर वेगसे जाता है ) 
जा 777 7 (सुतसोमको प्रवेश ) । 
सुतसोम--में आ गया, बद्वदत्त | 5 
-( चिढ़ते हुए स्वरमें ) में कुछ अन्धा नहीं हूँ 
मे; भी दिखाई दे रहा है कि तुम आ गये । 
. तुम-जेसा डरपोंक ओर करता ही क्‍या ! 
सोम--( हंसकर ) तुम ऐसे ही साधु तो हो बअह्मकत्त, 
कि. डरपोंककों छोड़कर तुम्होरे पास और कोई 
. नहींआ सकता। 8 8 
अक्मदत्त--( गम्भीरतापूबक ) सुनो सुतसोम, में नहीं 
जानता था कि तुम ऐसे भयंकर व्यक्ति हो। 




















। ल्‍ हे .. लिए भी न भुला सका | तुम्हारे संसगंके कारण 
० 5 मीज मुकमें भी कुछ दुब॒लता आ गई है ! 
तसोम--कैसी दुर्बलता ! 











| * ... तुम्हें चले जाने दिया । यह ऐसी बात 
में इससे पहले कभी न करता | 
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विश हल कर * 
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ने कहाँ छिपा 


जबसे तुम गये, मैं तुम्हाय ध्यान ज्षण-भर.के सुतसोम--सन्तोषकी बात है कि तुमने मेरे ऊपर कह. 


ब्रह्मदत--आज प्रातःकाल तुम्हारी बातोंमें आकर मैंने 





श्चय है कि उस ही समय में अपने सुतसोम---तुम अपने कार्यके लिए व 





२७, 3, अत ०-५, ;कत ० अरे 3५५ का कक“ ताप सकती ८ १ हक जलती "कली 'कन सेट च हज जी जकलका मकान जी ८ तर फनी न्‍क११७., 


( ईंसकर ) 
करना 





ब्रह्मततत--तो फिर यहाँ बैठ जाओ | 
वलि-पुरुषका यथासाध्य.. सत्कार 
...._ चाहिए क्‍ का 
सुतसोम--- (बैठकर ) बदह्मदत्त, मुझे यही निवेदन करना... 
है कि तुम जैसे राजकुल-सम्भूत और सुशिक्षा- 
प्राप्त जनके लिए यह नृशंस व्यापार उचित नहीं 
है। जितने लोगोंको तुमने पकड़ा है, उन 
सबको छोड़कर उनका आशीर्वाद लो, और 
सदाके लिए इस कार्यसे हाथ खींच लो।...... 
ब्रह्मदत्त--सुतसोम, तुमने तो सुन ही लिया होगा कि... 
मेंने इसके पीछे राज-पाठ छोड़ दिया, किन्तु... 
यह कार्य नहीं छोड़ा। फिर क्‍या तुम आशा... 
करते हो कि में 
जाऊँगा ! 




















आरोप नहीं किया कि मैं अपने 






हो। में जो कुछ कर रहा 
न होता, तो उसके ढि 
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छुतसोम--तो कहनेमात्रसे ही वह योगी ओर वायुकी हे गे .. अभ्याससे कटु भी मधुर हो जाता है, तो मघुरका 
. माति महान नहीं होसकता। हाँ, यह मैं... कहना ही कक्‍या। मैं कहता हूँ, यह हिंसा- 
मानता हूँ कि ऐसे लोग चाहें, तो महायोगियोंकी.... व्यापार तुम्हारे योग्य नहीं है । रा, 
सिद्धि भी प्रात कर सकते हैं। एक बार तुम ब्रह्मतत्त--बार-बार तुम हिंसाकी निन्‍दा क्यों करते हो, 
अपनी अक्लान्त शक्ति सत्कायमें लगाकर तो सुतसोम ! हिंसाके सिंहासनपर ही हमारा 
देखो। तुम्हें मालूम होगा कि उसमें... ज्षात्र-धर्म अधिष्ठित है। हमोरे हाथमें हिंसाका 
.... कितना रस, कितना सन्‍्तोष और कितना... राजदंड न हो, तो संसार कमीका उच्छिन्न हो 
७ 5 आनन्द है? ४ ४ 09» जाय। बिना हिंसाके एक क्षण भी हमारा काम 
. अहदत्त--सुतसोम, क्‍या तुम यह कहना चाहते हो कि... नहीं चल सकता | यदि हम हिंसा करना छोड़ 
.._ रस नामक पदार्थ किसी एक प्रकारकी वस्तुके ही... दें, तो हम नीच और कापुरुष हो जायें 
भीतर है, और कहीं नहीं! मैं इसे नहीं... अपनी रक्ञाके योग्य भी न हहें।..||. 
मानता । ठीक है, मीठे ओर सलोने रस हैं; सुतसोम--यदि ज्ञात्र-धर्मका मूल हिंसा ही है, तो घिक्कार 
परन्तु कठु, तिक्त और कषाय भी रस ही हैं 
ओर किसी मधुरसे कम नहीं। मैं जो... उससे प्रयोजन नहीं ! ज्षात्र-धर्मकी इस भाँति 
कुछ कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे कम रस. प्रशंसा करके तुम उसे हिस्न पशुकी ही संज्ञा दे ' 
हीं मिल रहाहै।....../ 7 रहे हो, इससे उसका गौरव बढ़ नहीं सकता | 
में यह जो रस मिल रेहा... यह ठीक है, कमी-कभी हमें दुर्शेंका दमन 
है, वह अभ्यासजन्य है--स्वाभाविक और सय करनेके लिए अपना राजदंड सँमालना पड़ता 


नहीं। याद है, तुम्हें तत्शिलाकी वह... है, परल्तु तुम हमें यह तो बताओ कि तुमने जो 


इतने बालक, युवा और बृद्ध पकड़-पकड़कर 

बन्दी कर रखे हैं, उन्होंने कौनसी दुष्टता की 

। .. है, ओर तुम्होरे इस ज्ञात्र-धर्ममें 

कहीसे एक सुन्दर फल तोड़ लाया, और उसने... कौनसा कल्याण छिपा है ! ला 

उसकी बड़ी प्रशंशा की । सबसे आगे बढ़कर ब्रह्मतत---( इुछ देर चुप रहकर ) तो तुम यह चाहते हो. 

तुमने उसके हाथसे उसे छीनकर चखा,तो.. कि मैं सब बन्दियोंकों मुक्त कर 
हि 





































बिशाज्माखत ये ०.77 अंहन रहकर 
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अकेले ही आये हो । फिर भी मुमे तुम्हाश. अविश्वास इढ़ किये रहूँ ; परन्तु कह नहीं 
5 “यह कार्य अच्छा नहीं लग रहा दै।। 7 7 सकता, आज मुझे हो क्या गयो-है। में 
प्तसोम--जिस प्रकार लोट आनेका वचन मैंने तुम्हे... नहीं चाहता था कि मैं तुमसे रत्तीमर भी 
5 दिया था, उसी प्रकार लौट आया हूँ। मैंने... प्रभावित कै । अपना राजपाट खोकर भी में द 
तो धर्मोचित का ही किया है, तुम्हें अच्छा... अपनेको आज तक अपराजित ही समझता था ; 
नहीं लगा १. 7. ४४ 5 2 पर्तु तुमने मेरा वह गर्व आज चूण-विचुण . हा 
लेहीयहाँ आ खड़े हुए तो तुम्हे'ं. कर दिया है। 2 
राजबलका उपयोग ही क्‍या रहा ! इस तरह तो. सुतसोम--सुनकर बड़ी प्रसनता हुईं ब्ह्मत्त | गवंका .- 
तुमने उन लोगोंकों जान-बूमकर मृत्युके मुंहमें चू्ण-विचूण होना ही अच्छा है। इसके लिए... 
निराधार छोड़ दिया है, जिन्हें छोड़ देनेके लिए... किसीको लज्जित होनेका कोई कारण नहीं। 
.. तुम इतनी देरसे बातें कर रहे हो।.>€& जिस प्रकार पत्थरकी मूत्तिके प्रतीकर्में देवताको ._ 
: मुतसोम--बड़ी बात, तुम्हें उन निरीहोंके प्रति कुछ... प्रकट होते कोई संकोच नहीं होता, उसी प्रकार 
दया तो उत्पन्न हुईं। परन्तु सैन्यबलकी ... यदि सत्य मुक-जैसे साधारण जनके मुँहसे प्रकट... 
अपेक्षा मुमें अपनी सद्भावगाका ही अधिक हो जाय, तो तुम्हें उसे ही देखना चाहिए, मुझे 
भरोसा है। तुम मुभंसें यह नहीं कह सकते. “नहीं | 5 दा, 
कि मैंने तुम्होरे बन्दियोंका कोई विचार नहीं. ब्रह्मतत्त--परन्तु आज प्रातःकालसे मैं तो निरन्तर 
आप ट) किया | मेंने निश्चय कर लिया ह्ठै वलि पहले । रे तुम्हींका देख रहा हे ऐ रा का हा हर 
.... मेरी होगी, प्राण पहले मेरा जायगा, तब पीछे. सुतसोम--एक बात ओर ]. ५ 
 वूसरोंकीबारी आझगी। ....../.... नन्‍दको दिये हुए बचनको पूरा करनेके लिए _ 
अह्मदत्त--तुम्हारे पीछे ही सही, उनकी बारी आयगी मुझे घर जानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। 








तो, तुम्हें इस बातका विचार भी तो करना 
वादिएया।...ैैैै 
पीछे क्‍या होगा, इस बातकी 


कभी नहीं सताती | मेरा जो काम 














बहाना कर रहा हैं ; परन्तु मैंने क्‍ इस बातका 
कुछ विचार नहीं किया। मेरे शिष्टाचारको 
- उसको 
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ब्रह्मनतत--अच्छा, तुम वे गाथाएँ सुन आये ? तो उन्हें 
मुझे भी सुनाओ | क्‍ 

सुतसोम--अवश्य ; परन्तु वे हैं बहुत मूल्यवान | 

ब्रद्मतत्त--में सिद्ासनच्युत हूँ तो क्या हुआ, गाथाओंका 
मूल्य चुका सकनेकी क्षमता मुझमें अब भी है | 
सुनाओं, में उनका एश मूल्य दूँगा । 


सुतसोम---(भेदक इश्सि देखकर) यदि में कहूँ कि उनका 


य मेरी बन्धन्मुक्ति है तो ! द 

ब्रह्मतत्त--( दैश़कर ) परन्तु अब तो में समझ गया हूँ 
कि तुम ऐसा नहीं कहोगे | 

है, में अपने छूटनेके लिए तुमसे न 
कहूँगा । उन गाथाओंके लिए तुम्हीं धनकी 
चन्‍्ता भी न करनी पड़ेगी, क्योंकि धन तो 
उनके ऊपर निछावर है | 
नेके लिए 
देकर मुक्त कंर होगा | 

पड़नेकी आवश्यकता नहीं, तुम मुझे; वचन 
चुके हो। तुम्हारे बन्दियोंमें गाथाकारका पुत्र 


भी है, इसलिए उनका मूल्य इसके सिवा और 


... कुछ हो नहीं सकता | द 
. अहदत्त-- परन्तु यदि 
हूँ, तो मेरा संकल्पित नर-यज्ञ किस तरह पूरा 

होगा... 5) मर हि 
म---तुम इतने मनुष्योंकी बन्धन्मुक्त कर दोगे 


इससे बढ़कर ओर कोन यज्ञ हो सकता है ! 


परन्तु फिर भी इसके लिए में तुम्हें अपनेकों 


हूँ। केवल मेरी वलिसे भी 
यद्यपि में स्वयं . 


हाँ, उनका मूल्य 
अपने सब बन्दियोंको अमय 
सोच-विचारमें 


अपने बन्दियोंकों छोड़े देता. 


सकता है ? तुम मेरे प्रष्टाचाय रह चुके 
इस सम्बन्धमें में तुम्हारी दी हुई विधिके 
अनुसार ही आचरण करूंगा। 

अन्तिम निणय मुझे सुना दो |. 

सुतसोम--हाँ, तुम अपनेको मी वलि दे सकते 
परन्तु इसके लिए आवश्यक नहीं कि तुम अपना 
सिर काटकर ही देवताकों चढ़ाओ 
ये पूराहो। 


ब्रह्मदत्त---यह बात मेरी सममर्म नहीं आई । 


सिर चढ़ाये वलि क्या हुईं, एक खेल हुआ। 
सुतसोम---सुनो ब्रह्मदत्त, वलिका यह अभिप्राय नहीं है 
हम अपनी या किसी दूसरेकी हत्या कर डालें 


हीं ध९ः 


उसीकी वलि देना ही सबसे बड़ी वल्लि है 
तो हमसे होता नहीं, करते हैं हम निरीहोंकी 
हया | तुम अपने-आपको देवताके लिए 
उत्सग करके अपने निजी सुख-दुःखसे परे. 
जाओ, ओर इसी प्रकार जितने अधिक मनु 


मनमें उत्पन्न की होगी 
 गाथाएँ सुनाओ। में सुननेके 
सुतसोम--तो सुनो--- 
एक बार ही 
संग करो 





विश्नमारत......€&[ अगहन (हर 


जीणे राज-वैभव हो जाता... शुद्धाचरणके अलौकिक प्रभावसे मेरी आँखें 
क्‍ हे .. खोल दी हैं, और वाराणसी क्‍या, विश्वके 
सद्बम घरापर ... साम्राज्यसे मी बड़ी वस्तु मुझे प्रदान की है । 
.. रहता है. चिरकाल समृद्ध । ... अब आप आज्ञा कीजिए, में क्‍या कहाँ ! 
दूर व्योम है, दूरधाातल,.. उतसोम--चलो भाई, पहले बन्दियोंकों मुक्त करके 
ओर दूर ह्ठे सागर-पार ज । .. उनका कष्ट दूर करें | 
रहै किन्तु कु कम ( किंकरका प्रवेश ) 8 
| सुजनाचरित सुधर्माचार | # किकर-- ( छतसोमके पेरोंपर ग्रिरकर ) भगवन्‌ , पहले 
रे इस भागे हुए नीचको बन्दी करके इसे पापमुक्त 
जिए। काश्यप बुद्धकी पवित्र वाणी इसके 
कानों तक भी पहुँच चुकी है । 


अहमद दत्त, ? यह उपदेश किसी ऋषि, श्रावक, या 
है। यह स्वयं सर्वज्षेक मुखसे 


_निस्सत हुआ है, तभी तो स्वभावतः ही यह क्‍ 
इतना मधुर है। तम इसे स्वीकार करो | सुतसोम-.-( उठकर किंकरके सिरिपर हाथ रखते हुए) अच्छा, 


त्त--(उव्कर) आपका अनुशासन सिर-माथे है । पहले तुम्हीं मुक्त किये गये । सुबुद्धि प्रहण 
आप मुमे; अपनी सेवामें ले लीजिए, जिसमें... के सत्पुरुषेके धमका अनुसरण करो | 
सजनोंके धर्मका कुछ अभ्यास कर सकूँ | किकर---कृताथ हुआ देव 


आचार्य, मेरा पंचांग प्रणिपात स्वीकार कीजिए |... (ऊँ सेनिकोंके साथ यशोधनका प्रवेश ) “ 
( झुतसोमके पैरों पड़ता है). ५ बशोधनं--राजेश्वंकी जय हो 


सुतसोम--( बह्मद्तको उठाकर छातीसे लगाते हुए ) बन्धु हि सुतसोम--(सदास्य) अन्‍्तमें यशोघन, तुमने मेरा पता 
ः तुम्हें सुबुद्धि प्रात हो! ....॑.।/ लगा ही लिया, परन्तु अब तक यदि मेरी बलि 
त--देव, मेरे जीवनकी अमावस्यामें आज सचमुच. चढ़ा दी गई होती तो १--चिन्तित न हों, अब 
ही सोमवतीके पर्वका उदय हुआ है। आज. डरकी कोई बात नहीं। ये महाराज बद्यदत्त 
में कृतार्थ हैं। तर्क और बातें तो मैंने पहले... सद्ध्ममें दीक्षित हो गये हैं। तुम भी साथ 
आज आपने अपने... चलो, हम लोग बन्दियोंकों मुक्त करने जा 
हे पक रह 
पशोधन---सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुईं | 
.. ओर आर्य नन्‍्द तक यह संवाद न. 


ञञा ने काट 




























.. “अहंकार विमूद़ात्मा कर्ताआहमिति मन्यते? 
धुइएहशा है, प्रवासी? के उपयुक्त अमूल्य उपदेशसे 
. जो सच है, लोग जान जायेंगे, तथा 
काम करनेवाले कितने लोग हैं, इसे भ्री अच्छी तरह 
पहचान जायेंगे । एक तरहके लोग ओर भी हैं, उन्हें 
जान रखना भी बहुत ज़रूरी है। 
: सिफ़ी नामके लिए ही काम करते हैं। किसी-न-किसी 
कामके बहाने अपने नामको पब्लिक नोटिसमें लाना ही 
जिनकी कततेव्यपरायणताका मुख्य उद्देश्य है, जिस 
_काममें उनके इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती--सबसे 





पहले उन्हींके श्रीनामकी पुकार नहीं मचती--फिर वह 


... काम चाहे जेसा अच्छा क्यों न हो, उसे किसी 
... कामका नहीं समझते ; वह उनकी इष्टिमें कोरा अकर्तव्य 
... है। उनके नामका पारस” जिस कामके साथ है, वह 
... लोहा भी सोना है। उनकी यशश्चन्द्रिकाका संचार 
..._ जहाँपर है, वह स्याह जँधेरा भी सफ़ेद चाँदनीसे बढ़कर 
... है | संसार-भरके अच्छे कार्मोका क्रेडिट” वे अपनी ही 
..  पाकेटमें डालना चाहते हैं । 
.. छुआ, माना ज॑ 


चाहिए । इसीमें सबकी खैर है । 


... कामके बदले उनकी प्रत्येकसे पब्लिक अपील यही... 


.. होतीहैन-, 








अपनेमें समन्वय करते रहते हैं-- || 
. “ययदिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूजितमेव वा। 
_तत्तदेवावगच्छ॒त्वं ममतेजोंडशसम्भवम्‌ ॥?” 










स्वगीय पं० पद्मसिह शर्मा 


- उठा 
जो कुछ किया जाय, वह 'सब ठीक है, ऐसा ही होता / 
है”, समझ लिया जाता है। 
होती है-- 


वे व्‌ह्‌ है; जो 


कहकर कि--यह तो काम करनेवालेंके लिए भूषण 
है, काम करनेवालोपर लांछुन लगा ही करते हैं)? - 
सादर ग्रहण कर लिया जाता है । 
पहुँच जाती है, तो फिर खुलेबन्दों ख़ुल खेलते हैं। 


 “किसीके कहने-सुननेसे ये सोच-सममक्कर चलेंगे,” 


0 हैं काम कहीँसे भी _ 
.. हो; वह सब उनका किया हुआ, या कम-से-कम्त कराया. 


“दान करें सब लोग समुयश-मंघु भूखा ट में ।?? 7 । .. । 
.. वे पद-पदपर श्रीकृष्णके विभूति योगके इस कथनका किसी तरह नाम ज़रूर निकल जाय, लोग यह ज्ञरूर 
०  समम जाये कि यह भी पाँचों सवारों'में हैं--किसी 
“मिनतीमें हैँ । 
रा अकबर” कविने क्‍या ही ख़्ब कहा हैं 7० 
बिना कामा- 





जाती है.। फिर यत्किचनकारितासकी दशामें 


बिलकुल यही दशा 


“यथा हि पंचमी घारामास्थाय तुरगः पथि। 
स्थारुं श्वश्ने दर्री चेव वेगान्धो न समीक्षते ॥ 
एवं वर्करलोकेस्तु धावद्धिः कार्यभूमिषु | 
निन्‍्दाइधमः कीतिनाशो न किचन समीक्षते ॥”” 
तब घोर उच्छुंखलताजन्य लोकापवाद भी यह. 


जब नौबत यहाँ तक 
इस हालतमें इन वर्कर धेरियोंसे यह आशा रखना कि 


दुराशामात्र है। नामके नोटिसकी ख्वाहिश--“वर्कर? 
कहंलानेकी प्रबल लालसा--उन्हें यह सुननेका मोक़ा 
नहीं देती कि--भअफ़आले-मुज़िर्से कुछु न करना 
अच्छा ।! काम मुज़िर हो, या मुफ्रीद, उन्हें तो 
नामसे काम | उनका तो 'मोटो” ही यह बन जाता है-- 
“हम तालिबे-शोहरत हैं, हमें नंगसे कया काम ; 
बदनाम भी गर होंगे, तो क्या नाम न होगा !? 
ऐसे “वर्कर! महाशयोंकी चाहे जसी दुर्गेति हो, पर 


ऐसे लोगोंकी शानमें प्रतिभाशाली 
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० लक फदाी। ५ नी लीक को अदरक लटक कलह 


.. ऐसे 'बर्कए' वस्तुस्थितिका पलक मारते बदल देना मेमना ( वकर >+बकरीका बच्चा ) हम-हमः ओर 
अपने बाँएँ हाथके इशरेका काम समभने लगते हैं। 'में-में” करते इससे उसे अनेक तरहकी ढुगति 
सिरमें यह सनक समा जाती है कि जब चाहें, हम अपनी. सहनी पड़ती है। माका दूध वह नहीं पी पाता, 


में यह 
घणा द्वारा दिनको रात, पापको पुण्य, न-कुछुको उससे गायको ( ओर बकरीको ) चटवाकर दूसरे दूध 


सब-कुछ, फौरनसे पहले बनाकर, पब्लिककों विश्वास ढुंह लेते हैं। जब बड़ा होता है, तब हल खींचता है 
दिला सकते हैं। ईश्वर चाहे इस प्रकार अनायास॒ या कसाइयोंके हाथ पड़ंता है। मोची उसके चमड़ेसे 
“इस्तुस्थिति! न बदल सके, पर वे ज्ञरूर बदल जते बनाते हैं, वे पेरोंके नीचे रहते हैं। इसपर भी 
न की लि 0 3 5 5. सकी दुर्गतिका अन्त. नहीं होता। उसकी आँतर्स 


आस्तिक पुरुषोंका विश्वास है कि संसार-चक्रको जब ताँत बनती है, ओर जब ताँतपर मुँगड़ा मारकर 
घुमानेवाल। एक ईश्वर ही है, पर ये वर्क? महाशय घुनियाँ रुई धुनता है, तब वह तिं-तैं! करता है, तब 
सममते हैं कि नहीं, हम ही? व सही; पर हम भीः . कहीं उसकी दुर्गतिका अन्त होता है। मलुष्यके में! 

















/ 


यह श्लोक मानो इन्हीके कहा और मेरा! इसी ज्ञानके कारण जितनी कुछ ढुंगेति है। 
... अहंबुद्धिकि चले जाते ही सब जंजाल दूर हो 





ग्वः कथमस्य (वर्कास्य) नजायतामू. जाता है।0...“#ै.|||<्<्र्छ 
स्ते. भेगमयादिवः |? ॥ .. इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्कर! लोग 


अपनी 'ैं-मैं? अहंकार भाव, कीतिलिप्सा, नामंकी धूम, 
















तो लोकका उपकार हो, कुछ वास्तविक कार्य हो, फिर _ 
उनका आप ही नाम हो | मतलब यह है कि नाम-कमाना? 
आलुषांगिक फल हो, ओर कार्य करना मुख्य हो। 
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36 आल माअकक का 


“प्र 


विशाल मारतका निर्माण 
. बनारसीदास चतुर्वेदी 
प्रवासी भारतीयोंकी संख्या बीस-पचीस लाखके 


लगभग है, और ये लोग सीलोन, मलाया, मारीशस, 


ब्रिठिश-गायना, दक्षिण ओर पूर्व अफ्रिका, कनाडा, 


आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलेंड ओर फिजी इत्यादिमें पाये जाते 
हैं। इन उपनिवेशोंकों हम ग्रेटर इंडिया या विशाल 
भारतके नामसे पुकार सकते हैं | 


विशाल भारतका 
निर्माण करना, जिससे वह आगे चलकर भारतीय 
संस्कृतिके प्रचारमें भरपूर सहायता दे सके, वास्तवमें 


एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिसपर अभी गम्भीरतापू: 
विचार नहीं किया. गया है । 
राजनीतिक परिस्थितिमें इस प्रकारके प्रश्नोंकी उपेक्षा होना 


दरअसल वतृमांन 


वामाविक ही है। देशके सुयोग्य नेता इस परिणामपर 


पहुँच चुके हैं पक कि बिना घरपर स्वाधीनता प्राप्त किये 
है योके कश्ोंको दूर करना तथा विशाल 
. भारतकी नोंव सुदृढ़ आधारपर रखना सम्भव नहीं है 





प्रवासी भारतीय 


समुचित उपयोग किया जा सके | 
है, वह है दूरदर्शिता तथा इढ़ताका अभाव । हम लोग... 


चाहते हैं । 


बिना सोचे-सममझे; अटरम्‌-सटरम्‌ काममें लगे रहते हैं-- 
2 ह चाहे वह काम अनुपयोगी ही क्योन हो " 
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बच्चेकी क्या सेवा कर सकती है ! उसी प्रकार मातृभूमि 
भारतमाता पराधीन होनेके कारण अपनी सन्‍्तान विशाल . 

भारतकी ओर विशेष ध्यान नहीं दे सकती । फिर भी 
मातृभूमिको अपने इन सन्‍्तानोंकी चिन्ता अवश्य होनी । 
चाहिए। देशमें कुछ कार्यकर्ता--द्स-बीस ही सही-- 
ऐसे ज़रूर होने चाहिए, जो इन प्रश्नोंका अध्ययन करते... 
रहें, जिससे उपयुक्त समय आनेपर उनके ज्ञानका 


सबसे बड़ी त्रुटि जो हमारे कार्यकर्ताओंमें पाई जाती. 


ज काम करके कल ही उसका फल भी भोग लेना... 
हमारा मानसिक क्षितिंज इतना परिमित 
है कि हमें दूरकी बात कभी सूमती ही नहीं । क्रियात्मक 
कल्पनाशक्तिका हमें प्रायः अभाव हो गया है। हम 
उन लोगोंके पक्तमें नहीं हैं, जो कोरमकोर स्वप्न देखा... 
करते हैं, और जिनकी कार्यकारिणी शक्ति नष्ट हो चुकी . 
है, पर साथ ही हम उन लोगोंके भी विरोधी हैं, जो 





पूर्वक विचार करके अपने लक्ष्यको निश्चित 28 करनेवाले व 
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भारतभूमि तब तक सर्वथा स्वाघीन हो चुकी होगी, ओर 
तब उसका कर्तव्य होगा कि भारतीय संस्कृतिका सन्देश 
देश-विदेशों तक पहुँचाये, जिससे संसारके दुःखित जीवोंको 
कुछ शान्ति मिले। यद्यपि उस समय भारतमें अनेक 
आदमी ऐसे होंगे, जो भारतीय साम्राज्यवादके पक्षपाती 
हों, जो आसपासके द्वीपों तथा उपनिवेशोंपर भारतका 
शासन स्थापित करनेके लिए उत्सुक हों, पर ऐसे 
आदमियोंकी संख्या अल्प ही होगी, क्योंकि महात्मा 
गांधीका भारत” कमी साम्राज्यवादी नहीं बन सकता | 
हम लोग, जो साम्राज्यवादके अत्याचारोंसे इतना 
पीड़ित रहते हैं, क्या अपने अनुभवोंको भूलकर स्वयं 
उस पथके अनुगामी बन सकते हैं ! यद्यपि इस समय 
यह प्रश्न बड़ी दूरका है, क्योंकि अभी तो हम ही 
.. साम्राज्यवादके चंगुलसे नहीं छूट पाये हैं, तथापि यह 
. प्रश्न है विचारणीय। स्वतंत्र होनेपर भारतवर्षकी 
. शक्ति अनन्त हो जायगी, ओर उस शक्तिका नियन्त्रण 
करना कोई आसान काम न होगा। आवश्यकता है 
ऐसे नवयुवक कार्यकर्ताओंकी, जो अपनी मातृभूमिके 
उज्ज्वल भविष्यमें विश्वास रखते हों, ओर जो उच्च 
. आदर्शको अपने सामने रखकर बराबर उसकी ओर बढ़ते 
.. चले जाये । कुछ पाठक कह सकते हैं, यह तो हवाई 
. क्विले बनानेकी तरह उपहासास्पद कार्य है। 
 पराधीनता छूटी नहीं, ओर बातें करते हो पचीस वर्ष 
आगेकी : पर हवाई-क्विले बनाना कोई बुरी बात नहीं 





है] 























धर मम 


चलकर संकटके समय प्रवासी भारतीय भी मातृभूमिकी 
इसी प्रकार सेवा कर सकते हैं । 
बहुत-कुछ सहायता दी है । 
लिए उन्होंने 
हज़ार रुपये तो अकेले दक्षिण-अफ्रिकाके काका रुस्तमजीने 


। अमेरिकन लेखक थ्यूरोने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक 
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आदरशीवादी तथा परिश्रमी नवयुवरकोंकी, जो निःस्वार्थ 
भावसे अपना जीवन रचनात्मक कार्यो्में लगा दें । 
विशाल भारतका निर्माण भी एक ऐसा ही कार्य है। 
आज भी उपनिवेशोंसे मारतवर्षकों लाखों रुपये. 

प्रतिवर्षका लाभ होते हैं। गुजरातके बीसियों ग्राम... 
ऐसे हैं, जहाँ पूर्व और दक्षिण-अफ्रिकाके रुपयोंसे बने 
हुए सेकड़ों घर विद्यमान हैं। यदि आप केनिया, 
युगाण्डा, टांगानिक्या और जंज्ञीबारकी यात्रा कं, तो... 
वहाँ अच्छी-से-अच्छी कोठियाँ आपको भारतीयोंकी 
दीख पड़ेंगी, और व्यापारका एक अच्छा भाग उनके 
हाथमें है। यह बात हम लोगोंमें से कितनोंको मालूम 
हैं कि मारीशसकी आबादीके लगभग तीनचोथाई 
हिन्दुस्तानी हैं। अकाली आन्दोलनके लिए हज़ारों ही 
रुपये कनाडाके सिखोंने दिये थे। इस आथिक लाभको 
हम छोड़ भी दें, तो भी नेतिक इष्टिसे भी प्रवासी 
भारतायोंने मातृमूमिका बड़ा हित किया है । सत्याग्रह- 
रूपी अख्नका प्रयोग दक्षिण-अफ्रिकामें ही हुआ था, ओर 
वहीं इक्कीस वर्ष रहकर महात्माजीने इस अल्नके संचालनमें 
इतनी कुशलता प्राप्त की थी। दक्षिण-अफ्रिकाके प्रवासी 
भाइयोके सत्याग्रह-संग्रामसे मातृभूमिको जो नैतिक लाभ 
हुआ था, उसका अनुमान कोन लगा सकता है !. 

. आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूज़ीलैंड इत्यादिने गत 

महायुद्धमें ब्रिठेनको कितनी सहायता दी थी। आगे. 














अभी भी उन्होंने 
“तिलक-स्वराज्य-फंड” के 
ने एक अच्छी रक्रम भेजी थी--चालीस 
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उनका स्वागत करनेके लिए भारतीय मौजूद हैं। 
हिन्दुस्तानमें पढ़े-लिखोंकी मस्मार है, और उपनिवेशोंमें 
कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है। प्रति महीने पाँच-सात 
चिट्ठियाँ सुशिक्षित नवयुवकींकी हमारे पास ऐसी आती 
.« ही रहती है कि हमें किसी उपनिवेशकों भिजवा दीजिए | 
|. अनेक कार्यकर्ता हमारे यहाँ ऐसे पड़े हुए हैं, जिन्हें यदि 
। . जहाज़का किराया ही मिल जाय, तो वे अपने भाग्यकी 
आज़माइश करनेके लिए विदेश जानेको उद्यत हो सकते 
. हैं; पर किरायेका इन्तज्ञाम कहाँसे किया जाय ! 


. गरीब साहसी नवयुवकोंकों कताडा, आस्ट्रेलिया आदि 
भेजा करती है, ओर जापान-सरकारका वेंदेशिक विभाग 


. ख़्चे किया करता है। यदि हमारा देश आज स्वाधीन 


है 2 रा भेजना कोई मुश्किल बात होती ! 
... भांरतकी जनसंख्या इस समय पेंतीस करोड़ 


। : होते-होते यहाँकी भूमि कमज़ोर पड़ गई है, और उसमें 


.. अच्छी पैदावार करना कठिन हो गया है। उधर 


। तो अब तक लाखों 
रा. फलते-फूलते नज़र आते | 





+. सम्बन्ध कम महत्वका नहीं है। 








।..  अफ्रिकासे व्यापार करते हुए कमाते हैं । 





प्रवासी भारतीय _ 
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प्रचार सम्पूर्ण संसारमें हो जाय, तो कितनी ख़ून-खराबी 


दंनिक और साप्ताहिक पत्रोंका संचालन कर रहे हैं। 
_कैनियासे 'केनिया डेल्ीमेल?, 


ब्रिटिश सरकार प्रतिवर्ष लाखों पोंड व्यय करके अपने 


भी लाखों ही येन हर साल प्रवासी जापानियोंके लिए 


: इत्यादिका प्रकाशन होता है । 
होता, तो क्‍या सो दो सो शिक्षित युवकोंकों विदेश 


ओर ह 


जा सांस्कृतिक कार्यमें ज़बरस्त सहायता दे सकते हैं। 
|. .. यह निरन्तर बढ़ती ही जाती है। सहसीरों वर्षोंसे जुताई 


|... उपनिवेशेंमें लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी हुई है। 
। .. हमारी सरकारमें यदि कुछ मी कब्पनाशक्ति होती, 
भारतीय विदेशोमें बसे हुए भारतकी भाषा भी हिन्दी ही बन रही है। हे 

क्‍ ... सरकारने तो फिजी-प्रवासी मारतीयोंकी सामान्य भाषाका 
व्यापारिक इृष्टिसे प्रवासी मारतीयोंका तथा भारतका 
बम्बईके खोजा 
कितने लाख रुपये प्रतिवर्ष वे. 
हा अहमदाबादके .. 

सेठ अम्बालाल साराभाई तथा बम्बई्के सर पुरुषोत्तमदास 


हिन्दीका अधिकाधिक प्रचार होनेकी आशा है 


.. लिए कोई नवीन भी नहीं है । प्राचीन कालमें भगवान 
- गोतम बुद्धेक्षे अनुयायी भिज्लुओंने देश-देशान्तरोंमें 
रात. भारतीय संस्कृतिका जो प्रचार किया था, उसके अवशिष्ट 
प्रवासी चिह् अब भी जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, श्याम, बाली, 
भ्रोकी . लम्बक इत्यादि द्वीपो्में पाये जाते हैं । जावाके बोरोबूदर 
... नामक मन्दिरकी गणना संसारकी आश्चर्यजनक 






























७9०४ हर 


: सांस्कृतिक इृष्टसिसि भारत तथा विशाल भारतका 
सम्बन्ध अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
त्माजीके अहिसात्मक सिद्धान्तकी उपयोगिता केवल... 
भारत तक ही परिमित नहीं है। यदि इस सिद्धान्तका .... 


री आंधी लीक कही टी... ७... “के 270५ .#0...//% अर, हक करी, हि. ह₹%, .#₹६, लि पी, ही... /ह१. 





रुक सकती है। इस समय भी प्रवासी भारतीय अनेक. 
जंज़ीबारसे “जंज्ञीबार 
वाइस” और “ंज़ीबार समाचार”, टांगानिक्यासे टांगा- 

निक्‍या हेराल्ड? तथा टांगानिक्या ओपीनियन”, नेटालसे .. 
(इंडियन ओपीनियन” इत्यादि पत्र निकलते हैं। इनके... 
अतिरिक्त मारीशस तथा फिजी इत्यादिसे भी 'मारीशस 
मित्र', आर्य पत्रिका), 'फिजी-समाचार! तथा बुद्धि! 
इन सबके द्वारा भारतीय... 
विचारोंका थोड़ा-बहुत प्रचार होता ही रूता है, और 
यदि सुसंगठित ढंगसे प्रयत्ञ किया जाय, तो ये पत्र हमारे... 


बक़ोल राजा महेन्द्रप्रताप, ये टाप्र हमारे लिए मारतीय 
संस्कृतिके प्रचाराथ अड्डे बन सकते हैं | । 

. हम लोगोंकों, जो हिन्दी-भाषा-भाषी हैं, इस कार्यमें . <. 
और भी अधिक दिलचस्पी लेनी चाहिए। जिस प्रकार. 
भारतकी राष्ट्रमाषा हिन्दी बन गई है, उस प्रकार विशाल हे । 


पद हिन्दीको ही प्रदान किया है, और भविष्यमें वहाँ 


जिस इृष्टिसे भी देखिये विशाल भारतका निर्माण 
एक अत्यन्त महत्त्वप्रूण काये है। यह कार्य हम लोगोंके 
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गये हैं, पर उन दिनों यात्रा करना काफी खतरनाक 
सेकड़ों ही बोद्धमिन्षु हिमालयके हिममंडित 
. पर्वतोंकों पारकर चीनमें भारतीय संस्क्ृतिका प्रचार करनेके 
ः लिए ए. गये थे | 














है। भारतीय संस्कृतिमें ऐसे विचित्र गुण मौजूट हैं 
जो पीड़ित तथा निराश संसारकों आत्मिक सुख ओर 
आशाका सन्देश दे सकते हैं। भारतीय रक्तमें अब भी 
वह साहस विद्यमान है, जो आदशेकी प्राप्तिके लिए 
 जीवनको संकटमें डालनेके लिए उद्यत हो सकता है । 
संदियोंकी गुलामीके बाद भारतवर्ष फिर जाम्रत हो रहा 
, ओर उसकी यह जाम्रति केवल अपने लिए ही नहीं, 
बरन्‌ संसारके लिए कल्याणकारी होगी | 

हम लोगोंकी--भारतीय नवयुवकोंकी--जिम्मेवारी 
बड़ी भारी 
.. उपयोग इस ढंगसे करना चाहिए कि आगे आनेवाली 
.... सन्तान हमारे कार्यकों गोखके साथ स्मरण केरे। 
भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियेंके आदमियोंकी रुचि भी मिन्न-मित्र 
होगी, इसलिए यह आशा करना कि सब लोग एक ही 
मम लग जाये, मूखता होगी। जिसकी रुचि जिस 



































उन साधनसम्पन्न धनाब्य पुरुषोंसे 





विशान्-भारत 


विन मनन भय 0 0०७७४४७७एएणशणंक 


की जाती है। आजकल तो यात्राके साघन इतने सुलभ 


यह उन्हींके त्याग तथा तपका परिणाम 
है कि आज दनियामें सबसे अधिक संख्या बोद्ध लोगोंकी 


हैं, ओर नाती उसका आनन्द उठाते हैं। 


| हमें अपने समय, शक्ति तथा साधनोंका 


सभी देशोंमें लाभदायक वस्तुओंका व्यापार 
अपनाकर अपने जीवनका लक्ष्य बना. 


[ अगहन १६८६ 
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करके पचासों छात्र-वृत्तियाँ ब्रिठेनसे ओपनिवेशिक 
अंगेरेज़ोंका सम्बन्ध दढ़ करनेके लिए दे सकताहै, तो क्या 
हमारे देशके धनाव्य--सर पुरुषोत्तमदास, श्री अम्बालाल 
सारामाह, श्री घनश्यामदास बिड़ला, श्री जमंनालाल 
बजाज और बाबू शिवप्रसाद गुप्त इत्यादि महानुभाव--- 
इतना भी प्रबन्ध नहीं. कर सकते कि जिससे दो-चार 
नवयुवक प्रवासी भारतीयोंके प्रश्नेंका विधिवत्‌ अध्ययन 
कर सके ! द जा छ 

बहुत सम्भव है कि जो 
हैं, वे अपने जीवन-कालमें अपने कार्यके परिणामकों न 
देख पायें, पर इससे कया होता है ! बाबा बाग लगाते 
आइये, हम 
लोग भी विशाल भारत-रूपी उपवनकी नींव रखें। कभी 
समय आयगा, जब बीसियों ही जहाज भारत तथा 
विशाल भारतके बीच इधर-से-उधर दोड़ते होंगे, जब 
गर्मियोंकी छुश्न्योमें भारतीय विद्यार्थी अपने ज्ञानवद्धनके 
लिए जावा, सुमात्रा अथवा प्रव-अफ्रिका या मलायाको 
यात्रा करेंगे, जब भारतके सुशिक्षितोंकी अपने व्यक्तित्वके 
विकासके लिए ओर अपने भाइयोंकी सेवाके लि 
उपनिवेशोंमें पर्यात कार्यक्षेत्र मिलेगा। जब स्वाधीन 
भारतीय कृषकोंकी बस्तियाँ प्रृथ्वीके प्रत्येक खंडमें पाई 
जायँँगी, जब भारतीय व्यापारी स्वतंत्रताप्ूवंक संसार्के 











जब भारतके सांस्कृतिक सन्देशवाहक भारतसे विशाल 


भारतमें और फिर उसके द्वारा सम्पूर्ण संसारमें अपने 


मा 





विचांरेंका प्रचार करेंगे | 





























ग॒ इस कार्यमें लगे हुए 
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गोभी झलगोभी-को शाक-भाजियोंकी रानी कहते 
हैं। भला, ऐसा कौन होगा, जिसे गोमी पसन्द 
न आये ।% सम्भव है, कुछ लोग ऐसे हों, जिन्हें गोभी 


पसन्द न हों ; पर गोमीके चाहनेवालॉकों सख्या बहुत 


होगी, इसलिए गोभी और करमकल्ला ( 08009४० ) को 

श्तपर कुछ लिखना लाभप्रद होगा। गोभी ओर 

क्रमकलेंकी काश्तपर मैं अपने अनुभूत प्रयोग ही 
लिखेंगा । 

खानेको तो मैंने गोमी बहुत छोटेपनमें खाई थी 

और कालेजके बोडिग-हाउस-जीवन-सम्बन्धसे 


ुर्जा और आगेरे और 'प्रताप'के कुटठम्बमें रहनेंके कारण. 


हे कानपुरकी मण्डीकी बढ़ियाँ-से-बढ़ियाँ गोभी खाई थी 


र सन्‌ १६२१ से पूव मुझे न- तो उसको काश्त 


थी, और न मिन्न-मिन्न प्रकारकी गोमियेकि 
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हुआ कि संसारमें बढ़िया और स्वादिष्ट गोमियाँं कौनसी 
होती हैं, ओर उनकी काश्त कैसे करनी चाहिए । उसके 
उपरान्त अपने खेतपर लगाई हुईं गोभी ओर करमकल्ला 
( बन्दगोमी ) पर मैंने कई बार पहला इनाम लिया है... 
और बढ़िया गोभी करनेमें में अपने किसी भी 

साहित्यक मित्रकों हरानेका साहस रखता हूं। आशा है, 
मेरे इस लेखसे कुछ प्रतिहन्द्दी तेयार होंगे और मुझे; 
हरानेका दावा करेंगे । यदि दो-चार पढे-लिखे लोग 


भी मेरे लेखनुसार गोभी करेंगे, सुमे हरानेकी चुनोती 


देंगे, तो मुझे; बड़ा सन्‍्तोष होगा । 
गोभीके भेद 
गोभीको हम तीन भागोंमें विभाजित कर सकते 
अगैती--पहले आनेवाली, बीचमें आनेवाली और 
पुसही या माधी--पिछाई अन्‍्त्मे आनेवाली । . इस 
विभाजनका दूसरा वर्गीकरण यों भी हो सकता 


देशी गोमी (१) अगैती 


सन्‌ आनेवाली तथा (३) पिछाई--तीनों प्रकारको 
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खानेको मिल सके, मईके दूसरे सप्तागसे बीज बोना बीचवाली गोभी इतनी मज़बूत होती है कि गर्मीको 

चाहिए। अगेती फ़ूलगोमीके लिए काशी या पटनाका. भलीभाँति सह लेती है | 

ही बीज बोना चाहिए। बीजके , लिए किसी ख़ास अगैती ओर बीचमें होनेवाली गोभीको शहरी जगहमें 
विक्रेतासे ततासे ही बीज लेना चाहिए। दो-चार बार ख़राब न लगाना चाहिए, नहीं तो बारिशके पानी भरने और हा 

जके गेती गोमी मैं तैयार ही न कर सका। फिर श्रूप पड़नेसे गोभीके पोदोंकी जड़ें उबल जाती हैं, ..#.. 






लक. 


लम्बे-चोड़े विज्ञापसे बीज-विक्रेता महाशयके माँसेमें और गोभी मारी जाती है।.... कि का, 
आ गया, ओर सारा परिश्रम योंही गया। अगैती.. अगैती और बीचवाली गोमीको एक रोग भी 
गोभीके विषयमें एक विशेष बात यह है कि बीजजी लग जाता है। छोटे-छोटेसे लगाकर बड़े पौदों. ..-. 
खराबीके अतिरिक्त ग्रीष्मऋतुका प्रलयंकारी ताप गोभीके . तकको मुड़ी लग जाती है। गोभीके प्तोंके रंके 
हैं पौदोंको उगते ही कुलसा देता है, या बीजको ही छोटे-छोटे रेंगनेवाले कीड़े पत्तोंमें लग जाते हैं, और 
_क्यारियोंमें भून देता है, इसलिए बचावके लिए दो कभी-कभी तो गोभीके पोदेके सिरपर निकलनेवाले 


पत्तोंपर अपना अड्डा जमाते हैं, और ऐसी क्रिलेबन्दी .. ः 













पड़ते। पोदेके कतेरे हुए फ्ते इस बातके प्रमाण हैं कि... रा 
378 या अरहरकी सूखी लगें खदे। सायंकालको गोभीके पौदेके शत्रुओंने डेरा डाल दिया है। कटे." 


छप्परके ठुकड़े या लगोंको उठाकर अलग रख दे, ताकि. प्ततेके अतिरिक्त उनके छोटे महीन लेंडोंसे भी ज्ञात हों... । 
रातको पोदकी क्यारियाँ खुली रहें, और प्रातःकाल जाता है कि रेंगनेवाले शत्रुका आगमन हो चुका | रे पा 

बजे क़रीब क्यारियोंको फिर ढक दे ऐसा छोटी सुड़ियाँ इतनी खबड़ होती हैं कि आकाके 
करनेसे पोद तैयार करनेमें बड़ी सफलता मिलती है। अनुपातसे “विशाल-भारतः-सम्पादककी बिरादरीके कुल 
(२) अगेती गोभीके बीजेंको कह बार बोना चाहिए, ताकि लोगोंको खानेमें मात दे सकती हैं। इन सुड़ियोंकी 
किसी-न-किसी क्यारीकी पोद तैयार ही हो जाय य | 


किस नढ़वारका भी कुछ ठिकाना नहीं--दिन दूनी और 
हे ५ मईसे बह लगाकर १५ जून तक अगेती गोभीके बीज रात चौंगुनी बढ़ती हैं। आलपीनके सिरेके बराबर 


दिखाई पड़ती हैं, ओर बातकी बातमें बढ़कर छोटे 
बचेकी उँगलीके समान हो जाती हैं। और फिर 
चालाक इतनी होती हैं कि तनिकसी आहट या भयकी 
आशंकासे पोदेपर से लटक पड़ती हैं। मकडीक॑ ् 
शरीरसे जाला निकालती हैं, और 
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थोड़े पेड़ लगाये नहीं, तो बीघे दो बीघे गोभीके पेड़ोंको 
इस प्रकार देखना एक बला मोल लेना है। इसके लिए 
“बोर्डों मिक्ब्वर” पोदोंके ऊपर छिड़कना चाहिए। ओर 
न कुछ बन पड़े, तो लकड़ीकी राख प्रातःकाल पोर्द्ेपर 
बुरकना चाहिए । जहाँपर हरियालीकों कमी होती है 
वहाँपर अन्य फुदकनेवाले कीड़े भी गोभीपर घावा बोलते 
हैं। अगैती गोमीकी देखभाल बहुत करनी पड़ती 
हैं, पर यदि श्राद्धके दिनोंमे कोई गोभी तैयार कर सके, 
तो दाम भी ख़ासे अच्छे मिल सकते हैं। में तो 
अपने खाने-भरके लिए ६०-७० पेड़ अगैती गोभीके 


क्‍ गोभीके लिए जमीन... 
.. गोभी बेहद खाद चाहती है। एक छोटी क्यारीमें 
एक बड़ी डलिया-भरके मरा खाद डालनेसे भी कुछ हानि 
नहीं । जिन क्यारियोंमें पोद तैयार की जाती है, उनमें 
उन स्थानोंकी अपेक्षा कम खाद होनी चाहिए, जहाँपर 
गोभीके पौदे खाँदकर रखते हैं । 
बीजका बोना 
.._ बीज बोनेके लिए छोटी-छोटी क्‍्यारियाँ तैयार 
करनी चाहिए, जिनमें मिद्टीके ढेले न हों। आध इंचसे 
: अधिक गहरा बीज न बोना चाहिए। सबसे अच्छा 
. ढंग यह है कि खाद देकर जब क्यारी एकसी हो जाय, 
तब पवेरवाँ ( बीज छिटकाकर ) बीज बो देना चाहिए | 
बीज बहुत घना नहीं बोना चाहिए, नहीं तो पोद पतली 
ओर कमज़ोर होगी। पा, 
गोभीका बीज तीः 


परपाउशाए ) की खूब 


थे दिन ही उगने लगता क्‍ 


हमारे प्राम 
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खाँदनेसे एक दिन पूर्व क्यारियोंमें हल्का पानी दे देना 
चाहिए ओरे प्रत्येक पोदको इस प्रकार खाँदना चाहिए 
कि उसकी जड़ें न खुल जायेँ। जड़ोंके साथ मिट्टी 
ज़रूर आनी चाहिए। प्रत्येक पेड़के साथ मिट्टीका 
आना आवश्यक इसलिए है कि 'सूख जाते हैं रूख 
फुरक्नतमें' | मिट्टी साथ आनेसे पेड़कों स्थान छोड़ना 
हड़ता नहीं । पोदेकी जड़के समीप ज़रा खुरपी लगाकर 
ऊपरको किया कि आधी छुटाक मिट्टीके साथ गोभीके 
पोदेका थामरा निकल आता है | 
पोदि लगानेका ढंग 

गोभी घरके लिए पैदा की जाती है, या फिर 
बेचनेके लिए। गोमी चाहे बेचनेके लिए की जाय, 
या केवल घरके ख़्चेके लिए, में तो इस बातपर 
जोर दूँगा कि गोभी लगानेके लिए खूब खाद डालकर 
खेत तैयार करना चाहिए, ओर फिर मोरे बनाने 
चाहिए। फोरेमें डेढ़ फ़ीटसे लेकर दो फ्रीटकी 
दूरीपर पौदेको खाँदकर लगाना चाहिए। मोरेमें 
जहाँपर पोदा लगाना हो, वहाँ एक फावड़ा गहरा मारकर 
उसमें एक पसों हिए, ओर उन 

दा लगा देना चाहिए, ओर फाबड़ेसे किये 

गड़ेकी मिट्ठीसे जहाँ तक भरा जा सके, गड्डेकी मर .. 
देना चाहिए। इस प्रकार रखनेमें कोई देर नहीं 
लगती । गोभीको बहुत' घना नहीं रखना चाहिए। 
घना रखनेसे फ़ूल छोटे आते हैं । 

अब रही घरके 

लगानेकी बात 



































'लाी आज तन जम, कट हही।.".ह बढ हमर ही पी कवि लात टन एकल. 


ड्रोंकी मिद्ठी पोली रहे । ठोक-पीटकर मिद्टीको कड़ा 
नहीं करना चाहिए। इस प्रकारसे लगी हुई गोभीके 
: पोदे गड़ोंमें, कोरोंकी धरातलसे, नीचे रहेंगे। इससे 
कुल क् नि नहीं, वरन लाभ ही है ; क्योंकि जेसे-जेसे 
पोदा बढ़ता आवे, वैसे पोदेके चारों ओर नराकर गड्डढेंको 
धीरे-धीरे मिट्ठीसे भरते जाना चाहिए। फलस्वरूप 
गोभीके पौदेके तनेसे भी जड़ें फ़ूटती हैं, और पोदेको 
. खुराक लेनेके नवीन साधन मिलते हैं । 
.. उपयुक्त बातें केवल पिछाईं गोमीके लिए हैं। 
 पिछाई गोमीमें सुड़ियोंकी बीमारी भी नहीं लगती | 
... पिछाई गोमी देशी भी होती है ओर पटना ओर 
काशीकी पुसही गोमियाँ प्रसिद्ध हैं। पिछाई गोभीको 
२० सितम्बरसे ७ अक्टूबर तक बोना चाहिए। यों 
बोनेको तो अखीर अक्टूबर तक बोते हैं, पर पंजाब, 
०, बिहार ओर राजपूतानेमें इन्हीं दिनोंमें बोना 
































चाहिए 
.. हाँ, पिछाई गोभीके लिए मेंने कई प्रकारको 
विलायती गोमियाँ की हैं, ओर में तो उनपर फ़िंदा हूँ । 


अंग्रेजियत ओर फल यतीपनेका धोर विरोधी हूँ, पर 
ओर अमेरिकाकी शाक-भाजीके बीजोंको बहुत 


पसन्द करता हूँ । सटनकोी प्यूरिटी ( 80008 एप 
फ़स्ट स्नो बाल ( 0प/0॥%8 ह80 8709 0७) ) 











रंग होता है, ओर फ़ूल कड़ा इतना 
साधारण प्रहारको सह ले | 
ओर स्वादिष्ट होता है। 





_विशाल-भारत 


कि कम आर न नल मी की की कम भय न न आम नल के आम कि अह,.ह#0९, ० >टि जलक धान कट, 03 ५ जल जि की "बना 8नटी जीनत “बट लक + किला आजा +लाग नही. 


प्रशंसा कर नहीं सकता । दूधके फेनके समान ' जाती 
होताहै 
साथ 
जल्दी 
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न कह 3, बी की एग, जी, हा जात करीय फू ५ ही री जरा कि #ती कह जहर #तप, जी भला पक िजरी स्‍ फल किक किमी ना डर “फैला “किक फरी कहर ए आह कर 448०३, करी फककीकि न करनाव, बात. 





नहीं होने पाता और ज्ञमीन मी पोली रहती है, जिससे 
पोदेकी बढ़वारमें सहायता मिलती है | क्‍ 
मेरे ख़यालसे पहाड़ॉपर विलायती गोभी ही बोनी 
चाहिए, ओर बोनेका समय होना चाहिए फ़रवरीके 
अन्तसे एप्रिलके अन्त तक। आधे छठाँक बीजोंमें 
लगभग दो हज़ार पोदे होते हैं। खाँदकर लगानेके 
बाद कुछ पोदे मारे जाते हैं । उनके स्थानमें लगानेके 
लिए कुछ पोदे खड़े रहने देना चाहिए । की 
गोभी इतनी खाद चाहती है कि खाँदनेके एक 
मास पश्चात नाइट्रेट आफ्र सोडा'की एक चुटकी प्रति 
पौदेके लिए हितकर होगी। नाइट्रेट आफ़ सोडा या 
सल्फ़ेट आफ़ अमोनियाको बटकर उतनी ही रेत मिला 
लेनी चाहिए, ओर चुटकीमर पौदेकी जड़से तीन-चार 
अंगुल दूर चारों ओर फैला देना चाहिए। गाँवका 
नोना भी वही काम करता है । क्‍ 
गोभीके पोर्दोकी परवरिश बड़ी सावधानीसे करनी 
चाहिए। पानी, नराई ओर गुड़ाईकी असावधानीसे 
फूलमें ख़राबी आ जायगी |. जब फूल आने लगें ओर 
बाहर दिखाई पड़ने लगें, तब गोमीके एक प्तेको 
डुकर उनपर कर देना चाहिए; ताकि सूर्यकी किरणें 
उनपर न पड़ें। गोभी उस नाज़नीनकी भाँति है 
जिसके सोन्‍्दर्थक्री छवि सूर्यके देखनेसे फीकी पं 
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स्‌ प्राइड आफ इंडिया ( ७0078 7009 0 0॑ 
[008 ) ओर एकूलिप्स ड्महेड 
7प्॥॥०84 ) | पिस्टनजी पूचाके करमकछे भी 
अद्वितीय होते हैं, केनेरियन सोलिंड डुमहेड (एशाहापंका 
90॥0 [9४पा॥ ॥0७0 ) ओर बल्ड बीटर (ए००० 


( 9000778 ॥0॥88 


80007) भी पसन्द हैं। इनपर मैंने कई बार फ़स्टे 


प्राइज पाया है । 





[ गतांकमें हमने “साहित्यिक सन्निषात' शीर्षक नोट 
लिखकर हिन्दी-अनताका ध्यान वर्तेमान-धर्म' नामक एक 


आअटपटांग लेखक़ी ओर आकर्षित किया था। लेखक तथा 


पत्रका नाम हमने ज्ञान-बूककर छोड़ दिया था, पर “भारत! 


.. सम्पादक श्री नन्दृदुछारे वाजपेयी एम० ए० ने उसे प्रकट कर 
. दिया है। लेख सुप्रसिद्ध रहस्यवादी कवि श्रीयुत सूर्यकान्त 


त्रिपाठी निराल्ा/का छिखा हुआ है, ओर प्रयागके “भारत'में 


प्रकाशित हुआ था। हिन्दोके वयोवृद्ध साहित्य-सेवियोंकी 
.. सम्मतियाँ अपनी जानकारीकें छिए हमने संगाई थीं 

. ओर उनमें से अनेक सञ्वनोंने अपनी सम्मति लिख भी 
.. भेजी है। उनकी सम्मतिका सारांश यह है कि “वर्तमान-घर्म! 
हा । “विश्षिप्तका बर्राना), 'पागलछका प्रछाए' या ०(प्र॒४0॥8 (0 
रा -.. & ती868800 एव ( विक्न मस्तिष्कका उद्गार ) है । 

: इन वृद्ध साहिद्य-सेवियोंको हम बाद-विवादके दंगढमें 
सीटना चाहते, क्योंकि सन्निषातों छोगोंका कुछ 


नहीं है, न जाने कब किसका अपमान कर बैठे, पर 


साहित्यिक सल्निपात द 


मु # श न > तक के 7७७2७ 2२ जी नि 
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( लं० २ ) 


अछग रहना चाहते हैं--चाहे वे बृद्ध हों य। युवक-- 


“5 हम बिलकुछ नामुनासित्र समझते हैं। जिसकी 





गॉाँठ्गोमी द 

गाँठगोमी इसी वंशका शाकहै, ओर उसके लगानेकी 

गी विधि फ़्लगोमी ओर कस्मकलेकी-सी है। भेद 

ही है कि गाँठगोंमी दो महीनेमें ही आ 

जाती है। बढ़नेमें थोड़ा स्थान बेरती है, इसलिए एक... 

फुटपर इसको लगाना चाहिए। मोरोंकी दूरी भी डेढ़... 

गेटसे अधिक नहीं होनी चाहिए। . मोर्के ऊपर 
जहदी होनेवाली मूली भी लागाड़ जा सकतो 





उनपर भी किसी तरहका दबाव डाढना हम अत्यन्त . 
अनुचित सममते हैं, पर हमारी सम्मतिमें समाचारफत्रों .. 
तथा मासिक पत्रोंक़ा यह कर्तव्य है कि वे इस बीमारी... 
( साहित्यिक सन्निषात ) से भनताको सावधान कर दें। 
आखिर प्लेग ओर दैज्ञा फैलनेपर वे ऐसा करते हो हैं | यदि. 
कोई आदमी क्ुओमें हानिकारक पदार्थ डाछ॒ता फिरे ओर 
इस बातकी ख़बर पत्र-सम्पादकोंको छग जावे, तो उनका... 
कर्तव्य होगा कि वे जनताको सूचना दें ओर 
सरकारका भी ध्यान इस बेज्ञा हरकतकी ओर आकर्षित 
करें। यहाँ ज्ब साहित्य-सरोवरमें कंकर-पत्थर 
फेंके ज्ञा रहे हों, समाचारपत्रोंका चुप्पी साथ छेना 
वास्तवमें अनुचित होगा। पर फिर भी किसो पत्रकार 
या किसी पत्रपर यह दबाव डाछना कि वह हमारा साथ दे, 















































रे 
आन्दोलन नहीं चलाया जा सकता । हम उनसे सहमत 
नहीं । ढकोसलेकी दोवार बाछूपर बनी होती है, और 
उसे गिरानेके लिए एक हल्कासा धक्का हो काफी है । 
इसके सिवा साधारण ज्ञनताकी सहजञ्ञ बुद्धिपर हमें दृढ़ 








कु 


विश्वास है। एक बार उसे यह समका देनेको ज़रूरत है 
कि सन्निपाती छोग बेलगाम साहित्य-द्षेत्रमें छूटे हुए हैं, 
वह अपने आप हो इनको अकछ ठिकाने छा देगी 

..._ इस प्रश्नको हम हिन्दी-सम्बन्धी संस्थाओंके भी 
.. अस्मुख छानेका निश्चय कर चुके हैं--आगामी हिन्दी- 
.. स्ाहित्य-सम्मेछ़नका यह एक मुख्य प्रश्न होगा --ओर 
.. हमें यह दृढ़ विश्वास है. कि सन्निपातो छोगोंका असली 
स्वरूप शीघ्र ही जनताके सम्मुख आ जायगा। 
साहित्यिक सान्नपातके विषयमें अनेक महानुभावोंने 











 सममतियाँ सजी हैं। कं हम यहाँ हूत कर हं। 
। .' द “-सम्पादक | 


प्रमत्त-पल्लाप या साहित्यिक सन्निपात 


 लेखक--भ्रध्यापक रामदास गौड़, एम्र० ए० 
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किसी पत्रके 'बतमान घम! नामके लेखकों उद्धृत करके 
“'विशात्ञ-भारत' के पिछुले अंकर्मे सम्पादक मद्ानुभावने अपने 
 रसन्ञ पाठकोंकी ओर भन्‍्य साहित्यिक्रोंड़ी बौद्धिक परीक्षा 
लेनेकी ठानी डै। कह सामयिक पत्रोंमें शब्दानुसन्धान 





विशाल-मारत 





अंगंहन १६८६ 


“जब फरिश्तोंसे न डद्बा बारे इश्क | 


/*१...२ ३३५ //*१ 








भादसे खाकीके सरपर रख दिया ।!” 
लेख भपने ढंगका निराला दें। यथपि इसके वाक्य 
ऊठपटांग ओर झनमिलत्न हैं, झोर अथ बेजोढ़ हैं, तो भी 
धसौर खुघरोके “अवमित्न” भोर “बेजोढ़” से इनका कोई 
श्श्ता नाता नहीं है । दुर्बोध ल्ेखोंकी बहुत प्राचीन परम्परा 
38 । अथववेदके अनेक सन्‍्त्र, महाभारतके कूट-पद्य, पीछेके 
न! ठककारोंके पागल्ञ पात्नोके प्रलाप, कबीरकी डल्टी बानी 
दूं दासके कूटपद एवं भ्नेक तरइकी पहेलियों तक दुर्बोधताकी 
परम्परा चलती आई है। परन्तु दुर्वोध रजनाएँ किसी न 
उसी ढंगपर सममर्मे था सकती हैं, इनकी भी कुंजी द्ोती 
इनके रहस्थोके भी जाननेवाले हैं । बहुत सम्भव है कि 
'वर्तमान घम' के रहस्योंका भी किसीको पता हो। ढंगसे 
तो ऐजा मालूम होता हे कि उस लेखके समम्मनेवाले एक तो 
लेखक महोदय अवश्य ही होंगे. ओर दुधरे दो सज्जनोंसे भी 
यह भाशा को जा सकती दे कि वे 'वतमान घम' को व्याख्या 
पूरी नहीं, तो भधिकांश अवश्य कर सर्केगे। वे हैं 
जोशीबन्घु--डा० हेमचन्द्र जोशी एवं प० इलाचन्द्र जोशी । 
परल्तु ऐसी पहेली, जिसे ब्रंसारमें केवल तीन दी चतुर सम 
स$, भत्यन्त दुरबोध गिनो जायगो--इतनी दुर्बोौध कि उसे 


पहेली नाम देना चित्रका व्यकों हत्या करनी होगी । 


हमारे दुर्भाग्यसे हिन्दो-साहित्यकी इस प्रकारकी यह 
हत्या पहली नहीं है श्रट्टाईस बरसके ल्गमग होते हैं कि 
राय देवी प्रसाद पूणकों भी 'साहित्य-हत्या” के शीषकर्रे ऐसे 
उ्य-प्रत्नापोंकी खबर लेनी पढ़ी थी । यह बात भी नहीं 


क्््ज्ड 





है कि भ्रद्ठ/ईंस बरसके बाद फिर भाज ऐसी घटना घटी है । 
इस तरहके दु्बोब एवं भ्रष्ट लेखोंका लिखना या प्रकाशित होना 
कभी बन्द नहीं हुआ । 
अश्लीक्ष, दुराचार-प्रवत्तेक, द्वेषमूलक 
फैल्ानेवाले, गाली-पलौजवाले लेखोंका लिखा जाना वस्तुत 





केवल उनकी उपेक्षाकी 
मप्रदायिक मगढ़े 





हर 











नवम्बर १६३१२ | हा ..._ साहित्यिक 
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समाजद्रोह कैल्ाते रहते हैं, भोर दिसी प्रकारके भ्रंकुशके 
झमभावमें वह भपनीसी करनेमें तनिक भी नहीं सकुचाते । 
धबर्तमान धरम! नामक प्रत्माप भी साहिलय-दृत्याका दी 
एक उदाहरण है । यहद्द रहस्यवादी गद्य या गयकाब्य नहीं 
है। रहस्यमय गद्य या पद्य परम उत्कृष्ट ध्वनिकाव्य होता 
है, और ध्वनिश्ाव्यकी खूबी यददी दे कि वाच्याथके सिवा उसमें 
 ब्वनिताथ भी होँ। इस लेख 'कबूतार प्रद्ति शब्दोका 
नतोवाच्याथ है, भोर न प्रस्तरोंका वाक्याथ | इबका 
ध्वनितार्थ तो लेखकके सिव्रा शायद कोई नहीं जानता । दो 
साहित्य-सेवियोंका विचित्र रीतिसे नाम देनेसे यह अवश्य 
भनुमान होता है कि लेखक उन्हें ऐसे ढंगसे बनाना चाहता 
है कि उनके सित्रा कोई अन्य पाठक समझ न सके | 
. मोहनदास भौर बालगंगाघर तिलक यह दो नाम तो यों ही 
झा गये हैं,--शायद इस गरज़्से कि उन दोनों नामोंपर के 
प्रच्छुन्न प्रहारोंपप ओर अधिक परदा पढ़ जाय, विचार 
करनेवाले इन पूज्य ना्मोंके घोखेमें भा जायें । 





..... छपेखानों भौर अख़बारोंका जब जमाना न था, तब भी 
|... निल्य साहित्य बनता होगा, परन्तु न तो उसके अचारके 
|... पर्याप्त साधन थे, और न प्रचाराभावर्म वह दोधजीवी हो हो 
... सकता था। ढाक झौर समाचारपत्र अल्प-प्राण साहित्यम भी 
.. जीवन फुूँक देते हैं, ओर कुछ कालके लिए वह सारी शरारते 

... कर गुज़रता दे, जिनके लिए पैदा किया गया। परल्तु इतना 

.. तो निश्चय दे कि भसत्साहित्य स्वभाचसे ही चिरजीवी नहीं 
... हो सकता। परन्तु उससे द्वोनेवाल्ी द्वानिसे रक्षा करनेवाला 
 शासनात्मक साधन वतमाव समाज नहीं दे। ऐसी 





“हैसे हैं। उनका ज्ञान पंदभुत है, और वन 
द ..ह स्थापित कर देना चाहिए। भला 





जान-बूमकर किसी डद्देश्यसे भ्रक्माप किया है, भथवा उसकी 


 लेखनीपर नक्कद १००) न्‍्योछावर कर देनेको प्रस्तुत हूं । कुछ 


.. दशा उसके जन्म लेते ही चारों ओरसे उसकी निल्दा होनी 
.._' चाहिए, उसके रहस्य खोले जाने चाद्विए, भोर उसके दोषोंसे 
... भोछे-भाल्े पाठकोंको भभिज्ञ करना चाहिए | कड़ी प्रालोचना 
... तथा निर्भीक समीक्षासे उसको ख़बर लेनी चाद्विए। जो संपादक 
.._ ऐसे लेखेंको भपने स्तम्भोर्मे झ्राश्नय दें, उनकी भी निन्‍दा होनी 
.. उचित दै। यों तो साहित्य-प्रम्मेशलन झभोर संम्पादक- 
. सम्मेलन शासनके उपाय कर सकते हैं. पर एक तो प्रभी कीजिए ।”” रा 
न संस्थाओों में ऐसा समीचीन संगठन नहीं दे, दूसरे हो भी _ 
तो इतने बढ़े यन्त्रके संचालनमें भारी प्रयास की और 








































सन्निपात ह है है डा ० क्‍ । । ७9९४९ 


'बिशाल-मारत'-सम्पादकने वर्तमान धर्म! के लेखकका 
नाम छिपाते हुए इतना प्रकट. कर दिया दे कि वह एक 

सुप्रसिद्ध ट्विन्दी लेखक दे। दीका कोई सुप्सिद्ध खेखक 
यदि स्वभावत: इस तरहका दुर्बोध प्रलाव स्दासे लिखता 
भाता द्वोता, तो झम्पादक मद्दोदय नाम छिंपाते हुए भी छिपा... 
न सकते । हमे तो ऐसा जान पढ़ता है कि या तो उसने | 





किसी विशेष प्रमत्त भ्रवस्थाका यद्द डढ़गार दें; जिसे प्रकाशर्मे 

त्ानेके बदशे संपादक मदोदय काफी धूल डालकर ढक देंते तो 

भ्रेमस्कर होता । जिस पत्रमे 'वतमान धर्म छुपा था, उसके 

सम्पादक महोद्यका दायित्व भी इस बातमें थोड़ा नहीं है। 
८ ८ कक 8 द 


श्री मोहनछाछ महतो वियोगी ( गया )- द 
« “साहित्यिक सन्निपातः पढ़ा।- देनिक प्रताप! भें भी 
छुपा है। वरतमान धम! लेख किसी विक्ृत मस्तिष्कका 
परिणाम है। भर्थहीन वाक्योंका यह डबा देनेवाल्या यद्द समूह 
तुणाके योग्य है। भाप तो 'वतंमान घरम'की टोका करनेवाले... 
किसी भी सज्जनकों २४] देना चाहते हैं, भौर में तो स्वये 
इसके छेखऋफ़ो चैलेंज देता हूँ कि यदि वे भपने इस चोंचोंके 
मुख्वेका पथ सुके समझता के, तो में उनकी करामाती _ 


दिन पहले निरालाजीका इस्री कोटिका एक लेख माघुरी'सें 
छुपा था 'झाहिदयका फूल भपने ही डेठलपर” । चार-पाँच बार ' 
पढ़कर भी जब में खाक पत्थर कुछ भी न समझ सका, तो रा 
अपनी ही विद्या-बुद्धिको घिक्कारता हुआ रोशनी बुक्काकर . 
सो गया। प्राज इस “वर्तमान घर्म'को पढ़कर में पुनः इसी 
. मनस्थितिकी भयेकरताका सामना कर रहा हूँ । इस लेखके 
 ल्ेखकने जिस मनस्थितिरमें पहुँचकऋर यह झनगल्न प्र्माप किया ह 
है, उसकी कल्पना करना भी बातुलताका लक्षण दे। आप 
छ्ेखकका नाम-घाम श्रकाशित कर दीजिए, भौर उन्हें भविष्यमें 
लेख लिखने जैसे कठोर कर्मसे हाथ खींच लेनेके लिए वाध्य 


. ओऔ सूर्यनाथ तकरू, एम० ए० ( काशी )-- * 
... “मेरी राय दै कि इस लेखके लेखक कोई सिर महापुरुष 
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_ रोज़-रोज़ पैदा होते हैं / उनका मस्तिष्क लेनिनके दिमायकी 
रे .. तरह संरक्षणीय है। अब बार यदि इसी गवेषणापूणा, 
.. विद्धतापूण भोौर विचारपूण लेख+र मंगज्ञाप्रसाद-पुरसकार दिया 
जाये, तो ठोक हगा। वासुतवर्मे लेखक महोदय कोई असली 
_कल्नाकार हैं। यह केख तो डी०लिइ०में ढोस होने योग्य 
है। और २४) क पुरस्कारके बारेमे जिस पत्रमें वह छुपा 
है, उसके सम्पादकसे लिखा णढ़ो करेगे। श्रच्छा हो, यदि 
टीका भी कर दे, तो हम मांयामूढ़ भी वर्तमान घर्म! को 
समर लें । चोबेजी, यह तो अद्भुत लेख दे । कइ, पेड़ा 
बर्फी सब मात । क्‍या भाप इन सुप्रसिद्ध हिन्दी -लेखकका 
नाम और उस पत्रका नाम भी बतानेक्ी कृपा करेंगे? ऐसे 
सन्त सादित्यकारोंछा पर्याप्र पुजन-मर्चच दोना चाहिए। इस 
सत्निपातसे हम सब बचे रई, यही क्‍या कुछ कम दे १?” 
है ( > 4 
महेन्द्र (मन्त्री, नागरी-प्रचारिणी सभा, आगरा ) -- 
... “ “वरतमान धम! शीर्षक लेखकों मैंने पूरा पढ़नेकी 
_ कोशिश को, पर में उसे अद्योपात्त न पढ़ सका। प्रयत्न 
करनेपर भी न पढ़ सह । आखिर कुछ हो भी तो । वह 
क्षेख दे, या कोरा निरथक शब्द-संग्रह। मेरी समस्त नहीं 
भाता कि इस लेखके लेखक सोंठकी मंडी जाना चाहते हैं, या 















ज़रा समक्ताइये कि ग्राखिर यह क्‍या बच्चा है। और ज़रा य; 


























न्‍ क्‍ क्कि केवल भ्री हेमचन्द्र जी 


विशाल-भारत 
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वहाँ माण निकते हैं, नहीं तो ऐसा लेख, भौर कौन लिख 
सकता है? मेरी समम्मे तो कुछ नहीं भाया। आप ही 


“किसी विकृत सस्तिष्ककी यह उपज पठनीय है। ऐसा. 
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रीपधजन्‍ जल पल, 


श्री चन्द्रदत्त गुप्त ( साहियरल्न भंडार, आगरा )-- 


86 ६ 





वृतमान धर्म! की प्रारम्भक्री कई पंक्तियाँ मेने पढ़ 
डाली, पर मतलब कुछ भी सममरतें नहीं भ्राया। मेंने उन्‍हें 
एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा झौर तीसरी बार इच्छा न रहते 
हुए भी पढ़ डाला, पर सब मेहनत बेकार । यह सोचकर कि 
अगली पेक्तियाँ पढ़नेसे शायद मतलब सममर्म भा जाय, में 
भोर बढ़ा, पर “'जैसे पूरे एक रूपके लिए द्व-रातका जोड़ा 
एक दी व्योम या शंकरमें प्रृथ्वीके दो गोक्ाद जुड़कर एक 
प्रतग-प्लग दिन झौर रातमें प्रश्नन्न” को पढ़कर बढ़ा हैरान 
हुआ । में ज्यॉ-ज्यों झागे बढ़ता जाता था, गुत्थी बजाय 
सुलमनेके उल्लकती जाती थी। सम्पूर लेख पढ़कर 
लेखकर्म मेरी बड़ी श्रद्ध। हो गई है। इतनी जबरदस्त 
7000) ए, पौराणिक ज्ञान, कुमार, मार, बीमार झ्ादि 


यमकालंकार लानेकी योग्यता तथा नाटक्ीय भाषाका प्रयोग 


करनेकी कत्ला--ग्रे सब बात क्रिसी स्राधारण लेखकर्मे 
एकच्र मिलना अत्यन्त कठिन है। लेखक प्रवश्य कोई 
सत्संगो हैं, मोर मेश यह भनुमान है कि वेद्यकका बन्‍्दोंने 
गम्भीर अध्ययत भी किया है, इसा, पिज्ञला, पितत, वमनादि 
शब्दोंका उचित प्रयोग इसका श्षाक्षी है। ऐसे विद्वान तो 
दो चार शवाब्द्ियोंर्म एडभाध ही उत्पन्न होते हैँ । बिछोचपुरा 
कालेज, बरेली-आश्रम, बरहमपुर-विद्यापीठ अथवा राँची- 
विश्वविद्यालयमें यदि इन्ह आचायका पद दे दिया बाय, तो 
साहित्य-चषेत्रका बड़ा उपकार हो |?! 








श्रो काछीदास कपूर, एम० ए०, >एंड० टो०, 
श्री ऋणनन्द शुप्र ओर श्री रघुनन्दन शर्मा ( सम्पादक 
“विद्यार्थी! ) इत्यादि कितने ही लेखकोंने बहुत परिश्रम 
करके भी लेखको समझ नहीं पाया, ओर गुप्तभीने इस 
विषयपर दो विचारणपूर्ण लेख प्रताप'में: 
































नवम्बर १६३२ | 
अर्थकों भो समझना हमारे-जैसे अल्पबुद्धि आदमियोंका 
काम नहीं हैं। उधर डाक्टर साहब दावेके साथ लिखते 
हैं-“लेख किसी प्राचीन पुस्तकसे उद्धृत किया गया हे, 
जिसके तीन अध्याय थे--भूत धर्म, वर्तमान घमे ओर 
भावी धर्म । भूत घर नामक अध्याय अभी नहीं मिल 
रहा है। डाक्टर भण्डारकर उसकी तल्ाशमें थे, पर वे 

स्वग्वासी हो चुके हैं। भावी धर्म अध्याय यहाँ 


निज्ञामके एक पुस्तकालूथमें मिल गया है ओर उसे 
आपको सेवामें भेजता हूं। पुस्तकके अध्याय एक 


दूसरेसे इतने सम्बद्ध हैं. कि वर्तमान धर्मका अर्थ बिना 
भूत ओर भावी धर्म पढ़े नहीं निकाछा जा सकता। मैंने 
इसकी कुंजी पाछी है। कृपया २४) अपने ओर 
१००) वियोगोजीके मनीआड्डंर द्वारा भेज दोजिए। 
. रही सन्निपातकी बात, सो आप सम्पादक छोग उसका 
क्या इछाज कर सकते हैं ? यह हम डाक्टरोंका काम 


.. छात्रार्थ इसका लुसखा तथा उपचार भेजता हूं। 


.. अज्ञ कुए बिछा पँ तोछा ३॥ ज़कूनी सोंठके साथ मय 


रा ५ तोला सनाय व चे च के बीज ओर ७॥ तोले पुश्चियाँ 


रा . छेकर मरीज़के गछेमें गछगुथियां यन्त्र द्वारा खिलाइये, 


... पिछाइये, हँसाइये, रुढाइये और दूर भगाइये। 


|... “बाणभट्टके सुशुतके अनुसार मज़े ख्य॑ टीमें भी ड्यू टीमें 
|... खंटी छगाकर ब्यूटीके साथ भी इसका प्रयोग किया जाता 
|. है, जिससे छेखकके पेटका निकले मर्म, ओर वह सीखे 
* धृति ओर धर्म। पर में समझता हूं कि इस नुसखेंकी 


कलम । को जन मापन कह 
.. शमरूत धर्मंका पता छगा छें, तो तीनों अध्याय मिलकर इस 
बीन पुस्तकका उद्धार हो जाय, ओर यह हिल्दू- 





साहित्यिक सल्निपात 





७९३ 


(व. ५०७२:५७ चयन जी कयी अ बट पक" 20000 8 लक हो 


देखनेमें , नहीं आया। मेरा अनुमान है कि आरत- 
सम्पादकको “भूत घर्म' नामक अध्याय मिल गया है, 
क्योंकि बिना उसके वे अर्थ छगा ही नहीं सकते थे । 
आशा है कि वे इसे प्रकाशित कर देंगे। “भावी धर्म 
आपको सेवामें भेज्नता हूं । 


भावी धम 


लेखक--ढा० नरोत्तमदास, एल० एस एस 





“पद्दाभारतके बढ़े बाबा बुढ़िया पुराण नहीं-नहीं दादी 
क्योंकि बुढ़िया पुलिंग, नहीं-नहीं स्ली ख्लौलिंग हे, इसलिए 
उसमें लिखा है--एक विरोधी मप्पक ताल, मारा गुलचा 
फूटा गाल । यह माप्पक ताल ही ऐसा है, न-मालूम कितने 
तबल्ले इस तालसे फूट गये, फट गये, मिट गये, यहाँ तक. 


खंजरी बनकर पतंगक्की तरह आकाशर्मे डटठ गये, परन्तु भाकाशर्मे मा क्‍ 
थे ब्िशेकु, जिनके मुँहसे निकली त्रिवेणी, जिस्म नहा-नहाकर 


सुम्ही घमत्मा बनने की । लगा ज्ञान भर भज्ञानका संयोग 
तो करने कगे पेंवाईडा भोग । अस्तु आम पक 
बूटो मीमांसार्म लिखा है. कि--बोम-बोम शंकर 
कॉँटा लगे न कंकर, यारोंद्ा संगकर, खानेका ढेंगकर और 
मूजीको तंगढर । मूजी यानी मूँजसे बना हुआ कौन्न 
मोजा यानी पँताबा--ठछभी तो कहा है कि काँटा कंगे 
न कंकर । वाह ! क्‍या सुत्र दै--तुमसे तुम ही लखि परो । 
इसका दृष्टान्त लौजिए । _ एक लिंहद था, उसकी श्ाँखें, उसकी 
्रॉखें बड़ी-बढ़ी थीं। फिर, फिर क्या, फुर, एंक चिढ़ियाने 
खोंठ मारकर किया हुर, भुरं, हुर, जिससे हुरे शब्दकी 
व्युत्पत्ति हुई । जप 
... जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे गोबर बेठ |... 
जिन्हका बेटा खोजा यानी हिज़हाईनेस भआागाखके 
अनुयायीके पास तीन पाईं थीं। उसने देखा, बेलने गोरी शंकर 
उठा रखा है झोर फेंकता ही चाहता दे। शिवजीपर भाई । 
दया, तो कहने लगा--गईहरे-- रे बेजश, गहे रह, यानी 














































रा कक 


झाकर कूद्‌ पढ़े । कहाँ १ शंखेश्वःको खोपड़ी पर, म्ोपडीपर या 
उनकी लोथड्ीपर, नहीं-नड़ीं, ग्रारत भारतडी क्ोठरीपर 4 

याशके बीमार शंखेश्वरजी शंख साथ भपनी छुरीली 

वि किया करते थे, उसमें भा यानी अ्रष्ट, रत, रत रहते 

थे, यानी श्रष्ठतासे रत थे, इस्नलिए शंखेश्वर । इति षष्टी तत्पु 

पुर्ष समास:। इसमे भनुप्रास न गाया तो क्‍या, पर व्याकरण: 
कटकटायते, यानी सांख्यकों कटऋटाय सुष्टिर प्रहार अया । 


... कहो बेचारा चूहा किघर गया ? हाँ, सपने शरीर हज़म 
.. करके झ्ात्मा उगल दी, जो त्रिवेणीके किनारे फिरती रहती 
है। लोग सुबह-शाम हवा खानेके लिए जाते हैं, तो 
अक्सर बालूपर पड़ी हुईं भात्मा नज़र झ्राती है। प्ांत्मा 
पुरानी है, इसलिए कुछ दुगंध भी आती है। द 
.. रुंड-सुंडशास्र्में लिखा है कि एक बार सुंडजीके चूहेको 
बढ़ी भूख लगी । खानेकों कुछ मिला नहीं । कल्लू पियक्कड़के 
घरमें घुसकर देखा कि दाल छोंकडी गई है। चटपट 
सटपट पतील्ीमें कूद पढ़े । गणेशजी बहुत क्षम्इल्ते, पर एक न 
चलती । दाल्षमें उन्हें भी गोता लगाना ही पढ़ा | क्गे चाटने 
चटनी-सी । भरभिसे ठंडी भ्रात्मा गम हुई--तब बढ़ी शम हुई। 











 महादेवजीने जोशीक्षों दिखाई पत्नी। दशा थी संकटा, पर 
प्रन्तर आमरीका था । प्रत्यन्तर था इल्काका, तभी तो स्रामी 
कांतिकेयने बिन्दु उतारकर मनुष्यक्ी उम्र १०० वर्ष बनाकर 
गणेशजीका सर कटवाया था । लोग कहते हैं, यह रहस्य 
सही है, परन्तु शास्त्रसे यह इसी तरह अब नह्ट हो गया है, 








_ जैसे 





खरहेके सींग बड़ी उम्रपर बढ़े होकर पातालर्म घुस 
जाति हैं भर भाँखें ऊपरको जाकर आकाश ब्रह्मके रथपर 
सारथोंका काम करती हैं। नृत्तिदावतारमें बंजरडुड्ो रामब्नाने 








क्‍ पर नकारसे नहीं सिद्ध 
गर हर नहीं-वहीं, क्योंकि दो नकार मिलकर 


खो, ऋजुन्याकशण, भांग दशम, 
शीकर पिंडक किया लिखी 





विशाल-मारत 
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जानकी गाहक बन जायगी.। 
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सब कुछ पैदा हुमा ; परन्तु क्‍या सत्य है कि दिन भी 
उसी गभसे हुआ १ कोई कहते हैं हुमा, कोई कहते हैं. नहीं 
हुआ ; पर वास्तवमें हुआ भी ओर नहीं भी हुभा, क्‍योंकि 
भ्रस्ति ओर नाझित २०वाँ शताब्दिके कोठरीकोषर्म मित्रते 


हैं, क्योंकि किसीने सच कहा है छि-- 
धंग्राधरानाम जहाबे न धोव॑ 
विद्याधरानां पठतें न ल्िखतम्‌ ; 
वृन्दावनीनास यात्रा न तीथम 
सभ्पादकानाम समझकम्‌ न बूकम्‌ 0! 
'इसलिए सम्पादक-स्मृतिरमं कहा गया है कि-- 
“छाप दे फ़ोरन कि कोई कुछ कहै 
कर न पर्वा गर ने ख़द समझे उसे |?” 





प्रसतु, विन्ध्यवासिनी और काल्लीजीमें एक समय भारी 
शाप्त्राथ हुआ । काल्ीजी कहती थीं कि बक्रेकी गर्दन इस 
लिए मारी जाती दे कि वे सदैव "में में? पुकारा करता है । 
विन्ध्यवासिदीजी' कहती थीं कि नहीं, वह बेचारा "में में? नहीं 
करता, बल्कि मय मयः--यानी 'शराब शराब! चिह्नाता है 
और मोक़ा लगनेपर खूब चुसकियाँ लगाता दै। ऐसे कठिन 


शास्त्राथका फैसला कोन कर सकता था, क्योंकि वाराहपुराणर्मे 


भी लिखा दै--- ला अ कड 
“पेचायत भोर परिसिबों परवर दान दुद्यान, द 
इन चारोंसे बचत जे तेहदी जगत सुजान 7 


अस्तु, बहुत खोज-तत्लाश करनेके बाद शंखेश्वरजी के 


दशेव हुए । दोनोंकी शंका निवारण हो गई, जैसे कि भशोक- 


वाटिकामे सुद्रिक्रा फेंकते समय इनूमानजीने तरिजटासे कहा कि 
प्रातहि लेइ जो नाम हमाराः--तभी तो चिजटाने रावणको 
समझाया कि जावकोझ्ो वापस कर दो, नहीं तो यह जानकी 
शाणयापाणी सत्ीम चिझती 
कि बाबरने बब्बरी शेरोंको मार 





आईने धकबरी' में कहते 
मार्जारी बना दिया । 













एक बार इस मार्जारीने कह भनुष्योंके: 




















है रे मिलकर पह्दाड़की पं चोटी पर 
.. अब्ञेय. मन्त्रका जाप करते हुए मानसरोवर तक उड़कर 
... पहुँच सकेंगे। . 





नंत्ंवर १६३२ | 
. श॒त्राजितका ध्यान कर बोले कि उसके गर्भ एक इरिणी 
है, जो कालान्तरमे येनकेन प्रकारेण शकुन्तन्लाका रूप 
धारणकर मैनकाको जनेगी। यह भविष्यवाणी होते द्वी 
राजा-रानी सदेह वैकुंठको गये । इस कथाक्रो धगर कोई श्रद्धाके 
 प्द्दित सुने, तो बुद्धि शुद्ध होकर टीनके लोटेको भाँति 
चमकती रहे ।.. 

पद्माकरजी कहते थे कि “कूरम पे कोल छोलडू प शेष 
कुंडली है. कुंडली पे फबी फेल छुफन हजारकी ।! अथ 
व्याख्या--कूरम--कछु घा यानी कश्यप ऋषि, उसपर कोल यानी 
बाराह अवतार, यानी कश्यपजीपर बाराहजीने सवारी गाँठ 
रखी दे, तभी तो इस रहस्यको श्ब लोग नहीं समस्त सकते-- 
यदि सम ले, तो ज्ञानकपाट खुलकर कबूतरकी तरह कबूतरावतार 
होकर पहदाइ़की ऊँची चोटीपर जा विरार्ज, परन्तु शीत 
ग्रधिक पढ़नेसे कफरूपी ख्री, पित्तछ्पी पिता, वायुरूपी बाबा 
प्रकोपको प्राप्त हो जानेका सय है। इस हेतु सुघुम्ता 
जो न हत, न सत, यानी नहीं है द्वाथ सातकी ( छे हाथसे 
ज्यादा, सात हाथसे कम ), उसके द्वारा फुस्फुसमें से 
होकर जिगरकों पार करके दिलमें पहुँचकर प्राणवायुमे 
ज्ञनकांडकी शाखाके नीचे 





नरोवां कुंजरोवा करते-करते प्रयांगर्म सेठजी रोने लगे । 


|... सेठानीजी, जिनका नाम कुदुँची बाई था, लर्गी पूछने कि ऐसा 
|... क्या गज़ब हुआ कि आप रो रहे हैं ! मुक्ते भय होता है कि 
आप ऐसे रो रहे हैं, जेसे कि कोई जब रोता है, जब उसकी 
|. स्रीरांढ़द्वोजाती दे। तो सेठजी बोले--नहीं-नद्दीं, मेरी . 
|. छातीसे द्ोकर एक चूद्दा निकत्ष गया क्‍या मेरी छाती भी. 
|... कोई सढ़क भाम दै--कलको इसपर चौंटी-चींटा, बिल्लो, कुत्ता, 


:. गदद्दा, घोड़ा, बेल, ऊँट, द्वाथी भी निकलने लगेंगे । यहाँ तक्‌ 


.. तो मैं सहन कर सकूँगा, परल्तु जब इस सढ़कपर गडढ़े पड़ 
.. जायेंगे, तो भारतके कोई हितिषी सम्पादक झपने पत्रमें लिख 
- मारेंगे कि सड़कपर गढ़ढे हो रहे हें--पबलिकंकों तकलीफ़ है, 
तो झटसे चुंगीके चेयरमैन साहब कोलटार वा कंकड़से इस 
सड़कको उस भारी इंजनके द्वारा ठोक करायेंगे कि जिससे मेरा. 
आ  आ पयर शि> । कुड्ँचीने सन्निपातः लिखा दे जिसमें आपने झाठ-द 























साहित्यिक सन्निपात 
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पढ़ती दे । 


खाई-खन्दक हो जायैँ । भाभीकी यह बात सुनकर सेठजीको 
साल्त्वना हुई, तमीसे यह “भावी घमों हुआ। 

अब कद्ठिये, भसुर कौन है £ धत: भारतके हे छुरासर, 
घतिया 


ब्लिए मेंने केवल रहस्यवाद अपनाया है । धरम, 
श्रद्धाकी यही शिक्षा हे ।!! क्‍ ८ 


वतमान घर्मेः 
ले०-- भारत*-संपादक श्री नन्‍्ददुल्ारे वाजपेयी, एमर० ए० 


अपने पाठकोंके लिए इमने पिछले अंकके इसी स्तम्भमें .. 
'प्रेमबन्‍द्जीका साहिय' शोषेक एक छोटीसी लेखसाला 
आरम्भ की थी , इसलिए इस अंकर्मे भी वे स्वभाव:: उसीको 


प्रतीक्षा कर रहे होंगे, परन्तु एक पप्रत्याशित विज्ञेप पढ़. थे 


जानेके कारण हमें इस बार उन्हें निराश करना पढ़ रहा है। 


यह विज्ञेप डाल्ननेवाले महाशय एक मासिक पत्रके सम्पादक हैं. 
जिनका सम्बन्ध साहित्यसे कम, भफ्रीकासे अधिक हे । इन्होंने... 


अपने पत्र साहित्यिक सन्निषातार लिखकर हमारा ध्याव 
आकर्षित करनेकी चेट्टा &; दे क्‍योंकि ये साहित्य विषयपर जब 


कभी लिखते हैं. तब वह इतना मनोरंजक होता दे कि उसका 
पांठ किए बिना कार्यके भारमें दबे हुए हम जेंसे नीरस 
क्‍ इसलिए 
जब कभी सौभाग्यसे इनके ऐसे लेख हमारी दृष्टिम पड़ जाते... 
हैं तब हम डाक्टर हेमचन्द्र जोशीके तरह उन्हें 'बुद्धिहीन 

संग? भ्रादि विशेषण देकर उनका मज़ा किरकिरा नहीं कर... 
देते ओर न उनकी बर्चा पत्ोर्म करके अपने मनोरंजनकी 
केवल उन अवसरोंपर 


साहित्यिकोंकी दिलकी कल्ली खिलती द्वी नहीं । 


एक विशेष सामग्री खो डालते हैं । 
जब वे ऐसी साभभझी प्ररुतुत करते हैं जो मनोर॑जनकी सीमाका 


उल्लंघन कर द्विन्दीके व्यापक हितका सक्रिय विरोध करने 
लगती दे तब इमें हिबश द्ोकर भ्रपंनी टिप्पणी लिखनी 
ऐसे अवसर हमारे सामने नियमित रूपमें नहीं 
अपवाद छूपमें ही उपस्थित होते हैं. परन्तु सम्पादक मदोदय 
इनका भी रेकार रखते हैं और अपने पत्नमें इनके भी 


बुलेटिन! निकालते हैंँ। इसका आभार हम किन शब्दों 
प्रकट करे | सम्पादक भद्दाशयने इस बार यह ' 'साद्विति 
















लेखकी इतने दिनों बाद याद करना कदापि सन्निषात नहीं हे 
. ने आपका उसे समझे प्कना, न आपके दफ्तरके आदमियोंका 
एक प्रतिष्ठित विद्वानड्ा लेख सुनकर ' खिल-खिलाकऋर ईँसना! । 
लेखको समम्धानेके लिए आपने उसके लेखक पथवा 
सम्पादककों तीन पेश्रेका कांड न लिखकर जो पचीस छ्षएकी 
घोषणा कर दी यह्द भी किसी स्न्निपातका लक्षण नहीं कटा 
जा सकता। भापने 'भारत'में प्रकाशित उक्त लेखको 
“हिन्दोके अनेक प्रतिष्ठित लेखकों ओर पत्रदारोंकों सुनाया? 
( जाडकारस्टिंगके अमावर्म आपने ए%-एकके घर जाकर ल्लेखको 
सात सुनाया होगा ) यह केवल आपकी प्रोपेगेगड! वृत्तिक्ा 
प्रसाद हे कोई सन्निपात नहीं। परन्तु जब कहीं भी परितोष 

मिल्ठा तब शाप झपने लेखका शोष॑क साहित्यिक प्तन्नितात! 
रखंकर “हिन्दी-जनतःके प्म्पुख' उपस्थित दो गए हैं। शायद 
इसी प्रकार कुछ फायदा हो । 


... निराज्ाजीःका “वर्तमान घम' लेख प्रकाशित ऋरनेके 
कारण सबसे पहले यह इमारी हो जिम्सेदारी दे कि हम उसके 
सम्बन्धर्मे उठनेवाली शेक्राका समाधान करें । लेखककों यदि 
कुछ लिखना भभीश्ट होगा तो बह धन्यत्र लिखेगा | सम्पादक 
सहाशयका मासिक पत्र इर्मे भाज दी मित्रा है। इसलिए 
“निराल्चाजी से हम इस सम्बन्ध कोई पत्र-व्यवद्दार नहीं कर 
सके ।. उच्चकी आवश्यकता भी नहीं है। निरात्ाजीके 
वेतमान धम की एक एक पंक्ति बुद्धिग्राह्म दे भोर भावश्यरुता 
: हो तो उसपर पूरा भाष्य ही लिखा जा सकता है पर हमारे 
: पास्त न उत्तना समथ द्ै न हमारे पत्रममें ठतना स्थल | बझपने 
पाठकसे दम यह इतना द्वी स्थान बहुत संकोचके साथ मांग 
वतमान घम' लेखके स्लाथ एक छोटावा इतिहास 

मुख्य केखके लिए यह इतिहास प्रासंगि% 
तथापि उक्त म्रासिक पत्रके सम्पादक महाशयक्ी 
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[ अगहन १६८६ 
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इसका उत्तर देनेक्ी आवश्यकता थी, पर हिन्दीवाले सो 
रहे थे। यह बहुत कम ज्लोगोंको मालूम होगा कि निरालाजी 
न्दीके आत्म-प्म्भानके सबसे बड़े रक्त हैं । जहाँ हिन्दीका 
सवाल आता है वहाँ वे डाक्टर रबीन्द्रवाथ ठाकुरका भी 
मुक़ाबला करनेको तेयार हो जाते हैं ढा० हेमचन्द्र तो अपनी 
दी पंगतके हैं। जब जोशीजीको जवाब देनेके लिए कोई न 
सनका तब निशालाजीने अपना बल सैँभात्ा । वे चाहते तो 
जोशीजीको उन्डींके शब्दों जवाब दे देते--ऐसा वे कई बार 
कर भी चुके थे--पर इस्र बार उन्हें जोशीजीको यद्द उत्तर देना 
था कि उन्होंने एक सांक्मं ही छायाबवाद, मायावाद 
किरायाबाद झादि उगल्कर जो व्यंग्य श्राधुनिक कविताका 
किया हे वह उनकी नासमझी डे। उनकी नासमस्कोको 
निरालाजीने रहस्यवादकी क्षमभदारी ( दाशनिकता ) दिखाकर 
प्रकट किया झौर मानों संक्षेपर्में यह कहा --' देखो तुम हम 
लोगोंको मेढ़क कहते हो पर रहस्थवादर्म मेढ़छ कोई कटु शब्द 
नहीं । तुम किसीको सुर, किसौको असुर कहते हो । पर यह 
छुरासुर केवल शब्रोंकी माया है। इसे समम्त ल्ोगे तो 
दोंका प्रयोग करनेमें संयम रखोगे अथवा नहों रखोगे तो 
भी हमारा क्‍या बिगढ़ता है | यही वतेमान घमम है।! 


4 करे 


सम्पूर्ण लेखमें पौराणिक धाख्यानोंका संकेतात्मक अर्थ 
बतल्ाते हुए अथवा आधुनिक घटनाओ्रोंडी रुचिर बुद्धिग्राह्म 
व्याख्या करते हुए निराल्ाजीने सर्वत्र यही प्रदर्शित दिया है 
कि सृष्टिके नाना नामहूपोंमें जो एक अजख्र अखंड घारा 
प्रवाहित दै--आत्म घारा--बश्ष उसीको प्राप्त कर लो भोर 
दुनियाका तमाशा हँसी-खुशो देखते रहो। कोई गाली देग। कोई 
स्तुति करेगा, कोई देवता कहेगा कोई राक्षस, पर तुम्दारे लिए 
ये सब सिथ्या दें। तुमसे इनसे मतलब ही क्या? यह 
न ल्लो कि चूहेकी सवारी करनेवाले भी गणपति द्वो गए हैं, 
भसुर कन्या शर्मिष्ठाके पुत्र पुरुने अपना यौवन पितांको प्र्पण 
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. नवम्बर १६३२ ] 
्ों। 


क्षमा मागकर, दम शभत्यस्त संच्षेयर्स कर दें 
और सुगम हो जाय |?! 
..[ इसके बाद “भारत'-सम्पादकने हमारे प्रश्नोंके उत्तर 
. दिये हैं। उत्तरोंके आगे हम प्रश्न भी उद्धत किये देते 
|. हैं, ताकि पाठकोंका मांग ओर भी '“सुगर्भा हो ज्ञाय । 
|. प्रश्न हमारे हैं, उत्तर धभारत'-सम्पादकके | 
ः क्‍ - सम्पाए॒क (विशाल-भारत' | 
 प्रश्श--(१) “एक हुए ५द्वाइफ बच्च जनाब चुढ़ें, 
. जिनकी ग्रांत्मा हुई गणे शजीकी, यानी चुहेक्की सबारो करके 
करी या द्राथी महाशय अपने द्वाय-पेः चारोंडो समेटकरर, 
सूँढ़की छपेटसे खाने लगे। बाहरके दाँत हुए दिखाऊं। 
जिनसे खाने लगे वे रहे भीतर, यानी ज्ञानक दाँत । यह सब 
भीतरी रूपझ इसलिए हुभा कि चुहेडो आत्मा भौतर दहै।! 
_चूहेरी ग्रात्माके भीतर द्वोनेक्ा क्या श्रथ है ! द 
. छउत्त--(१) चूहे शे आत्माके भीतर द्ोने्या यह अथ है 
कि चूहाशरीर दे । शरीरपर गयणेशजीकी सवारी है श्र्थात्‌ 
.._ शासन है। गणेशजी प्ात्मा हैं जो शरीरके भावरणमे भन्तदित 
.. है। शरीर-भाव जितना ही सूछत होगा झात्मा उतनी ही 
.. परिक्ृत होगी। चहेका शरीर (संकेत अथर्म) सूच्म होता ही है । 
कक... प्रश्न-- ओर दार्तिकजी हैं कुमार यानी प्ृथ्वीमें मार 
।+... हमेशा प्यार, ऐयाशीके बीमार, यानी ऐयशी नहीं करते 
| सिर्फ बीमार रहते हैं।” 
... यह क्‍या 'मारा घोदू फूटा लिलारका उदाहरण दै £ 
-बत्त-- २) कार्तिकजीका उदाहरण वाह्यहपर्म 








'##“3८३ ४२७० ७#दकामनपपकम+१५ कक कनथ ३५५ अमन. 


ताकि उनका माग 













. है। 


... शर'रकी तुलना कौजिए । बढ़ा अन्तर है। 







... प्रश्न--(३) इस लेखमें श्रो 
हेमवन्‍्द्रजोका नाम ग्याया है । 













गई दे कि यदि वे. इला पिंगला ( वर्णाजुपार ) गंगा 


साहित्यिक सल्रिपात, 





उनकी दश शंक्ामोंका समाधान भो, अपने पाठकोंसे .. 
बालस्वरूप बालगेगाघर । 


रथ, मतत्ब १ 


पर इसका प्रथ ग्रल्यबुद्धिके लिए भी स्पष्ट दे। झात्मतोष 


. ज्ञानी गधा नहीं डे । 


मे है है झोर नदीं-नहीं । 
 गगेशदरीक्ला विरोवों होता हुआ भी भान्तरिक साम्य दिखाता जानते हैं न वमनवाद जानते हैं ।” 
गणे जजीके कदर शरीरसे स्थामि-कातिकके सुझपवान 
तथापि दोनों 
_. भाई दी हैं। दोनों परद्वैतवारो । सम्पू्णे क्रियाओॉंस निलित । 
इलाचन्द्रजी भझौर 
उसका प्रसंग समझाहये । 
 उत्तर--(३) इलाचन्द्रजी भोर हेमवन्द्रजीको नसीहत दी 
- था तुम १९ हिल्दी-जनताओो इस सवालका फेप्ला करना 


भी गरी परम ज्ञानी हो - सकता दे । 


नाको भाँति श्वेत श्याम ( मागढ़ालू अर्औात्‌ देतवादी ) | 

गे तो ज्ञान सरिता हैं। है झोर भव इस लेखके बाद हिन्दीकी जनता भी कर लेग 
: बीसों द्वी क्या, झभी पचीसों, सखेकढ़ों प्रश्न सम्प 
.. दिमाणर्से डठेंगे। दी 
.. मनोरंजन ही करेंगे | 
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महात्मा 'गांधीकों तो भाष ही कभ। का, 
घात्तीटते हैं। निरात्ञाजी तो उन्ह अवतार-संकेत देते हैं... 
प्रश्न--(४) “कबुतार कबूतार कवितार कवितारः”, क्या 
बला है १? ५ 
उत्त--(४) कबूतार ( बेगल्ञार्म )>कमी उसका। 
कवितार ( बेगलामें )>४वि उसका। तंत्वमसिक्का संकेत)... 
रीन्द्रवाथके उत्डषका हेतु । 5] 
प्रश्न--( ६) “अनेकों स्तलियोंके मियाँ न चियाँ प्ोरन । 


उत्त--( ६) भनेकों खियोके मिर्याँ भर्थात्‌ मायापति जो. 
सष्टिका रहस्य समझ गया है। बह रियाँ चिर्ाँ नहीं 
प्र्ात्‌ साघारण जन नहीं । अत्यन्त साथक प्रयोग है। 

प्रश्न--(७) “डघर भीतर खाना या सष्टिम ज्ञान बादर 
बघारना, जैमे दाल भीतर छोडी जाती दे, झावाज़ सब लोग सुतते.. 
हैं।” दाल-मातमें मूसलचंदरूपी इस वक्यका क्या भथ हुया 4. 

उत्तर--( ७) इसको भाप दाल-भातर्मे मूसरचन्द कहते हैं। 


आसन्तरिक वस्तु डै, उसे माषाका स्वरूप मिक्े; मिलते न भित्ले।.. 
प्रश्न--(८) “यह मोत गधा भी जानता है, इसोलिए । 
काँपता है, यानी भानता दै”, यह गधा कोन दै सा 
उत्त--(८) यह गधा वह है जो भ्ज्ञानी दे । केबल 


(६) “जै3 दिल्लीका भाड़ स्मोंझना. ज्ञान नहीं ज्ञान है । रा । 
किये जनाब हम लोग न छायावाद है 
यह क्‍या दिक्कगी है $.. 

. उत्त--(६) यह दिकलगी नहीं दै। दर्णनकी उच .. 
उपात्त ब्व है। “दिल्लीके भाड़ सोंइनेका अये मुद्र|बिरेबाज़ोर्म 
भ्रज्ञान होता है पर तात्विक अथमे दिल्लीझा भड़ मकिनेत 


... प्रश्य--(१०) “माता कद्ठती हैं मेरे दोनों लड़के हैं, दोनों रा 
बराबर दर्नो बर बर, 5? दर, कह्ो 'मेढ़” कोन मेढ़क दे, हम 
चादिएं। 
उत्त--(१०) दिन्दीके विद्वानोंने इसका निणय कर लिया _ 











आशा दे, वे सब 
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......_ संपारकी सबसे प्राचीन मुद्धित पुस्तक 
सभ्य संसारमें मुद्रण-कक्षाके भाविष्कारका श्रेय चीनियोंको 
है। यरोपर्मे जब पुस्तक छापनेकी प्रथा भारम्भ हुई, उससे 
... प्राय: एक हज़ार वष पहलेसे चीनी इस कलाकों जानते थे । 
.._ झाजकल संसारमें जितनी छपी हुई पुरकें मिली हैं 
उनमें सबसे पुरानी पुस्तक चीनी भाषा ध्न्‌ ८८ की छुपी 
हुईं 'हीरकसूच”ः हैं। इस पुस्तकके मिलनेकी कथा भी बढ़ी 
मनोरंजक है। सन्‌ १६०० में एक चीनी धम-प्तारकक् 
तुन-द्वांग नामक स्थानर्म, चीनके कानसू प्रान्तके अत्तर« 
.. पश्मिमें, चौरी तुर्किस्तानडी सौमापर, नेक गुफा-मन्दिर 
। . मिल्ले। इन गुफा-मन्दिरों्से से एकर्में इसे एक गुप्त कोठा 
... मिला, जिसमें सहस्तों हस्त-लिखित पुस्तकें बन्द थीं। 
. इन्हीं पुस्तकोर्मे एक छपी हुईं प्रति 'हौरकसूत्रः की मिली । 
.. इस हीरकसुत्र' को 'वांग चीह' नामक एक व्यक्तिने झपने 
. स्वर्गीय माता-पिताके स्मारकर्मे बिना मूल्य वितरणके लिए 
छुपाया था। सेनू १६०७ में सर भारेल स्टीनने इस 
मन्दिरमें निकली हुई हस्त-लिपियोंम से बहुतसी ब्रिटिश 
म्यूज़ियमके लिए प्राप्त की थीं, जिनमें यह छुपी हुई पुस्तक 
भी उनके हाथ लगी थी। पुस्तक-मंडारमभ छपी हुईं केवल 
यही पुस्तक निकल्ली थी। वधांग चीह कोन .था, क्‍या था 
इसका कुछ पता नहीं। 'द्वीरकसूत्र! से भगवान बुद्धके वे 
जो उन्होंने अपने दृद्ध शिष्य सुभूतिकों दिये थे । 









































छुमें उपदेश हैं. और 


ये सब एक दूपरेपर इस तरह चिपकाये गये सरसब्ज़ पेढ़ोंद्री छाग्रा-तत्षे हरी-मरी भोर तर क्यारियाँ 


ओर भी खूबसूरत भर हृदयग्राही बना दिया है।. 
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बालूम गाड़ दी जायगी, था ऐसे ढंगझे बन्द कर दी जायगी 
के उसभे हवा जे 7हुँच सकेगी, वही सुरक्षित रहेगो, इसीलिए 
यह पुस्तक झभी तक बची रही 

छुपाईंको देखकर प्रकट है कि इस पुस्तकसे बहुत पहलेसे 
मुद्रश-कल्ा प्रचलित होगी। 

सगर सुद्रण-कलाके सम्बन्ध चोनियोंका मानव-जातिको 





सबसे बढ़ा दान हे काय्ज़का आविष्कार । छाग्रज़के 
आविष्कारका समय सन्‌ १०४ कहां जाता है। चौीनसे 


कायज़ बनानेछा तरकौब तुर्किस्तानकी राह यूरोप पहुँची थी । 

इस सम्बन्धर्म यह बात भी मनोरजक है कि करेंसी 
नोटोंका आविष्कार भी चौनियों ही ने किया था। एक हज़ार... 
पे पहले बहुत अधिक क्ृपे हुए नोट प्रचलित हो जानेके कारण... 
चौनमें माथिक संकेठ उपस्थित हो गया था । 

मुद्रण-कल्लाका एक बहुत पुराना उपयोग था खेल्लनेक 
ताश छापना, क्योंकि ताशके पत्तोंडा हूबहू एकसा ड्ोना 
आवश्यक है। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि ताशके 
पत्तों भ्रोर खेलोंका भाविष्कार भी चौनियोंके दिमायकी 
करामात है । जय 

















हैं 


दिलकी दुनिया | 0 
दिल्लभी एक दुनिया है। 








इसमें आशाभोंके लहलदाते हुए सुन्दर बाय हैं, जिसमें 








दूर-दूर तक फेली हुई नज़र भाती हैं, भोर उनके ऊपर गुल्ा के व 
फूर्लोंने भ्रपनी नम भौर नाजक : पंखुड़ियाँ बिछा-बिछाकर 












इसमें निराशाभ्रोके गहरे गत्त 





नवम्बर १६३२ गा 
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ग्रेमके भरने हैं, जिनसे त्याग ओर सद्ठाजुभूतिकी थघारें 
फूट-फूटकर निकक्नती हैं। 
इसमें घणा, ईर्ष्या, कूठ, लालच, पमंड झोर इन्द्रिय- 
लोलुपताके नरक हैं। इसमें उचित भाषण, सत्य, सन्तोष, 
भक्ति, विनम्रता ओर क्षमाके स्वग हैं । 
... इससें प्रसन्नताका वसन्‍्त दे ; इसे मुससीबर्तोका पतमाड़ 
. है; इसमे जीवनका अमृत दे ; इसमें मत्युका हलाहल दे ; 
. इसमें दया ओर कृपाकी चाँदनी है ; इसमें पाषाण-हृदयताका 
अँधेरा है ; इसमे भाकांक्ाओंडी बस्तियाँ हैं; इसमें खुशियोंके 
रंस्तान हैं । द 
दिल ए% दुनिया द्वे--इतनी बड़ी कि मनुष्य उसे सारी 
उम्र नहीं देख श्कता, लेकिन इतनी छोटो कि केबल कुछ 
बूँदोर्म समाई हुई दे ।. 




















--पुद्शेंन ( “चन्दन! ) 
. वायसरायको कैसा होना चाहिए ! 
जिफ समय ज्ञाड ऋज़नके सिश्पर हिन्दुस्तानके वायश्षराय 


... दोनेका सेहरा बचा था, उस्त सन्य तत्कालोन मारत-श्वचिव 
... लाड सेल्सबरीको एक पत्र लिखते हुए रुथ्गीय महारानी 
































.. चाहिए। मद्ारानी विक्टोरियाके पत्नोंके संग्रह पुस्तकाकार 




















... प्रकाशित हुई है, जिक्षसे उपयुक्त पत्र बौचे ढदूबुत किया 
जाता दै--... 











गा .. “आरतके भावी वायसगयको वास्तवर्मे अपनेको हिला- 
.. डुलाकर चुद्रहदय कोंसिलरों झभोर भमत्ते-मुसाहबोंक निरथे 











.. उसे अधिक स्वतंत्र होना चाहिए । 


















चयन 





.. विक्टोरियाने बतलाया था कि भारतका बायसराय केसा होना 


|... प्रकाशित किये गये हैं। हात्में इस संग्रहकी तौसरी जिल्द 480 अत 


. क्वायदों ( 760॥&[)87 ) के बन्धनोंसे मुक्त होचा चाहिए। 
भारतवा सियोंके वास्तविक _ 
.. भनोभावष केसे हैं, यह बात उसे स्वयं सुनकर जानना चाहिए, 
. और रज जानकर जो मुनासिब जान॑ पढ़े, बह कार्यवाही करनी 


 हैं००छ०० 


_ इसे हमारे बहुतेरे सिवित् झभोर पोलिटिकल हे ४ 


_ छू००-है००.... 


96०७-८० ० 
० इक कक न्ल्छ छ्फ 


 8६००-१००० 


जुदा. 


(आलम. #ौना तक कलर फेएार पक पेट, # ३, 








अरीध. ५ ५ पक िकरर कली के ककाती ०९ पक, 


चाहते हैं कि हम भारतमें सुख झोर शान्तिसे रहें तथा क्‍ 


छोटे-बढ़े सभी भारतीय हमें चाई, हमसे प्रेम करें. और हम क्‍ 


उनसे सम्मान प्राप्त करें, जेशा कि इसें प्राप्त करना चाहिए, . | 


तो वायसरायको उपयुक्त ढंगसे छाम करना चाहिए, न कि यह 


कि वद्द लोगोंको पददलित करे झोर उन्हें लगातार याद . हा 
दिलाता भोर महसूस कराता रहे कि वे पराजित जातिके लोग... 
निससन्देह उन्हें यह मालूम होता रहना चाहिए कि 


हैँ । 
हम उनके मालिक हैं. मगर यह बात सहृदयतापूर्वक दोनी _ 
चाहिए, न कि धृष्टतापूर्वक, जैसा--खेद दै--अकश्तर होता 
है। क्या मिस्टर कज़न इस बातको महसूस करके ऐसा 
करेंगे ई? 


आज चोथाई शताब्दीसे अधिक गशुज़र जानेपर *“बहुतेरे 


सिविल्ञ ओर पोल्यीटिकल् एजेन्टोंके कूठी शेखीभरे, भशिष्ठता- का 


पूं।, उद्धत ओर अपमानजनक व्यत्रह्यर” में कितनी कमी हुई 


है, भौर हालके वायमरायोंने महारानी विक्टोरियाके इस 
पदशेका कहाँ तक पालन किया है, यह बात भारतीय 


राजनी तिज्ञ भोर स्र्वक्षाधारण भी भलीभाँति जानते हैं । 


सदवावक। म्व्ययांक, 


सरकारी फक्तपातका नमूना का 
हमारे अधिकांश पाठक्ोंको यह पता न होगा कि सरकारी हा 


नोकरियोंम ऊंची तनख्वाह पानेवाल्ले भारतीयोंकों फी-सदी 
नीचे जो आाँकड़े उद्धृत किये गये हैं, _ 
. झनसे मालूम हो जायगा कि ऊँचे झोहदोंपर कितने फी-सदी 


अंगरेज़ी भ्रवगोरे और भारतीय नियुक्त हैं-- 


तबखवाह फौो-घदी  फी-सदी फी-सदी ला 


.. मासिक अंगरेज़ भारतीय  ऐंग्लो इंडियन 
| २००-३०० १२ हैंड... रे४ 
३ १६ हर 7. पृ 

_४००-४०० रहे हि 2 कई 


हक । क - दद्द - कप 


रा. छड ... ३१ ४ बा " 
















































विशाल-भारत 





[ अगहन १६८६ 
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आतंकवादमे वृद्धि 
बगालमें १६०७ से १६३१ तक जो राजनेतिक हत्याएँ 
हुए हैं, उनका विवरण बेगाल-प्तरकारड्ी पुलिस-रिपोर्टफे, जो 
भ्रभी प्रकाशित हुईं, इस प्रकार मित्रता दै-- 





समय अकणोंकी संख्या खूनों हे संख्या 
१६०७ महे से >> 
५ १६१४ मई तक पैड० श्प्द 
१६१४ मईसे 
१६१६ जून तक श्द २० 
१६१६ जूनसे 
१६१६ 'दूसंबर तक. ७ 
१६१७. १२ 
१६१८ द ११ 
१६४५० । 
१६२१ ० 
१६२१ १ द 
बहरश & हे 
१६२४ पद 
३ क्षक्षकष 
है 5 हु 
ह। क्कक 
डे हक 
१८: 
बह 
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'झजुन! 





२३ जब तेरे अनुकूल द्दो हक गये, २४ तेजीसे, 


महात्माका नत॑ 
आज ये गांधी ! ये तूने दफग्ततन* क्‍या कर दिया, 
केदर्म करके तपस्या मोजज़ा-सा कर दिया, 
भूकका यों अपने क्लाक्ोंसे मंदावार कर दिया, 
था भक्तृतोंका जो इक उक़दाई डस्े बा कर दिय 
तेरी इस उक्दाकुशाई * पर तुमे सद झाफ़री7 | 
कोमकी इस ९हनुमाई 5 पर तुझे रूद झाफ़रीं | 
झाह तेरे अहृद पर सारा जहाँ थर्रा गया, 
कुल ज़मीं थर्स गई, कुल आस्माँ थर्स गया, 
तबक़ये ज़ेरी ' * पै हर कम्** बेगु्माँ थर्ग गया, 
भालसे बाल्यामें * ९ कल्बे-कुदस्सियाँ* 3 थर्रा गया। 
प्रतलयरज्ञ* * जब यों सरापाये दो प्रालम * * हिल गया। 
तो बढ़ीं मगवानका शासन भी इक्दम डुल गया 
ताक़तें कुदरतकी * 5 सब बेदार * ५ यकसर * ८ हो हें, 
दस्तगा री! * को तेरी तेयार यकसर हो गईं, 
कुल मुखालिफ़ कुब्बतं*? बेछार यकृप्तर हो गईं, 





मिठनेको डुंद मायत्षे हैसार १ थककषर ्दो गई 0 3 
ज़ाहिरो-ग्रायब * * हुए तुमसे मुवाफ़िक्र जब बइमपके।...._ 
चूमे भाकर कामयाबीने बहीं तेरे क्दम। 

दा 2 भर 
मुल्क-भरभ फिर तो उजलत *४से लगा होने बो काम, 
प्यारके बविसे कर ले भ्रछुतोंकों जो राम**, 
प्राखिर अब थोड़ी-बहुत इल हो गई मुश्किल तमाम 
यानी इपाँका हुआ इंशाँके हाथों एहतरामस्क। 














परतवे-हक़* ० झपना जल्वा* ८ कुछ तो दिखलाने लगा। 
कुछ खुदा इसॉर्मे इंसाँको नज़र भाने लगा। 
-उक्रबाल वर्मा 'सेहर ( 'ज़माना' 








.. ६ एकाएक, रे जादू, ३ उपचार, ४ रहस्य, ४ खोल देना, 
६ रहस्योन्मूलन, ७ सैकड़ों बधाइ्याँ, ८ पथ-प्रदर्शन, € प्रण, 
१० प्रथिवीका धरातल, ११ प्रत्येक व्यक्ति, १९ आकाश, 
१३ देवताओंकी आत्मा, १४ मतलब यह कि, १४ दोनों लोक, 
आदिसे अन्त तक, १६ ग्रकृतिकी शक्तियाँ, १७ जाग्रत, १८ एक 














स्वीकार करके हा मिटनेकों 





तैयार हो .गई, २२ पत्यक्ष तथा क्‍ परोक्त, ः " 












'विशव-साहित्-ग्रन्थमाल!! 

महाराज पनगपालकी हारके साथ पंजाबने न केबल 
अपनी राजनेतिक छुूवाघीनताको ही खोबा, बलिक 
मानसिक शोर आत्मिक सझवलन्त्रताकों भी खो दिया। 
मुस्लिम आक्रमणोंद्षी भ्ाँधीके सामने पंजाबने न केवल 
.... बचाबके लिए मुस्मित राजनेतिक प्रभ्ुताकों डी वीकार किया, 
.. पर मुस्लिम संघख्कृति श्रोर मुस्लिम स्म्यताके अ्गे 
भात्म-समपण भी कर दिया । यड्डी कारण है कि पेजाबके 
घर-परमें आज इडद्का राज्य है। छोटेसे लेकर बढ़े तक 
उद्‌को अपनी मातुपाषाके हूपमें मानते हैं, ओर पढ़ते हैं । 
यदि इस भसावकी जड़ तक पहुँचनेम किसो शक्तिने अभी 
तक बाधा दी है, तो वे पंजाबकी देवियाँ हैं, जो डिन्दीकी 
किसी-न-किसी तरह रक्षा कर रही हैं। सिखोंके आागमनके 
साथ इस मानसिक दासताके दिरुद्ध भावाज़ उठाई गई, भोर 
... गुझमुखीकी डल्पति हुई । पर गुरुमुखो जहाँ दसवीं शताब्दीके 
बे _ पराजय भोर आात्म-समपण की भावनाके विरुद्ध प्रतिरोधरी 
... भावना बत्पन्न कर रही थी, वहाँ वह धार्मिक रंगमें रँगी 
.. जानेके कारण जनसाधारणकी भाषा न हो सकी। 
पे थ्राज पंजाबर्म यदि हिन्दीका सितारा चमकता नज़र आता 


ऋषि श्रद्धाननस्दकी तपस्या, त्याग ओर प्रचारका फल है। 





. झ्राता है। 





वि . भी कुछ सुब्बे राष्ट्रवादी डदार नवयुवकोके प्रयत्नसे हिन्दी 


.. रहो है। 


- अविष्य बहुत उज्ज्वल भोर गोरवम्य है । 


साहित्यके प्रकाशकोंका वहाँ सवथा झसाव ही दै। 
प्रकाशक या तो धार्मिक पुस्तकें छापनेमें लगे हैं, या 









ओर प्राप्ति-स्वीक 


यान ढघर अभी तक नहीं गया था । 


० हैं। 
... है, तो इसका कारण झआर्यसमाज और इसके मद्दान नेता 
आज देवियोंकी साधना झोर पुण्यत्त फल लाता हुआझा नज़र आपको स्नातक हुए भ्रमी सात साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 
रा सरकारसे किसी प्रकारकी सद्दायता न मिल्लनेपर 
.. भी झौर हिन्दू नेताओंकी क्रियात्मक सहानुभूतिके अभावमें 


.... पंजाअके घरोंमें अपने खोये स्थानको प्राप्त करनेकी चेथ्या कर 
प्राज लाहौरके बाज़ार यदि सबसे भ्धिऋ किसी । 
रे  मनोभावोंको प्रकाशित करनेका ही साधन नहीं मानते, बल्कि 

.. इसको देखकर कहा जा सकता है कि पंजाबर्भे हिल्दीका भापका यह विश्वास हे कि संसारकी दरएक समस्या, राजनैतिक, 
। . सामाजिक 
. सनोवेज्ञानिक, चाहे वह किसी प्रकारकी हो, वह कद्दानीकी कल्ला 
वर्तमान द्वारा शब्द-चित्रोंम प्रकट की जा सकती है। द 


, था कोर्स-बुक * कहानी ल्ेखकोंपर शोर विशेषकर तुर्गनेवपर र धघहें। 


... भाषाओं पुस्तक, कोस-बुक छोड़कर, बिक रही हैं, तो हिन्दीकी । 


. पंजाब हिन्दीके प्रति प्रेम बढ़ रहा है, पर उच्चकोटिके ० 







































गर 


ग्रस्थमालाओंका प्रशेशन आरमभ्भ हुझा था, पर उसमें 
एक-दो पुस्तकें प्रकाशित द्योकर रह गंहईे। 'सिखोंका 


उत्थान झौर पतन!का पहला भाग द्वी छुपकर रद्द गया, फिर... 
उस अन्धमाज्ाका नाम भी नहीं सुनाई दिया। १६९४ में 
पेजाब प्रान्तीय हिन्दी-सादहित्य सम्मेलनके मन्त्री पं० भीमसेन 
विद्यालक्वारने. नवयुग अन्थमाला'का प्रारम्भ किया था, पर 
वीर मराठे'से आगे वे भी न बढ़ सके। 'हिन्दी-भवन? 
बहुत सराहनीय उद्योग कर रहा है, ओर कई पुस्तकें भी उसने 
उच्चको टिक्की प्रकाशित की हैं, पर वह प्रयत्न किसी ऋमबद्ध _ 
झोर अन्थमालाके हमें नहीं दे। इस दिशाममें पेजाबसे 
प्रथम-प्रथनत उद्योग श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार्ने ही किया 
है। आपने पंजाबसे न केवल एक ग्रन्थमात्षा ही निकाली 
है, पर हिन्दोमें एक ऐसे प्रभावकी पूर्ति करनेका बीढ़ा उठाया 
है, जिसकी झोर हिन्दो-जगतकी हचि तो थी, पर प्रकाशकोंका 
आपने अपने महान 
उद्देश्यकें समान ही ग्रन्थमाक्ञाका नाम भी आझादशडपर्मे 
“विश्व-साहित्य-ग्रन्थमाला? रखा है, जो सर्वधा उप्युक्त दे। 
श्री चन्द्रगुप्त विद्यालश्ार गुरुकुलके एक योग्य स्नातक 
_शुरुकुलने हिन्दी-साहित्यकी वाटिकाकी रक्षा ओर 
श्रीवृद्धिः लिए जो माली ट्विन्दी-जगतको भर्पित किये हैं, . 
उनमें श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकारका स्थान काफ़ी ऊँचा दे। 


पर इसी अल्पकाल्में आप 'हिन्दी-जगत? को भ्रपनी चुनी हुईं 
कहानियोंके दो भनूंठे संग्रह “चन्द्रकला' और 'सयका राज्यर 
समर्पित कर चुके हैँ । झापको कहानियोंके भविष्यपर भगाघ 
और अद्ृट विश्वाप्त दे। झाप कहानीको केवल मलुष्य- 

रित्रोंके चित्रण ओर मनुष्यके अन्तरतम प्रदेशके मूढ़ 








धार्मिक दाशनिक, ऐतिहासिक 








गाप रंशियन 
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विशुद्ध कक्षाक आादर्शर, कंह्ाके विक्रालंके लिए, मनुष्य 





डे 





हे टी के 45 को] 
स्वभाव ओर इस थहूपने चित्रगा: लिए 


शक ब+; 


जाओ हल अ थ 23 के 
पजञाबे। भाहयोँश जो जोबन, इफूति ओं 


सजोवता है, बद्द आपकी कहानियों 
भांषा स्व और झलुपा णत 
उड़ानके सप्तान भाषा भभी 

आपके हृदयका, या सवभावदा 
हिन्दी-गगत आपपर 


ट्ट्न्दी ज््ग 


लिखी गई हैं । 


2 
अं 





।.. आपकी 
।. कल्पनाकी 
वित्वऋयों बड़ी पे, पर यह 
ही, उमर कर्म का दोष है । 
कर नल परोर हु ते 
नाज़ कर सहला हु. आर बृस्तत: 
हि शक) डे 
लिए आप गांरब हैं । 
“विश्व-सा हित्य अन्यम्ालः के सम्पादक श्री 








चन्द्रगुत 


विद्यालंकारका कुछ पर्विय हमे इसलिए दिया है कि 
पाठकोंको भन्यमात्ञ]क यटर्श्य क्र काय 





ग्रायोजन 
इस गन्धमा ला के 


सरहता हो। विश्व-सा हिल्य-ग्रन्यशा ता दूत 
नामके अनुसार दी विराट और महान है। 
काय कई भागों बैंटा न 
उपन्यास, इतिहास, प्रावोच साहित्य, दशुन 
इस अन्यसालाः केबल इृरएक विद्ञागल संता 
प्रसद लेखकोके प्रमाणिक ग्रन्थोंका केवल अनुवाद हो न 
होगा, बल्कि मौलिक ग्रन्थ भी प्रदाशित छिये जायेंगे। पर 
मोलिक अन्ध साधारण द्जेके नहीं, बल्कि शपर स्थियंक 











हि] 


ः अश्चश्ोटिके और प्रभावक तथा इटेन्डर्ड ग्रस्थ होंगे 











&6४ | 
-फिल्लद्ाल न्धपमालादी औओरग ७ हाथी विभागर, प्रार्योन 


साहित्य और कविता भागओँ ,ग्रत्थ प्रश्षाशित हुए हैं। 
अन्यथमाला'के संचात्कोंका प्रशत्द है कि एक साथ द्श्च 
पुह्तकोंका एक सेट जनताके सामते उपस्थित किया जाया 
5 ] अच्यमात्ाका पहला संठ प्रकाशित हो गया है। 
इन दस पुछतकोंम छु कहानी विसाग्की हैं 

एक “भयका राज्य” मौलिक है 
। शेष पाँच 














कहा नियोंका धनुवाद हे । दुपरी है 'विवाहकी सम्रस्या? । 


विशाल-भारत 


५ अल न्‍रीफिमुलरि पक जरीफ ५ «हट कक फिलकरी ००७, ,#/१ 3७ 6, चे, # े५ कर; 8 “७ (७2 आनपय2१३२..# ० पे, पाए जग कक सपेक अलग कक चप, ह2९.# रे 





संज्ष्त ऊँ 
इन तरस भा. भेज हो गया 
ओर डसके लेखक श्रो बन्द्रगुप्त । 
प्रथा है संसारकी सर्वश्रेष्ठ 


में संतारके कह्ानी सादित्यकी चुनी हुईं... 








अगहन १६८६ 





+. 





फ्रान्वक ख्यातवाबा क्रान्तिकारों लेखक मोपार्साकी 


इक्षका अनुवाद 





बल 


तोन चुनी हुई बढ्वानियोंका संग्रह 


इतिहासके प्रक्षिद्ध विद्वान गुशकुल्न-कांगडढ़ीके प्रोफेपर 
पृ० धत्यकतु विद्यालंकारने दिया दे। भनुवादकी भाषा 


५ 


रहा, प्रदइमयों आर परिमार्जित है। 
बातका यथेष्टहपश्ले ध्यान रखा गया हे कि 
आर सपष्टहपने पाठकोंके सामने शा सके । 
दिखानेके 
अतिकाए काम 
बेखऋऊके माह 


अबुवादर्म इस . .- 

लेखकके भाव पूरे 
भावोंको अच्छी 

लिए आवश्यकतानुल्ञार अनुवादकोॉने अपनी 

लेकर इल्का भर गहरा रंग डालछर मूत्र 

भोर अधिक उज्ज्वल बना दिया है। अभी 

डार बंगलाकी कद्वानियों और उपन्‍्यासोसे 

इससे हमारी दृष्टि भारतके स्रमाजके बाहर 

बिलकुल न थी। इस अन्धमालाने इस 















४३ 


परिवि बढ़ा दो है | 


इससे ट्विल्दी-पाहित्यकी कहानियोंका 


॥दश ऊँचा होगा, भोर हमारे मौलिक लेखक उसे और भी 
बचाने कोशिश करेंगे, पर सबसे बढ़कर जनताका मन झधिक 
विकांसत, सम्रथ और परिपक होगा तथा चिरकालसे जिन 
हढ़ियों और परंपरामें इम्र पत्ष रहे थे, उनपर चोट होते देखकर 
देम अपने आइशकी दुनियास बाहर श्रा्वेंगे ।. अन्धभालाके 
संचालकने कहा |नयोंका और लेखकोंका चुनाव बढ़ी बुद्धिमत्ता 
ओर दृस्बर्शितासे किया थै। यह नवीन आलोक हमार 
अंधेरा काठरियोडा तब तक तो अवश्य प्रकाशित करेगा, जब द 
तक हम अपने दिये नहीं जला लेते । संग्रह मूल लेखकोंदी 


यो भार आलोचना होनेसे सोने ओर सुगन्धका 





डे 








श्र ध्‌ृ 8९६ 





ब्लसकथी 


आचीन साहित्य महाकवि दिदनागढ़ी 'कुन्दमाला? 
दन्द|स अकाशशत को गई दे । इसके अनुवादक गुरुकुलके 
उपाध्याय पं० वार्ग-श्वर विद्याल॒कार हैं। पुस्तकके आरम्भर्मे 
बद्तापूए और खोजभरी भूमिका भी लिखी 








गापने एक बिद्गवता 











नवम्बर १६१२ ] 


पुरुक्षायतती इस दुनियाओों सूती करके चली बह हे। 
सहंदय पाठक इन कविताओंमे एक सावुऋहद्यकों भावनाओंको 
ऊँची कल्पमनाकी तथा सास भावोंको पायगे! आयेजगतरई 
अपनी छोटोमी उमरभे ही इस देवीने एक अच्छा स्थान 
अपने लिए बना लिया था 

सरस! पे० अयोध्याशिद्द उपाध्यावक्ी 
संग्रह देै। आधुनिक पयावली' हा 
कपूरने किया छे। इसमें आधु' 
चुनी कविताएँ संग्रहीत हैं।. 
मेंकलीगन रोड, लाहोर । 


भारतीय ग्रन्थमाछ्ा'--भारतीय ग्रन्थमाला (वृन्दावन) 
संख्याओ्रोंमंसे ए 

है। यह श्री भगवानदासजी केलाकी स 

फल्न है कि यह ग्रन्थभाला डिन्‍्दी थे प्रथशाख तथा राजनीति- 

शाख-समवन्धी साहित्यका निर्माण कर सकी । श्री केशाजी 


अ्रथशाख्र भोर राशनौतिशाख+ एक अच्छे विद्वान दें, भौर 
बनका छ्येय डिन्दीश 


विद्यार्थी-भवस्थासे ही उन्होंने अपने : 


. उपयोगी साहित्य निर्माण करनेका बना लिया था प्ने 


. लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए उन्होंने भारतीय ग्रन्थमाला चल्लाई, 
ओर अ्र्थशाख तथा राजनं!ति-सम्पल्धी पुझुठके इबये 
प्रकाशित कीं। ग्रस्यमालकि पन्‍द्रद वर्षाके 

.. १८ पुछतक प्रकाशित हुईं । इनर्ण जारतीय शासन! 

.. रा्टू-निर्माण', 'भावना', 

_ भारतीय राजस्वः, “निर्वाचन-नियम!, “ब्रिटिश साम्राज्य , 
... शासन', “श्रद्धाजली! ओर “अथशास्र-शब्दाबल्तीः विशेष 
... इल्ेखनीय हैं । रा 


एतीय 


.... प्रश्न हो सकतों है कि किसी ग्रन्पमालके लिए इतना 
थोड़ा कार्य अधि प्रशेसनीय नहीं कहा जा सकता 
। . जब पाठकोंक़ो ज्ञात होगा कि इन पुस्तक्ोंको प्रकाशित करनेके 
... लिए कोई प्रकाशक तैयार ही नहीं हुआ, तब केल्लाजीको स्वयं . 


. सत्साइस्की प्रशंधा किये बिना न रोोगे 


; 


यह प्रशंक्षनीय कार्य किया, उसको उनके निः 


समालोचना और प्रापति-स्वीकार 
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ग्रन्थ प्रकाशित करेगी । 


ल्ग्रिक तपस्याका 


जीवनकालम 


भारतीय जाग्रति?, “विश्व-बेदना?, 


साहित्यिक पत्र कह सकते हैं । 
तक प्राय 
 “'विशाज-मारत'के दुगुने आकारके २८, ३० पृष्ठ द्ोोते हैं 
प्रकाशक बननेपर बाध्य होना पड़ा, तो वे केलाजीके 
० केलाजी कोई - 
:. सम्पत्तिवान नहीं हैं, जैसी कठिन प्ाथिक परिस्थितिर्मे रहकर 


किन्तु 


कवर पृष्ठ सचित्र द्वोता डे । 
_ हुए हैं, उनमें एक भी ऐसा नहीं दे, जिप्र्में पाठककों यथेष्ट, 
_पुष्टिकाशक, 


कं 
हि 


तृपस्विोंडः त्हागके कारण उउज्वलं बनेगा ।. ग्रन्थमाह्ााकी 
पुल्तकें कुछ बिद्ध जाती हैं, यही क्या कम दे, क्‍योंकि भ्रवशाख 
ठथा राजनीति जेंपे विषयोंका अध्ययन करनेकी हिन्दी-पाठकोंर्म 
नहीं हुई । फिर भी ग्रल्थमालाके संचालक 

; हे हैं। हमे 
के ग्रन्थमाला इस कारण नहीं छुपा 

कि ग्न्‍्यथमाझ्ादी आर्थिक दशा ठीक नहीं दे। 
ग्रल्‍्णमाला शीघ्र डी. कोटेल्मके आर्थिक्त विचार' शौषक 
सेसों सल्याझ्के प्रति हम हिल्दौ-पाठकोंका भी कुछ 
कृतव्य &। यदि इस चाइते हैं कि द्विल्दीर्म उपयोगी साहित्यक्षा 


ग भ्क 


का रण क्र छ्ो दा 
नशा शा, ता छे 


जागरण मम 
एक अंकका >) 
गत बष 
सहष ह्वागत किया था 
भाँति, इसका भी एक 
जातगरग[? को 


४, श्री प्रेणचरढद : तषिऋ मूल्य ११) 
पता, सरस्वती प्रेस, बनारस द 


एकदम कांयापल्लट हो. गई । 


निकला था अत पिछले को माससे वह हिल्दीके सुप्रसिद्ध 


उपब्याज और कड्ठानों-लेखऊ श्री प्रेसवल्दजीके सम्पादरत्वर्स 
छत 7 पाकिकके स्थानमें साधाडिक 
हो गया है, साथ ही झाकार भौर कल्षेबरर्मे भी बहुत हर 5] 
 इन्नतिशालोी परिव्रतेन हुग्ा है । आम, 


निकल रहा हे 


जिल्दी है एक साहित्यिककी कमौको जागरण! पूर करता 


;। यद्यपि उसझें सुख्य-मुख्य समाचारोंका सार भी 


से चिप्तव्पसे रहता है, मंगर हम उसे एक प्रकारसे शुद्ध 


१२ अंक निकल चुके। प्रत्येक अंकर्मे 


ग्रमी तक जिनने अंक प्रकाशित 


ज्ञानवथक मानसिक मोजन प्राप्त न हो। 
म्पादकोय, कहानियाँ, निबन्ध, कविताएँ, आक्षोचना, 





जानकर दुःख .. 


दमने अपने जवीन साहित्यिक पत्र 'जागरणरका 
परन्‍्तु तबसे . पुराने आये ह्विजोंकी 
क्षरा जन्म हो चुशा दे। पुराने. 
आरम्भ... 
जागरण” श्री शिवपूजनसद्ायके सम्रादकत्वर्मे पराक्षिक रूपमें 
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राष्ट्रीय विचारोंके पाठकॉको यह जानकर द्ार्दिक इष होगा कि 
जागरण! के सम्पादक महोदय साम्प्रदायिकताक्ी व्याधिसे 
एकदम मुक्त हैं। वे हिन्दू-मुस्लम एकताके पत्तपाती हैं । 
इस विषयर्भे उनके विचार श्री सुन्दरलालजीकी तरह दृढ़ हैं, 
और वे इस छम्बन्धर्म बिना करिसीकी परवा किये हुए खरी 
बात कहते हैं 
: साहित्य-समीक्षा, रंगमेच, मधु-संचय भोर मद्िल्ञा-जगत 
आदि स्थायी स्तम्भोंसे 'जागरण/में प्रकाशित द्ोनेवाले मेटरका 
बेचिन्र्य प्रकट होता 'जागरण'की छुपाई और सजावट 
भो ओसतमे अन्य सभी पत्नोंसे सुल्दर भौर झ्ाकर्षक है, 
... जिसका सम्पूर्ण श्रेय उत्कके सहकारी सम्पादक श्री प्रवासीलाल 
.. वर्माकों है। हम 'जागरण'के इस नवीन हूपका हृदयसे 
स्वागत करते हैं, भोर भाशा करते हैं कि द्विन्दी-जनता उसका 
यथोचित सम्मान करेंगी । “जागरण की श्राथिक चिन्तासे 
मुक्त हो जानेपर ही श्री प्रेमबनद्रनी मातृमाषाके शगड़ारकों 
.. अपनी मोलिक कृतियोंसे भर सकते हेँ। वे हमारे सर्वश्रेष्ठ 
. कहानी-लेखक हैं, ओर उनकी कई रचनाएँ तो रिश्र-साहित्यकी 
. सर्वोत्तम रचनाओोंके टक्करक्ी हैं। पतएव परमाथ तथा स्वाथ 
दोनोंकी ही दृष्टिसे श्री प्रेमचन्द्जीके उद्योगर्म सहायता देना 
हिन्दी जनताका कतेव्य है। 











अकअपधमााका, 


... विश्वमित्र' (मासिक )--हिन्दके सफल पत्रनद्चार 
श्री मूलचन्द अग्रवालने 'विश्वमित्र! के देनिक तथा साप्ताहिक 
. संस्करणोंके साथ ढा० हेमचन्द्र जोशी डी० लिट तथा श्री 
._ इल्नाचन्द्र जोशीके सम्पादसुत्वमें उसका मासिक संज्करण भी 
.. निकालना आरम्भ किया है, और उनके इस प्रयत्नपर हम 
 द्वार्दिक बधाई देते हैं। यद्यपि अनेक छोटे-मोटे मासिक पत्र 
_इमारे यहाँ निऊऋल्नते 














विशाल-भारत 





सिंघके सुप्रसिद्ध नेता स्वामी गोविन्दानन्दजोछ्ी ज़बानी यह 


तथापि उच्च होटिके मासिऋ पत्रोकि 


लिए हिन्दौमें भब भी काफी स्थान है, ओर “विश्वमित्रः को अनुरोध करते हैं कि वह अधिद/घिक संख्यार्भे मासिक । ५ 


[ अगहन १६८६ 
























है। इसमें कविवर अयोध्यातिदद उपाध्याय, श्रद्धेय पें> 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, कविवर मैथिलीशरण गुप्त, श्री 
चतुरसेन शाखी , श्री सद्यदेव विद्यालंकार, श्री जगन्नाथप्रसाद 
मिलिन्द, श्री काशीनाथ त्िवेदी इत्यादि भनेक प्रसिद्ध लेखकों... 
तथा कवियोंके लेख तथा कविताएँ हैं। छवये सम्पादक 
महोदयोंके भी कई मनोरंजक लेख हैँ । दो रंगीन चित्र भी 
हैं। लेखोंके वयनर्भे भिन्न-भिन्न रचियोंके आदमियोंका 
खयाल रखा गया दे। यात्रा-विषयसे इचि रखनेवालोंकों 
श्री हेमचन्द्रजीकी यूरोप-यात्रा, युव॒ऋ-प्रानदोल्लनके प्रेमियों को 
चीनके नवयुव॒रकोंका जागरण, जासूसी कहानी पसन्द 
करनेवालोंकों भयंकर जासूस प्न्नामारीके चरित्र, समाज-छुवार- 
प्रेम्ेयोंकी श्री चतुरसेनजी शास्त्रीका 'हमारी वेश्या बहने! 
शीषक लेख झोर फिल्मोंके विषयर्मं जाननेकी इच्छा क्‍ 
करनेवालोंको डा० घनीराप्त प्रेमके -फिल्म-क्टूडियोके अनुभव 
बहुत पसन्द आवेगे । हर्मे जो लेख सबसे अधिक हवा, वह... 
है बाबा गुएदत्तसिहके भज्ञातवासकी कहानी! । श्री सत्यदिव 
विद्यालकारने इसे लिखकर निश्सन्देह बढ़ा उपयोगी काय 
किया हैे। भाजसे कई वर्ष पृव हमने सत्याग्रइ-आश्रमर्मे 





सच्ची कहानी सुनी थी, झभोर उस्त समय हमारे मनर्भे यह... 
उत्करठा उत्पन्न हुई थी कि यदि भवसर मिले, तो हम बाबा... 
गुरदत्तसिंदका जीवन-चरित लिखें। झब हम हत्कंठापूर्वक 
इस पुष्तककी प्रतीक्षा करगे। पत्रर्म कितने ही ज्ञानप्रद तथा 
मनोरंज# विभाग हैं --यथा महिला-ससार, चयनिका, चित्रमय 
जगत, प्रबोध-चन्द्रोदय, साहित्य-वार्ता, पुरुतऋ-परिचय, 
यंग चित्राव्ली, विज्ञान, भन्तर्गाष्ट्रीय इत्यादि । 

ऐसा उच्चक्रोटिशा पत्र निकालनेपर हम सचालक तथा: 
सम्पादक महोदयका दार्रिक प्रसिवादन करते हैं, भौर जनतासे 




















“विश्वमित्रः की आहकझ बने। वार्षिक मूल्य देशके लिए ६) 


तीसरी जेबी गोजमेज कानफर्रेस 


पेहंली-दूसरी गोलमेज़ कानफरेंसोंके राज-संस्करा 
समाप्त हो चुके। 
 सेस्करण होनेवाला है। 
जनसाधारणके लिए नहीं है 
देके पीछे होगा । 

पहली दोनों गोलमेज़ कानफर्रेसे भी--गोलमेज़ 


श्ष्रे के 


कानफर्रेंसके सच अर्थमें--वास्तवमें गोलमेज़ कानफर्रेसें 
गे थीं | 
“शजनैतिक दलोंकी ऐसी कानफर्रेंस, जिसमें प्रत्येक 


मंगर यहूं संस्करण 
उसका तमाम काम 


लको समान अधिकार हों, ओर जिसमें यह बात 


निश्चय कर ली गई हो कि हम लोग अपने झगड़े या 
: प्रश्नकों अधिक-से-अधिक “दि-ले” की भावनाके साथ 


आपसमें सदभावसे हल कर लेंगे।”” पहली बात तो 


ः यह है कि पहली ओर दूसरी कानफररेंसोमें ब्रिटिश और 
. भारतीय राज॑नेतिक पक्षोंकी समान अधिकार नहीं थे | 
यदि भारतीयोंको कुछ अधिकार रहे भी हों, तो उन 


हा इस तीसरी कानफरसमें ब्रिठिश पक्षवालोंने पूरा हथिया 


_ लिया। भारतीय पक्षको अधिकार होना तो दूरकी 
बात है, जो लोग भारतीय प्रतिनिधि कहे जाते थे, वे भी 
बटिश गवनमेंठके नामज़द किये हुए थे। चाहिए तो 


की गई है कि कांग्रेस भारतकी सबसे . 
घुसंगठित और सबसे शक्तिशाली, साम्प्रदायिकताहीन, 


अब एक तीसरा संक्षिप्त जेबी राजनेतिक संस्था है। 


गोलमेज़ कानफरेंसका असली अर्थ है--- अधिक छोटा और पीछे है | 


उपेक्षा की गई है, क्योंकि प्रधान और क्रियाशील 


पदान्‌, सकते... 


वह भारतकें राजनेतिक 
विचारवाले ख्ली-पुरुषोंकी सबसे बड़ी संख्याकी प्रतिनिधि... 
है। मगर वह जान-बूककर कानफरेंससे एकदम अलग 
रखी गई है। कांग्रेसके बाद, साम्प्रदायिकतारहित .. 
राजनेतिक संस्थाओंमें दूसरा नम्बर- इंडियन नेशनल 
लिबरल फेडरेशनका है, यद्यपि वह कांग्रेससे बहुत 

मगर उसकी भी प्राय 


लिबरल जैसे मिं० सी० वाई० चिन्तामणि, सर. 
चिम्मनलाल सीतलवाड, राइट आनेरेबिल वी० एस० .. 
श्रीनिवास शाह्नली आदि, जो पिछली कानफरेंसोमे 
गये थे, इस बार निकाल बाहर किये गये हैं । दूसरी 


कानफरेंसमें राष्ट्रवादा मुसलमानोंके प्रतिनिधि स्वर्गीय 


सर अलीइमाम थे, यद्यपि उन्होंने अपनी इच्छासे या 


मजबूरीसे बराबर अपना मुँह बन्द ही रखा था, मगर इस 
बार राष्षप मुसलमानोंका कोई भी प्रतिनिधि नहीं है| 
मिस्टर जिन्ना हिन्दू-मुस्लिम समकोतेकी बात करते हैं, 


लिहाज्ञा उन्हें भी शामिल नहीं किया गया, और इसके 


मं . लिए यह उजञ्ज पेश किया गया कि वे कुछ दिनोंसे 
. यह था कि वे मारतीयोंके निर्वाचित किये हुए होते, या. हों 


प-से-कम भारतीय व्यवस्थापिकाओंके निर्वाचित सदस्य 5 






























असनन्‍्तोषजनक है। पिछली दोनों कानफर्रेंसोंमें 
प्रान्तोकी उनकी आबादी, शिक्षा, भारत-सरकारको दी 
जानेवाली रकम आदि बातेंके अनुपातमें प्रतिनिधित्व 
नहीं दिया गया था। इस बार तो इस इृष्टिसे वह ओर 
.._ भी असन्तोषजनक है | 77 ही 2 पक 
.... इस तीसरी कानफरेंसकी कोई बेठक खुलमखुला 
.. ने होगी, ओर न उसंका कार्यक्रम ही--जिसे 
ब्रिटिश सेरकारने पहलेसे ही निश्चित कर रखा 
है--प्रकाशित किया जायगा ! इसका कारण यह 
.. वंताया जाता है कि इससे भारतकों शीघ्र ही 
.. नया शासन-विधान मिल सके | चूँकि ब्रिटिश सरकार 
.. अपनी मनमानी करना चाहती है, इसलिए सबसे 
जल्द और सबसे कम ख़्चे तरीका तो यह है 
कि इस सुस्त तथा खर्चीले ढंग ओर कानफरेंस 
| बिना ही ब्रिठिश 























तथा कमेटियोंक आडम्बर्के 
साम्राज्यवादियोंकी पसन्‍्दका शासन-विधान हिन्दोस्तानको 
दिया जाय | हे 





थियोंकी 


पेंगेंड ५५ 


स्पीचों ओर लाडे रीडिगकी 








कि हवाका रुख़ किधर है । 





संम॑ मंदार और सुविज्ञ राजनीतिज्ञ--जेसे सर तेजबहादुर 
' ओर मि [० एन० सी० केलकर आदि “इस तीसरी 
शामिल होनेके लिए लन्दनकों खाना हो 


विशाले-भोरत 


आभार ली, आह न मा भी पी मम मी न यमन न न मी आल भा औ बीज आ0 ऑल आह: ही" जी हज आह 3७८5८ 5.८ह 


! ; ब्लैकपूलमें अनुदार दलवालोंकी कानफरेसमें मि० 


7 यात्रासे यह स्पष्ट जान पड़ता है. 








गोरे और काले सैनिकोंमें सदाचर 
भारत-सरकारके पब्लिक हेल्‍थ कंमिश्नरकी सनू 
१६२६ की वाषिक रिपोर्टके दूसरे भागके २8 पृष्ठपर 
गोरे और भारतीय फोजी सिपाहियोंके स्वास्थ्यके 
सम्बन्धमें लिखते हुए बताया गया है-- 
“गोरे सिपाहियोंमें २५३० आदंमी दुराचार-सम्बन्धी बीमारियों 
(ए6०७/४७) त5888585) के लिए अस्पतालमें भर्ती किये गये। 
अनुपातमें यह संख्या १००० पीछे ६०१ पड़ती है । आप 
राचार सम्बन्धी बीमारियोंसे बचनेके लिए 
भारतमें गोरे सैनिकोंको विशेष शिक्षा दी जाती है; 
बीमारियोंको रोकनेवाली पुड़ियाँ बाँटी जाती हैं ; उनके... 
लिए इस प्रकारकी बीमारियोंके क्लीनिक हैं, और चम..... 
रोगोंके विशेषज्ञ हैं। रोग निवारणकी इन समस्त 
चेशओंके होते हुए भी गोरोंमें १००० पीछे ६२-१ 
आदमी दुराचारकी बीमारियोंमें प्रत्त हैं।..... 
रहे भारतीय सैनिक, सो उनके सम्बन्धमें उसी... 
२८ पृष्ठपर लिखा है-- 
“इन सिपाहियोंमें २११९ आदमी दुराचार सम्बन्धी बीमारियोंकि 
लिए अस्पतालमें भर्ती किये गये। भनुपातमें यह संख्या हज़ार पीछे 
१४५७ पड़ती है। 
इस प्रकार गोरे सैनिकोमें दुराचार-सम्बन्धी 
बीमारियाँ काले सेनिक्रोंकी अपेक्षा चौगुनी अधिक हैं, 
हालाँकि गोरोंको इन बीमारियोंको बचानेके लिए सारे... 
उपाय किय जाते है 0 6 न 
“श्री रामानन्द चह्ेपाष्याय 























नवम्बर १६३२ | 


बीकानेरका काला कानून 
.. देशी राज्योंके विषयमें (विशाल-भारत” अपनी राय 
: स्पष्ठतया अनेक बार प्रकट कर चुका है। जो शासन- 
प्रणाली वहाँ प्रचलित है 'विशाल-भारत” उसका घोर 
विरोधी है। जहाँ एक आदमीकी इच्छा द्वारा ही 


.. जनताके भाग्यका निपटारा किया जा सके, वहाँ रहनेके 


लिए बाध्य होना वास्तवमें सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और 
आज भी देशी राज्योंके लाखों ही निवासी ऐसे हैं, जो 
ब्रिटिश भारतके शासनकों अपने राज्योंकी निरंकुश 
शसन-प्रणालीसे कहीं अधिक अच्छा सममते हैं | यहाँ 
तब भी अपेक्षाकृत थोड़ीसी स्वाधीनता है, पर देशी 


राज्योंमें तो सोलह आना दासत्वका बोलबाला है। 


हमारे राजा-महाराजा भले ही बाहर स्पीर्चे माडकर 


.. उज्ज्वल कीति कमाते रहें, पर घरपर उनके काले 
.. कारनामोंकी कालिमा उनके दम्भ तथा आडम्बस्की पोल 
... खोलकर जनताके सम्मुख रख देती है। 
.. जमाना सदाके लिए लद॒ गया, जब बीकानेरकी घाराप्रवाह 
... ओर अलवरकी लच्छेदार अंररेज्ञी स्पीचोंसे जनता खुश 


हो सके । जनताकी आँखें अब खुल गई हैं, और वह 
.. कोस्मकोर शब्दोंसे सन्तुष्ट नहीं हो सकती | 


... भला इन छोटे-मोटे हिज़ हाईनेसोंका आतंक कब तक ठहर 


.. पढ़कर हमें दाँतों तले ऊँगली दबानी पड़ी । 


.. दफाएं ः आडिनेंसकी तरहकी हैं | 


तो बीकानेर राज्यसे कोई जनताके पक्चका समर्थक पत्र 
निकलता है, और न: | कोई सावेजनिक आन्दोलन 


अब वह. 


ः पर राजा- _ 
.. महाराजा लोग अमी तक अपने मदमें मस्त हैं। बजाय 
.. इसके कि वे प्रेमप्रूवेंक जनताके प्रतिनिधियोंकों अपनायें, 
वे आतंक जमाकर उसपर शासन करना चाहते हैं / जब 

.. रूसी ज्ञार तथा जमन क्रैसरका ही आतंक नहीं रहा, तब 


रा उपर्युक्त विचार हमारे मनमें तब उठे, जब. 
. ोकानेरका काला क़ानून? हमारे देखनेमें आया। उसे. 
उसकी. 


मम्पादकीय विचार 


ब्रिटिश भारतकी जनताके आन्दोलनकी लहरें रियासतेंके .. 


किनारेपर जाकर ठकराती हैं, ओर हमारे अदूरदश्शी 
देशी नरेश इन लहरोंको रोकनेका निष्फल प्रयज्ञ कर रहे... 
हैं, जिससे असन्‍्तोष घटनेके बजाय उलठा और बढ़ेगा । 
जब देशी राज्योंके निवासी देखेंगे कि जिस आडिनिंस 
राज्यके विरुद्ध ब्रिटिश भारतके लाखों ही आदमी लड़ रहे... 
हैं, वह देशी राज्योंमें भी जारी हो रहा है, तो स्वमावतः..... 
उनकी सहानुभूति ब्रिटिश भारतके आन्दोलकोंके साथ 


और भी इढ़ हो जायगी | इस इश्सि हम तो बीकानेरके.. 
काले क़ानूनका सहषे स्वागत करते हैं। फोड़ेके फ़ूट 


निकलनेपर उसका इलाज आसान हो जाता है, उसी... 
प्रकार निरंकुश शासकोंकी काररवाइयोंके खुछमखुला 


जनताके सामने आनेका 
ही होगा। | 
देशी राज्योंकी प्रजाका इस समय कर्तव्य है कि वह... 


अन्तिम परिणाम अच्छा रा " 


प्रत्येक राज्यके विषयमें छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ निकाले, .._ 
जिनमें यह बात स्पष्टतया दिखलाई गईं हो कि गियासतकी 
कुंल आमदनी कितनी है, ओर उसका कितना हिस्सा... 
स्कूलों, 
अस्पतालों, पुस्तकालयों इत्यादिके लिए राज्य कया व्यय... 
जनताको अपने कशेके निवारणार्थ वैध... 
आन्दोलनके लिए क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं, ओर 
महाराज साहब अपने ऊपर क्या ख़च्चे करते हैं, इत्यादि।.. 


जनताके लाभारथ ख़च किया जाता है। 


करता है | 


इन पुस्तिकाओंमें कोई भी बात अत्युक्तिक साथ न लिखी... 


जाय | अंक ओर प्रमाण देकर प्रत्येक बातका समर्थन किया... 
जाय | देशी राज्योंकी जनताका पक्ष इतना प्रबल है कि 
बह अत्युक्तिसे उलटा कमज़ोर हो जायगा | त्‌ 
ः लिखी जाय, वह नपे-तुल्े शब्दोंमं ओर सावघानीके 


थ | देशी राज्य-प्रजा-परिषद्‌का कर्तव्य है कि वह अपनी 


देखररेखमें इस प्रकारकी पुस्तिकाएँ निकाले | पर जब तक 
ा देशी राज्य-प्रजा-परिषद इस कामको हाथमें नहीं लेत॑ 





जो बात... 





ज्र्८ 





राज्योंके आन्दोलनकों पुंछलिकी तरह बाँध देना चाहते 

हैं। यहाँकी स्थिति नाजक है, इसलिए देशी राज्येंकि 
काले कारनामोंकी पोल मत खोलो, क्योंकि इसके राज 

महाराजा भी हमारे विरोधी बन जावेंगे, यह तक हमें तो 

उचित जँचता नहों | हमारा यह इृढ़ विश्वास है कि 

देशी राजे-महाराजे आगे चलकर भारतकी सच्ची 

... स्वाघीनताके मार्गमें प्रबल बाघक सिद्ध होंगे, ओर उनकी 
सहुलियतका ख़याल करनेकी हमें आवश्यकता नहीं | 

हम लोग भले ही इस समय क्रियात्मक रूपसे देशी 

"ज्योंकी प्रजावी सहायता न कर सकें, पर वहाँके जो 

लोग आन्दोलन कर रहे हैं, उनपर नियन्त्रण करना 

हमारी समममें अनुचित तथा हानिकारक ही होगा | 








'भारत-सम्पादककी शिष्ता 


शिष्ट समाजका यह नियम है कि मृत्युके बाद अपने 
..  शत्रुक्ी भी निन्‍दा नहीं की जाती, पर भारत'के सुशिक्षित 
.. सम्पादक श्री नन्‍्ददुलारे वाजपेयी एम० ए० इस नियमको 
पालन करनेमें असमथ सिद्ध हुए हैं । पं० पद्मर्सिहजीके 
जीवनकालमें उन्होंने अपनी शिष्टताका परिचय कई बार 
दिया था। उस समय कई सजनोंने हमसे अनुरोध भी 
किया था कि हम “भारत? के अनुचित अत्तेपोंका उत्तर 
क्योंकि सम्पादक महोदय हमारे ऊपर भी आठ-दस 











विशाल-भारत 
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बार कठाक्ष कर चुके थे, पर हमने उनकी उपेक्षा करना. 
सोचा था कि अनुमवहीनताके 


अगहन १६८६ 





था, इस बातका ज़िक्र करना भारत'-सम्पादकने उचित 
नहीं समझा | उन्हें तो पं० पद्मसिहजीको निन्दासे 
अभिप्राय था | प्रूज्य द्विवेदीजी साहित्य-क्षेत्रसे रिटायर 


हो चुके हैं, अपना साहित्यिक हिसाब-किताब साफ कर 


चुके हैं, ओर वे नया खाता खोलना नहीं चाहते । 
अपने जीवनका सर्वोत्तम भाग अपनी शक्ति और जो 
कुछ कमाया, वह भी सब कुछ हिन्दी-जगतको अपित 
कर वे विश्राम ले रहे हैं । वाद-विवादमें उनकी रुचि 
नहीं है, उससे वे घ्रणा करते हैं । द्विवेदीजीका यह 
गुण है कि आवश्यक पत्रोंका उत्तर वे तुरन्त दे देते 
हैं। उनकी इस शिष्टताका दुरुपयोग करना ओर उन्हें 
वाद-विवादमें घर घसीटना अनुचित है, अन्याय है | 
पर भारत”-सम्पादकको उचित-अनुचितसे क्या मतलब ! 
बार-बार लिखना शुरू किया कि ह्िवेदीजी कहते हैं कि 
पं० पद्मसिहजी अंगरेज़ी नहीं जानते |... उस समय कई 
सजनोंने मुकसे कहा कि आप ह्रिवेदीजीसे प्रूछिये तो 





सही कि यह पत्र उन्होंने किस सिलसिलेमें लिखा था, 


ओर क्या उसका उपयोग उसी ढंगसे करनेके लिए 
उन्होंने 'भारत?-सम्पादककी इजाज़त दे दी थी. जिस 


ढंगसे एक निजी चिट्टीका प्रयोग वे कर रहे थे। पर 


मेंने द्विवेदीजीको कट देना अनुचित समका। इसी 
समय “विद्यार्थी”-कार्यालयके किसी कमंचारीने द्विवेदीजीको 
पत्र लिखा। उसका ज़िक्र करते हुए द्विवेदीजीने 
रखुनन्दन शर्मको लिखा था... 
४, ५ » पे० पद्मर्सिहजीसे मेरा प्रणाम कहिए | 
आपके प्रेसके किसी कमचारीने उनके 
लेखकी बाबत मुमसे 
नहीं दिया । 
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. जब पं० पद्मसिहजीका स्वगवास हुआ, तो 'भारत'- 
सम्पादकने “पं० पद्मसिह शर्माका देहावसान? शीषेक 
एक टिप्पणी १० अप्रैलके भारत” में लिखी। 
उसमें आपने लिखा था---पं० पद्मसिह शर्मा आधुनिक 


_ हिन्दी-साहित्यमें महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनकी 
प्रतिष्ठा उनके महत्त्वते भी अधिक थी । हिन्दीमें ऋषि 


दुर्वासाकी भाँति उनका सम्मान होता था'*"” यह 
पढ़कर हमें कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। “जाकी रही 


. भावना जैसी” वाला हिसाब है। अब रहा यह प्रश्न 


कि पद्मसिंहजीकी प्रतिष्ठा उनके महत्वसे अधिक थी या 
कम, सो इसका फैसला सुविज्ञ समालोचक ही कर सकते 
हैं। “भारत” के उपयुक्त कठाक्षसे कितने ही 


प्रतिष्ठित . हिन्दी-लेखकोंको कट पहुँचा था, 
और उस समय भी कह सज्नोंने हमें लिखा 


था कि हम कुछ लिखें, पर तब भी हमने मोन धारण 
करना ही उचित समझा। जब “विशाल-भारत! का 


.... 'पद्मसिंह-अंकः निकला, तो उस समय हमने कितने ही. 
.... लेखकोंसे प्रार्थना की कि स्वर्गीय शर्माजीकी लेखशैलीके 
... विषयमें वे निष्पक्ष होकर लिखें। उसकी कड़ीसे 
... कड़ी आलोचना छापनेके लिए हम तैयार थे। इसी 
.. आशयकी चिट्ठियाँ भी हमने अध्यापक पे० रामचन्द्र 
... शुह्त तथा श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़को लिखी थीं। 
|. खेद है कि वे लोग समयामावके कारण अपने लेख न _ 
| .... भेज सके। यदि भारत”-सम्पादक पक्षपातका चश्मा 
..... उतारकर देखते,तो उन्हें पता लगता कि पं० पद्मंसिहजीके 
... अनन्य भक्त होते हुए भी हमने उस अंकमें 'शर्माजीके.._ 
..... पत्र! नामक लेखमें उतकी लेखशेलीकी तीत्र आलोचना 
.... की थी। अन्य सजनेंने उस अवसरपर यदि निमन्त्रण 
.. देनेपर भी शर्माजीके विषयमें: नहीं लिखा, तो 
इसमें क्या अपराध था! “भारत”-संपादकने 









































इसके अतिरिक्त उनकी पुस्तकोंके अध्ययनसे उनके... 
साहित्यिक उत्कष और स्वमावपर क्या प्रकाश पड़ता... 
है, इसपर किसीने चर्चा नहीं की । शर्माजी हिन्दीके 
अपने युगके सबसे कठु आलोचक थे, उनके सतसई- 
संहारके शब्द शब्दमें इसका प्रमाण है। तो क्‍या 
शर्माजीनी सतसई-संहासकी सम्पूर्ण कटठुता अपने 
नित्यप्रतिकि जीवनसे निकाल फेकी थी ! पाठ्कगण 
इससे कया निष्कर्ष निकालें ! आचाये पं० महावीरप्रसाद 
द्विवेदी और श्यामसुन्दरदाससे शर्माजीका कैसा व्यवहार 
रा ! पँ० रामचन्र शुक्लसे उनका सम्बन्ध 
कितना प्रिय था! इसपर कुछ भी नहीं लिखा . 
गयी 2 ३ 
इससे यह ध्वनि स्पष्टतया निकलती है कि स्वर्गीय... 
शर्माजीका द्विविदीजी, बाबू श्यामझुन्दरासजी और 
शुक्जीसे कठ॒तायुक्त सम्बन्ध था। भारत? के शिष्ट 
सम्पादकने यह मी न सोचा कि इस प्रकारकी अनुचित 
बातें लिखकर वे पूज्य दिवेदीजीके हृइयको कितना दुःख 
पहुँचा सकते हैं। द्विवेदीजीके घोर्से घोर शत्रु भी , 
उनपर यह अपराध नहीं लगा सकते कि वे कोई असत्य 
बात लिखेंगे। जब उन्होंने अपनी सुर शीषक हा 
कवितामें लिख दिया था-+ | 
“संस्मृत्य तेडद्य सरसं च कथाकलाप॑... 
.. सत्य वदामि हृदय शतधा प्रयाति। 

आरलस्य निर्मतधृतेमम शोकशान्त्ये । 
त्वत्सन्निधों गमनमेव विनिश्चिनोमि ॥? 

.. तो किसी समझदार सहृदय पाठककों इस एक 
श्लोकमें ही द्विवेदीजी तथा शर्माजीके प्रेमप्रण सम्बन्धका 
पर्याप्त परिचय मिल सकता था। इससे अधिक _ 
६ अपने मित्रके लिए क्‍या लिखेगा । पर 
'भारत'-सम्पादकको तो स्वर्गीय पं० पद्मसिहपर छल 
फुँकनी धी। अब ज़रा सुन लीजिए, इससे पूज्य 
द्विविदीजीको कितनी मार्मिक वेदना हुईं है। उन्होंने 





































७३० 


३०, 


7 5 3. - दौलतपुर (रायबरेली ) 
द बाण 8. आरके के १-६-३२ 
“'आयुष्मान्‌ भव, 
.. अपनी 
दाब तो बड़े 
मेरा वात्सल्यभाव है | 
मेरा ओर मेरे मित्रका सम्बन्ध कैसा था, यह आप 

हीं जानते । ज्वालापुरके गुरुकुल्ममें में महीनों उनका 
अतिथि था, अकेला ही नहीं, सफ्ल्लीक। उनका 
अमिनन्दन में अपना अमिनन्दन समझता रहा हैं ओर 
उनका उपहास, अपना ही उपहास। स्थृति-अंकके 
आस्म्भमें मेरे सच्चे हादिक उदगार आपने देखे ही होंगे । 
लेख नहीं पढ़ना चाहता--- 
.... नि केवल यो महतो5पभाषते 
श्रणोति तस्मादपि यः सपापभाक्‌ |/ 


ता० की चिट्टीमँ आपने अलकाब- 
ठसे लिखा | 











यन्ता परमात्मा ही है, ओर कोई नहीं | 
तत्कुरु। में किसीको कुछ न लिखूँँगा । 


यदिच्छुसि 


शुभेच्छु-- द 

2 यह यह “मे प्र० दिवेदी? 

'भारत”-सम्पादकको चाहिए कि इस. पत्रकों ज़रा 

पढ़ं। ० क्‍ 

अव्यापक पं० रामचन्द्र शुक्कके प्रति भी पं० 

सम्मानका भाव रखते थे। 
नामक पुस्तकमें उन्हों 





विशाल-मारत 


हे (ली फसल पर फल पिलक 700 आशओं डीआ 0 आओ कम आम मा जी न या मय सी नी पी शक आस भी आज जय पान न न पिच कम मा आम भा 8 का 8 टी 


याद रहे, आपमें 


इस उम्रमें मेरा एकमात्र रिश्तेदार, स्व्राम्मी या 


[ अगहन १६८६ 





सर्वसाधारणके लिए कुछ छि्ट हो जाती है, पर वह 
होती है खूब गठी हुईं ओर विषयके विचारसे सवंथा 
उपयुक्त ॥ आपका लिखा हुआ हिन्दी-साहित्यका 
इतिहास” अपने विषयका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। पद्म भी 
आप अच्छा लिखते हैं। £॥ ० 0४9 का 
पद्मानुवाद बुद्भ-चरितः आप ही की रचना है। ओर 
भी कई पुस्तकें आपने लिखी हैं |?” 

इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता-सम्मेलनके 
अवसर अपने ७-४-३१ के पत्रमें हमें लिखा था 
कि पं० रामचन्द्रजी शुक्कको सम्मेलनका सभापति बनाया 
जाना चाहिए था। यह बात ध्यान देने-योग्य है कि 
रत्ञाकरजी पं० पद्मसिहजीके घनिष्ठ मित्रोंमें से थे, फिर भी 
वे र्ञाकरजीकी अपेक्षा शुक्लजीका अधिक हक़ सममते 
थे। शुक्लजी भी पं० पद्मसिहजीकी विह्नता तथा 
सहृदयताके क्रायल रहे हैं । 

शुकमजीने अपने ३-७-३२ के क्ृपापत्रमें मुझे 
लिखा था--- 


“श्रीयुत पद्मसिहजी ऐसे प्रकांड साहित्य-मर्मज्ञके 


सम्बन्धमं आपने मेरा स्मरण किया, यह मेरे लिए 
सम्मानकी बात है। 
स्वगंवाससे जो चोट हिन्दी-साहित्य-प्रेमियोंकोीं पहुँची है 
वह बहुत कड़ी है । 
सन्षात्कार है, पर उनकी मधुर स्थृति मुझे बराबर 


रहीहैश 8 आम, 
..._ यदि कभी शुक्तजी तथा शर्माजीमें पारस्परिक 
मतभेद हुआ हो, तो हमें उसका पता नहीं। आशा है 
शुक्कजी इसपर प्रकाशडालेंगे।.._ का 








श्रीयुत पतद्मसिहजीके अकाल 


मेरा उनका दो ही एक बारका 
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घिक॑ श्रेय आप ही के अध्यवंसाय और प्रबन्धपटताको 
है। आपके सम्पादकत्वमें सभा द्वारा अनेक प्रन्य॑ 
प्रकाशित हो चुके हैं। सभाके पुस्तक-प्रकाशन- 
विभागके स्थायी सम्पादक आप ही हैं | साहित्यालोचन?, 
(हिन्दी भाषा ओर साहित्य”, “हिन्दी-कोविद-र्माला? 
इत्यादि कई पुस्तकें आपने लिखी हैं। कालेज-स्कूलोंके 
.. कोसमें आपकी सम्पादित ओर लिखित अनेक पुस्तकें 
प्रचलित हैं। रामचरित-मानसकी टीका भी आपने 
लिखी है। इस प्रकार इन्होंने हिन्दी-साहित्यकी 
सराहनीय सेवा की है और कर रहे हैं | 
“आपकी भाषा गुल होती है--उसमें भाषापन 

कम ओर कृत्रिमता अधिक रहती है--माल्ूम होता है 
कदींसे कुछ अनुवाद-सा करके लिख रहे हैं. ओर 
. भाव-प्रकाशनके लिए उचित शब्द नहीं मिल रहे, 
..गढ़-गढ़कर शब्दोंकी शि्ञा रख रहे हैं। राय-साहबकी 
... भाषा मन्दगतिसे ठोकर खाती हुई--लैंगड़ाती हुई-सी-- 
... चलती है। उसमें प्रवाहका, शब्द-शोष्व, माधुय ओर 
... मोलिकताका अमावसा प्रतीत होता है । 
... “हिन्दीमें अनुस्वार-विषयक परसवर्ण-विधानके आप 
.. परम विरोधी हैं। 

... ठीक सममते हैं । अपने लेखेंमें और अपनी सम्पादित 
.. पुस्तकोंमें इस नियमका आप बड़ी सतरकतासे पालन करते 
. हैं। यथा--अपने नामके सुन्दर” शब्दमें “न दः 
.. मिलाकर (न्‍द ) कमी न लिखेंगे। सु? पर बिन्दु 
... लगाकर सुंदर” लिखेंगे । 


“आपकी शेलीकी यही विशेषरूपसे एक उलेख्य 


रे विशेषता है। जो हो, हिन्दीवालोंमें आपका दम 
.. बहुत ग़नीमत है | 


प्रचार तो हुआ है।” 


सम्पादकीय विचार 





सर्वत्र बिन्दु ही से काम चलाना. 


हैं। 


आपके प्रयत्से हिन्दीका पर्यात 


यह बात ध्यान देने-योग्य है कि श्री श्यामसुन्दर 


न व. 
८.*-शर्माजीकी समालोचवाशैली, बड़ी ही व्यंग्यमयी है द 

गई है और उसमें कवियोंकी प्रशंसामें वाह-वाह 
कहनेका उद्‌ू ढंग पकड़ा गया ह्ठै । यदि शर्माजी कुछ. हि 
अधिक गम्भीरता ओर शिश्टता साथ लिए रहते तो अच्छा... 





होता । 


कदाचित्‌ उनकी उछलती, कूदती, फुदकती 


हुईं भाषाशेलीके लिए यह सम्भव न था |?” 


श्री श्यामसुन्दर दास और श्री पद्मसिह शर्माकी 
लेखशैलीमें कितना अन्तर है, ओर उनकी क्या-क्या 
विशेषताएँ हैं, इस प्रश्नसे हमारा यहाँ कोई सरोकार 
नहीं | 
हम इस अप्रिय प्रसंगकों छेड़ना नहीं चाहते थे, पर . 
साहित्यिक शिश्षताक्ी रक्ाके लिए हमें ये पक्तियाँ 
लिखनी पड़ती हैं । रा, 


जिक्र. न ज अशिलय 


सम्मेलनका सभापति कौन हो ! _ 


ग्वालियरमें हिन्दी-साहित्य-संम्मेलनका अधिवेशन... 
शीघ्र ही होनेवाला है। उसके समापति-पदके लिए 


सम्मतियाँ मैंगाई जा रही हैं। कई सजनोंके नाम लिए 


गये हैं। हमारी सम्मतिमें शुद्ध साहित्यिक इृष्टिसे 
अध्यापक पं० रामचन्द्र शुक्कत इस पदके सर्वथा याग्य 
साहिय-सम्मेलन उनको निर्वाचित कंर अपना 


ही सम्मान करेगा |. अनेक अधिवेशनोंमें सभापतिके 


. निर्वाचनमें राजनैतिक, आर्थिक तथा अन्य असाहित्यिक 


बातें प्रभाव डालती रही हैं, पर अब समय आ गया है, 


जब कि इस प्रश्नपर शुद्ध साहित्यिक इष्टिसे ही विचार 
किया जाना. चाहिए. | 
साहित्यिक है, और उनमें अपनी सम्मति बिना किस 
. संकोचके प्रकट करनेका साहत भी है। उनकी 


शुक्कनीका जीवन पूर्णरूपेण 





भाषाशांस्री ही इसका निर्णय कर सकते हैं। 

















5... भतीय नो व्यापार 

भारतके जहाज-मालिकोंकी ओरसे एक डेप्युटेशन 
अमी हालमें श्रीमान वायसराय महोदयसे मिला था | 
इस डेप्युटेशनके प्रधान थे श्रीयुक्त बालचन्द हीराचन्द 
जो सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनीके डाइरेक्टरोंमें से 
हैं। आपने अपने वक्तव्यमें वायसरायका ध्यान इस बातकी 
.. ओर आकृष्ट किया है कि इस देशके सामुद्रिक उपकूल 
... व्यापार ( 00889 780९० ) पर विदेशी जहाज़ी 
कम्पनियोंका आधिपत्य तो है ही, किन्तु इस 
आधिपत्यके होते हुए भी वे अनुचित प्रतियोगितासे 
भारतीय जहाज़ी कम्पनियोंकों च्तिग्रस्त करनेकी चेश 
करती हैं। ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेबीगेशन कम्पनी 
_.. (छ्ाहो [वी हित िब्रएंशकका0ा (0०॥]0ाए) 
हे अपने भाड़ेमें अत्यधिक कमी करके देशी कम्पनियोंको 
कुचल डालनेकी संदेव कोशिश करती रहती है। इस 
कम्पनीने अभी हालमें रंगूनले चटगाँव तकका भाड़ा 























४; बाद अपना भाड़ा पहले 
कर दिया है, बल्कि उसमें वृद्धि भी कर 
विदेशी कम्पनियाँ सिर्फ भाड़ेमें ही कमी नहीं 


विशाल-भारत 


५, जज पुन, त कभी जी कि जरी भी कि पक १नटी पी फिलरी फनी भजन लीन किन नी पलट कटनी फनी पेट कली पट फट कट 
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, 7 जाकर 





प्रदशित करनेमें कमी कोई कसर नहीं की जाती, किन्तु 


वास्तविक कार्य करनेके लिए कहा जाता है, तो सरकार 
बग़लें काँकने लगती है 


साल #बन-+ममराककलक 


सो वर्ष पहले मारतका नो-व्यापार 
आजकल भारतके नो-व्यापारमें भारतीयोंका कोई 
उल्लेखनीय स्थान नहीं है, मगर केवल &€५ वर्ष पहले 
-व्यापारमें भारतीयोंका कितना बड़ा हाथ था, यह 
श्री योगेशचन्द्र बागाल-लिखित 'रुस्तमजी कावासजी 
नामक पारसी व्यापारीकी जीवनीसे प्रकट होती है| 
श्री बागाल महाशय लिखते हैं-- 

“सन्‌ १८३७ में रुस्तमजीने कलकत्तेमें जहाज 
बनानेके लिए एक डाकिग कम्पनी खोली थी । उन्होंने 
खिदरपुर ओर सलकियां डाक छे लाख रुपयेमें खरीदक 
वहाँ जहाज़का कारखाना खोला |. रुस्तमजी कम्पनी 





तथा कार टैगोर कम्पनीके अनेक जहाज यहीं बनाये. 
गये थे । 


“रस्तमजी कावासजी?” नामके एक अत्यन्त 
सुन्दर ओर तेज्ञ जहाज़को धनजी भाई रुस्तमजी नामक 
एक पारसी इंजीनियरने कलकत्तेमें बनाया था | रुस्तमजी 
कावासजीके पास चालीस जहाज्ञोंका बेड़ा था। यह 
जहाज़ कलकत्ते ओर मद्रास, लंका, बम्ब३, सिंगापूर चीन 
ओर आस्ट्रेलियाके बीच व्यापारी माल ढोया करते थे । 
उनके जहाज्ञ तत्कालीन अन्य जहाज्ञोंकी अपेन्ना कितने 
उच्चकोटिके थे, यह बात १६ दिसम्बर १८३६ के फ्रेंड- 
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जा ,,राफाक भा, पदक पिन इक नकली चि.# च..हह चहल, की “कफ २ * ३. कक ३१ ५ कान पप०ी “दल मेक न* कि न पैश.4र केक चेन. 








किल्टीयन्‍रीक लटकी 





|... स्वेज़का रास्ता मालूम हो गया, तब रुस्तमजीने कुछ 
ओर सामीदारोंके साथ एक नई कम्पनी खोली, जिसका 
.. उद्देश स्टीमरोंके द्वारा स्वेज़को माल ओर डाक ले जाना 
.. था; मगर उसी समय इस्ट इंडिया कम्पनीने अपनी 
.. संरक्षकतामें पी० ऐंड ओ० कम्पनी खोलकर अपना 
। ... आधिपल्य जमा लिया, इसलिए रुस्तमजी काबासजीको 
/ - अपनी कम्पनी बन्द कर देनी पड़ी | 
. डाक ले जानेका ठेक्का--भारतीयेंके प्रतिवाद करनेपर 
भी--इसी पी० ऐंड ओ० कम्पनीके हाथमें है । 


किडके ००५ + नअन्‍कक, 


चीनीका व्यवत्ताय 


व्यवसायकी बृद्धि बड़ी तेज़ीसे हो रही है | सन्‌ १६२ १ के 
.. माचमें भारत-सरकारने विदेशी चीनीपर प्रति हण्डरवेट 
...._ सात रुपये चार आनेके हिसाबसे ड्यूटी लगाई थी । इसके 
.._ बाद उसी साल ३० सितम्बरके ७ए/७7077ए 
क्‍ हा 04288 ) में अन्य विदेशी वस्तुओंके समान चीनीपर 


लक पिया > ० तन कस यन लय तिितनिति तियिययिअखिल न लिलन लत 








' | | लगाई गई | 
...€ २० प्रति हण्डरवेट ड्यूटी विदेशी चीनीपर लगती है | 














गेगा | 
ओर बी० एन० डब्लू 
गोरख रा. 











नामक जहाज्ञ चीनकी लड़ाइमें नष्ट हो गया था। जब 


तबसे आज तक १ 


यह सनन्‍्तोषकी बात है कि भारतमें चीनीके 


| पका भी सेकड़े २५ सरचाज ड्यूटी ( 0788 पैपाए ). 
इस प्रकार कुल मिलाकर इस समय 


.. इस ड्यूठीसे भारतके स्वदेशी व्यवसायकों प्रूण संरक्षण 
.... ओर प्रोत्साहन मिला है, ओर गत एक वर्षके अन्दर ही . 
.. देशमें कितनी ही मिलें स्थापित हो चुकी हैं, जो इस 
..._ सालकी फसलसे ही काम शुरू करने लग जायैंगी । यह... 
अनुमान किया जाता है कि इस सालते लेकः आगामी... 
-.. साल तक लगभग २५ फैक्टरियोंमें चीनी तैयार करेका...| 
“काम होने अभी हालमें शुगर मिल्सके 2 रा 
० रेलवेके एजटकी श्क ३ । शरण 
जिसमें रेलवे कम्पनीसे हुआ है, उससे हमारे पाठक अपरिचित न. होंगे। उसी 


सम्पादकीय विचार... हम ह रा पा के द . ७३३ रा 


हर १०/#५% 





ली नी नी का कल की आम नाक कल पक 








मुक़ाबला सझलताप्रवक कर सके |. चीनीकी अधिकांश 
मिलें बिहार ओर संयुक्तप्रान्तमें स्थापित हैं, क्‍योंकि 
उत्तर भारतके इन्हीं दो प्रान्तोंमें इंखकी पेदावार 
अधिक होती है । हर 
डब्लू० रेलवे कम्पनीकी प्रधानता है। अतएव उक्त... 


_कम्पनीसे भड़िमें कमी करनेका अनुरोध किया गयाहै, 


जिसे कम्पनीने स्वीकार भी कर लिया है। इसे 
नफररेंसमें चीनीके व्यवसाइयोंने यह भी निश्चय किया 

है कि फैक्टरियोंक लिए ५ आने फी मनके हिसांबसे 
इंख ख़रीदनेसे चीनी तेयार करनेमें कम खर्च पड़ेगा। 


चीनीके व्यवसाइयोंको अब एक बातकी और विशेषरूपसे 


व्यान देना चाहिए। भविष्यमें जो मिलें स्थापित हों, 
वे यथासम्भव ऐसे स्थानमें हों, जहाँ ईखकी खेती पासमें .. 


होती हो, ओर ईंख ढोनेमें जो रेल भाड़ा देना पड़ता है, 
इस ख़र्चसे बच जानेपर वे ओर 
कर सकते हैं। 
इसके सिवा इंख जितनी ताज्ञी होगी, उतना ही... 
उससे अधिक रस निकलेगा | 


उसमें बचत हो | 


भी. सस्तेदरमें चीनी -तेयार 


इस ज़मानेमें वही व्यवसाय बाज्ञी मार सकता हैं, 
जो माल तैयार करनेमें किक्रायतशारीसे काम ले, ओर 
४8४82० ( बर्बादी ) से बचनेकी कोशिश करे | इसमें 


सन्देह नहीं कि चीनीके व्यवसायका भविष्य उज्ज्वल - 


दीख पड़ता हैं, ओर यदि यही अवस्था बनी रहीं, तो । 
निकट-भविष्यमें ही यह देश चीनीके सम्बन्ध्में. 
वलम्बी बन जाँयगा | जी पा 


हे िलललललकमअननननम 


ओठावा-कानफरस ४ 7 
टावा-सम्मेलनमें इंग्लैंड तथा ब्रिटिश साम्राज्यकें 
अन्य देशेंके साथ भारतका जो व्यापारिक समकोता 





इन दो प्रान्तोंमं बी० एन० ५ 


भीषण प्रतियोगिताके 






























७३४ 

हाथमें पहुँचेगा, उस समय तक इस सममोतेको परिषदकी 
स्वीकृति मिल जायगी | यद्यपि इस सम्बन्धर्में कई 
सदस्योंने संशोधन उपस्थित करनेकी सूचना दी है, 
किन्तु इस समय परिषदका जेसा संगठन है, उसे देखते 
हुए यह अवश्यम्भावी-सा जान पड़ता है कि सरकार 
सरकारी ओर गेर-सरकारी नामजद सदस्योंके बलपर इसे 
दा सहज ही स्वीकृत का लेगी। इस सममोतेसे भारतको 
लाभ हुआ है या हानि, इस सम्बन्धमें हम गतांकमें 
प्रकाश डाल चुके हैं। इधर एक बार फिर देशकी 
विभिन व्यापारिक संस्थाओंने सरकारका ध्यान इस ओोर 
कषित करते हुए यह अनुरोध किया है कि वह इस 
म बाज़ी न करें, ओर इसे तब तकके 
ए स्थगित रखे, जब भावी शासन-सुधारकी 
व्यवस्थापिका-परिषदर्मं जनताके प्रतिनिधियों द्वारा इसपर 
सम्यकू रूपसे विचार न हो सके। क्योंकि जिन 
सजनोंने भारतकी ओरसे इस सममोतेपर हस्ताक्षर किये 
हैं, वे भारतके सच्चे प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते, और 
न भारतवासी अपना प्रतिनिधि मानते ही हैं । 
जिस. समय पाल्मिन्टमें इस ओठांवा-सम्मेलनके 
सममोतेपर वाद-विवाद हो रहा था, एक सदस्यने इस 
बातपर सनन्‍्तोष प्रकट किया कि भारतके प्रतिनिधियोंने 
कार कर लिया है। किन्तु भारत-सरकार द्वारा 
गये प्रतिनिधि ही यदि भारतके वास्तविक प्रतिनिधि 
तो भारतकी स्वीकृति भले ही समझी जा 
इन प्रतिनिधियोंकी स्वीकृतिमें सम्पूर्ण 
! मान लेना सत्यका अपमान करना है । 
प्रतिनिधियोंने. अपने कार्यके 






































विशाल-भारंत॑ 


"0-३ ७००र जन ४ तन करनी धरती "नजर ध# 7... 


प्रकार जापानी व्यवसायी खुदरा (०५) माल भारतमें 


[ अगहन (६८६ 





७३३० #२ कक: 








यम 6 आल 








सबसे बड़ा दोष यह है कि इसके द्वारा हमारी आथिक 
स्वतन्त्रतामें बाघा पड़ती है, ओर इंग्लेंडके ऊपर हमारी 
परवशता घटनेके बजाय और बढ़ जाती है। इस सममोतेसे 
देशके औद्योगिक विकासमें भी बाधा पड़ सकती है। 
क्योंकि स्वदेशी उद्योग-धन्धोंके संरक्षणके लिए इसे , 
किसी देशके मालको प्रेफ्रेंस ( 7४/०४/०१०७ ) देनेकी 
नहीं, बल्कि उनके विरुद्र अधिक-से-अधिक ?7080#78 
१०५ (संरक्षणात्मक कर) लगानेकी ज़रूरत है । किन्तु. - 
अपनी आधिक परवशताके कारण आज हमें वही काम 
करना पड़ रहा है, जिससे हमारी ओद्योगिक उन्नतिका 

मांग अवरुद्र हो ओर हमारा देश बराबर कच्चा माल 
विदेशोंमें भेजता रहे | इसमें सनन्‍्देह नहीं कि भारत 
सरकार इस सममोतेको ज़बरदस्ती भारतके गले 
मढ़कर भारतके साथ घोर अन्याय कर रही है, ओर जभी 
भारतको मोक़ा मिलेगा, वह इस अन्यायका प्रतिकार किये 
बिना नहीं रह सकता। पा 





मेचेप्टरके नये हथकंडे 








मैंचेस्टरके वच्च-व्यवसाइयोंने लंकाशायरका माल... 
भारतमें बेचनेके लिए एक नया उपाय हूँढ़ निकाला है 
यह उपाय है भारतमें एक बहुत बड़ी कम्पनी स्थापित 
करना, जिसका मूलधन एक करोड़ पोंड 
यह कम्पनी भारतमें सीघे माल बेचा करेगी । 














बेचा करते हैं, उसी तरह यह कम्पनी मी दलालोंके द्वारा... क्‍ । 
नहीं बल्कि सीघे अपना माल बेचनेकी कोशिश करेगी । 






































|... विलायती माल बिके ; 
.. तो यह है कि विलायती मालकी अपेक्षा जापानी माल 
.. सस्ता होता है, ओर दूसरी बात है अंगरेज़ोंके प्रति 
.. भारतीयोंका मनोभाव । 
.._ राजनीतिक कारणोंसे जिस प्रकार मनोमालिन्य बढ़ता जा... 
.. रहा है, उसमें यह सम्भव नहीं है कि मारतीयोंकी प्रवृत्ति 
.. विलायती माल खरीदनेकी 
.._ राजनीतिक आमकांच्षाओंको कुचलकर ब्रिटेन भारतको 
.. अपना शित्र नहीं बना सकता, ओर न उसे विलायती 
... वच्र खरीदनेके लिए विवश ही कर सकता है । मा 
काम तो तभी हो सकता है, जब दोनों देशोंमें विश्वास... 





नवम्बर १६३२ | 





आवश्यकताओंके अनुकूल सुदृढ़ बनानेके लिए अब 
कृतसंकल्प हो चुका है। नवानगरके महाराज, या अन्य 


.. किसी भी शजे-महाराजे, या महान्‌ व्यक्तिमें यह क्षमता 


नहीं है कि वह भारतवासियोंको उनकी इच्छाके विरुद्ध 


. विदेशी वच्न ख़रीदनेके लिए उत्प्रेरित कर सके | स्वदेशी 


भावना जिस रूपमें भारतमें जाग्रत हो रही है, उसे देखते 
हुए यह विश्वास हुए बिना नहीं रहता कि भारत अपनी 
वद्च-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी प्रूति निकठ-भविष्यमें 
स्वयं ही कर लेगा । अब रही बात यह कि इस समय 
भारतमें जो जापानी माल बिक रहा है, उसके स्थानमें 
सो इस सम्बन्धमें पहली बात 


ब्रिटेन ओर भारतके बीच 


ओर हो। 





हो बोलबाला रहा। 
भारतकी 


मर ६... आना चाहती है, हिन्दू-मुसलमानों, सिखों और 


. सम्पादकीय विचार कक 
. घटती जा रही है, उसे देखते हुए ब्रिटिश वस्र- 
.  व्यवसाइयोंका हताश होकर, चाहे किसी भी योजनाको 

.... लेकर, उसपर अपनी आशाओंका मवन निर्माण करना, 

.. स्वाभाविक ही जान पड़ता है, किन्तु उन्हें यह. स्मरण 

| * रखना चाहिए कि भारत अपने वच्न-व्यवसायको अपनी 





मगर उनको प्रसिद्धि उनकी वकालतकी वजहसे इतनीन 
थी, जितनी उनकी देशभक्ति तथा देश-सेवाके कारण... 
थी। मार्ले-मिन्टो-रिफार्मके बाद वायसरायकी कार्यकारिणी... 


समामें पहले सदस्य सर सत्येन्द्रप्रसल सिंह (ला्डसिंह) । 
हुए थे, और उनके बाद इस स्थानपर सर अलीइमामकी 
इमाम साहबने राष्ट्रीयाके आदर्शकों 
: इृष्टिसें रखते हुए अपने पदके कतंव्योंका पालन अच्छी 


नियुक्ति हुईं थी | 


तरह किया था । इमाम साहब बिहारके रहनेवाले थे, 


ओर उनके क्रानूनी सदस्य रहते समय ही बिहार- क्‍ 


उड़ीसाको प्ृथक्‌ प्रान्त होनेका सोमाग्य मिलाथा। 
इमाम साहब कुछ दिन तक हैदराबाद रियासतके प्रधान... 
मन्‍्त्री भी रहे थे, ओर हमें विश्वसनीय रूपसे यह ज्ञात... 
हुआ है कि उनके शासन कालमें रियासती धाँधलबाज्ञीमें... 


कमी हुईं थी, ओर रियासतके इन्तज्ञाममें बहुत कुछ... 
सुधार भी हुए थे। . 
. इमाम साहब स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरूके सहायक थे। 
पिछली राउग्डटेबिल 
. कानफरेंसमें भी वे गये थे, मगर खेद है कि किन्‍्हीं 
. कारणवश उन्होंने उसमें प्रमुख भाग नहीं लिया, 
इसीलिए वहाँपर साम्प्रदायिक्रताके मतवाले मुसलमानोंका 
सर अली इमामकी पृत्युसे .. 
भारतको आमतोौरपर, ओर बिहारकों खासतौरपर, गहरा... 
धक्का पहुँचा है। इमाम साहबके परिवारके साथ हम क्‍ 
- हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं | रा, 


नेहरू-रिपोर्टके तैयार करनेमें भी 


वे उदार विचार रखते थे। 


हिन्दूमुसलमानोंकी सांस्कतिक एकता... 
देशमें राष्ट्रीयाकी लहर एक बार फिर ज़ोरके साथ 
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स्थायी होगा या नहीं, सो इस विषयमें दृढ़तापूर्वक्ष कुछ 
भी कहना कठिन है। लखनऊ-समकोता जिस प्रकार 
टूट गया, उसी प्रकार यह भी खंड-खंड हो सकता है 
राजनैतिक परिस्थितियोंके आधारपर क्रायम ये समकोते 
उन परिस्थितियोंके बदलनेपर बदल सकते हैं । यद्यपि 
थे मेल करानेमें बहुत कुछ सहायता दे सकते हैं, तथापि 
हम उन्हें स्थायी मेलका मुख्य साधन माननेकी तेयार 
_नहीं। भारतके मिन्न-मिन्न सम्प्रदायोंके स्थायी मेलके 
दो तरीके हैं; एक तो यह कि देशके सामने कोई आधिक 
प्रोग्राम रखा जाय--हमारा अभिप्राय साम्यवादके 
सिद्गान्तोंके प्रचारसे है--ओर दूसरा यह है कि भिन्न- 
भिन्न जातियोंकी सांस्कृतिक एकताके लिए प्रयत्ञ किया 
जाय । गरीब किसानों ओर मज़दूरोंके--चाहे वे 











हैँ, ओर जिस दिन कांग्रेस उन हिरतोंकी आधार बनाकर 
लड़ाई लड़ेगी, उस दिन वह सच्ची एकताकी नींव रखेगी | 
रही सांस्कृतिक एकताकी बात, सो इस विषयकी ओर 
साधारण जनताका ओर हमारे नेताओंका भी ध्यान बहुत 
री कम गया है। जिस तरह आज हमारे देशके 
कितने ही धनाब्य अदूतोद्भारके लिए लाखों रुपये ख़च 
_करनेके लिए उद्यत हैं, उसी प्रकार कुछ आदमियोंको 
. हिन्दू-मुसलिम-ईसाई-एकताके लिए एक कमेटी बनानी 
. चाहिए, ओर उसके लिए भी एक कार्यक्रम तय कर लेना 
_ चाहिए। एक दूसरेके विषयमें इतनी अधिक अज्ञानता 















विशाल-मारत 





हिन्दू हों, या मुसलमान, अथवा ईंसाई--हित एक ही 


आवश्यकता होती है, केवल वही कर सकते 


काम करते रहना चाहिए । 





| अगहन १६८६ 











अधिक नासममीकी बात और क्‍या हो सकती है ! 
जब लाखों ही रुपये पोलिटिकल कामेंमें खर्चे किये 
जाते हैं, तो क्या दस-बीस हज़ार इस सांस्क्ृतिक कामके 
लिए खर्च नहीं किये जा सकते! कौंसिल ओर एसेम्बलीके 
निर्वाचनोंमें लाखों रुपये व्यय किये जाते हैं। अगर 
इतने रुपये हिन्दू-मुसलमानोंकी सांस्कृतिक एकताके लिए 
खर्च होते, तो देशक्रा कितना स्थायी हित होता। 
कोन्सिलोंकी मेम्बरीके लिए हम लोग न्याय और 
अन्यायका आश्रय लेंगे, वोटरोंकों रिश्वत देंगे, गरीब 
पत्रकारोंकों ख़रीदकर उनका पतन करेंगे, पर ठोस 
कामोंके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हम किसी 
व्यक्तिविशेषकी निन्‍्दा नहीं कर रहे, हमारा अभिप्राय 
शके उन सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओंसे है, जो 
कोन्सिलकी मेम्बरीको सर्वोच्च स्थान देते रहे हैं । 
सुना है कि पिछली बार राउण्डटेबिल कानफरेसके 
अवसरपर सिर्फ एक सीटके मगड़ेकी वजहसे सारा 
मामला गड़बड़ हो गया। क्या किसी प्रामके किसान _ 
या मज़दूरके लिए यह प्रश्न कोई महत्वका है कि एक. 
सीट पेजाबमें सिखेंको कम मिल रही है. या ज्यादा ! 


जब तक हम लोगोंकी विचार-पद्धति दिल्लीकी पालमिंट 


रोडपर चक्कर काठटती रहेगी, तब तक हम कदापि 
हिन्दू-मुसलमानोंकी सच्ची एकताकी नींव न रख स 
इस विषयमें बंडे-बड़े काये, जिनमें मुख्यतया रुपयेकी 











साधन-सम्पन्न हैं। पर जब तक उनका ध्यान इस 
ओर नहीं जाता, तब तक हमीं लोगोंकों कुछ-न-कुछ 


उदाहरणाथ, इस समय 




































नवम्बर १६१२ | 


(00000 ही: कि ही महक ही की कल 


.. लोग ऐसे अवश्य होंगे, जो एक-एक पामफ्लेट अपने 
नामसे छपावे । 
.. दूसरा काम जो हम लोग कर सकते हैं, वह यह है 
... कि मिक्न-मिन्न सम्प्रदायोके जो संजन राष्ट्रीय विचारोंके 
” हैं, और जिनके मनमें साम्प्रदायिकताको जड़-मूलसे नष्ट 
. कर डालनेकी लगन लगी हुई है, उनको आपसमें 
मिलाने तथा विचार-परिवतेनका अवसर देनेका प्रयत्न 
करे । 
. मिलनेसे वे बाधाएँ, जो इस समय सांस्कृतिक मेलके 
कार्यमें प्रतीत होती हैं, कुछ-न-कुछ तो दूर हो जायँगी । 
. ओर कुछ न होगा, तो मार्गकी कठिनाइयाँ तो स्पष्ट हो 
ही जायँंगी, ओर यह लाभ कोन कम है ! 
.. अभी उस दिन हमें भागलपुरके प्रसिद्ध राष्ट्रीय 


कमीज, ९,/११..य5/ ३ 
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कार्यकर्ता श्रीयुत ज़हुरुलहसैन हाशमी साहबसे मिलनेका 
आप १०-१२ वषेसे राष्ट्रीय . 


... स्रोभाग्य प्राप्त हुआ । 
|. कायमें लगे हुए हैं, ओर आल इण्डिया कांग्रेस कमेटीके 
|. मेम्बर भी हैं। तीन बार जेल भी जा चुके हैं । उनसे 

... बातचीत करनेपर पता ल्ञगा कि मुसलमानोंमें राष्ट्रीय 





।.. . पड़ता है। 
.. हुरुराते हैं, और इधर अनेक हिन्दू लोग भी उनपर 
.. अविश्वास. करते हैं: 

















.. लिखते हैं कि बहुतसे उनकी उम्रके हिन्दू नवयुवक दस 
.. वध प्रयत्न करनेपर भी न लिख सकेंगे | 






रोका अंनुवाद करनेका काम मिला | 





सम्पादकोय विचार 





उनके वेतनका तिहाई हिस्सा केवल मांड़ेमें ही खचे हो :. 
कमाया ! 


आकर वे इस कामको छोड़ बेठे ह 
मुस्लिम एकतापर सैकड़ों लेख लिख डालेंगे, 
 मुसलमानेंकों इस बातका उपदेश देंगे कि आप लोग 
हमारा ख़याल है कि इन लोगोंके आपससें 


यदि हमोरे ये मित्र अपने विचारोंको बेचनेका निश्चय कर 
लेते, तो किसी भी साम्प्रदायिक मुसलिम पत्रमें उन्हें 
अच्छी जगह मिल जाती, पर उन्होंने यही बेहतर समझा _ 
कि अभी पत्रकारका काम छोड़कर दूसरा कोई काम 
_ किया जाय । | 
रा हमारे एक नवयुवक मित्र हैं। 
... मुसलमान होते हुए भी उन्होंने दुर्भाग्यससे हिन्दी लिखना 
.._ सीख लिया है, और ऐसी जानदार ओर बामुहावंरा भाषा 


... कार्यकर्ताओंकों कितनी कठिनाइयोंका मुकाबला करना 
उधर तो उन्हें सम्प्रदायवादी मुसलिम 


: पाठकोंको उन कठिनाइयोंका अनुमान हो जाय, जो 
_साम्प्रदायिकताको दूरकर सांस्कृतिक मेलके लिए प्रयत्न 


.. उनके मनमें-  करनेवालोंके मार्गमें आती हैं । पर इन कठिनाइयोंसे हमें 
.. पत्रकार बननेकी घुन सवार हुईं, यह ओर मी दुर्भाग्यकी निराश न होना चाहिए 
भी अब बीसियों ही नवयुवक ऐसे उत्पन्न हो गये हैं 


.. बात थी। बमुश्किलतमाम एक दैनिक पत्रमें रातको .. . जो 
साम्प्रदायिकताको घता बताते हैं, धर्मान्धताके जानी 


बेतनमें से उन्हें अठारह रुपए मकानके किरायेमें खेत हैं, जो राष्ट्रयतके मन्दिरके पुजारी हैं हे और 
कर दे गनोग . उसीकी बलिवेदीपर अपनी कुरबानी करनेके लिए सदा 


कौन | - तैयार हैं । 



























हि मे । 


पी या आओ आस न शा आय न आज न 200: आप और + हीक जी के, न्‍ पिन 





रात-दिन परिश्रम करते-करते उन्होंने क्या... 
पचपन रुपये और तीन कोड़ी, यानी पचपन _ 
रुपए महीने ओर तीन कोड़ीका स्वास्थ्य। आखिर तंग 
हम लोग हिन्दू- 


जाता था | 


उदूँ मी देवनागरी लिपिमें लिखा करें, और मुसलमानोंकी |, 
साम्प्रदायिकताकों भी कोसेंगे, पर यदि कोई मुसलिम | 
नवयुवक इन उपदेशोंके अनुसार काम करना प्रारम्भ कर. 
देगा, तो उसे अपनाना हम लोग जानते ही नहीं / जब 
हिन्दी-पत्रोंमें कोई काम न मिला, तो हमारे नवयुवक 
मित्रने एक मुसलिम पत्रमें कार्यके लिए प्राथनापत्र दिया। 

वहाँ काम मिलना क़रीब-क्रीब तय भी हो गया था कि 
किसीने मालिकसे कह दिया कि यह लड़का तो कांग्रेसके 
विचारोंका है । बस, मिला-मिलाया काम छूट गया 


यह घटना हमने इसलिए लिखी है कि जिससे 


हिन्दुओं और मुसलमानोंमें 





यही भारत माताके ज्ज्ज्वल शा >म विष्यकी ा 






















विशालभारत....्ः _ अगहन १६८६ 
.... परान्तीयता और उसझ्े दा करनेके उपयय..  अर्थात्‌--“बंगालमें जितने रुपये अबंगाली लोग 
._ अ्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और जातीय विद्वेष.. गीत हैं, उतने ही रुपयोंकी रोटी मानो वे इस भूमिके 
(770ण6कव8॥ ९णा परप्ाक्षाजा। क्षावे ४०8॥850) . अभेगे बच्चोंके मुँहसे छीन लेते हैं ।? 


“हे तीनों ही दुर्गुण राष्ट्रीयता तथा अन्तरराष्ट्रीयातके से... हमारा खयाल है कि इस प्रकारके विचारोंसे 




















हें कर 


. शत है, और इनको दूर करना हम सबका कर्तव्य है। प्रान्तीयताके बढनेका अन्देशा है। इसका एक 
इस समय चूँकि देशकी शक्तियाँ स्वाधीनताके संग्राममें दुष्परिणाम और भी हो सकता है, वह यह कि 
लगी हु हैं, प्रान्तीयताका कुछ कालके लिए दब जाना अन्य प्रान्तोमें, जहाँ-जहाँ बंगाली रहते. हैं,....' 

स्वाभाविक ही है, पर हमें आशंका है कि प्रान्तोंमें उनकी स्थितिपप इस प्रकारके विचारोंका बुरा. 

ते ही एकबार प्रान्तीयता फिर अपना सिर असर पड़े | प्रत्येक निष्पक्ष आदमीको यह बात॑ 

क्‍ हमारा यह आशंका मुप्रसिद्ध देशभक्त माननी पड़ेगी कि यदि मारतवर्षमें कोई ऐसा प्रान्त है, 

श्री प्रफुलचन्द्र रायके आत्म-चरितको पढ़कर और भी दृह जहां प्रान्तीयता बहुत ही कम पाई जाती है, तो वह 

ही गईं है। बंगालका घन किस प्रकार अन्य प्रान्तके संयु्तप्रान्त है | न्तके निवासियोंके लिए 

निवासियों द्वारा चूँत जा रहा है, और बंगाली लोग न्तीयताकी भाष।में विचार करना अब तक लगभ 


ग्‌ 
तरह अपने अर्थोत्पादक साधनोंसे वंचित किये जा सम्भव रहा है। जहाँ अन्य प्रान्तवाले अपनेकों 


तक बड़ा हो सजीव चित्र लेखक महोदयने पंजाबी, गुजराती या बंगाली कहते हैं वहाँ संयुक्तप्रान्त-..._ः 
खींचा है। उनके कथनमें सत्यकां बहुत इुछ् अंश वालोंका कोई निजी नाम ही नहीं है। संयुक्तप्रान्तकी 
है, और उनकी दी हुईं कितनी ही बातें अक्ाव्य हैं, तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओंमें उच्च पदोंपर कितने ही बंगाली रा 
उनका उत्त नहीं दिया जा सकता |... पाये जाते हैं, और इसे हम अपने प्रान्तके लिए पम ; 
. माखवाड़ियेंके विषयमें जो बातें सर पी० सी० रायने.. सोभाग्यकी बात समझते हैं | स्वयं हमारे छोटेसे नगरके 
_ लिखी हैं, उनमें भी बहुत सच हो सकती हैं, पर जो हाई स्कूलमें हेडमास्टर बंगाली हैं, ओर भी कई 
बात हमें नापसन्‍्द आई और जिसपर हमारा ऐतराज़् है, अध्यापक बंगाली हैं, और रह चुके हैं| अगर कलको हा 
वह है उनकी लेखनशैली। मारवाड़ियोंको उत्तेजक कोई युत्तप्रान्तीय नेता हने लगे--“दिल्ी, अलीगढ़, । 

































हें 



























यह बात याद दिलानेकी आवश्यकता न थी कि भंगरा, लखनऊ, इलाहाबाद 










अथवा 





उनके बाप-दादे लोटा, कम्बल और छाता . यूनीवसिटियोंके हज़ारों ग्रेजुण्टोंके : होते हुए भी के पक 
बंगालमें आये थे, ओर न यह बतलानेकी वंगालीको हेडमास्टर बनाया गया ! युत्तप्रान्तमें 
थी कि बस्बईमें करनेवाला प्रत्येक अयुक्तप्रान्तीय जितने 


है। कहीं-कहीं उतने ही रुपयोंकी रोटी वह 
कि उनसे अन्य ज्ीनता है |?” 












नैवम्बर १६३२ | 
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.... दृष्टिसे यही उत्तमतर है कि हम लोग प्रान्तीयताके 
।... ख़थालको ही चुनावके वक्त दिमाग्रसे निकाल 
.... सर पी० सी० रायको इस बातकी शिकायत है कि 
|. अच्य प्रान्तेंके निवासी बंगालका धन चुूस-चूसकर मोटे 
-__ हो रहे हैं, ओर उनके लिखनेसे यह प्रतीत होता है कि 
यदि इनके स्थानमें इसी प्रान्तके आदमी होते, तो उन्हें 
इतनी आपत्ति न होती । 
बतलाया है, वह जड़से इस बीमारीको दूर नहीं कर 
सकता। निधनोंका घन चूसनेवाला चाहे मारवाड़ी हो 
या बंगाली, पंजाबी हो या युक्तप्रान्तीय, निन्दनीय है | 
देशमें इस तरहकी स्थिति उत्पन्न कर देनी चाहिए, 
जिससे कोई भी एजीपति ग़रीब किसानों तथा मज़दूरोंके 
परिश्रमसे ओर उनको पीड़ित करके मोटा न हो सके 


हो सकता है। प्रिंस क्रोपाटकिनने, जिनकी गणना 
संसारके उच्चकोटिके वेज्ञानिकोंमें की जाती थी, इसी 


.. साम्यवादका प्रचार किया था। सर पी० सी० रायके 
. हंदयमें भी गररीबोंके प्रति अत्यन्त प्रेम है, ओर वे भी 


यमें उनके प्रति अत्यन्त सम्मान भी है, पर जहाँ 


. पीड़ितोंपर थी, वहाँ सर पी०सी० रायने एक प्र 





. सकती द्वै। पल 
...- इस अवसरपर बगालके 





संम्पादकीय विचार 





'प्रान्तोंके धनाव्य लोग बंगालमें अपने दानका बहुत ही... 
कि श्री बिड़लाजीने अपने जन्मस्थान पिलानीके 
विश्वविद्यालयकी कुल जमा २६ हज़ार । 


मरज़का जो इलाज उन्होंने तो हमें ज्ञात नहीं--शायद राय महोदयको भी ज्ञातन 


ओर यह कार्य साम्यवादके सिद्धान्तोंके प्रचार द्वारा ही अबंगाली निवासियोंमें उन्होंने बतलाई हैं, उन्हें दूर . ०. 
. करनेका प्रयत्न होना चाहिए, ओर साथ ही अन्य प्रान्तके तके कके 
का पके निवासियों द्वारा बंगालकी यदि कुछ सेवा हुई हों, 
... विचाससे प्रेरित होकर अपनी प्रयोगशालाको छोड़कर 


.. उन्हीं भावनाओंसे प्रेरित होकर देशका कार्य कर रहे . 
.. हैं--निस्वा्थतामें तो उनका नम्बर महात्माजीके बाद 
.. शायद दूसरा ही होगा--और भारतीय नवयुवकोंके 


घटनेके बजाय उल्टी बढ़ेगी ही | 
_बेगालके अबंगाली निवासियोंको सोचने ओर सममभनेके 


. नम्नतापूवक उनकी बातोंपर विचार करना चाहिए । 
.. प्रिस क्रोपाठटकिनकी निगाह सारे संसारके अत्याचार 


...  विशेषके प्रश्नोंपर इतना अधिक ज्ञोर दिया है कि उससे . 

४  पाठ्कोंको उनकी इृष्टिके संकुचित होनेकी आशंका हो कार्यकर्ता हैं, पर श्री अम्ृतलाल : क़ाबलेके 
क्‍ ; . आदमी समितिमें तो क्या, उससे बाहर भी बहुत...क 

रा य॒ प्रान्तवासियोंकी मिले 

: सेवामें भी हम कुछ निवेदन कर देना चाहते हैं। 


. ० परिअमके साथ आपने कारय किया 
. सर पी०सी० रायकी बातेंसे वे हगिज्ञ चढ़े ह नहीं। 


नहीं। अत्यन्त प्रशंसनीय है। 



























कम अंश देते हैं ! मिसालके तौरपर उन्होंने लिखा है... 
कालेजको जहाँ १२ लाख रुपये दिये हैं, वहाँ कलकत्ता- 
बिड़लाजीने 
बंगाल प्रान्तके लिए क्‍या दान दिया है इसका हिसाब... 


होगा--पर थदि अकोंमें इतना अधिक अन्तर है, तो... 
वास्तवमें अत्यन्त खेदकी बात है । ड़ 

हमारी समभमें इस समय इस बातकी आवश्यकता... 
है कि सर पी०सी० रायने जो बातें अपनी अंगरेज्ञी .... 
पुस्तकमें लिखी हैं, उनका हिन्दी तथा गुजराती और - 
उदूँमें अनुवाद कराया जाय। जो न्रुटियाँ बंगालके हि 5 











उसका भी दत्तात्त जनताको बतलाना चाहिए। ... 
प्रत्तीयताको रोकनेका यही उपाय है। पर यंदि 
हम इंटका जवाब पत्थरसे देने लगें, तो प्रान्तीयता 
सर पी०सी० रायने 


लिए काफो उत्तेजना अपनी पुस्तकें दी है. और हमें ५ - 


... आरतके आदिम-निव ा 
भारत-सेवक-समितिके सदस्यों एक-से-एक अच्छे 








भीलोंके : उद्घारके 





लिए जिस लगन ओर 





तर है, वह वास्तवमें 
उनके हिलोंकी आपको बराबर 
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आदिम-निवासियोंका प्रतिनिधित्व | 
समाचारपत्रोंके कितने पाठकोंको यह बात ज्ञात होगी कि 
समस्त भारतमें इन आदिम-निवासियोंकी संख्या पोने दो 
बैकानहीहै! 5 

भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दीमें इनके विषय अभी 
तक एक मी ग्रन्थ नहीं निकला है। समाचारपत्रों तथा 
के विषयमें बहुत कम लेख 


।  विशाल-मारत! के इसी अंकर्म 
मेहिलेका 











लेके बोरेमें एक 
रहा है। फ्रेंचाइज् 





हि 
--2$7 
42 











विषयर्म सर्वसाधारणको क्‍ अधिका 
वैसे : 













विशाल-भारत 


नीम न की आम आम आम 0 आय 


सम्मेलनने स्वीकार मी कंर लिया था | 


की सहयोगीके एक विज्ञापनदाताने एक अत्यन्त गन्दी 
थोड़ी-बहुत जानकारी चां 
बदमाशी है, जैसे शराबकी बोतलपर महात्मा गांधीका * 





की मी न आल की के यह, या आय ०9920 #0#0७ 000४७ 97 /0/0आी आ 60 आहत 


इन प्रान्तोंके कुछ कार्यकर्ता ठक्करजीके अधीन रहकर इस 
प्रश्नकों अध्ययन करें, और आदिम-निवासियोंकी सेवाके 


में उनसे दीक्षा ले । 





विज्ञपनोंमें ऋश्लीलता 7 
आजकल देशके समाचारपत्रेंमे अश्लील 
विज्ञापनोंका दौरदोरा बेतरह बढ़ रहा है । अश्लीलताकी 
इस बृद्धिकों देखकर कलकत्तेके पत्रकार ऐसासियेशनन 


इसे रोकनेके लिए उपाय ढूँढनेके उद्देशसे एक सब-कमेटी 
भी क्रायम की है। खेदकी बात है कि हिन्दी 













ताहिल-सम्मेलनके कलकत्तेके अधिवेशनमें श्री र 
चोखानीने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था; 
इस प्रस्ता 
















चीज़का नाम 'मीरा” रखा है। यह उसी तरह॒की 
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“धसत्यमः शिवम सुन्दरम” “नायमात्मा बलहीनेन लम्यः? 


पोष १६८६ : 


दिसम्बर १६३२ 


हर हा 


पृण-अंक 


. मौलाना अंबुलकलाम आजादका प्रशंसनीय प्रयत्न 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


( 


'यंकर प्रीष्मतऋंतुके बाद जंत्र वर्षाका आगमन होता 
: है, तो गर्मीसे तड़पनेवालें जीवोंके जानमें जान 
आ जाती है। हमारे इस अभगे देशमें पिछले 
बीस-पचीस वर्षतते साम्प्रदायिकताकी लू चल रही है | 


जनताके हृदयके कोमल भावरूपी पुष्प ऊुंलस गये हैं, 
और पारस्परिक विद्वेघषकी आँवीने लोगोंको अन्धा कर 
'दियां है। कोहाठ, मुलतान, मलाबॉर, आरा, 
. कटारपुर; कलकत्ता और बम्बरई इत्यादिके दंगोंका अप्नि- _ 
. ताण्डव भी हमें जाम्रत नहीं कर संक्रा; पर अब _ 
. बुरे दिन बीतते हुए नज्ञर आ रहे हैं। राष्ट्रीयताके 


. सेव स्भावॉकी शीतल-मन्‍्द सर्मश्के साथ एकताकी 


_इृषोत्पादक बूँईें ला रहे हैं, और यह आशा बैँव रही है. 


कि कद कहे कई चूम फिर स्पा 
_ जायगी | धन्य हैं वे महानुभाव, जो उस दिनके 


_तन-मन-धनसे प्रंय्न कर रहे हैं, और 


.. उनके विषयर्में दो-चार बातें यहाँपर लिखना 


/ 5 


उनमें मौलाना 
अबुलकलाम जज्ञादका नाम अग्रगण्य है । 
मो० अबुलकलाम आज्ञाद कोई मामूली आदमी 


नहीं हैं। वे बड़े ज़्बरस्त विद्वान हैं, और उनकी... 
विद्त्ताकी घाक केवल हिन्दुस्तानमें ही नहीं, बललका 

धुरंधर ज्ञाता उनके आगे सिर नवाते हैं, और वें लेग 
भी, जो राजनैतिक मामलोंमें उनसे मतभेद रखते हैं, 


बाहरके मुसलिम देशोंमें मी जमी हुई है। अरबीके 


इस बांतसे इंकार नहीं कर सकते कि अरबी भाषा तथा... 
कुरानके विषयमें मोलोना साहबका ज्ञान अद्वितीय है | 


चूकि वें हिन्दुओं और मुसलमानोंकी इस पारस्परिक 


है की 
कक 












































मोलाना साहबका जन्म मक्केमें हुआ था। उनके 
प्रिता मौलाना खेरुद्दीय साहब अपनी पत्नीके साथ 
हज करनेके लिए मक्का गये थे, ओर वहींपर उन्हें यह 
पत्र लाभ हुआ | चार वष तक वे इस्लामी देशोंमें श्रमण 
करते रहे, और जब वहाँसे लोटने लगे, तो वे अपने 
लड़केको मिस्रके सुप्रसिद्र विश्वविद्यालय जामेअज़हरमें 
छोड़ते आये | बीस वषकी उम्र तक आज़ाद साहबने 
यहींपर शिक्षा पाई, और तत् हिन्दस्तानको 
लोट । उदृका ज्ञान उन्होंने यहाँ आकर प्राप्त किया | 

मोलाना आज़ाद साहब आसख्ममसे ही राष्ट्रीय 
विचारोंके आदमी रहे हैं, इसीलिए उन्हें कई बार 
सरकारका मेहमान मी बनना पड़ा है। पहले उन्होंने 
'अलहिलाल! नामक एक पत्र निकाला था, जिसकी 
देशभक्तिण नीति सरकारकी आाँखोंमें खठकती थी 
इसी कारण युद्धके दिनोंमें सरकारने उन्हें राँचीमें 
नज़खन्द कर दिया था। मोलाना साहब नेक 
रास्तेपर चलनेवाले एक रंगके आदमी हैं। अगर 
उनकी जगहपर कोई दूसरा होता, तो अपने 
शिष्य-समुदायसे लाखों रुपया भेंटमें वसूल कर लेता, 
अथवा सः्प्रदायिकताके रंगमें रैंगकर धनवान हो जाता, 
पर मौलाना साहब अपने विचारोंके बड़े पक्के हैं। 


. उनकी राष्ट्रीयता कोई दिखावटी वस्तु नहीं है, ओर न 
बह कोई बिक्रीकी चीज़ है। वह तो उनके जीवनका 


एक अंग है। भारतीय जनताने उनके इसी गुणपर 
मुग्ध होकर उन्हें दिल्लीको स्पेशल कांग्रेसका सभापति 


बनाया था । 


म्प्रदायिक संकीणता ओर घामिक असहिष्णुताके 


2 आप कट्टर दुश्मन हैं। अभी उस दिन एक सुप्रसिद्ध 
.. हिन्दू नेताने हमसे कहा--“मोलाना आज़ाद साहब तो 
रद 5 (20॥07॥%|॥80 ( साम्प्रदायिकता ) से इतने ऊँचे 
.. उठ गये हैं कि हम उन्हें मुसलमान नहीं कह सकते।” 
मुसलमान नेता प्रायः इतने अधिक साम्प्रदायिक हो गये. 
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किया जाय, तो दरअसल मोलाना आज़ाद साहब ओर 
उन्हींकी तरहके आदमी ही सच्चे मुसलमान हैं | 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कुरानके विषयमें 
उनकी बात सबसे अधिक प्रमाण मानी जाती है । जब 
वे इस विषयपर कुछ बोलते हैं, तो दूसरे विद्वानोंको 
श्रद्धापएवक चुप हो जाना पड़ता है। आपकी इस 
विद्वत्तापर मुग्य होकर ही मिल्रके मुसलिम विद्वानोंने 


आपको “अबुल कलाम? 'कल्लामझ पिता? की उपाधि 


दी थी। अभी हालमें मोलाना साहबने कुरानकी एक 
विस्तृत टीका लिखी है, जो तीन भागोंमिं प्रकाशित 
होगी | इनमें से पहला खण्ड, जो लगभग ५०० पृष्ठोंका 
है, छप चुका है। भारतीय मुसलिम जगतमें इस 
पुस्तऊका बड़ा सम्मान हुआ है, ओर मित्र तथा टठक्कीमें 


भी इसका अच्छा स्वागत हुआ है । मोलाना साहबने जो 


कुछ लिखा है, उसका प्रमाण भी वे साथ-साथ उपस्थित 


करते गये हैं। अपने बीसियों वर्षके गम्भीर 


व्ययनके बाद मौलाना साहबने कुरानकी शिक्षाओंका 
जो सार निकाला है, उसे उन्होंने अपनी टीकाके एक. 
अध्यायमें लिख दिया है। कुरानके विषयमें चूँकि 


केवल हिन्दू-समाजमें ही नहीं, बल्कि मुसलिम तथा 
ईसाई समाजमें भी बहुत ग़लतफहमी फैली हुई है 
इसलिए उनके विचारोंकों हम यहाँ उद्धत किये देते हैं 


की न ओर उम्के विरोधियोंमें लडाइक कारणा 


“अब थोड़ी देशके लिए उस झगड़ेकी ओर ध्यान 


दीजिए, जो कुरान ओर उसके विराधियोंमें उत्पन्न ः 








गया था। ये विरोधी कौन थे! ये पूर्व धर्मोके 


अनुयायी थे, जिनमें से कुछ॒के पास घर्म-ग्रन्थ था, और 


कुछ॒के पास नहीं | 


अच्छा, लड़ाईका कारण कया था ) क्‍या यह था. ; 


कि कुरानने प्रवतकों एवं पथ-प्रदर्शोंकी कुठलाया 





_ था, या उनके पवित्र धम-प्न्थोंसे इंकार किया था, 
ओर इसलिए वे उसका विरोध करनेपर कटिबद्ध 
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क्या यह कारण था कि उसने दावा किया था कि 
ईश्वरीय सत्य मेरे ही हिस्से पड़ा है, और समस्त 
धर्मान॒ुयायियोंकी उचित है कि वे अपने-अपने धर्मोके 
उपदेशोंसे अलग हो जाये ! द 

या फिर कुरानने धर्मके नामपर कोई ऐसी बात 
उपस्थित कर दी थी, जो धर्मानुयायियोंके लिए बिलकुल 
नई थी, ओर इस कारण इसे माननेमें उन्हें स्वमावतः 
आपत्ति थी ! 

करानके प्रृष्ठट जनताके सम्मुख हैं, और उसके 
अवतरणका इतिहास भी दुनियाके सामने है। ये दोनों 
हमें बतलाते हैं कि उक्त समस्त बातोंमें से कोई बात भी 
न थी, और न हो ही सकती थी । कुरानने उन सारे 
पथ-प्रदरशकॉको ही प्रमाण नहीं माना, जिनके नामलेवा 
उसके सामने थे, बल्कि साफ शब्दोंमें कह दिया कि मुझसे 
पहले जितने भी रसूल ओर घम्म-प्रवतंक आ चुके हैं, में 
सबको प्रमाण मानता हूँ, ओर उनमें से किसी एकके 
इंकारको मी ईश्वरीय सत्यका इंकार समझता हूँ । उसने 





. किसी धर्मावलम्बीसे यह नहीं चाहा कि वह अपने धामिक 


उपदेशोंकोी अस्वीकार कर दे, बल्कि जब कभी चाहा, 
तो यही कि सब अपने-अपने घम्मोकी वार -विक शिक्षाकों 
चरिताथ करें , क्योंकि समस्त धर्मोकी वास्तविक शिक्षा 
एक ही है | न तो उसने कोई नवीन सिद्धनत उपस्थित 
किया, ओर न कोई नवीन कार्य-पद्धति ही बतलाई । 
उसने सदा उन्हीं बातोंपर ज्ञोर दिया, जो संसारके समस्त 
धर्मोकी सबसे ज्यादा जानी-बूमी हुई बातें रही हैं--यानी 


. एक जगदीश्वर्की उपासना और सदाचरणका जीवन । 
उसने जब कभी लोगोंकों अपनी ओर आकर्षित किया 
है, तो यही कहा है कि अपने-अपने धर्मोक्की वास्तविक 
.. शिक्षाकी पुनराद्त्ति कर लो 
.. मुझे क़बूल कर लेना है । 


तुम्हारा ऐसा करना ही 


प्रश्न यह है कि जब करानके उपदेशोंका यह हाल 


_ था, तो फिर आखिर उसमें और उसके विरोधियोंमें 
 लड़ाईका कारण क्‍या था * एक व्यक्ति, जो किसीको 
सबको मानता एवं सबकी इज़्ज़त 





बुरा नहीं कहता, 


धामिक सहिष्णुता 





-पंदा हुए । 
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करता है, और हमेशा उन्हीं बातेंका उपदेश करता है, 
जो सर्वमान्य हैं, उससे कोई लड़े तो क्यों लड़े :. 
ओर क्यों लोगोंको उसका साथ देना नामंजूर हो * 

हा जा सकता है कि मक्केके कुरैशोंकाऋ विरोध 
इस आधारपर था कि कुरानने मूति-पूजासे इंकार कर 
दिया था, ओर वे मूर्ति-पूजाकी पद्धतिमें विश्वास रखते 
थे। निस्सन्देह लड़ाईंका कारण एक यह मी था, 


लेकिन सिफ़्े यही कारण नहीं हो सकता। प्रश्न यह 
होता है कि यहृदियोंने क्यों विरोध किया, जो मूति- 


प्रजासे बिलकुल परे थे ! ईसाई क्यों विरोधी हो गये, 
जिन्होंने कमी मूति-प्रजाके हिमायतका दावा नहीं 
किया ! 

असल बात यह है कि इन धर्मेकि अनुयायियोंका 
विरोध इसलिए नहीं था कि वह उन्हें कुठलाता क्‍यों है, 
बल्कि इसलिए था कि वह उन्हें क्ु्लाता क्यों नहीं ! 
हर धर्मका अनुयायी यही चाहता था कि कुरान केवल 
उसीको सच्चा कहे, बाक्की सबको कझुठलाये, ओर चूंकि 
वह सबका समानरूपसे समर्थन करता था, इसलिए कोई 
उससे प्रसन्न नहीं हो सकता था । यहुदी इस बातसे 
तो बहुत प्रसन्न थे कि कुरान हज़रत मूसाकों प्रमाण 
मानता है, लेकिन वह सिर्फ़ इतना ही नहीं करता था, 
वह हज़रत मसीहकों मी प्रमाण मानता था, और यहीं . 
आकर उसके ओर यहृदियोंके बीच विरोध खड़ा हो. 
जाता था। ईसाइयोंको इसपर कया आपत्ति हो सकती 


थी कि हज़रत मसीह ओर हज़रत मरियमकी सचाईकी 
घोषणा की जाय, लेकिन कुरान सिर्फ़ इतना ही नहीं 
कहता था, वह यह भी कहता था कि मुक्तिका दारोमदार 


कर्मापर है, न कि ईसाके प्रायश्चित्त और बपतिस्मापर, 


ओर मुक्तिके नियमकी यह व्यापकता ईसाई सम्प्रदायके 


लिए असह्य थी रा 
इसी प्रकार मक्कके कुरशोंके लिए इससे. बढ़कर .. रा 
प्रसनताकी- बात और कोई नहीं हो सकती थी कि 
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कुरैश” मंकेमें रहनेवाला एक वंश, जिसमें पेग्रम्बर-इस्लाम का 









































के 


देखते थे कि कुरान जिस 
नोच्ा महत्व स्वीकार करता है, उसी तरह 


आप 


किया जाय, लेकिन जब वे 
तर हे 


यहुदियाँ तथा ईसाइयेंके पेग्रम्बरोंक्ों मी स्वीकार करता है, 


जी 


कक हि 


लो उनके जातिगत ओर साम्प्रदायिक अमिमानकों बड़ी 
उन लगती थी। वे कहते थे कि ऐसे व्यक्ति हज़रत 
इ्ाहीम और इस्माईलके अनुयायी कैसे हो सकते हैं, 


जो उनके महत्व ओर सचाईकी पंक्तिमें दूसरोंकों भी 


कल 
लिख मजे जे 0 
बठा देते हैं ! 


सारंश यह कि कुरानके तीन सिद्धान्त ऐसे थे, जो 
उपमें तथा और धर्मोके अनुयायियोंके बीच विरोधके 
कारण हो गये 
(१) कुगन धामिक दल्लबन्दीके भावोंका विरोधी 
था, और धर्मका ऐक्य घोषित करंता था। अगर 
परममक्ि अनुपायी यह मान लेते, तो उन्हें यह मानना 
पड़ता कि धमकी सचाई किसी एक गरोहके हिस्सेमें 
नहीं आई है, सबको समानरूपसे मिली है। इपरल्तु 
यही मानता यहुदियोंकी साम्प्रदायिकताके लिए 
बातक था | श 
(२) कुरान कहता था--मुक्ति ओर कल्याणका 
दारामदार कर्मोपर है, वंश, जाति, सम्प्रदाय, अथवा 
वाह्य रीति-रिवाजोंपर नहीं। अगर इस तथ्यकों वे 
न लेते, तो मुक्तिका द्वार बिना पक्तपातके मानवमात्रके 
लिए खुल जाता ओर किसी एक सम्प्रदायकी ठेकेदारी 
बाकी नहीं रहती, लेकिन इस बातके लिए उनमें से 
कोई तेयार न था। लो 
(३) कुरान कहता था, वास्तविक धमम इंश्वरोपासना 
है। ईश्वरोपासना यह है कि एक परमात्माकी अनन्य- 









कर धर्म का ईशवरोपासन 








. बल्कि दूसरोंके विरुद्ध पद्षपात एवं घरृणाका 
_ उपासना की जाय, लेकिन दनियाके समस्त सम्प्रदायोंने 







उनको इससे ईंकार कर | 


ही है, और वह! ० द करता ओर उसका खन बहाना उचित समझता: 


& बस ॥६ 
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हज़रत इब्राहीम ओर हज़रत इस्माईलका महत्व स्वीकार विवरणोंका सार 


उपयुक्त विवरणोंका सार इस प्रकार दिया जा 
सकता है :- 

) करानके अवतरणके समय संसारका धामिक 
विचार वंशों, कुटुम्बों ओर परिवारोंके वाह्य रहन-सहनकी 
तरह घर्मामें मी दलबन्दी कर लेने तक ही सीमित था । 
प्रत्येक दलका आदमी यही समझता था कि धामिक 

व्य सिर्फ़ मेरे हिस्से पड़ा है। जो व्यक्ति इस घामिक ' 
परिधिके अर है, वह मुक्त है; जो बाहर है, वह 
मुक्तिसे वंचित है । 

(२) प्रत्येक दल्ल धर्मकी वास्तविकता एवं तथ्य 
केवल उसके वाह्य कमी एवं रीतियोंमें ही समझता था | 
यों ही कोई व्यक्ति उन्हें अंगीकार कर लेता, त्यों ही यह . 
विश्वास कर लिया जाता कि मुक्ति एवं कल्याण उसे प्राप्त 
हो गया--जेसे, उपासनाकी विधि और रूप, ' 
रानियेंके रीते रिवाज, किसी विशेष प्रकारका भोजन 
करना या न करना, किसी विशेष वेश-भूषाकों स्वीकार 
करना या न करना | हक 2 की 

(३) चूंकि ये रीति-रिवाज प्रत्येक गरोहमें 
मिन्न-मिन्न थे, इसलिए प्रत्येक गरोहका अनुयायी यही 
विश्वास करता था कि दूसरे गरोहमें सचाई नहीं है, 
क्योंकि उसके कर्म एवं रीति-रिवाज वैसे नहीं हैं, जेसे 
स्वयं उसने स्वीकार कर रखे हैं । 

(४) प्रत्येक सम्प्रदायका दावा सिर्फ़ यही नहीं 
था कि वह सच्चा है, बल्कि यह भी था कि दूसरा कूठा.' 
है। परिणाम यह हुआ था कि हर सम्प्रदाय अपनी 
सचाईंकी घोषणा करके ही सनन्‍्तोष नहीं करता था 













भी आवश्यक समझता था | इस परिस्थितिने को 
चिरस्थायी लड़ाई एवं भणगड़ोंमें फँसा रखा था। 





ईश्वरके नामपर प्रत्येक गरोह दूसरे गरो 
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(क) उसने सिर्फ़ यही नहीं बतलाया कि प्रत्येक 
धर्ममें सचाई है, बढ्कि यह भी साफ़-साफ़ कह दिया 
कि सभी घमम सच्चे हैं। उसने कहा कि धरम परमात्माका 
एक ऐसा अनुग्रह है, जो सबको समानरूपसे प्राप्त है 
इसलिए सम्भव नहीं कि कोई एक जाति एवं सम्प्रदाय ही 
इसका दावा करे, दूसरोंका इसमें कोई हिस्सा न हो । 

(ख) उसने कहा--परमात्माके समस्त प्राकृतिक 
नियमोंक्ी तरह मनृष्यका आध्यात्मिक नियम भी एक ही 

और सबके लिए है, अतः धर्मानुयायियोंकी सबसे 
बड़ी भूल यह है कि उन्होंने इंश्वरीय घर्मकी एकताकों 
भूलकर अलग-अलग गरोह बना लिये हैं, ओर हर 
गरोह दूसरे गरोहसे लड़ रहा है | 
(ग) कुरानने बतलाया कि इंश्वरीय धम इसलिए 
था कि मनुत्यमात्रके घामिक भेद-प्रभेद दूर हों, इसलिए 
न था कि विरोध एवं लड़ाईका कारण बन जाय, अतः 
इससे बढ़कर गुमराही ओर क्‍या हो सकती है कि जो 
वस्तु विमिन्नता दूर करने आई थी, वही मतभेदकी जड़ 
बना ली गई ! 

(घ) उसने बतलाय। के धर्म एक चीज़ है, ओर 
विधि एवं साथन दूसरी । धर्म एक ही है, ओर एक 
प्रकारसे सबको दिया गया है। अलबतता विधि ओर 

धनमें भेद हुआ है, ओर यह अनिवाय था, क्योंकि 
हर युग ओर हर जातिकी अवस्था एक-सी नहीं थी | 
क्‍ यह आवश्यक था कि जैसी जिसकी अवस्था हो, उसीके 
... अनुस ४ अतः विधि 














विधि ओर व्यवस्था बताई जाय । 
एवं साधनके भेदसे घामिक तत्वमें विभिन्नता नहीं आ 
सकती । तुमने घर्मके तत्वको भुला दिया है, सिर्फ़ 
विधि ओर साधनोंको लेकर एक दूसेरेको कुठला 
रे हो। 


का 












धामिक सहिष्णुता 






: बह “अद्दीन! और “अल-इस्लामः 


७४४५ 





बताता है--एक इंश्वर्की उपासना और सदाचरणका 
जीवन | जो व्यक्ति ईमान और संदाचरणका जीवन 
व्यतीत करेगा, उसके लिए मुक्ति है, चाहे वह तुम्हारी 
गरोहबन्दीमें शामिल हो, या न हो | 





मौलाना अबुलकलाम आज़ाद 


थे हक 
के ४ हे हि 


/ (छ) उसने साफ़-साफ़ शब्दोंमें घोषित कर दिया 
कि उपदेशोंका उद्देश्य इसके सिवा कुछ नहीं कि सभी 
धर्म सर्वसम्मत और सबवस्वीकृत सत्यपर एकत्र हो जायें। 
वह कहता है कि सभी धर्म सच्चे हैं, लेकिन घर्मानुयायी 
सचाईके गस्तेसें भंटक गये हैं । अगर - 
मूली हुईं सचाई नये सिरेसे अख्त्यार कर लें, तो मेरा 
काम पूरा हो गया, ओर मुझे क़बूल कर लिया। सभी 
धर्मोकी यही सर्वसम्मत एवं स्वस्वी , जिसे 
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परमात्माके भक्ति-सूत्रमें आबद्ध हो जाये । वह कहता 
है, जब सबका पालनकर्ता एक है, जब सबका लक्ष्य 
उसीकी भक्ति है, जब प्रत्येक व्यक्तिक लिए वही होना 

है, जैसा कि उसका कम है, तो फिर ईश्वर और 
पधर्मके नामपर ये विरोध ओर लड़ाइयाँ क्यों ! 

(३) संसारिक धर्मोका पारस्परिक विरोध सिर्फ़ विरोध 
तक हो परिमित नहीं रहा, बल्कि पारस्परिक घृणा ओर 
देघका भी साधन बन गया है | प्रश्न यह है कि विद्वेष 
दूर कैसे हो ? यह तो हो नहीं सकता कि सब धर्मोके 
अनुयायी अपने दावेमें सच्चे मान लिये जायें, क्योंकि 
अत्यक धमका अनुयायी सिफ यही दावा नहीं करता कि 
में सच्चा हैँ, बल्कि यह भी दावा करता है कि दूसरे 
भूठे हैं। अतः अगर उनके दावे मान लिये जायेँ, 
ता मान लना पड़ेगा कि हर घम एक ही समयमें सच्चा 

। है, ओर भूठा भी। यह भी नहीं हो सकता है कि 
सबका क्ूठा करार दिया जाय, क्योंकि अगर सब धरम 
भूठे हैं, तो धामिक सद्य है कहाँ ! अतः कोई तरीका 
झगड़ा मिठानेका हो सकता है, तो वह वही है, जिसका 
उपदेश लेकर कुरान प्रकट हुआ है। सारे धर्म सच्चे 
हैं, क्योंकि वास्तविक धरम एक ही है, ओर वह सबको 
दिया गया है, लेकिन समस्त धर्मावलम्बी घामिक सलसे 
अलग हो गये हैं, क्योंकि उन्होंने धर्मकी वास्तविकता 
आर ऐक्य नष्ट कर दिया है, ओर अपनी गुमराहीसे 
अलग-अलग टालियाँ बना ली हैं। अगर इस गुमराहीसे 


.. लाग अलग हो जायें, और अपने-अपने घर्मके तत्त्वको 
... अपना लें, तो घामिक झगड़े स्त्रयं मिट जायँँगे.। प्रत्येक 


.. गरोह देख लेगा कि उसका मार्ग भी वास्तवमें वही है 
.. जो और गरोहोंका है। कुरान कहता है कि सभी 
.. धर्मोका यही सर्वसम्मतत ओर सर्वस्वीक्ृत सत्य 'अहीन! 
. है, यानी मनुष्यमात्रके लिए. वास्तविक धर्म और 
.. इसीको वह “अल-इस्लाम! के नामसे पुकारता है | 














 विशाल-भारत 
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.. (७) मनुष्यमात्रके पारस्परिक प्रेम और ऐक्यके . 
. जितने भी र र् सम्बन्ध हा सकते थे, सब भनुष्येंके ही हाथों. कमी भयंकर और अमालुषिक हो जाया करता है हा, 


प्रत्ततु रस ै हज़ र्‌ । हो गई । . रे 
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सबको जाति एक थी, परन्तु असंख्य जातियाँ बन गईं : 
सबका जन्मस्थान एक ही था, पर वे अलग देशोंमें बट 
गये। सबका दरजा एक था, लेकिन अमीर ओर 
गरीब, कुलीन तथा अकुलीन ओर ऊँच ओर नीच बहुतसी 
श्रेणियाँ बना ली गई |. ऐसी अवस्थामें वह कौनसा 
सम्बन्ध है, जो इन सब विभिन्नताओं और विषमताओंको 
मिठाकर मनुष्यमात्रको एक ही पंक्तिमें खड़ा कर सकता 
है! कुरान कहता है कि वह सम्बन्ध ईश्वर-भक्तिका 
सम्बन्ध है, जो मनुष्यत्वके बिछुड़े हुए परिवारकों फिरसे 
एकत्र कर दे सकता है। यह विश्वास कि हम सबका 
पालनकर्ता एक ही है, ओर हम सबके सिर उसी एक 
ही चौखटपर ऊुके हुए हैं, ऐक्य और प्रेमका ऐसा भाव 
उत्पन्न कर देता है. कि मनुष्य-निर्मित प्रभेदोंका उसपर 
विजयी होना सवेथा असम्भव है |?” 

सूरे अलहमकी पाँचवीं आयत हिदायत (आदेश)के 
विषयमें मोलाना अबुलकल्लाम आज्ञादने जो कुछ लिखा 
है/' उपयुक्त लेख उसीका अनुवाद है। अनुवादक हैं 
बिहारके सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्रीयुत ज़हुरुलहुसेन 
हाशमी | उन्होंने हज़ारीबाग-जेलमें यह कार्य प्राम्मः 
कर दिया था, और कई अध्याय कर भी लिये | वे अब 
पुस्तकाकार छप रहे हैं। हिन्दी-पुस्तककी भूमिका 
देशरत् बाबू राजेन्द्रप्रसादजीने लिखी है । भूमिकामें वे 
लिखते कप 

“मेरा विश्वास है कि इसे पढ़कर हिन्दी-भाषी 
इस्लामके महत्व ओर उदारताकों समझ सकेंगे, और 


सारा गलतफ़हमियाँ, जो फेली हुई हैं दूर हो सकेंगी | 


भारतवषमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या बहुत जटिल दीख 
पड़ती है।. इसके बहुतेरे कारण हैं--ऐतिहासिक, 


सामाजिक तथा राजनीतिक । दोनों जातियाँ एक दसरेके 


वम-सम्बन्धी विचार्नकों सन्देहकी इश्टिसे देखती हैं, और 


.. सामाजिक तथ धार्मिक रीतियोंके कारण स्थान-स्थानपर 
असहिष्णुताका प्रदर्शन करती हैं, जिसका रूप कभी- 





शेप 
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जातियोंकों इसका सुअवसर ओर प्रोत्साहन दिया जाय 
कि एक दूसेरेके धर्म-सम्बन्धी विचारोंकी जानकारी 
प्रात करें। अविद्या ओर अज्ञान बहुंत अनथौका 
कारण हुआ करते हैं, ओर आज भारतवषकी जठिल॑ 
समस्याके हल करनेका एक साधन इस अविद्या ओर 
अज्ञानका दूर करना है। यह इस प्रकारकी पुस्तकोंके 
प्रकाशन और प्रचारभे दूर हो सकता है, जेसी मोलाना 
अबुलकलाम आज़ाद साहबने लिखी है। हिन्दुओंमें 
इस प्रकारका प्रयत्न एक दूसरे विद्वान डाक्टर 
भगवानदासजीको लेखनी द्वारा हो रहा है । 
सच पूछिये तो सभी धर्मोके सर्वोच्च सिद्धान्त थोड़े ही 
हैं, ओर वे एक दूसरेसे मिलते-जुलते हैं । सारे झगड़े 
आचार-व्यवहार, रीति-नीति ओर रस्म-रिवाजमें भेदके 
कारण ही होते हैं। जैसा मोलाना साहबने दिखलाया 
है, इनमें भेद होना अनिवार्य है, क्योंकि देश-कालकी 
विभिन्नतासे ओर अन्यान्य जातियोंके बीच प्रचारित 
होनेसे सभी बातोंमें समानता होना असम्भव था । जब 
इंश्वरके संसारमें दो मनुष्य, अथवा दो कोई चीज़ें, ठीक 
. एक दूसरेके समान नहीं हैं, ओर इस वचित्र्यमें भी 
 मुचख्दता और शक्ति मालकती हैं, तो धर्मोके सभी 
आचार-ब्यवहार, रस्म-रिवाज एक समान कैसे हो सकते 


दी मिनी हर आना ई 








और इनके कारण एक दूसरेका सिर तोड़ और पेट 





सबोके लिए संभानरूपसे मान्य हैं | 

.... आर्य-धम, जो आज हिन्दूँ-चमके नामसे ही अधिक _ 

.. प्रचलित है, उन्हीं सिद्धान्तोंकी अनादि कालसे मानता 

.. ओर प्रचारित करता है, जिनकी इस्लामने १३५० वर्ष 

| पूर्वमें फिर मी प्रचारित किया। मौलाना आज्ञाद 
... साहनने प्रतिपादित किया है कि इस्लाममें दो ही मुख्य 
.. सिद्धान्त है--एक ईश्वरमें अटल विश्वास, ओर दूसरा | 

+.. सदाचारका जीवन। आय-प्रन्थोेंसे अनेक 

।. आशयके प्रमाण उदबृत किये. जा सकते हैं। जो 








धार्मिक सहिष्णुता 


कमी ५ अीीन। हरी % | ह+ 


इस विघयका विशेषरूपसे अध्ययन करना चाहेंगे 


हैं! पर हमारी भूल यह हैं कि हम इन 
५ बरोंकी हे $ म मा मच कर्क 
वाह्याडम्बरोंकी घर्मका मुख्य अंग समझे बेठते हैं, 


चीरकर ईश्वर्के उन नियमेंका गला घोंठते हैं, जो 


98७9. 
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उनको इसमें कोई कठिनाइ नहीं होगी। यहाँपर कुछ 
उद्धरण दिये जाते हैं, जो पाठ्कोंकों दोनों धर्मोके इस 
विषयमें सामंजस्थकों प्रमाणित कर देंगें-- क्‍ 
एवमाचारतों दृष्टवा घमस्य मुनयो गतिम | 
सर्वेस्य तपंसों मूल माचार जगृहुः परम ॥| 
इस प्रकार मुनियोने आचारसे धरम प्राप्त देखकर 
धम मूल आचारको ग्रहण किया है | 
व्ति: द्ामादमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविद्यासत्यमक्रोधोदश्क॑ धर्म लक्षणम्‌ ॥ 
है मनु है।यर... 
घेम, छामा, दम ( अर्थात्‌ मनको रोकना ), अस्तेय 
( चोरी न करना ), शौच ( बाहर-भीतरसे शुद्धि ), 
इन्दिय-निग्रह, थी विद्या ( ब्रह्म-विद्या ), सत्य और 
अक्रोध- ये दस धर्मके लक्षण हैं । 
अहिसासत्यमस्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिग्रह! 
एते सामासिक धर्म चातुवर्णायउत्रवीन्मनु: ॥ 
अहिसा, सत्य, चोरी न करना, पवित्रता और 
इन्द्रिय-निम्रह--यह चारों वर्णोका संक्षिप्त धर्म मनुने 
कहा है | द 
सर्वेषां यः सुहन्नित्यं सर्वेधां च हिते रत 
कमणामनसावाचा स॑ धरम वद जाजले ॥| 
महाभारत-शांतिपव २६१॥६ 
है जाजले, उसीने घमको जाना, जो करमसे, मनसे 
ओर वाणीसे सबका हित करनेमें लगा हुआ है, ओर 
जो सबोंका नित्य स्नेही द 
श्रीमद्व॑ंगवदगीतामें तो बहुत ही श्लोक मिलेंगे, 
जो इस विषयको प्रतिपादित करते हैं। यहाँ केवल... 
बारहवें अध्यायकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, 
ओर उसीमें से कुछ वाक्य दिये जाते हैं". 
अड्वेष्टा सवमूतानां मेत्र:ः करुण एवं चञ॑ रा... 
..  निर्ममों निरहंकार: समदःखप्तुखः क्षमी॥ 
सन्तुष्टः सतते योगी यतात्मा इृढनिश्चय:। 
' मे मण्यपितमनों बुद्धियोमद्धक्तः स मे प्रियः ॥ 
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यस्मान्नोद्विजनते लॉकों लोकानोद्रिजते च यः | अबूरेहान, बेरूनी, मअशर फलकी शहरिस्तानी, सुल्तान 
हर्षामधमयोहगर्मक्तों यः स च में प्रिय: ॥ फिरोज़शाह, जेनुल आबदीन, अकबर, दाराशिकोह 
अनप्रेज्ञ: शुचिदंक्ष उदासीनो गतब्यथः | रहीम | मुसलमान बादशाहोंने फारसी भाषामें हिन्दू- 
सर्वस्म्मिपरितयागी यो मद्गक्त: स मे प्रिय: ॥ धर्म-अन्थ ओर हिन्वू-साहित्यकी किताबें अनुवाद 

हि 

| 

| 
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यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांच्षति कराई । इसी तरह हिन्दुओंमें भी इस्लामी घमं ओर 
शुभाशुभपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रिय: । साहित्यके जाननेवाले पैदा हुए, ओर उन्होंने इस्लामपर 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानये हतसी किताबें लिखीं, जो थाज तक मोजूद हैं । 
शीतोण्णसुखदु:खेषु समः संगविवजितः ॥?” इस्लाम और हिन्दू-धर्मकके इसी पारस्परिक प्रेम ओर 


८ ५८ रा मेल-जोलका परिणाम था, जिसने कबीर ओर गुरु 
अनुवादक महोदय श्रीयुत हाशमी साहबले हमने नानककी शिक्षाओंका रूप धारण किया | 

इस विषयपर बातचीत की । उन्होंने हमसे जो कुछ (४) एक हज़ार वर्ष तक हिन्दू-मुसलमानका 

कहा उसका सारांश यह है द चोली-दामनका साथ रहा | पीपल, गाय, ढोल आदिके 


हेन्दू-मुस्लिम एकता सिफ्र राजनीतिक पेकटों पीछे कभी हिन्दू-मुसलमानोंमें लड़ाई नहीं हुईं, ओर न 
द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती । वास्तविक कारण, जिसने कोई ऐसी किताबें मिलती हैं, जिसमें एक दूसरेके धर्मपर 
आंपसके प्रेमकी राहमें रोड़े बिछा दिये हैं, धामिक संकीणता हमले किये गये हैं । 
ओर मज़हबी पक्षपात हैं | जब तक यह दूंर नहीं होंगे (५) एक संस्था ऐसी स्थापित की जाय, जिसमें 
ओर धार्मिक शिक्षाके द्वारा लोग एक दूसरेंसे प्रेम इस विचारके लोग एक जगह इकट्ठे होकर सांस्कृतिक 
न दस्सायंगे, राजनीतिक उपदेश कुछ लाभदायक एकताके प्रश्नपर विचार ओर उसके लिए उचित 


नहीं। ०“ जा उपायोका निणय कर सके । द 
(२) इस लक्ष्यकों प्राप्त करनेका सिफ़़ एक ही इसमें सनन्‍्देह नहीं कि मौलवी हाशमी साहबके 


उपाय है, और वह यह हैं कि इस तरहकी मजहबी खोज उपयुक्त विचार बिलकुल ठोक हैं, ओर सामयिक भी - 
ओर तहक्कीकात कसरतके साथ देशमें प्रकाशित और हैं। उन्होंने मौ० अबुलकलाम आज्ञादकी पुस्तकका 
प्रचारित की जाय, जेसा मोलाना अबुलकलाम साहबने अनुवाद प्रारम्भ करके प्रशंसनीय कार्य किया है 
_ किया है। साथ ही कोशिंश की जाय कि मुसलमान) आशा है कि हिन्दी-जनता इसे अपनावेगी |# धार्मिक 
: हिन्दू-धाकों उसके असली रूपमें देख सकें, ओर सहिष्णुताके विचारोंको फैलानेमें इससे बड़ी सहायता 
इसलामकी वास्तविक शिक्षासे जानकारी प्राप्त मिलेगी, ओर देशके साघनसम्पन्न शुभचिन्तकोंका 


| जत्र दोनें गराह एक दूसरेके धमकी प्ूगेरपते कर्तव्य है कि सेकड़ोंकी संख्यामें ख़रीदकर साधारण 
लगें, तो आशा है कि पारस्परिक हेष॑-साव तथा ज॑नतामें उप्ते बॉटें । 


| 


| 


पु 
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र अंगरेज़ेके आनेके क्‍ पहले क्‍ : + पता-मौ० जंहरुतहुसेन हाशमी, वेतुल अमन, 
( संहित्यिक सेवा कौ-- जेसे, (008008) | भागलपुर. 








ल-पुरस्कार और गाल्सवर्दी 


इंजिनियर डाक्टर अल्फ्रेड नोबेल, जो केमिस्ट 
भी थे, इस खोजमें लगे हुए थे कि किसी प्रकार खानों 
ओर पहाड़ोंके उड़ानेकी कोई तरकीब निकल आये 

खानेोंसे विभिन्न पदार्थ निकालनेमें ओर पहाड़ी 
इलाक़ोंमें सड़कें बनानेके वास्ते पहाड़ काठनेमें न 
केवल बहुतसा रुपया मुफ्तमें ख़च होता था; प्रत्युत 
मानव-श्रम भी। कई वर्ष इस धुनमें लगे रहनेपर 
डाक्टर नोबेलने डिनामाइटका आकिष्कार किया। 
पहाड़के किसी बड़े सूराखमें रखकर डिनामाइटमें आग 
लगा देनेसे बड़े-से-बड़ा पहाड़ मी हिल जाता है, ओर 
उसमे दरारें पड़ जाती हैं, तब उसे काटना आसान 
हो जाता है। डिनामाइटकी ज़रूरत संसारके विभिन्‍न 


: राष्ट्रीको थी---विशेषकर उनको, जिनके देशोंमें खा 
बहुत 


थीं, या जिन्हें पहाड़ी प्रदेशो्में सड़कें बनानी थीं | 
[० नोबेलके आविष्कारसे लोगोंने बहुत फ़ायदा 


उठाया ॥ इससे डा ॥। नोबेलको भी बहुत आथ्िक लाभ हैरोके पब्लिक स्कूल ओर बादमें अं क्सफ़ोडेके 


हुमा के 
सन्‌ १८६६ में जब डा० नोबेलकी मृत्यु हुई, तब 
सम्पत्तिका एक बड़ा भाग वे एक ट्स्टको वक्‍फ़ 


पुरस्कार अमेरिकाके 


आयुमें. बेरिस्टर 


है 


सिन्क्‍लेयर लेविसकों | 
प्रसिद्ध रसायनज्ञ डा० इरविंग लेंगमूरकों 
प्रात्त हुआ है। इनकी आयु इस समय ५१ वर्षकी 
गत तेंतीस वर्षले ये रासायनिक अन्वेषण 
भोतिक  विज्ञानका पुरस्कार इस 
साल किसीको भी नहीं दिया गया। सम्मवतः 
कोई भी मनुष्य इसका अधिकारी नहीं समझा गया । 
पुरस्कार, जो एक लाख बहत्तर हज़ 


क्रोन#का इस व अंगरेज़ उपन्यासकार तथा 


नाटककार प्रि० जॉन गाल्सवर्दीको मिला 


किपलिंगको सन्‌ १६०७ में ओर नाटककार बर्नाड शाको 
सन्‌ १६२४ में मिला था। 
सम्बन्धमें कुछ बातें देते हैं । 


क्र 


गाल्सवर्दी सन्‌ १८६७ में पैदा हुए थे । वे पहले 


कालेजमें शिक्षा ग्रहण करते रहे। २३ वर्षकी 
गये, परन्तु बजाय क़ाननके 
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जोसेफ़ कॉनरेडने, जो स्वयं एकसफल उपन्यासकार  बुलाया। पूछनेपर लरेंसने बताया कि वह एक आदमीकी 
एक बार कहा था--“गाल्सवर्दीकी आँखें जहाँपर हत्या कर आया है। इसपर कीथने डरकर कहा कि 
रकी दुनियाको अच्छी तरह देखती हैं, वहाँपर वे. तब तुम मेरे पास क्‍यों आये हो ( कीथको भय है कि... 
रैसके पकड़े जानेपर अगर दुनियाकों यह पता लग... 
गया कि लरेंस मेरा भाई है, तो मेरी इज्ज़त खाकमें 
मिल जायगी ) ! लरेंसने जवाब दिया--यह पूछनेके 
लिए कि अब में कया करूँ; !? इसपर कीथने लररेिससे 
: वक्ीलोंवाली जिरह शुरू कर दी। लरेंसने बताया कि. 
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एक विशेषता गाल्सवर्दीमं और भी है। कई बारो स्टीटमें एक सुन्दर युवती रहती है । पिताके मर 

- अन्य उपन्यासकार मानवी भावोंका चित्र खींचते समय जानेपर वालेन नामक एक अमेरिकन बदमाशने उसको 
खुद भी उन भावेंके बहावमें बह जाते हैं। यह बात. अपने पास रख लिया । कुछ समयके बाद वह कहीं 
में नहीं है । गाल्सवर्दीकी एक अन्य बात भी. चला गया । उस युवतीको एक दूसरे आदमीने रख 
उल्लेखनीय है । जिस प्राणीको--चाहे वह जानवर हो. लिया । दो सालके बाद वालेन वापस आया, और उसे 
या मनुष्य, अछूत हो या चोर--जनसाधारण प्राय फिर अपने पास ले आया | वह निर्देय उसे मार-मारकर 
त्रणाकी दृष्टिसे देखते हैं, दुतकारते हैं ओर ठोकरें लगाते हा ने 
» गाल्सवर्दी उसका अध्ययन एक विद्यार्थीके समान 
करते हैं। इसका परिणाम हार्दिक सहानुभूति होती 
दूसरी तरफ़ संसारमें जो मनुष्य दूसरोंकों तंग करते हैं, वालेन भी वहाँ. आ पहुँचा।  मुक्के देखकर वा 
बरणा मेरे माथेपर चोट की मैंने उसका 


जाते हैं; गाल्सवर्दी उनके साथ... 
8 8 दबाया,... परन्तु जब छोड़ा, तो वह मर चुका था ! 
इससे मुझे; बहुत दुःख हुआ, क्योंकि में उसे मारना नहीं 
चाहता था ।. तब उसे अपनी पीठपर उठा 
गज परे गलीकी मोड़पर फेक आया | 





























































र देखते हैं कि उनके अन्तस्तलमें 


मु ; देखा, न गलीमें ही किसीने ॥ 
में अपनी बेठक 


दिसम्बर । १६३२ 


समय में एक भोजमें जा रहा हूँ । कल सुबह तुम्होरे 
पास आऊँगा, लेकिन मेरे आने तक तुम वहीं रहना; 
एक मिनटके लिए भी कहीं बाहर न निकलना । लरररेंससे 
क्ीथने युवतीके मकानकी चाबियाँ ले लीं | 
 घरको जाते हुए लग्सने सोचा कि देखो, कितना 
अन्धेर हो गया। मेरे हाथसे कभी मक्खी भी न 
मरी थी, ओर आज इस मक्ृत्यकी हत्या हो गई है ' 
फिर खयाल आया कि अगर पुलिंसने मुझे पकड़ लिया, 
तो कोई बात नहीं। घरपर जाकर वह कोट पहन 


लूँगा, जिसके एक कोनेमें मेंने ज़हरकी गोलियाँ सी रखी 


हैं। रास्तेमें उसने केमिस्टकी दूकानसे नींद आनेकी 
दवा ब्रोमाईंड पी, ओर घरपंर पहुँचकर सो गया | 

उस रात॑ कीथ जब भोजके स्थानसे बाहर निकला, 
तब ग्यारह बज चुके थे। लररेंसका ध्यान होते ही 
उसके मनमें आया कि मैं क्‍यों इस मुसीबतमें फँस रहा 


हँ। इसका उत्तर उसके स्वार्थने दिया--इंसमें मेरे 
वहाँसे चलकर उसने. वह 


नामका भी तो प्रश्न है। 
जगह देखी, जहाँ लारेसने वालेनकी लाश फेंकी थी । 
तब वह उस युवतीके घर गया । जब युवतीको विश्वास 
हो गया कि कीथ लारेंसका भाई है, तब उसने कीथके 
सभी प्रश्नोंका उत्तर दिया। युवतीका नाम वांडा है | 
वालेनने ही पहले लारेंसपर आक्रमण किया । - वांडा 
. लरेंससे बहुत प्रेम करती है, उसे जिस किसी भी तरह 
: हो सके, बचाना चाहती है | इसी कारण उसने वालेनकी 
दी हुई सभी चीजे आगमें डाल॑ दीं हैं| द 

पं उसे बताया कि अब तुम दोनोंके 


न एक यही है कि तुम एक-दूसरेंसे मिलो 


तुम्होरे पास आये, और न तुम उसके 


हुई | 


नेबेल-पुर्कार और गाल्सदर्दी......../|| बज 
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लेकिन जब भीजनके पश्चात कीथने उस दिनंका अख़बार 
खोला, तो मात्रूम हुआ कि उस हत्याके सम्बन्धमें एक 
आदमी पकड़ भी लिया गया। उसने ख़याल किया कि 
अब लरेंस हवालातमें होगा। जलल्‍्दी-जल्दी वह 
लर्रिसकी बेठकपर पहुँचा । पता लगा कि लररेंस अभी 
सोया पड़ा है। अब तो उसके दिलंकी धड़कन बन्द 
उसने . विचार किया कि यह गिरफ्तारी बहुत 
अच्छी बात हुई है ! इससे पुलिसवाले दूसरी ही तरफ़. 
लगे रहेंगे । . लस्सिको इस बीच विदेश मेज दूँगा। 
युवतीको भी उसके पीछे ही । 

कीथने लररेंसको बताया कि रातको में वांडाके यहाँ 
गया था। अब में समझता हूँ कि उसपर विश्वास 
किया जा सकता है कि वह तुम्हारे विषयमें किसीको कुछ 
नहीं बतायेगी । भाई, अब तुम्होरे लिए रास्ता एक ही 


है, तुम कल यहाँसे दक्षिण-अमेरिका चले जाओ। 
अगले जहाज़में वह भी तुम्हारे पीछे आ जायगी। 
जहाज़का किंएया ओर एक सालका खर्च में तुम्हें अभी 


#८॥ 


लाये देता हैं, लेकिन शर्त यह है कि यह सब ऐसी 
सफ़ाई से हो कि तुम कहाँपर हो, यह किसीको पंतान 
लग पाये। लरेंसने इसका कुछ उत्तर न दिया, सिर्फ़ 
एक आह मर दी। कीथने कहा-- “भरे, तुम सोचते 
क्या हो ? तुम्हारी क़रिस्मत भी अच्छी हैं। पुलिसने 
एक आदमी भी पकड़ लिया है |?” | 
रंसने यह बात सुनी, तो भोचक रह गया | 
उसने कहा-- यह तो मेंने सोचा ही न था। में यह 
बदाश्त नहीं कर सकता ।”” मिल 
मामला बिगड़ते देखकर कौथ बोला--- 
इसमें है ही क्या ! पुलिसवाले ऐसा करते ही 
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आपके सिवा तुम्हें इसमें मेरा भी तो खयाल .. जनवरीके अन्‍्तमें मुक़दमेका फ़ैसला हुआ।... 
8 5 7 हा गिरफ्तारशुदा आदमीके लिए फाँसीकी सज़ाका हुक्म 
.._:. यह कहकर कीथ चला गया। लॉरेंस सोचने .हुआ। कीथने यह बात अगले दिन दोपहरकों 
.. लगा कि हत्या तो में करूँ और पकड़ा जाय एक अखबारमें पढ़ी। उसी शामको वह वांडाके यहाँ. 
.. निर्दोष ! यह कैसे हो सकता है ! इस प्रकार बहुत पहुँचा। लारेंस घरपर नहीं था। वांडाको उसने ह 
देर विचार करनेके पश्चात वह उठा और कचहरीको बताया कि गिरफ्तार हुए आदमीको उन्होंने फाँसीका हे हा 
चल दिया । गिरफ्तारशुदा आदमीको कोर्टके सामने हुक्म दिया है, लेकिन वे उसे फॉँसी नहीं देंगे। अब ४ 
-पैश किया गया । कुल दस-बारह मिनट तक कार्रवाई वांडाको चाहिए कि वह लरेंसको अकेले बाहर न जाने दे 
. है ओर फिर उसका रिमांड ले लिया गया। वहाँसे . ( ताकि वह अपने आपको पुलिसके हवाले न कर दे ) | 
लेंस वांडाके घर गया। वहाँपर खाया-पिया और जब लारेंस लौठा, तब उसके हाथमें बहुतसे फूल थे । 
क्‍ या फिर पाँच बजे अपनी बेठकपर पहुँचा। कीथ और कीथने लरेंससे भी वही बात कही--““उसको उन्होंने 
.. लेंस दोनों इकट्ठे ही बेठकमें दाखिल हुए। कीथने सज्ञाका हुक्म तो सुना दिया है परन्तु वे उसे यह सज़ा 
.._ कहा--लो, ये रहे रुपये । उस जहाज़पर जगह भी दे नहीं सकते, यह निश्चित है। अभी तक 
.  है। जाओ, जल्दी जाओ, ताकि वह कहीं दाखिला सारा फ़ेसला पढ़ा नहीं, इसलिए मु 
बन्द न कर दे। ( नोठोंकों मेज़पर रखते हुए) देखो दो; देखो, तब क्‍या होता है[/. क्‍ 
| लारेंस, मेंने पुलिसका बयान पढ़ा हे | उसमें कुछ. अन्तमें कीथने लारेससे यह इक़रार लिया--“ 
भी नहीं है, और फिर अगर वह मिखमंगा हवालातसे तक कल सरबरे यहाँ तुम नहीं आओगे, तब तक में 
बाहर रहा, तो क्या, ओर अगर अन्दर रहा, तो क्या ! बाहर नहीं निकलूँगा [2 


































































अन्दर उसे आराम रहेगा--रहनेको जगह मिलेगी तब कोौथ वहाँसे अपने कृबको चला गया। 
.. खानेको रोटी.] पकड़ो, आदमीकी तरह इनको पकड़ो, जब ग्यारह बजे, तब उसे भपकी-सी आ गई । 
१ गीर वहाँ जाकर नई ज़िन्दगी बनाओ |? _... छबसे उठकर वह घरको रवाना होने लगा कि 











न लेंस | हँसकर जवाब. दिया--कीथ, मेहरबानी - उसे लारेंसका ख़याल आया कहीं वह इस समय पुल्िसमें ः 
ओर इन नो टंकी. अपनी जेबसें डालो; वरना ये न जा रहा हो । कीथ बारे स्ट्रीटकी चल दिया। 
आगे जाते हैं. वांडाका दरवाज्ञा खटखंटाया, 


जवाब न मिला | तब उसने ख़द 
ओर अन्दर चला गया | 















दिसम्बर १६३२ ] 
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भाईको कंघेसे पकड़कर क्षीथने ज़ोरसे हिलाया, लेकिन 
बह तो ठंडा पड़ा था ! वांडाको हाथ लगाया। वह 
भी सं थी।  कॉँपते हुए हाथोंसें कीयने वहाँसे एक 
लिफ़ाफ़ा उठाया । उसपर लिखा हुआ था--“कृपया 
इसे पुलिसको दे दीजिए | . --लार्रेंस ।?? 

लिफ़ाफ़ेको जेबमें डालकर कीथ अपने घरको दोड़ा। 
अपने कमेरेमें पहुँचकर उसने कुछ व्हिस्की अपने मँहमें 


डेली, और जेबसे लिफ़ाफ़ा निकाला | पढ़ने लगा-- 


“मैं लेंस, जो अपने हाथों ही मर रहा हूँ, ये 
बातें सच्चे दिलसे स्वीकार करता हैँ। नवम्बर २७ 
तारीखको मेंने वालेनकी हत्या की |?” अन्तमें ये शब्द 
थे--- हम मरना नहीं चाहते थे, परन्तु एक दूसरेसे 
बिछुड़ भी नहीं सकते थे। न में यही सहन कर 
सकता था कि एक निर्दोष मनुष्यको मेरे बदले फाँसी 
दी जाय । मुझे ओर कोई रास्ता नहीं दिखाई देता । 
मैं प्राथना करता हूँ कि हमारा पोस्ट-मार्टम न किया 
जाय। जो चीज़ हमने खाई है, उसका कुछ हिस्सा 

सिग ठेबिलपर पड़ा हुआ कृपया हम दोनेंको 
एक ही स्थानमें दफनाइये | 
२८ जनवरी, १० बजे रात ... >-लरेस |?! 
पाँच मिनट तक कीथ इस कागज़कों देखता रहा। 
पत्र दोबारा पढ़ा। तब वह काग्रज्ञ उसके 
छूट गया । उसे एक दूसरा ही खयाल आया-- 


. फिर सोचने लगा । खयाल आया--- लेकिन इसके 
साथ मेरा मान भी तो सम्बद्ध है |? तत्वाण कीथने 
'ग़ज़को उठाया, ओर अँगीठीमें डाल 
ज्वाला उठी, ओर वह 


नोबेल-पुरस्कार 
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मामला बिलकुल उल्लट न जाथ। 


नाटक भी लिखते हैं | 


हें-.चॉँदीका डब्बाः 


ओर गाल्सवर्दी 


कीथसे करे, परन्तु अन्तमें तो यह हो नहीं सकता कि 
यदि इस समय 
पाठकके सामने लारेंस ओर कौथ दोनोंकी मूर्तियाँ आ 
उपस्थित हों, तो वह पहलीके सामने नतमस्तक हो 
यगा, ओर दूसरीकों एक बार उत्सुकृतावश देखकर 
मुँह फेर लेगा 
आय आम 
कहानियों ओर उपन्यासोंके अतिरिक्त गाल्सवर्दी 
इनके नाठकोंका आधार प्राय: 
नेतिक, या सामाजिक हुआ करता है| इनमें से कुछ ये 
( शरक 805, १६०६ ),. 
“खुशी? (3079, १६०७), संग्राम! (5006, १६०६) 


“न्याय! ( उप्४706, १६१० ), 'कबूतर' ( 28807 

१६१२ ), सबसे बड़ा लड़का? ( 90650 50॥ 

१६१२ ) ओर “जंगल? ( 90768, १६२४ )। । 
अन्य नाटककारों ओर नाटककार गाल्सवदीमें फ़क् 


बहुत ज्यादा बोलंचालकी हुआ करती 

यही कारण है. कि जितना मज़ा शाके नाटकोंको 

पढ़नेमें आता है, उतना इनके नाठकोंकों पढ़नेमें नहीं। 
१६२६ में गालल्‍्सवर्दीनि एक दूसरी लाइनमें मी पाँव 
श। इस साल इन्होंने इन एस्केप” नामका नाटक लिखा, 

जिसके द्वारा यह सिद्ध किया कि सनसनी ओर मनोरंजनमें 

नाटक सिनेमाके फ़िल्मको मात कर सकता 

गाल्सवर्दी - उसी 
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कुरीतियों ओर ठंगियोंका नाठकोंमें खाका खींचा । यहाँ 
हम उनके दो-तीन नाठकोंका स्थूल विश्लेषण करते हैं | 
सिल्वर बाक्स”में जेक ओर जॉन्स दो व्यक्ति एक 
दिन संध्या समय चोरीके कारण पकड़े जाते हैं । जेक अमीर 
आदमीका लड़का है, आवारागद है। चोरीका 
मामला कचहरीमें आता है। जॉन्स बतोर चोर पेश किया 
जाता है, ओर जैक बतोर गवाह | जॉन्सको तो क्रैदकी 
सज़ा होती है, जिसके कारण उसका परिवार नष्ट होने 
लगता है, परन्तु जेककी जन सिरे डाँठकर ही छोड़ 
है। यहाँ गाल्‍्सवर्दीने एक-से दो जुर्म बताये हैं 
जिनको समाजकी विभिन्न श्रेणियोंके दो प्रतिनिधि करते 
हैं, परन्तु जम एक-से होनेपर मी न्‍्यायाघीश उन्हें सज्ञा 
एक-सी नहीं देता | 

'स्टाइफ़” सामाजिक द्रेंजिडी है। इसमें एजिपतियों 
र मंज़दूरोंका संग्राम है। मज़दूर हड़ताल कर देते 
। मज़दूरोंका प्रतिनिधि राबदेस उनके लिए अपना 
स्वेस्व॒ तक त्याग देनेको तैयार है। 
: प्रेसिंडट भी अपना पक्ष कमज़ोर नहीं होने देता । 
फलस्वरूप हड़ताल जारी रहती है। 
कठिनाइयाँ दोनों पत्नोंपर अपना ज्ञोर डालती 



































मालिकोंकों बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ता 
नोंमें से किसीको भी कुछ लाभ नहीं होता । 
क़सान बहुत ज्यादा होता है | ः 
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कम्पनीका 
इस बीचमें 


जहाँपर मज़दूर भूखे मरने लगते हैं, वहाँपर 


नाटकका नायक फ़ाल्डर बड़ी सख्त त्रटियोंके कारण 








अख्त्यार करता है। क़ानून उसे दोबारा आ दबाता 
| इसपर वह आत्म-हत्या कर लेता है । गा, 
जिन लोगोंने यूरोपीय नाठकोंका कुछ भी अध्ययन... 
किया है। वे जानते हैं कि बहुतसे यूरोपीय नाटककार... 
आजकल नियतिवाद ( 00/»"णांगंशा ) के सिद्धान्तकों... 
मानते हैं। उनका कहना है' कि मनुष्य कम करनेमें 
स्वतन्त्र नहीं है, बल्कि उनकी इच्छापर बाहरकी 














वेमिन्न शक्तियाँ अपना प्रभाव डालती हैं, ओर 
फलस्वरूप वह कम करता है । गाल्सवर्दकि जिन तीन 
नाटकोंके विषयमें ऊपर कुछ शब्द लिखे गये हैं, वे सब 


इसी नियतिवादपर आश्रित हैं। जहाँपर ये नाटक 
समाज ओर व्यक्तिके पारस्परिक सम्बन्धके गिद घूमते 
हैं, वहाँपर इनसे यह भी पता लगता है कि परम्परा 
( ॥67/8007ए ) ओर देश-काल ( 0 ए77000॥68 
मनुष्यपर कितना असर डालते हैं।. 
परन्तु यहाँ प्रश्न होता है--जब गाल्सवर्दी 
नियतिवाद ( /00/०४7४४॥ ) को मानते हैं, तब थे 
अपने नाठकों द्वारा सिद्ध क्या करना चाहते हैं ! इसका 
उत्तर प्रश्नमें ही निहित है। वे वही कुछ सिद्ध करना 
चाहते हैं, जो कुछ नाठकोंमें दिखाते हैं। क्या हम 





















गाल्सवर्दीका कथन है कि यहीं जीवन 
सामाजिक संस्थान दूषित है, वह त्रुठिपू 
'स्वय समाज 













































लनके प्रथम दिन बाँसुरीने क्या कहा था ! 

उसने कहा था--“वहीं आदमी मेरे पास 
आया है, जो दूरका था |?” 

ओर कहा था--/पकड़ लेनेपर भी जिसे पकड़ा 
हक नहीं जा सकता, उसे पकड़ा है; पा लेनेपर भी जो 
... समस्त प्राप्तियोंके परे है, उसे पा लिया |” 

उसके बाद, फिर रोज बाँसुरी बजती क्‍यों नहीं ! 

क्योंकि, आधी बात भूल जो गया हूँ। सिर्फ 
याद रहा--वह पासमें है, परन्तु वह दूर भी है, 
इसे बातका खयाल ही न रहा। ऊ 

प्रेम के जिस आधिेमें मिलन है, उसीको देखता हूँ; 
जिस आधेमें विरह है, उसपर निगाह ही नहीं जाती 














आता--पासके परदेने ओठ कर ली है | 
दो आदमियोंके बीचमें जो असीम आकाश है, वहाँ 
सब चुप हैं, वहाँ बातें नहीं होतीं। उस गहरी चुप्पीकों 
बाँसुरीकी तानसे भर दिया जाता है। 
-क्षाकाशकी संघ न मिलती तो बाँसुरी बजती ही नहीं । 
हमारा वह -बीचका आकाश आँधीसे छा गया है, 
जके काम-क्ाज और बातचीतसे, रोजके भय 
























हि 












पर _जागकर बैंठे रहनेमें हृदय व्यथित 





श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर 
हजारों आदमियोंमें से एक है, उसे तो 
है, पहचान लिया है; वह तो समाप्त हो चुकी | 


।क्‍ . इसीसे दूरका चिर-तृप्तिहीन देखना अब देखनेमें नहीं 
अनन्त 
दिन चाँदनी रातमें बयार चलती है द 


.. बालों 
 बाँचे अपने सांसारिक 





जान लिया... 





पर, उसके भीतर कहाँ है मेरी वह कभी न 
समाप्त होनेवाली एक, मेरी वह एकमात्र ! उसे फिरसे 
नई तरहसे कहाँ. किस तटहीन कामनाके किनारे  ढूँढ़ 
निकाल ! 

उसके साथ फिर एक बार किस समयकी सँधमें से 
बात करूँ:--वनमलिकाकी सुगन्धर्में किस - कमहीन 
निबिड़ संध्याके अन्धकारमें || | 


5 


इतनेमें नव-वर्षा छाया-उत्तरीय उंड़ाती हुई पूर्व 
दिगन्तमें आ पढ़ेँची । उजयिनीके कविकी याद उठ 
आईं। सोचा, प्रियाके पास दूत मेजू || 

मेरे गान, उड़ चल,--पास रहनेके इस सुदूर 
दुरगम निर्वासनकों पार कर जा | कल 

किन्तु तब तो गानको जाना पड़ेगा--काल-स्नोतके 
प्रतिकूल चलकर बाँसुरीके उसी व्यथा-मरे प्रथम मिलनके 
दिनमें ; वहीं, जहाँ. विश्वकी चिर-वर्षा ओर 
चिर-वसन्तकी सम्पूर्ण गन्ध ओर सम्पूर्ण ऋन्‍दन इकट्ठा 
होकर रह गया है, केतकीवनके दीथेनिःश्वासमें 
शालमंजरीके उतावले आत्म-निवेदनमें |... 

निजन पुष्करिणीके किंनारेवाले उस नारियल 
ममर-मुखरित वर्षार्क 
प्रियाके कानें| तक पहुँचा 
को सम्हालकर, उनमें 




















४ कई 
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पृथिवीने कहा--सो कैसे होगा ! तुम तो असीम ||... आप बह 


जो छोटी हूँ।? क्‍ ... उस आकाश-पृथिवीके विवाह-मंत्र-गुंजकोी लेकर. 


... आकाशने कहा--मैंने तो चारों ओर अपने नववषा उतर आये न, हमारे विच्छेदपर | प्रियामें जो हे 




























.. मेघोंकी सीमा खींच दो है .. कुछ अनिर्वचनीय हो, वह सहसा-बज-उठे वीणाके 
... पृथिवी बोलीं--तुम्होरे पास तो नक्षत्रों तारकी तरह चोंक पड़े । वह अपने माथेकी माँगपर, 





बहुत सम्पद है, मेरे तो प्रकाशकी सम्पद नहीं है |”... दूर वनान्तके रंगकी तरह, अपना नीला आँचल ढक 
.. आकाशने कहा आज मैं अपने चन्द्र-सूर्व-तारा ले। उसकी काली आँखोंकी चितवनसे मेघमलारके 
सब खो आया हैं, आज मेरी एकमात्र तुम ही हो ।”?... भरे मीड़ व्यथित हो उठें । सार्थक हो बकुलमाला-- 
.. चृथिवी बोली--“ मेरा आँसुओंसे मरा हृदय हवाके उसकी वेणीके तह-तहंमें लिपटकर। - . 7 हा: 
हर मोकेसे चंचल हो काँपने लगता है, तुम तो. जब मांगुरोंकी मंकारसे वेशुवनका अँघेरा थरथर 
अविचलितहो[/ ... काँप रहा हो, जब वर्षाकी हवासे दीपशिखा काँपते- 
.. आकाश कहने लगा-- मेरे आँसू भी आज काँपते बुक चुके, तब वह अपने बहुत ही पासके. 
चंचल हो गये हैं, देख नहीं रही हो ! मेरा हृदय आज उस संसारको छोड़कर चली न आवै--भीजी घासकी- 
श्यामल हो गया है, तुम्हारे इस श्यामल हृदयकी तरह |”. सुगन्धसे भरे बनपथसे, मेरे एकान्त निजन हृदयकी 






























यह कहकर उसने आकाश-प्ृथिवीके बीचके निशीथ सत्रिमें । 77 5 न हट आल 





चिर-विरको आँसुओंके गानसे मर दिया | हे 








५६३ ० !! ; 





ल्‍. 


। 2 ' पाथ पवनके भूल-मूलकर, 
.... इठलाते थे फूल-फूलकर, 
मे 2. .. ध्यान न था यह कमी भूलकर, 
मित्र बनेंगे शत्र शूलकर, - 





कि 


[रतीय इतिहासके जिन पात्रोंने अपने जीवनमें 
'आँखके अन्धे नाम नेनसुख” वाली लोकोक्तिको 
चरिता्थ किया है, उनमें मुग़ल-राज्यके संस्थापक 
बाबरका पुत्र हुमायूँ भी एक है। होनेकों उसका 
नाम हुमायूँ था, जिसका अर्थ है भाग्यवान”, परन्तु 
इतिहासमें उसके समान माग्यहीन थोड़े ही व्यक्ति 
सिद्ध हुए हैं । वह जीवन-पर्यन्त इधर-से-उधर लुढ़कता 
रहा, ओर अन्‍्तमें मरा भी लुढ़ककर ही। अपने 
पुस्तकालयकी सीढ़ियोंसे एक दिन जब वह नीचे 
उतर रहा था, तो बीच ही में उसको नमाज़्की अज़ाँ 
सुनाई दी। वह भी नमाज़के लिए वहीं बैठना चाहता 
था कि उसकी लाठीं संगमरमरकी चिकनी सीढ़ीपर से 


रपट गईं, जिसके कारण वह लुढ़कता हुआ सिरके बल 


नीचे आ गिरा। उसे असाधारण चोट आईं। 
दवा-दारू भी बहुत की गई, परन्तु--- 
.. “मज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की ।” 
उसका अन्तिम समय आ पहुँचा, ओर २४ जनवरी 
सन्‌ १५५६ को उसकी मृत्यु हो गई। 
. -हमायूँके संसार-त्यागके समय साम्राज्यकी अवस्था 
बड़ी शोचनीय थी। तख्तपर बैठनेके बाद उस अभागेका 
कोई दिन शान्तिप्रवंक गुज़गा हो--यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता | पन्‍न्द्रह वष तो बेचारेको देश ्योगकर 
देशमें व्यतीत करने पड़े थे। बाबरने. मी. साम्राज्यको 
७ सार्रोेश यह कि पिता 


# 


में से किसीको मी इतना अबसर न मिला 


-शत्रुओंकी बाछें खिल गई | वे मुग़लों 


विश्वास होने लगा कि मुग्रलोंको 
त्यागना पड़ेंगा। ऐसी  अवस्थामें । 


ह 5... «कल्‍न्‍्जलिक 


नरमका पतने 


अध्यापक लक्ष्मणनारायण भारद्ाज 


निबल उत्तराधिकारियोंके प्रमाद ओर उनकी अकर्मण्यताने 
उत्साही ओर कर्मशील व्यक्तियोंको स्वतन्त्र राज्य 
थापित करनेका सुयोग प्रदान किया था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि देशके मिन्न-मिन्न भागोंमें अनेक 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये थे। केन्द्रीय सत्ता 
निबल हो चुकी थी, ओर दिल्लीका स्वामी भारतका 
सम्राद कहलानेका अधिकार खो चुका था। ...... 
ऐसी विषम परिस्थितिमें एक परम चतुर शासक--- 
सच्चे नाख़दाकी आवश्यकता थी, जो साम्राज्य-रूपी 
पोतको सुचारु-रूपसे खेकर ठीक तरहसे तटपर 
लगाता, परन्तु इमार्यूक्रा उत्तराधिकारी अकबर इस 
समय निरा बालक था।. उसे शासन-सम्बन्धी कार्मोका 
कुछ भी अनुभव न था |. इधर अकबरकी बाल्यावस्था 
ओर हुमायूँकी अचानक मृत्यु सुनकर मुगल-साम्र 
को भारत-भूमिसे 
निकालकर अपनी खोई हुईं स्वतन्त्रताको पुनः प्राप्त 
करनेके मन्सूबे बाँधने लगे। यह देखकर मुग्रल- 
साम्राज्यके शुभ-चिन्तकोंकों बड़ी. चिन्ता हुईं। उन्हें 
शीघ्र ही भारतवंध्‌ 
जब कि मुग्रल- 
साम्राज्यकी नेया ममघारमें थी. ओर चारों दि. 


उसे डुबा देनेवाले प्रबल तूफानोंकी आशंका की जा रही 


खानखाना बेरमस्रां एक कुशल और 
परमें उपस्थित हुआ। उसने 
दिलोंमें आशाका संचार 

बँधाया, 


बात नहीं 








विशाल मारत 
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अपनेको वकीले-सल्तनत ( प्रधान मन्त्री ) घोषित कर अनोचित्यका ज्ञान नहीं रहता। वह अपने-आपको .. 
दिया। जिंस दिन अकबरका राज्यामिषेक हुआ, उस भूल जाता है, समयके परिवतेनशील स्वभावकों भूल 
.. दिन उसकी अवस्था १३ वर्ष २ महीने २१ दिनकी थी। जाता है, ओर प्रकृतिक संदेव किसी वस्तुको एकसी 
....  बेर्म इस परिवारका बहुत पुराना सेवक था। वह अवस्थामें न रहने देनेवाले अठल सिद्धान्तकों भुला 
अपने समयका रण-कुशल योद्धा होनेके अलावा योग्य देता है। बेरमको भी अधिकारका नशा था, ओर उच्च 
और अनुभवी शासक भी था। उसने अपने स्वामी पदका गर्व था। शनेः-शनेः उसकी प्रकृति बदलने 
हमायेके खोटे दिनोंमें भी उसके साथ रहकर अपनी इृढ़ लगी । उसके स्वभावमें परिवतन होना प्रारम्भ हुआ | 
स्वामिमक्तिका परिचय दिया था। उसकी इस आदर्श उसके हृदयमें अन्य कमचारियोंके प्रति सन्देहननक 
स्वामिमक्तिकी शेरशाह सूर तकने मुक्तकंठसे प्रशंशा की. विचारोंका जन्म हुआ | वह अपने विषयमें आवश्यकतासे 
थी | अतः उसकी सेवाओं ओर योग्यताका विचार करते अधिक सतर्क रहने लगा। साधारण-से-साघारएण-- 
हुए वह सर्वथा इस पदके योग्य ही था। इस पदकी प्राप्ति. तुच्छ-से-तुच्छ--घधठनामें उसे अपने विरुद्र साज़िशकी बू.... 
उसकी लम्बी सेवाओंका उपहासमात्र थी। वह अल्प-- आने लगी। प्रत्येक बातको वह समझता था कि यह 
वयस्क अकबरका संरक्षक था। उसे बादशाहतके सारे मेश पतन लानेके लिए ही की जा रही है । निदान व्यर्थ 
अधिकार प्राप्त थे। वह चाहे जो कर सकता था-- ही अनेकोंको उसने अपना कल्पित शत्रु बना लिया। 
ह या सफ़ेद । संरक्षक होनेके थोड़े ही दिनों बाद ऐसे लोगोंके साथ उसने प्रतिकारकी नीतिका प्रयोग 
पानीपतके द्वितीय युद्धमें उसे तत्कालीन प्रसिद्ध उत्साही करना आरम्म कर दिया । अपने निजी नोकर-चाकरोंमें 
योद्धा हेमूका सामना करना पड़ा । दोनों सेनापतियोंमें से अनेकोंकों उसने ख़ान ओर सुल्तानकी उपाधिये 
एकके दुर्भाग्य तथा दूसरेके सौभाग्यसे इस युद्धमें हेमूक्षी विभूषित किया, ओर शाही महलके पुराने नोकरोंके 
आँखमें तीर लगा, ओर उसके लगते ही ज्यों ही वह 
बेहोश होकर हवा*के होदेमें गिरा, त्यों ही उसकी सेना 
भाग खड़ी हुई । लगी । उसको 




































































पद प्रदानकर इस पदके उचित अधिकारियोंके 
अन्याय किया गया। यहीं तक नहीं, शा ने 
























जाता था, और अपने निजी नोकरोंके 


लोग. उसके इशारेपर माचने लगे के बड़े-से-बड़े 
अपराधोपर खानखानाकी नज़्र भी न पड़ती थी। 


छोटा और क्या बड़ा--कोई भी काम 
न हो पाता था। अकबर नामका 
बादशाह बेरम ही कह था।.. 
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अधिक प्रज्ज्वलित करती है | वह यह न जानता था कि 
जिस ज्वालामुखीपर वह बेठा है, वह न-मालूम कब 
भड़क उठे ओर बात-की-बातमें उसे भस्म कर दे | 


उसे यह न सूका कि जिसके ऊपर उसे इतना गये 


--जिसके बल-भरोसे वह सब कुछ कर. रहा है-- 
वह सब अस्थायी है। अन्य कर्मचारियोंके विरोधका 
एक हल्कासा मोंका--अपने-आपको जिसका वह 
कृपापात्र समभे हुए है, उसके मनकी एक मोज--हैर्ष्या 
और डाहकी कमानसे निकला हुआ एक तीर, उसके 
जीवनको क्षणभरमें उल्लट-पल्ठठ करके इधर-से-उघर कर 
सकता है-- 

“न इतराइये देर लगती है क्या 
.. ज़मानेको करवट बदलते हुए।” 
कुछ दिनों तक उपयुक्त सारी बातें चलती रहीं । 


नोकर-चाकर, दरबारी लोग ओर अन्य राज्य-कर्मचारीगण 


सब आये दिन ऐसी ही घठनाओंको देखते गये | भावी 
सम्राट अकबरकी मी आँखें उधरसे बिलकुल बन्द न 
थीं। इसका परिणाम भी वही हुआ, जो प्रायः हुआ 


करता है। समयने इतिहासके साथ मिलकर उसे 


अपनी इस उत्तिके चरितार्थ करनेमें सहायता दी कि-- 


प्रा8॥0"ए 70]0688 7880/--इतिहास अपनी पुनराद्षत्ति 
किया करता है। यद्यपि अभी तक बेरमका ही 
बोलबाला था, परन्तु लोगोंका, 
उस न्तुष्ट राज्य-कमचारियोंका उसके 

जिस 


बैस्मका पतन 
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हठाना चाहती थी । 


नोकर-चाकरोंका ओर नथा। 


जज 
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बेरमके लिए भाग्यका द्वार बन्द होते ही हमारे या हमारे 

सम्बन्धियोंके लिए सोमाग्यका द्वार खुल जायगा, उसके 
लग होते ही उनका भाग्य चमक उठेगा। 

प्रकारकी इच्छासे ही प्रेरित होकर बेर्मके पतनकी दुआ 
गनेवाली--उसको माग्य-प्रासादसे मुँहके बल गिरा देनेके 
अवसरकी ताकमें रहनेवाली--अकबरकी घधममाता-- 
उनकी धाय--माहम अनगह थी | - उसे अकबर बहुत 
मानता था। ऐसा कहनेमें तनिक भी अतिशयोक्ति न 
होगी कि यदि देशमें बेरमका राज्य था, तो महलके 
भीतर माहम अनगहका सिक्का चलता था। दोनों परस्पर 
प्रतिदन्द्ती थे । अनगह अपने ओरस पुत्र आदमखाँके 
वास्ते मागे साफ करनेके लिए बेर्मको अपने रास्तेसे 
वह अकबरके कानोंमें बेरमके 
विरुद्र विष उगलती रहती थी। अकबर भी अवस्थामें 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता था--ज्यों-ज्यों . उसकी 
बुद्धि भी ऐसी बातेंके समभनेमें समथ होती जात्ती थी 

त्यों-त्यों. वह अपने हृदयसे बेरमके प्रति रहनेवाली 
श्रद्धा, प्रेम ओर आदरको निकालता जाता था। पीछे 


इसीने उसके हृदयमें बेरमके प्रति असन्तोषका रूप 
धारण कर लिया 


इसके अतिरिक्त एक ओर भी बात 
थी। बेर्म अकबरकों भी अपनी आज्ञा 

चाहता था ।. इस स्थानपर बेरमको मनोविज्ञानका ज्ञान. 
अकबरकी आयुमें उत्तरोत्तर बृद्धिके साथ-साथ 
उसकी स्वेच्छाचारिता--स्वातत्र्यप्रियताकी . भावनाकी 
भी ब्रद्धि होती जा रही थी। भें सम्राद हैँ? 
विचार धीरे-धीरे उसके हृदयमें वर कर रहा था । 
बात-बातमें बेर्मका मुंह 
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ऐसी थी, जो अकबरकों ही नहीं, उसकी-सी स्थितिमें 
होनेवाले किसी भी व्यक्तिको सह्य नहीं हो सकती | 
.._ इन सब कारणेंसि बेरमके विरुद्ध जो आग इतने दिनेंसे 
० . - मुलगाई जा रही थी ओर जो अभी तक भट्टीके भीतर ही 
.. भीतर घुमड़ रही थी, उसको प्रज्ज्वलित करनेकी तैयारी 
हु होने लगी। बेस्मके पतनके उपाय सोचे जाने लगे 
.. और शीक्रसे-शीघ्र उनको क्रियात्मक रूप देनेका निश्चय 
.. किया गया। क्‍ 
< .. बरमके विरुद्ध होनेवाले इस अभिनयके मुख्य पात्र 
थे---हमीदा बानूबेगम, माहम अनगह, उसका पुत्र 
आदमखाँ ओर दिल्लीका सूबेदार सबाबुद्दीन। इस 

















गया, क्योंकि राजधानीमें ऐसा करनेसे बेर्मकों इसका 
पता लग जानेकी आशंका थी, अतः शिकारके 
बहाने सारी ठोली आगरेसे अलग बियाना नामक 
स्थानपर चली गईं। बैसर्मको अभी तक ज़रा भी 
सन्देह न था। वह समझता था कि सदेवकी भाँति 
इस बार भी अकबर सैर-सपाठटे और आखेट-मृगयाके 
लिए गया है, पर उसे यह तनिक भी मालूम न था कि 
अबके इस शिकारमें उसीको शिकार बनाये जानेका 










विशाल्न-मारत 
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समाचार दिया गया | 


ः .. सरे कार्यक्रमका निणय बियाना नामक स्थानपर किया 








[ पोष १६८६ 
सिकन्द्राराऊ नामक स्थानपर माहमके छोटे पुत्र मुहम्मद 
बक़ो बक़लानीको इस भेदका पता चल गया, अत 
अकबरने वहाँ ठहरना उचित न समझा । बुलन्दशहर 
जिलेके अन्तर्गत खुर्जा नामक स्थानपर उसने पड़ाव... 
डाला । यहींपर उसे उसकी माताके रोगग्रस्त होनेका 
वहाँसे वह सीधा दिल्लीकी ओर... 
चल पड़ा, ओर २७ माचको दिल्ली पहुँच गया । 

दिल्ली पहुँचकर अकबरने राज्यके समस्त 
कर्मचारियोंके नाम एक फ़र्मान निकाला, जिसमें उसने... 
उन्हें अपना मन्तव्य बतलाया था, और उन्हें आज्ञा दी 




















शो 


थी कि वे सब्र दिल्ली आकर उसे अपना सम्राद स्वीकार 
करें । अपने उस्ताद अबुललतीफ़के हाथ खानखानाको 
भी उसने निम्न-लिखित सन्देश भेजा-- 



























श्वास था, अतएव राज्यके सब आवश्यक कार्य मैंने 
आपको सोंप रखे थे, परन्तु अब मैंने राज्यकी बागडोर 
अपने हाथमें लेनेका निश्चय कर लिया है | 
तीथ-यात्राके लिए मक्का चले जायें। 
आप उसकी इच्छा आये. 
हिन्दोस्तानके परगनोंमें से एक काफ़ी लम्बी- 
जागीर आपके लिए दे दी जायगी | 
आपके एजेन्ट आपको भेजते रहा करें 












गया । इस समय अकबर अ 
कुछ पत्र-व्यवहार भी हुआ। 
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.. “ख़ान बाबा * मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए । 
आपको ज्ञात है कि अभी कुछ दिन पूर्व में कुछ 

रणोंसे दिल्ली चला आया था, और तबसे यहीं ठहरा 
हुआ हूैँ। यह सुनकर कि आप यहाँ आकर मुझसे 
भेंट करना चाहते हैं, मेंने तारसून मुहम्मदकों भेज दिया 
था, क्योंकि में नहीं समझे सकता कि आपके विरुद्ध 
मेरी बहुतती शिकायतोंके होते हुए भी, और उन 
कश्टेका ध्यान रखते हुए जो आपके द्वारा मुझे मिले, 


आप मेरे पास कैसे आ सकते हैं । मैं चाहता हूँ कि 


आप वहीं रहकर राज्यके कामकी देखभाल करते रहें । 
यदि मेरी उपस्थिति आवश्यक हो, तो मैं स्वयं आगेरे 


इस शर्तपर आ सकता हूँ कि आप आगरा छोड़कर. 


गवालियर चले जायेँ ओर बुलवानेपर मेरे पास आवें | 
आपकी तसल्ीके लिए मैंने लिख दिया था कि आपत्तियों 

हि कितनी ही क्‍यों न हों, वे पिता-पुत्रके सम्बन्धको 
नहीं तोड़ सकतीं । 
मेरा ओर आपका यहीं सम्बन्ध संदेव रहा। आपके 
द्वारा अनेक कष्ट मिलनेपर भी में आपको बड़े सम्मानकी 
दृष्टिसि देखता था। में सदेव आपको प्रेम कस्ता था 
और आपके साथ दयाल॒ताका व्यवहार रखता था। में 


आपको ख़ान बाबा समझता था, और इसी नामसे 


. आपक। पुकारा भी करता था। मेरा विचार है कि 
री और आपकी भेंठ निकंठ-भविष्यमें सम्भव न हो 
आपके लिए सबसे उत्तम यही है कि आप 


नोंके लिए चले जायँ। इसकी 
थी ओर उस सामानको लेनेके 
फेरहि। 
किसी आदमीको भेजददें ।!” दरबार थर्राता 


विश्वास हो गया कि > 


बेग्मका पतन 
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न कर बेंठ। 


आप मेरे ख़ान बाबा थे, ओर. 


सेना लेकर ख़ानख़ानाके दमनकों निकला | 
विजय पाना कठिन था--काम दुश्वार वह निकला 
जिसे आसाँ समझता ।” बादशाही सेनाके मुक्ताबलेमें 


७४ ९ 


न चीन के आय कम बारी 


बेचारेने लाचार होकर भाग्यके आगे सिर नवाया। 
उसने अधिकारके सारे चिह्न अकबरके पास भेज दिये 
ओर स्वयं मक्केकी ओर चल दिया | जब वह बियानाकी. 
गोर मुड़ा, तो उसके शन्नुओंकों सन्देह हुआ कि कहीं 
खानखानाके विचारोंमें परिवर्तन न हो जाय, वह विद्गाह 
अतः शीत्र-से-शीघ्र उसे भारतकी 
सीमासे बाहर कर देनेके विचारसे पीर मुहम्मद नामके 
व्यक्तिको कुछ सेना देकर इस कामके लिए भेजा गया। _ 
पीर मुहम्मद खानखानाकी मातहतीमें रह चुका था। 
बैरम इस अपमानकों सहन न कर सका। अब उसने 
खुलमखुल्ला विद्रोह करनेका निश्चय कर लिया । उसने. 


मक्का जानेका इरादा द्याग दिया, और विद्रोह द्वारा अपने . 

भाग्यकी अन्तिम परीक्षाका निर्णय करके पंजाबकी ओर _ 

मुड़ गया-- . गम 
“तैयार थे नमाज़को हम सुनके ज़िक्रे हर, 


... बैस्‍्मके खुलमख़ुल्ला विद्रोही होनेका समाचार पाकर 
अकबरने उसका दमन करनेके लिए अपने सेनाध्यक्षोंकी 

ध्यक्षतामें सेना भेजी, ओर पीछेसे स्वयं भी एक भारी 
बैरमका 


उसकी हार हुईं । शाही सेनासे परास्त होकर वह 


 शिवालिककी घाटियोंकी ओर भाग गया । 


एक दिन जिस 


अकबरके निश्चयमें क्‍ साम 





जहर 
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उसकी उस समयकी दशा देखकर अकबरकी भावुक 
जाग उठी । उसकी पिछली सेवाओंका दृश्य उसकी 
आँखेंके सामने नाचने लगा । वह मनुष्य था, और 
उसके अन्दर मनुष्यताके भाव कूट-कूटकर भरे हुए थे | 
जस चार वध पूथ उसके सामने उसका यही बन्दी 
एक दूसर व्यक्ति--हेमू--को बन्दी बनाकर लाया था | 
उस दिन भी अकबरने उसपर हाथ छोड़नेसे इनकार करके 
अपने हृदयकी दयालुताका परिचय दिया था। आज 
भी बिलकुल वैसा ही दृश्य उपस्थित था । 
चाहता, तो तलवारके एक ही हाथसे बेरमका सिर भी 
उसी प्रकार उड़ा सकता था, जैसे बैग्मने हेमृका 
उड़ा दि. वह भी उसी अपराध--राजद्रोह--- 


दिया था | 
का अपराधी था। यदि आज बेस्म अकबर होता और 


अकबर बरस, तो निस्सन्देह क्षणभरमें अकबरका सिर 


 धड़से अलग कर दिया गया होता, पर अकबर जैसे 
नामका अकबर था, वैसे ही दिलका भी अकबर था। 
उसने आदरपूर्वक बैरमको दरबारमें बुलवाया | दरबारी 
लोग ओर राज्यके कर्मचारीगण उसका स्वागत करनेके 


लिए द्वार तक आये। बैरम नंगे सिर, नंगे पाँव, 


पद्म लपेटे हुए अकबरके सामने हाज्ञिर हुआ, 


गया। उस वक्त, उसकी 


विशाल-भारत 
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यदि वह 


[ पौष १६८६ 


यदि वे दरबारमें रहना चाहें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं 
ओर यदि वे मक्के जाना पसन्द करें, तो उनके साथ 
उनके रक्बाथ यथोचित गाडका भी प्रबन्ध कर दिया 
जायगा ।” बेरमने अन्तिम प्रस्तावको ही स्वीकार 
किया । वह जानता था कि अब फिर शासनका काम 
लेना कोरी मूलता है। ठीक यही है कि मक्केकी 
यात्राकी जाय-- व 
“जीना जिछ॒तमें अगर हो तो है मरना अच्छा |?” 
जिस समय उपयुक्त बातें अकबरने बेस्मसे कही 
थीं, यह उस अमिनयका अन्तिम दृश्य था, जो उसके 
पतनके लिए रचा गया था। अभिनय सफल रहा। 
बेरमका पतन हो चुका था। कविकी यह अक्ति 
चरिताथ हुईं--- 
“नीचेगच्छुत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण |?” 
फ़कीरकी दशाकों राजाकी दशामें ओर राजाको 


फ़कीरके वेशमें परिवातित कर देना कालचक्रका साधारण 


अभा! 


येहे। 


बेरम मक्केके लिए रवाना हआ | 


जब दिन फिरे, तो उसे वह भी नसीब न हो सका 



























का >रएक धममें कुछ ख़ास बातें ऐसी हैं, जिनको 
_> माननेवाला उस घमंका अनुयायी कहा जाता है | 


यदि प्रश्न किया जाय कि कम-से-कम किन बातोंको 


माननेवाला बोद्ध कहा जा सकता है, तो इसका उत्तर है 
जो चार सिद्धान्तों--तीन अस्वीकारात्मकक्ष और एक 
. स्वीकारात्मक--कों मानता है, वह बोद्ध है। वे चार 
बातें ये हैं-- 
(१) ईश्वरको नहीं मानना ; अन्यथा' मनुष्य स्वयं 
अपना मालिक है?--इस सिद्धान्तका विरोध होगा | 


...._ (२) आत्माको नित्य नहीं मानना ; अन्यथा नित्य 
एकरस माननेपर उसकी परिशुद्धि ओर मुक्तिके लिए 


.... गुंजाइश नहीं रहेगी | क्‍ 
....... (३) किसी प्रन्थको स्वतःप्रभाण नहीं मानना 
.. अन्यथा बुद्धिकी प्रामाणिकता जाती रहती है । 

.. (४) जीवन-प्रवाहकोी इसी शरीर तक परिमित न 
न॑ंना ; अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएँ 





कस्मिक घटनाएँ रह जायेगी । 
.... . बोढ़ होनेके लिए इन चार बातोंका मानना आवश्यक 
.. है। इन चार बातोंकों मानना क्यों ज़रूरी है, 
हम यहाँ अलग विचार करते हैं | 
 इश्वरकी ने मानना 
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.. और वह कारण ईश्वर 
.. . है--ईंश्वर किस प्रकारका कारण है ! 











बह सभी ईश्वस्से ५ ः नेमि 
॥ दुःखमय जगतको वेसा ही बनाता है 


बुद्ध-धम क्या है ! 
त्रिपिटकाचाय राहुल सांकृत्यायन 


अधिक है, क्यों दुनियामें दुःखका पलड़ा भारी है। 


. जीवघारी न भी माना .' 
कीटाणुओंसे लेकर कीड़े-मकोड़े, पक्ती, मछली, साँप, 


देखनेपर दृश्य-अद्ृश्य सारा ही जगत एक रोमांचकारी 


५ लेकिन यह भी ठीक नहीं है । 


का, नहीं ठहराया जा सकता । 
... कार्यकारण नियमसे उत्पन्न न होकर, बल्कि सिफ 


इसपर कमके जिम्मेवारॉनहीं हो सकते 
... पागल आदि अलग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी 
. ... संख्या बहुत कम रह जायगी । यदि दुनियामें जवाबंदेह 
...... ईश्वरवादी कहते हैं--चूँकि हरएक कार्यका कारण 
। हं होता है, इसलिए संसारका भी कोई कारण होना चाहिए, भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपा 
और वह कार है ; लेकिन प्रश्न किया जा सकता हैं। डेढ़ अरबसे अधिक तो कछुये ही होंगे, 
क्या उपादान- 


'झुंडलका सुवर्ग 


दैश्वर दयालुकी अपेक्षा क्रूर अधिक है, क्योंकि दुनियामें .. 
चारों तरफ़ क्रूसत्ताका राज्य है। यदि वनस्पतिको 
य, तो भी सूह्मवीद्णसे द्रव्य _ 


छिपकली, गीदड़, भेड़िया, सिंह-व्याप्र, सम्य-असम्य 
मनुष्य--सभी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक हैं । ध्यानते 


युद्धच्षेत्र है, जिसमें निरबल प्राणी सबलोंके ग्रास बन रहे _ 
हैं। पुनर्जन्म न माननेवाले धर्मोकों तो इसे बिना. 
आनाकानीके स्वीकार करना पड़ेगा। पुनजन्मवादी 

सकते हैं कि सभी मुसीबतें पूर्वके कर्मोका फल हैं, 
अच्छे-बुरे कम्मोकी 
जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है। पागल या 
नशेमें बेहोश या अबोध बालकको दूसरेकी हत्याका दोषी 
इससे इनकार किसको हो 
सकता है कि मनुष्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी---जों अपने 
अच्छे-बुरे कर्मोके जाननेकी समझ नहीं रखते, ओर 
जिनका जीवन दूसरोंके हह्यापर ही निर्भर है--अपने 
मनुष्योंमें भी बालक, _ 


आदमियोंकी संख्या डेढ़ अग्ब॑ मान ली जाय, तो फल 














भीसे अधिक दीर्घजीवी हैं, और कीटाणुओं 

ना ही क्‍या आम 
उपादान-कारण है, तो निविकार 

है ! यदि ईश्वरको निरमित-कारण मान 


































धन लक रे के साफ जरक नकल मल फीम कक हक 2. 





आह कि लीक जीफ अजय िक नी फेज 
, आल, 


कुंडलको, तो प्रश्न होगा, क्‍या वह बिना किसी 
उपादान-कारणके जगतकी बनाता है, या उपादान- 
. कारणसे ! यदि बिना उपादान-कारणके, तो अमावसे 
.. भावकी उत्पत्ति माननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तब फिर जगतकों देखकर उसके 
कारण इश्वरके माननेकी ज़रूरत क्या ! यदि इन्द्रजालकी 
तरह उसने जगतकोी बिना कारण मायामय उत्पन्न किया 
हे । है, तो प्रद्यक्षक मायामय होनेपर इंश्वरके होनेका 
अनुमान ही किस सामग्रीके बलपर होगा ! यदि उपादान- 
रणसे बनता है, तो कुम्हारकी भाँति जगतसे अलग 
रहकर बनाता है, या उसमें व्याप्त होकर ! अलग रहनेपर 
वह सर्वेव्यापक नहीं रहेगा, ओर सृष्टि करनेके लिए उसे 
दूसरे सहायकों ओर साधनोंपर निर्भर होना पड़ेगा | 
: विद्युत्कगोंसे मी सूक्म नवकणों ( )९७४४४०४४ ) तक 
पहुँचने ओर उनके मिश्रणसे क्रमशः स्थूलतर चीज़ोंके 
बनानेके लिए वह कोनसा हथियार, सुनारकी सँड़ासीकी 
तरह, प्रयोग करेगा ! ओर फिर सर्वशक्तिमान केसे 
रहेगा ! यदि उसे उपादान-क्ारणमें सर्वव्यापक मान 
जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पा 




















































-वह दोषी होगा व 7 
| प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता 
कारण। जगतका कोई आदिकारण होना 








यदि उसका कारण 





ह्नीन (?--पूछनेपर जगतकी 
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हो सकती है | वके 
लिए अशान्ति ओर खूनकी धाराएँ बहाई जा रही हैं, 





या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं । ः 







[ पौष १९८६ 

सताया जाना क्‍या ईश्वरकी हृदयहीनताका द्योततक. ० 

जहा है: 6 उस व आते ७ ही प 

.. ईश्वर सृष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं | 

यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी कर्ताकी ज़रूरत 

नहीं, क्योंकि कर्ता होनेके लिए उसे कार्यसे पहले... 

उपस्थित रहना चाहिए। यदि सृष्ठि सादिहै, तो .  ' 

करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्य 

नन्‍त वर्षोंसे लेकर सृष्टि उत्पन्न होनेके समय तक... 

उस क्रियारहित ईश्वरके होनेका प्रमाण क्या ! क्रियाही 

तो उसके अस्तित्वमें प्रमाण हो सकती है? -. 
इश्वरके माननेपर, जैसा कि पहले कहा, मनुष्यको 

उसके अधीन मानना पड़ेगा। तब मनुष्य आप ही 

अपना स्वामी है ; जेसा चाहे, अपनेको बना सकता 

है, यह नहीं माना जा सकता । फिर मनुष्यको शुद्धि 

और मुक्तिके लिए प्रयज्ष करनेकी गुंजाइश कहाँ ! फिर 
धर्मोक बताये रास्ते और घर्म भी निष्फल। 

श्वरके न माननेपर, मनुष्य जो कुछ वर्तमानमें है, वह... 

अपने ही कियेसे 

अपनी ही करनीसे । 




















ओर जो भविष्यमें होगा, वह भी का 
मनुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता 








श्वरवादियों द्वारा सहस्राब्दियोंसे 





फिर भी ईश्वर क्यों नहीं निपटारा करता। 
श्वर मनुष्यकी मानसिक सध्िहै।.. 


आत्माकों नित्य ने मानना 






































अनन्तकाल तक रहेगां, फिर मुक्तिका प्रयत्ष निष्फल | 
मुक्त है, तो सर्वदा मुक्त होनेपर उसे धमके बताये 
विधि-निषेधोंकी आवश्यकता ही कया ! इस विषयपर 
.... अन्यत्र विस्ताणूवंक कह चुके हैं, इसलिए यहाँ इतना 
। * ही कहता पर्यात्त है| द 
रा किसी अन्थका स्वतः प्रमाण ने मानना 

स्वतः प्रमाण होनेका. दावा करनेवाला सिर्फ एक 
है ग्रन्थ नहीं है 
... स्वतः प्रमाण मानते ओर मनवानेकी कोशिश करते हैं । 
... ब्राह्मण वेदकों स्वतः प्रमाण मानते हैं, जिसकी बहुतसी 
बातें अन्य धर्मवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानकी कितनी ही 
प्रयोग द्वारा सिद्ध बातेंके विरुद्र पड़ती हैं । 
अन्य स्वतः प्रमाण कैसे माना जा सकता है! यदि 
... कहो कि वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध॒ सिद्धान्तेंके 
..... विरुद्र नहीं, तो सवाल होगा--यह कैसे मालूम ! 
|. इसकी सिद्धिके लिए अन्तमें बुद्धिका ही आश्रय 
.. लेना पड़ेगा। फिर क्या इससे सिद्ध 





.. फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुई । 
जो बात यहाँ वेदके बोरेमें कही गई, 





. जानेवाली पुस्तकोंके बोरेमें भी समकता चाहिए । 
.... बस्‍्तुतः जब ईश्वर ही नहीं, तो ईश्वरकी पुस्तक 
ही नहीं । 






: प्रमाण न मानते | 
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दासताके गढ़ेमें ही नहीं गिरा रखा है, बल्कि इसने... 


 घरतीको रँगनेमें मदद दी है 


सभी धर्मवाले अपने-अपने ग्रन्थको रे 
विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी जिज्नासाको रोक देना 


फिर ऐसा - ० 
तो उसे प्रथिवीके गोल होनेके प्रमाणोंका भान न होता। 


आविष्कार करता ! 
रा. नहीं होता 

. कि वैदेंकी प्रामाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है? 
सिद्धन्तका आविष्कार कर सकता | ! 
विद्या, सम्पता आदि सम्बन्धी जितनी भी प्रगति हुई है, 
वह प्रन्थोंके स्वतः प्रमाणके इनकोरसे हुई है। 
 व्यवहारमें कोन मनुष्य अपने धर्म-प्रन्थकी स्वतः 


बाइबिल, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण मानी 


 रूढ़ियों, अन्ध-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं। 
.....  पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण माननेसे दुनियामें कितने 
.. ही भयंकर अत्याचार हुए हैं.। गेलेलियोकी वह दुर्गति 
... न होती, यदि बाइबिलको स्वतः प्रमाण नहीं माना जाता। 
.. और भी. कितने ही वैज्ञानिकोंकों जानसे हाथ न धोना 
.. पड़ता, यदि बाइबिलको स्वतः प्रमाण न माना जाता । 
ताओंके सहलाब्दियोंके परिश्रम ग्रन्थरूपमें 
याके पुस्तकालयमें सुरक्षित थे, उनको मि 
गया होता, यदि मुसलमान 
किसी सम 
असहिष्णुताका कारण 


_ मढ़ना चाहते हैं 
 हकना उस समयके फेशनके अनुसार अच्छा स 


_ लगानेपर मजबूर क्यों कि 
समाज उसकी आवश्यकता नहीं 






होता है; इसने दुनियामें हज़ारों वर्षो... 
मनुष्य-जातिको घर्मान्वता, मिथ्या विश्वास और मानसिक 


नके प्रसारम रुकावट पेदा करनेके साथ ख़्नसे भी 3 ।$ ५; ; | 
ईसाई धर्मयुद्ध क्या थे,.._ 
इंबिल ओर करानके स्वत: प्रमाण होनेके झाडेके | ॥$ 
परिणाम । है शक / के 
किसी ग्रन्थका स्त्रतः प्रमाण मानना, उसमें वर्णित 


है। जिज्ञासा हो दुनियाके बड़े-बड़े वैज्ञानिक... 
आविष्कारोंके करनेमे कारण हुई है । यदि गेलेलियों हे 
बाइबिलके कहे अनुसार प्रथिवीकों चिपटी मान लेता, 


यदि केप्लर बाइबिलके सूर्यश्रमणको निर्श्नान्त मान लेता, 

पथिवीके घृमनेके अपने तीन नियरमोका कहाँसे 
वस्तुत: ग्रन्थके स्वतः प्रमाण... 
माननेपर न्युटन गुरुत्वाकर्षणका पता न लगा सकता, 
ओर न आइन्स्टाइन उसके संशोधक सपेक्षताके महान... 
वस्तुत: संसारमें 


प्रामाणिकता मानता है! ग्रन्थ अपने-अपने समयकी 
बहू अपने समयके धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक 
व्यवहारोंके परिपोषक होते हैं। सहल्लाब्दियों बाद वह 
बातें मरी हुईं रहती हैं, तो भी वह मेरे मुर्देको गले 
सेन्टगालके समय ख्रियोंका सिर 
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सर्वेज्ञ मानना पड़ेगा -सर्वश्ष मी सभी देश, सभी जगह कह आये हैं, इसलिए यहाँ उसपर विशेष कहनेकी 
काल, सभी वस्तुके सम्बन्धमें। फिर यदि कोई आवश्यकता नहीं । हल 
नवज्ञ हमारे पद होनेसे हज़ार वध प्रूव हमरे द्वारा किये... शरीर और मन € आत्मा ) दोनों बदल रहे हैं । 
जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्मोको जानता था, तब तो किसी ज्ञषणके बालकके जीवनको ले लीजिए, वह अपने... 
है आज वसा करनेपर मजबूर हैं, अन्यथा उसकी पूर्वके जीवनांशके प्रमावसे प्रभावित मिलेगा। कख ' 
सर्वज्ञता मूठ हो जायगी | फिर मनुष्य ऐसे स्वेज्के सीखनेसे लेकर बीचकी श्रेणियोंमें होता हआ जब वह 
हाथको कया कठपुतलीमात्र नहीं है ! फिर कठपुतलीको. एम० ए० पास हो जात है, उसके मनकी सभी परवर्ती 
... अपने लिए अच्छा-बुरा काम चुनने और करनेका क्‍या अवस्था उसकी परूववर्ती अवस्थाका परिणाम है | वहाँ हम ' 
.. अधिकार ! और तब ऐसे धम, उसके ग्रन्थ और किसी बिचली एक कड़ीकी छोड़ नहीं सकते | बिना 

. उसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या ! मेट्रिकसे गुज़रे कैसे कोई एफ० ९० में पहुँच सकता है ! 
.... परिशुद्ध और मुक्त बननेके लिए कर्म करनेमें इस प्रकार कार्- कारण-शंखला जन्मसे मरण तक अटूट 
.. मजुष्यका स्वृतन्त्र होना ज़रूरी है। कम करनेकी दिखाई पड़ती है| प्रश्न है, जब जीवन इतने लम्बे 

.. स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका स्वृतन्त्र होना ज़रूरी है। समय तक कार्य-कारण-सम्बन्धपर अवलम्बित मालूम 
बुद्धिस्वाकेयके लिए किसी ग्रन्थकी परतन्त्रताका न होता है और वहाँ कोईं स्थिति आकस्मिक नहीं मिलती 
.. होना आवश्यक है। वस्तुतः किसी ग्रन्थकी तो आवेनके आरम्भमें उसमें कार्य-कारण-नियमको 
# रा .. आ्रामाणिकता उसके बुद्धिपृर्वंक होनेपर निमर है, न कि अस्वीकारकर क्‍या हम उसे आकस्मिक नहीं मान रहे 
. . बुद्धिकी प्रमाणिकता ग्न्थपर |... गम * आकस्मिकता कोई वाद नहीं है, क्योंकि उसमें 
.. उत्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुद्ध-चर्म कार्य-कारणके नियमेंसे ही इनकार कर देना होता है, 
मानता हैं। ५ ... जिसके बिना कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती | 
जीवन-अवाहको इस शरीरके पूत्रे और पश्चात भी मानना... यदि कहँ--माता-पिताका शरीर जैसे अपने अचुरूप 
चचवी उत्पत्तिक साथ उसके जीवनका आरम्भ पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वैसे ही उनका मन । 
की है। बच्चा क्या है ! शरीर और मनका समुदाय । तदनुरूप पुत्रके मनको जन्म देता है, तो कुछ हद तक हे 
'र भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कालमें ठीक होनेपर मी यह बात सर्वोश्मे ठीक नहीं जैंचती । 
_असंख्य अशुओंका समुदाय । यह अशु हर क्षण यदि ऐसा होता, तो मन्दबुद्धि माता-पिताओंको 
दल रहे हैं, ओ जगह उनके समान दूसरे अगु॒ प्रतिमाशाली पुत्र, ऐसे ही प्रतिभाशाली मांता-पिताओंको 
> नवीर काण-क्षण शरीरमें परिवर्तन मन्दबुद्धि पुत्र न उत्पन्न होते। यह तो आम कहावत 
वर्षों बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, है, पंडितकी सन्‍्तान मूखे होती है | ये दिक्कत हट जाती 
तन सहश परमाणुओं द्वारा होता है, हैं, यदि हम जीवन-! १ क्‍ 





। दिलकश करी कि जप ३५-०४ 
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दिसम्बर १६३२ | 


रबी बैफ अल हक कह कक गे 


पाते हैं। प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फोलादकी 
तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्कृत है। मानसिक 
_अम्यासका यद्यपि स्मृतिके रूपमें स्वेथा उपस्थित रहना 
 अद्यावश्यक नहीं है, परन्तु तदनुसार न्यूनाविक 
. संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है। इस जनन्‍्ममें भी 
कालेज छोड़नेके बाद, कुछ ही वर्षोर्में पाठ्य-पुस्तकोंके 
रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यर्थ जाता 
है। ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिए गये 
घीकी भाँति, भूल जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार 
मनके भीतर समा गया रहता है, वही शिक्षाका फल है | 
कालेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंको भूल 
जानेपर भी, जेसे मनुष्यकी मानसिक संस्कृति उसके 
पूवके विद्याम्यासकी प्रमाणित करती है ; उसी प्रकार 


पक शैशवमें मलकनेवाली प्रतिभाकों क्‍यों न पृथक अभ्यासका 


.. परिणाम माना जाय ! वस्तुतः आनुवंशिकता ओर 


...._ वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं 


पा 7 है--औओर ऐसे अंश काफी हैं ९ मेघ। विता-मन्दबुद्धिता 


.. सोम्यता-इशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण मलुष्यमें 

.. अकसर दिखाई पड़ते हैं )--उनका कारण इससे 
..  पएवके जीवन-प्रवाहमें ढूँढ़ना पड़ेगा | एक तरुण बड़ी. 
.. तपस्यासे अध्ययनकर जिस समय उत्तम श्रेणीमें एम०ए०. 

पास करता है, उसी समय अपने परिश्रमका पारितोषिक 

_. पाये बिना उसका यह जीवन समाप्त हो जाता है; 
... उसके इस परिश्रमको शरीरके साथ विनष्ठ हो गया 
माननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे 


प्रतिमाशाली डि 


बोद्ध-धर्म क्‍या है ! 


लिए तेयार हो सकता है 


ये दोनों बातें लोकको 
अनिवार्यतया आवश्यक हैं | 
। शुके साथ जोड़ दिया जाय ) अपंडित 
पा माता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिशु देखे 0, 

_ गये हैं। उक्त क्रमसे विचारनेपर हमें मालूम होता है. 
इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्ध जीवन- 

पा बीचका अंश है, जिसका पूतकालीन 


. आदमीको 
इतना अभाव ज़्रुूर हा जायगा 
“गति रुक जायगी 
. आस्म्म हो जायगी। 


रा छईड 


५ रा जा 2४०आाकें: 


_ शशिमें कुछ वर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष 


प्रभाव नहीं रख सकता, जैसे खारे समुद्र्मे एक छोटीसी 
मिश्रीकी डली | 
ओर व्यक्ति ओर समाज बेहतर बननेकी 


अनन्तकालके प्रयक्षका नहीं, बल्कि एक परिमित कालके 
प्रय्षका परिणाम मान लें 
अकाल दोनों ही मिन्न-मित्न मानसिक संस्कृतियोंके 
भेदकों आकस्मिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस... 


शरीरसे पूवसे आ रहा है, और पीछे भी रहेगा, तो 
भी अनादि ओर अनन्त नहीं है। क्‍ 
तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, ओर तृष्णाके क्षयकें साथ थे 


इसका आरम्भ... 


इसका क्षय हों जाता है । । 
जीवन-प्रवाहकी इस शरीरसे पूर्व ओर पश्चात्‌ काल... 


भी मामनेपर हम निकम्मे-से-निकम्से आदमीकों भी 
बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं 
. आदरशेके लिए, 


लोक, सम 
उत्कषके लिए, तमी अप्रने : इस जीवनका उत्सग तक 
कर देनेवाले पुरुषोंकी पर्याप्त संख्या मिल सकती है। 


: तभी मलुष्य अपने अच्छे-बुरे कर्मोके दायित्वको पूरी... 


रह समझकर दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके 
व्यक्तियोंक्रा आत्म-बलिदानके लिए तैयार रहना एवं 
समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्रह 
बेहतर बनानेके लिए... 
लोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं 
इसी शरीरको आदिम 


दो बातोंपर निर्भर है। 


ओर अन्तिम मान लेनेपर उन दोनों बातेंके लिए. 


के वस्तुका अत्यन्तामाव यदि नहीं 
जिससे ऊपर बः 
ओर फलतः: पीछेंकी ओर 


बुद्धकी शिक्षा और गे दर इन 





जीवनमें हम प्रमाव होता देखते हैं, 
नेको इच्छा रखकर 
तभी प्रयन्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्कृतिको 


वस्तुत अनन्तकाल और 


किसी ऊँचे... 
या. दूसरे व्यक्तिके ० 


 समाजके हितके लिए 
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५ आम 








दुनियाके अन्य धर्मोसे पृथक करते हैं। ये तीनों 
सिद्धान्त जड़वाद ओर बुद्ध-वर्ममें समान हैं, किन्तु 


किक, 


थी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक 
रिसीमित न मानना, इसे जड़वादसे प्रथक करता है 
ओर साथ ही व्यक्तिक लिए भविष्यको आशामय 
बनानेका यही एकमात्र उपाय है, जिसके बिना 


श्री रामघारी सिंह 














5, जलता 





पलुब॒ रहा शुष्क तरुपर हिल, 
मरुमें फूल चमकता मिलमिल, 














ऊषाकी मुसकान नहीं, यह संध्या विहँस रही उपवनमें ; 
हे जीवनके इस शून्य सदनमें | 





उजड़े धर, निजन खँंडहर 
कंचन थाल लिए निज करमें 








विशल्न-मारत 


जाट ि> लीक का खज १७७७, ७, पन ९हा 


विधवा का 


जीवनकें इस शूल्य सदनमें-- 
यौवन-प्रदीप, हँसते तारे एकान्त गगनमें ; 
जीवनके इस शून्य सदनसें | 











पौष १६८६ 


ही | लीक, किक क १५ 7 पा यकआप री हज एक ग,त 0, ता 





5५ 992 है 0 ४ >म धागे 4 जाती भी ही री, पी ही ५, करी यही खा कि रोक न की 





किसी आदर्शवादका कार्यरूपमें परिणत होना नितान्त 
कर है| रण ०. कल 
चारों सिद्धान्तोंमं पहले तीन बड़ी परतन्त्राओंसे 
मनुष्यको मुक्त कराते है। चोयथा आशामय भविष्यका 
सन्देश देता है ओर शील-सदाचारके लिए नींव बनता... 
है। चार्रोका जिसमें एकत्र सम्मेलन है, वही बुद्ध-धम है । 
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... सूखी-सी सरिताके तठपर, 
.. देवि- खड़ी सूने पनघटपर, । 
अपने प्रियदर्शन अतीतकी कविता बाँच रही हो मनमें 













जीवनके इस शून्य सदलमें 
















आशा-कलियोंकों स्वाहाकर_ 














बपतिस्मा 


श्री मंगलदेव शर्मा 





“हाँ सरकार [? 

“शिकोद्दाबादसे मालगा़ीकी खबर हुई दे, लुपमें 
ले लो । 

“और सवारी-गाढ़ी, सरकार १! 

बहु मसेनपर झायगी । 
करटेंगे। पेसिंजर ट्रेकके निकक्ष जानेके बाद माल शुदूस- 
ट्रैटफामंपर चली जायगी 7? 
.. बहुत अच्छा ए!. 

 मक्खनपुर रेलब्रे-स्टेशनके खलासी सिपद्धियाने डाइन- 
बाड़ सिगनल्ञको डाउन कर दिया । बयालीस नम्बर घुड्स- 
ट्रेन भक्मक करती हुई लूप छेटफरामेपर आकर चुपकेसे खड़ी 
होगह। 
.... “उन उन्‌ |?-स्टेशनकी घड़ीमें पाँच बजे। पन्‍द्रह 
... मिनट बीते और भपसाइडकी घेटी बजी । 


हल 


मसक्‍खनपुरके असिस्टेंट स्टेशन-मास्टर पे० रघुवीरनारायण 


.. दीक्चितने अपने सामनेके - रंजिस्टरको सरकाते हुए उठकर 
_ लाइन क्लीयरका जवाब दिया । 
:. सिपदिया सामने भाकर खड़ा हुआ 


.. “सवारी-भाड़ीकी खबर कर दो झोर टिकटकी खिड़की 


.. खोल दो 7! 





. खनखना दिया । 
.. “टिकट ले लो, गाड़ी आ रही दे ।* 


चौदृढ़ नम्बर डाउन पैसिंजर हिसद्दिसाती हुई खटसे ० 


मैन हैंरफामपर झाकर लग गईं । 


मालमादीसे दो बेगन यहाँ 


लिये, और फोरन बापस हुए । 


चुकी हैं ।?? 


चचीसे मिलनेको मेरा जी भी बहुत कर रहा 
जल्‍द पहुँचना ही चाहिए 
करते! छठे (* क्‍ ह "3 ता हो प 


_ सिपहियाने घंटेका काम देनेवाले रेलकी पटरौके ठुकंड़ेकों 
साथ ही मुसाफ़िरोंढों चेतावनी दौ-- 





और मेज्ञपर से पैर समेटकर--“ में भी ट्रेनकी सेर कर रहा हूँ, | 


के 


ते हुए ड्रेट्फ' मपर आकर टहलने लगा । 
मि० दी ज्षत गाडबानकी शोर तेज़ीसे जा रहे थे । 
« इलो मि० दीचित |”? क्‍ | 
मिं० दौक्षितका ध्यान एक सेकेंड क्लास डिब्बेकी भोर 
खिंचा, और एक हल्शीसी सुसकान उनके चेहरेपर खेल गई । 
में अ्रमी-भभी आया, बोरा [” हे रा 
बॉन्ड ज़रा दूरीपर प्रल्हड़-सा बना खड़ा था। मिले _ 
नोराको देखते चुस्तीके स्लाथ उसके डिब्बेके सामने झा गया 2 ॥ 
झौर कुछ दूरोपर खड़ा होकर उसे घूरने लगा। कप 
मि० दीक्षितने यैल्ली गाडंको सौंपी 





उससे हस्ताचार 






“कह्ाँंको जा रही हो नोरा ११ 877, 
“कानपुरको । कल्लकत्तेके बिशप शिमज्षा जा रहे हैं। 
एक द्नके लिए वे कानपुर उतरेंगे, वहीं उससे हम, कई 
मिशनों की सेवक-्सेविकाएँ. मठ करेंगी ।?? मम 
. “उतरो न, तुम्दारी चची तुम्हें कई बार. याद कर 







“धन्यवाद, लोटती बार देखा जायगा 7? रा 
“अच्छा, इस गाड़ीसे उतर पढ़ो, झाठ नम्बरसे चल्ली 
जाना ॥? मर 

“में अबश्य करती । . 
लेकिन मुझे 
क्योंकि वहाँ तैयारियाँ मी तो _ 


आपको भाज्ञाका पातछ्न 


गाड़ने सीटी दी. ओर गाड़ी चत्च पड़ी । 
“गुड़ बाइ ।?” 
“शुद्ध बाइ 7? 





























विशाल-मारत ; ._ पोष १६८६ 
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क्या आप सचमुच गद्य रतापूवक बातें छर स्ले ह्ँ हर । | “ हल । | । 



















.... “तुम जानते हो सि० बॉन्ड, में यूरोपियन ह्टाफ़से..... [ द 5 * 
बहुत कम दोस्ती पत्ता हूँ वी |”? 

“ओह | ठीक, लेकिन क्या आप मेरे सबालका जवाब 

देनेकी कृपा करेंगे ११ “कान १ रजिया 27 बा आओ 
.... “झापको झाखि इतनी फिक्र इस लड़कीके बारेसें “हाँ, बाची, रोटों मिलेगी १? के कर, 
क्यों १?--दी क्षितजी ने मुसकराहटके साथ पूछा--“आप . अरी तू अभीसे आगह। बाबूजीने अभौ भोजन... 
पत्ता पकी टेम लेट हो रही है १० क्‍ नहीं किया है ; बैठ दरवाज़ेरर ४. द का, हे 

बॉन्डने पतलूनकी जेब्से सिगरेटह्टी डिब्बी निकाली, बारह बजे द!च्षित बाबू अपनी ड्यूटी खतम करके अपने... द " 

झोर कोई चिन्ता नहीं? कहकर, सिगरेट घुलगाकर, पं ने लगा ।  क्वाटरकों झथे । रजिया टोकरौ लिए दरवाज़ेपर बेठी थी हक 





उसको उत्सुकता प्रबल हो रही थी । द “तुझे बड़ी सिदोसी 
_.. दोक्ितजी और भी कड़े पढ़े । 
“पसिपड़िया ! 


भूख बगती दे री है? 
बालिका रजियाने मुसकराते हुए ल्जाऋर अपना सिर 


अपने घुटनों छिपा लिया । ० हक 


/ हुजूर |? द . दी कितजी झन्दर पहुँचे । नद्वा-बोकर भोजनपर बैठे । 
 साछगाढ़ीका टोकेन ले जाओ ।!! द पत्नी भोजन परोस रही थीं। 


सिपहिया इजनकी झोर बढ़ा । जके पूए तो बढ़े स्वादिष्ट बने हैँ? 
.... ऑॉस्डकोी उत्सुकता ओर भी बढ़ी । वह अधीर दोक प्रशंधास पुलकित होकर घमपत्नीने कह्ा-- बह तो 
बोल्ञा--“ बाबू , भापका कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप मेरे छुम्तीर अच्छा नहीं उठा था, वरना पुए तो बनते ।”? 
श्र “काफी कारे हैं 2... का, का मी 
मेरे मनके-से तो नहीं बन पये।ह कक 'ः 
." -- दो-चार रजियाओो मो देना! ५ ० 
“में तो देती नहीं। जूउन सूठन ले जायगी ।.. ऐसी 
इस छड़कौको इसके बचपवसे भलीभाँति न मेरी पुरोहितानी लगती है।” 
 । एप हे “तुम तो उसको चाची हो.।” 
तुम्हारी जानकार'के लिए यह भी बता दूँ कि. 


बहुत टुकड़े खाये हैं ।? 




































उसको प्यार करो |?! 
“अच्छा?! --दी चितजी ने 
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बह फ्मबख्त तो मुझे स्वये भी प्यारी छगती दे, इक्लिए. “मज़ाक नहीं दीक्षित बाबू ,?--ठाकुर ब बूने हुक्केका 
पर में उसे अपने झाप ही खाने-पंनेकी चौज़ भोर कपड़े छत्ते कश खींचते हुए तावसे २त्तर दया--“ हम लोग मढ्ापतित 
दे निकलती हूँ : तुम्हारे कहनेकी क्या ज़रूत है !? हैँ; इमारा समाज तो समुद्रक तज्ञातल्मे डबो देनेके क्रांबिल 
* में यद्दा तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सरकाइ | है। जबसे मेंने******? 00 
ह दीक्षितजीकी घमपत्नी में।कर चुउ दो रहीं । ... दौक्ितनी बीचर्मे बाधा देकर मुसकराते हुए--“भजी 


एक 'दन दौद्धितजी बरामदेर्त लेटे हुए हुक्का पी रहे ठाकुर साहब, ग्रोब समाजने ऐसों आपको कोतसी गाय 
ये। स्टेशन-पराध्टर, ठाकुर बबू भी पास ही कुरसीपर बेठे. मार डाली है!” कक ः 
थे। रजिया ठाकुर बाबूके गोरुओंके थानको मकाड़-बुद्वार रही “झाप झुनिय्रे तो पंडतजी, हर बातको आाप बिह॒यार्मे 
थी। डष्णताके तापसे उसका उज्ज्वल मुखमंडल «्कवश डाल देते हैं ; जिस दिनसे मेंने रजियाकी पेदाइशके रहस्यको 
हो रहा था। वह भपने अंचलसे अपने मुखके स्वेदकर्ोंदों छुना है, मेरे वित्तड़ी व्यथा भोौर भी बढ़ गई है।?? 















पोंछती जा रद्दी थी । रजियाकी निरीह भ्राकृति इशक्ष समय “वह क्या १?--दीज्षितजीने उत्सुकतासे . पूछा-- 
ई तप्त कांचनकी भाँति दीप हो रही थी । रजियाको बातोंम तो हमें भी रुचि है |?! 
। “ रजिया [”--ठाक्षर बाबूने प्रेमपूवक पुकारा । “तो सुनिये मदहाराज,“--ठाकुर बाबूने रोषपूण नेत्रोंको 
| स्जिया सहम गई से - फाइकर, मुँह बनाते हुए, कहा--'यह अमगिनौको लड़को 
| “ठाकुर बाबू ॥राजिया भापको भी प्यारी छगती है १” रजिया रामनगरके ठाकुर दलजीतर्सिदर्स पेंदा दै। इसकी 


ज ध्य 


दीचितजी बोले । क्‍ 3 माँ ज़रा गोरी-पीली दे ; उनके यहाँ तबेज्ला काढ़ा करती थी । 
. मेरी तो स्त्री भी उसे बहुत प्यार करती दै। वह “यही ठाकुर दल्जीतर्सिद,”--दो चितजीने हुकेशी 
_रजियाके शौल सोल्द्यपर ऐसी सुग्ध है कि ल्ोकाचरणको मिगालीको एक झोर करते हुए विस्मयसे कद्ा--यही अपने 
..._ भूलकर कहा करती दे कि रजिया तो किसी ऊँची जातिके परिचित १” द न 
.....  घोम जाने योग्य है ।ए. # 98 “जी, जनाब | यही ठाकुर दलजीतशिंह, जिनकी हम 
पे “तो ठकुरानी बड़ी भोज्नी हैं ।?--दीक्षितर्जाने दँख़्कर॒ लोग रोज़ स्टेशनपर इतनी झ्रावभगत बरंते हैं भोर जिनके 
हक कहा-- 'सप्ताजकी वतमान गति-विधिक्नो देखते हुए तो ऐसी यहाँ झपने लोग बीसियों दावत खाये बेठे हैँ। 0 
कल्पनाएँ अभी निरे शेंछ चिछ्मोके स्वप्न हैं |! ... “पे दो बेइनियोंकों तो ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन झापने - 

27 गति-विधिके पढेमे कठोरतम इस रहस्यका खूब पता छगाया।ए.......... | 
तबिकतासे भी परे घटनाएँ नित्य घटती रहती हैं सो |” 





















पघि 


“बलकुल पक्की बात है; आग दल्तजीतलिंद और 
रजियाकी आइतियोंरम साम्य नहीं देखते ११? 





दयमें भी उठता था कि कहाँ काला-कलूठा सैंबलिया 
भर कहाँ शाजकुमारियों-जेसी ज्ञावग्यमयी रजिया |?! 
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दे आये १” 

“सो तो इजूर भ्रापक्ी परबस्ती हे, परि आजु तो हैं 
झोर काम ते आयो हो ।??--सँव लियाने दीनतासे उत्तर दिया । 
ध्यो कहो! 

... “सिरकार, बु पादड़ी 
आयो हो" ** ***१! 5 
“का बहतो १” 

“जे$ कद्तों इजूर, कि रजियाकूँ लिवाइ जाँगो, बाड़ 
पढ़ांगो, लिखांगो, सऊह सिखांगो, खबांगो, पहसांगो ।?? 
| : गाँवके सब भंगी ईसाई हो गये १”--ठाकुर बाबूने 





फिरि कछ्ठलि मेरे गाममें 


... #हं ठाकुर सा 

(बपतिस्मा ) ले क्यो 
.. “और तू का बातको भंगिनुको चोधरी है रे, उल्लूकी 
पूँछु १०--दीच्ितजीने मिड़ककर कहा । 

...  इजूर, मेंने बे ब्होतु समझ ए, परि बिन्नें एक नहीं 
बा पादड़ीकोी बात हीं: ऐसी मलूऊ ही; हूँ क 


सिब संगी ओर चमारनुने बत्तीसमा 


लत गधा कह्ींका,?--ठाकुर बाबूने बिगढ़कर 
तूने हमे भी ख़बर न दी। ( दी ज्ितजीकी अर 
देखकर ) अजी, इसने उस पादरीसि रिश्वत खाई 














सँत्रलिया सिठपिठा गया । 
दी सिरकार, मोइ को रिसबति देतु है ; मेंने बिरादरी बारे 
तु धमसाए कर व 
'अबे, यही तो रिशवत है कि पादरी तेरी लड़कीको 
॥?--ठाकुर बाबू गस्सेस बोले-- तू भी 
गया है, हमें मालूम पढ़ गया ।? 















विशाल-भात....... 





“हम तुम्हारी तरक्कीकी अज़ीकोी तो उस दिन बड़े साहबको 









गिड़गिड़ाकर बोला-- 





...[ पौष (€८ 





(जिओ करारी रा जन री यियही कक कटी), निगम हम जरिया पक कक पि / ९, // ९ "५९ ०० नर पक के .+ का ,ती फनी तक ली कगार कि है" 


सेत्रलियासे क्षवाल किया-- तू रजियाकों पाद्रीके सांथ 
भेजना चाइता दे १” द हक 
(ठाकुर सा', हूँ. तो'*परि घर बारेनु की राह है कि 
मलूऋ बात ऐ छोरिया पढ़ि लिखि जाइगी ४? 
. “तो फिर हम लोगोंसे क्यों पूछने झ्राया है १ जा, 
अपना काम कर ।“--ठाऊकुर बाबूने लताढ़ दी । 
. सँबलिया दाँत निकालकर बोल्ा--“इजूर, मेंने तो 
बत्तीसमा लभो नाई ; हैँ तो जाई इड्ेसनि पै परो रहेँगो, 
तुम्दरे टैंक खातु रहूँगो।? - 3 
बू लोग चुप रहे । 





वलियाने सल्लाम किया, और 
अपने काटरमे जा बेठा । 
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जाहइगो का 2! -.. 


ढ़ 





“नहीं, क्रास ता 
आज हमारे याँ कासु होइगो ?* 
दा, हाँ, जल्दी डाउन करो |” 


लू, बड़ ब बूू है) 


नह नी 
छु8+ 


कर, सुंघर 
है: आई 
छ्क्ा 


गतमें, 


कम 
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छः 
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टी टच डीजल 


क्‍ हा जज्ञाकर चिल्रमके लिए आग जल्ला रह्दा था तो बहुतसे 
. बोढ़ीके धुएँते भपने द्वमाय्को गंभ कर रहे थे। 
कुछ खोल्चेतालोंसे खाने-पीनेका सोदा-सुलुफ खरीद 


.. हहेये । | | है 
ठीक समयपर झाठ नम्बर ऐक्सप्रेस स्टेशनपर पहुंचा । 


जूता, तहबन्द भोर द्वाफ़-शर्ट पहने, नंगे सिर गाडक़ी भोर 
बजे। गाड़ीके वक्त या खाली स्टेशनपर उन्होंने झपनी 


. तड़ेंगे जवान, गठीला गोरा बदन, चोढ़ी छाती, उच्चत लत्ञाट 
श्रोजस्वी मुखमुद्रा जो देखता, डनके रोबर्म झा जाता 
. फिर अपने काममें एक । उनके भंगरेज़ी भाषणसे यूरोपियन 
सठाफ़के कर्मचारी तक घबराते थे। लेखमें उनके तक भर 
. युक्तिप्ने बढ़े-बड़े अक्सर चक्र खाते थे। 
.. ह्टेशन-मास्टर भोर असिस्टेंट उनसे, अपने मामलोंमे, सत्वाइ 
. लेने भोौर मपविदा बनवाने आया करते थे। सज्जन ऐसे थे 






. बोसाते थे। इक संवृतन्त्र एवतन्त्र पोशाकर्मे भी अफ़रसर 
लोग उनका समुचित आदर करते थे।... ४ 
।8//.. मि० दोच्ितने गाडईसे बातें कीं और वापस हुए। 
... पेजाबसेलके टोकेनकी उल्दें फिक्र थो । 















बपतिस्मा! 





। स्टेशन- स्टर सि० दी चित पेरमें जयपुरकी कारीगरीका मंखमली । 


वर्दौकी कभ्री परवा न क्री । वे बढ़े दबंग आदमी थे। लम्बे- । 


दृ(-दूरके 


_ कि स्‍्टरेशन-स्टाफ़ ओर भासपासके बस्ती-देद्यातवाले उनसे 


द लक ईं इईंजनने दिया 
_ बढ़ाया, तो उन्होंने ज़ोरसे डप्रका द्वाथ पकड़कर कहा-- 


.. इतने दिलों बाद भाज अनायास मिली हो।/ 
 लौटकर भ्रवश्य उत्तरूँगी 


.. रैली द्दै। 
सावित्री १! 


का बा 5 ला पा 


पहररपक अतीक नरक “किक. शत, 





(किक "कक" 








8३.98. “कल चना, जीत एम नपदतता ३ तर फल पका हक आर कक. 


ए फ़रटिदार अंगरेज़ीम पूछा-- आपने सुझे पहचाना 
पड है? 5 द 
“मुझे खेद है, जेढ़ी#पमापकी बांबत मुर्के- स्मरण 
नहीं ग्राता ।?--दौी क्षितजी ने मम्नतापूवक उत्तर दिया 
. “झाप ऐसे भूल गये १?--मद्विल्ाने देंसकर क़द्दा । 
.. * मनुष्य मूलोंका पुतला दै ।” दोनों हँस पढ़े । 
“आपको रजियाका स्मरण दै है? 
“जिया, मक्खनपुर स्टेशनवालों? जी हाँ 
था हुआ उसका ! वह अ्रच्छीं तरहसे तो हे £ 








खब | 
शाप 


उससे परिचित हैं १? 


दाँ, में उससे पूर्णतया परिचित हूँ।” 
. “बह क्या करती दे १ कहाँ दे ! 
. “बह झापके सामने खड़ी दे, भापसे बाते कर रही 


है ।?--महिलाने अदाके साथ सुसकराकर जवाब दिया। 


दीक्षितजी भवाकू थे। उन्होंने सिरसे पेर तक एक बार 


. उसे देखा, फिर उम्त युवतीके मुखमंब्लपर दृष्टि लढ़ाई, जैसे... 
 डसे पदहचाननेका प्रयत्न कर रहे हाँ। " 


“अब भी पशापको सन्‍्देह दहै?”--युवतीने 
खिल्लकर क॒द्दा । 


“है, मैंने भब तुम्हें पहचाना (!--दीक्षितजी प्रसन्नतासे 


उन्होंने खलासीको उछल पढ़े--“भोह ! मेरी प्यारी रजिया, तुममें इतना बड़ा... 
. परिवतन 


ह हे रह्दा था ।” 


में तो तुम कोई ऐंग्लोडंडियन मददिता समस्त रे 


युवती क़हक़दा मारकर इस पढ़ी।_ हा 
गाड़ने सीटी दी, भोर उम्रका जवाब पेजाब-मेलके 
युवतीने दीक्षितजीसे मितननेकी भपना हाथ 


“झाज तो न जाने दूँगा, रजिया | मेरे सोभाग्यसे तुम 
.. “में तो ख़ुद आप लोगोंसे मिलना चाइती थी । दिद्लोसे ४ 


वहाँ हम लोगोंकी 'गल्न गा 


चाची तो भ्रच्छी तरहसे हैं! ओर 


पेजाब-मेलने प्लेटफ्राम छोड़ा । 





दो लितजी ' 























































विशाल-मारते 
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[ ४६ 8 हु लटक हू, “सावित्री, तू इल्दें पहचानती है १?--दोक्षितनीने 
न्कएज रजिया दिल्लोसे वापस आयगी । कल उसका तार बा 
8 आा चुका है। मि० दीकितने रजियादो ठदरनेका “रजियाको तो पादरी लिवा ले गया था, वह जाने कहाँकी 
*- ह प्रबन्ध क़स्बेके रईस लांज्ञा जगदीशप्रसादकी बागवाली कोठी कहाँ गईं ।?-- सा वित्री ने स्वाभाविक सरलतासे कहा--- 'यहू 
«किया दे प्के आतिथ्य-सत्कारके लिए वे इटठावेसे पी बड़े साहबकी बहन हैं, बाबूजी |? | 
खाने-पीने ओर चाय-पानीका सामान खरोद लाये हैं। फिर ज़ोरका ठड्वाकां खाते ४ 
दूंडलेसे केलनरका एक खानसामा बुलाया है। तमाम “अच्छा तो रजिया, तुम इसे बता ह दो कि तुम वही 
क़स्वेरस शोर हो गया है--बढ़े बाबूके यहाँ दिल्लीसे मेम सब * जिया हो ।”--दी ज्षितजीने बनावटी गम्भीरतासे कहा । 
भा रही हैं। । सुसकराई । 

शामकी गाड़ीसे रजिया आई। स्टेशनपर दीक्षितजी 
भोर उनके स्टाफ़ने उसका स्वागत किया। मोटर द्वारा 
बह कोठी पहुँचा दी गई। 

प्रात:काल छोटी द्वाज़िरीगके बाद 'रजिया', दीक्षितजी 
श्रोर उनकी धर्मपल्ली कोठीमें बाते कर रहे थे। रमेश और 





हलक किलक 8 कफ नए नीक, व, न कटी फ लीक, री 2 ही ०१, कप 



























































पादरी बुद्धासिदद लिया ले गये थे ।!* 




































































जआाविन्री रजियाके दाएँ-बाएँ बेंठे थे। दीक्तितजीके छोटे बच्चे... “यह तो मालूम दै--आागे क्या हुमा बा 
रजियाके लाये हुए खिल्लोनोंसे बाहर सब्ज़ेमें खेल रेथे। .. <ेमुमे मथुरा-मिशनर्भ ले गये थे ः ४ 
गोदके बालकको रजिया अपनी गोदर्में लिए खिला. “गाँवद्ा कोई और बालक भी गया था ? 
ही थी। 5 ... कोई लड़की-छड़का सेजा था १? पा 
“तो में तुम्हें अरब किस नामसे सम्बोधित कहूँ १० ... “ईसाई तो भंगी-चमार सभी हो गये थे, ले 

दीक्षितजीने रजियासे हँसकर पृछा।.._..... लड़की शोर किसीने नहीं भेजा गी श्र 
.. बसी सदेवके नाम्से, जिससे आप मुझे बचपन. चमार भर गोधना भंगौसे भी कहा था, लेक्ित वे 

व्यारसे बुलाया करते थे ।'--रजिया बोली ।.... राज़ी न हुए। पादरी साहब ककक्‍कूके पीछे: हुत 

“मेरे लिए तो तुम्द्ारा वही नाम अधिक प्रिय है, थे, उन्होंने मुझे उनके साथ भेज दिया।/? 

। मिस साहिबा हो, मेम साहिबा हो |? .. “अधुरार्म तुम पढ़ती रहीं १९ 






तालौम मेंने वहीं खत्म की । मे 
सिशनके इनचाज रेघरेगड फादर 
लाहोरके बिशपको कर दी । 








दिसम्बर १६३२ | 


उमर कट पभपमकयानरी कक आवक कक जीभ ३ व ३.८७. १९. वि मी थम नी आए 


मुझे भमेरिका भेज दिया । फिल्डेलफियाके मिशत्तरी ट्रेनिंग 
शलेजसे मेने भ्रष्यापकीर्म डिप्लोमा परीक्षा पास की । साल- 
भर बाद में वह्दसे लौट भाई । प्राते ही मिशनने भेरी 
नियुक्ति कर दी। में लखनऊके मिशन गल्स ह्वाईस्कूलकी 
प्रिन्सिपल बना दी गई । तबसे में इसी पदपर काम कर 
रही हूँ। सुकाउंटिंगर्म मेरी आरम्भसे ही एचि रही दे। 
प्रमेरिकारम भी मेंने इसमें दिलचस्पी ली। मेरे स्कृतमें 
इसका बढ़ा ज़ोर है। में प्रान्तीय गर्ल गाइड्स ऐसोसिशनकी 
अ्रध्यक्षा हूँ। इसी दैसियतसे मुझे यूरोपियन भर 
ऐँलो-इंडियन लड़कियोंकी रेल्ीमें दिल्ली जाना पढ़ा था । 
तुमने बदू-हिन्दी भी पढ़ी ?”--दी क्षितजीने पूछा 
“अवश्य, उसका पढ़ता तो हम लोगोंके यहाँ ज़रूरी दे ।” 
“खेल कोन-कोनसे खेलती हो ! नाचती भी हो १” 
्रायामकी झोर मिशनवाल्ले बहुत ध्यान देते हैं। 
टेनिस तो मामूली बात दे । साइक्लिंग सी लगभग सभी 
डकी-लड़के सीखते हैं । मेने तेरना भी सीखा है । यहाँ 
तो टेनिस दी खेलती हूँ । अमेरिकार्म क्रिकेट, हाको, वाह्ी- 
बाल खेलती थी । स्केटिंग और बोटिंग भी करती थी। 


नाचना भी मेंने लाहोर भौर भमेरिकार्मे सीखा । 


(08880 ॥४/ ४ /९४०७॥)-, 


दीक्षितजीकी घमपत्नी इस समय अवाक्‌ हुईं रजियाका 
मुँह ताक रद्दी थी ।. दोक्षितजीने नीखता संग करनेके लिए 
खा, तुमने अपनी रजियाका ठाट ? बोलो 


झब ज़रा इससे इसका नामतो 


“किस्ली देशी इखाईके साथ १? - 
प्रगर वह किसी विदेशी यूनिवर्सियीका भेज एड भोर 
प्रतिष्ठित परिस्थितिर्म हो | 

“नहीं तो फिर १! 50 8 

“किसी पदस्थ यूरोपियनके स्ताथ ।!? 

“ेलो-इंडियनके साथक्यों नहीं १? 

“यूरोपियनोंके सुक्काबल्ेेम यह लोग स्वभावके कूर 
होते हैं!” 
* यूरोपियन तुम्हारे स्राथ शादी करना पसन्द करेगा १! 
“फेंज्ञो-इंडियनोंके स्राथ तो यह लोग खुशीसे शादी 

872 
“और देशी ईस्ाइयोंके स्लाथ १” 
“कोई-कोई--परिस्थितिसे विवश होकर |! 
+ल्ेकिन तुम तो देशी ईसाई न हो १? 


करते 


“जी नहीं,'--नोराने एक मदभरी भावमंगीसे कद्दा-- 


“मेरी गणना तो ऐग्लो-इंडियनॉमे दे। भाप स्वये देख 
सकते हैं ।”” 

“सचमुच नोरा?,--दीक्तितजी भकचकाकर बोले--- 
““हुप-रंगर्म तो तुम किसी भी ऐंग्लो-इडियन मद्दिलाकों मात 


दे सकती हो । विदा भौर स्नेह-सोजन्य तुम्दारे पास दे 


ही। ऐंग्लो-इंडियनोंमें तो बढ़े-बढ़े उल्टे तवे-जेसे मुश्की 
खब्चर भरे हुए हैं ।”--दीक्षितजीके बचे ओर उनको पत्नी. 
गूँगेकी भाँति नोराका मुँह ताक रहे थे । मा 


घर लोगते समय दीक्तितंजीने झपनी पत्नीसे कहदा--- 


“सुनती हो, कल रजियाकों भ्पने घरपर भोजन करानेका 
विचार 


कोई उत्तर न मिला । 
“चुप क्‍यों रह गई १? 
“खिला देना ।?? 

2 “झनमनी बात न कद्दो 
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[ पौष १६ 


एक मेमको हमारे घरमें भोजन करनेसे इमारा गौरव लोगोंकी दीक्ितजीके हाथमें देते हुए कहा--“फैन्सी ड्रेस बाल्त और 
.. दुष्टिमें बढ़ेगा ही। भौर कलको उसने किसी बड़े द्वाकिमसे ड्रामाके दिनों झाष अवश्य पारें #.... डे 
.... ब्याह कर लिया, तो हमारे लिए और भी श्रच्छा है।” .. “बन्यवाद, भाप लोगोंके बॉलडान्स् तो में कई बार देख 
.... दौक्ितनी मन-ही-मन मुश्कराकर रह गये।.... चुका हैँ; उनमें मेरी अधिक हचि नहीं। यदि समय 

पे पा जी अप . मिला, तो ड्रामा देखने आऊँगा ।” 
फैन्सी ड्रेस बालके दिच सी कृपया भश्ाइये 
न, ...... देखनेका एक विशेष प्रमोद है ; मेंने नोराढो भी 


न जम  आ .. विशाल-मारत 


00७000४७७॥७॥७॥७७४ ७०७७0, 0 का > नकद अजब 
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हक | मिजवाया है। वह झ्रायगी।!. 
घन धनन्‌ू--स्टेशन-टेली फ़ोनकी घंटी बजी । कौन नोरा १?---दी क्ितजीने झाश्चर्यसे 
कम हि दम बट हज द वही, भापकी,!”--बॉन्डने मुसक 
.. . “हु यू। प्लीज़ --इन्ट्रोल भाफ़ित £77 द “जो पिछले दिनों आपके यहाँ आई थी। - 
बा 0 जि ० है “आप उससे परिचित हैं, मि० बॉन्ड १? 
..... “कौन बॉन्ड १” की यमन “भल्लीभाँति में उसे जानता हूँ? 
7 लि की हैँ ;. " दा हि 52 
.... और पाप कोन हैं, जनाब १” | बह आपसे भी भल्ीभाति परिचित होगी ' 
गा “ए्टेशन मास्टर जसवन्तनगर |? “जा हृद्यमें मि० डिकूशिट उसके प्रलि हि 
5 5 दे त . | ठ | 238) 
... “मि० डिकृशिट १९ कु .....॑. आर झादरका भाव है, लेकिन?!---बॉन्डने गरदले 





..... हाँ, साहब ..._खुजलाते हुए कह्ा--' वह मेरे प्रति उदासी 
“में ऐलिस बॉन्ड, गा, ई० झाई० झार० । -“करेंती है [है दा कि ताज; 


पल | हाँ, मुके याद आया, चामा कीजिए, कहिये १! ६ 


द रे आप उससे प्रेम करते हैं ?”-...दी 
.. “कल श्राठ नम्बरसे में. भाषपसे मुलाक़ात करने सौम्यभावसे पूछा | 7 रा 
भारहा हू।। 7 द द 


गत है, झाइये |” या, .... में उसे हदयसे प्यार करता हूँ, लेकिन '***** 
भापका रुवागत दे, झाइये । 


दौत्षितजी अपने क्वाटरके सामनेवाले बस्ौचेमे 





















बिंहलं हो इंदों । आज का 
.. “लिकिन क्‍या ११-- 

४ लेकिन '' लेकिन? ?--- बॉल 
उन्मादके साथ कहा-- वह 
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“ैल ज़रूर सकती हैं लेकिन उनके उच्छृंखल स्वभाव... “गोरा मुझसे यह सभी बातें पूछ सकती हल 
.. और निरंकुश झाचरणंसे मुझे घुणा दे बिलक्तण बुद्धिकी लड़की दे । बा, क्‍ 
!च्षितजीने विश्मयकी हँसी दँसकर पूछा--“भौर नोरा:”.... “मुके यह सब बतानेमें भी आपत्ति नहीं । दम लोग 
वह ऐंग्लो-इंडियन समाजका एक रत्न है ।?--बोन्डने वास्तवर्मे बंगाली ब्राह्मण हैं। मेरे पितामह अनाथनाथ 
मँखोंमें प्रसन्न॒ताका भाव भ्ल्काकर उत्तर दिया । .. ब्न्योपाध्याय राजशादी ज़िलेके स्वरपुर गाँवके रहनेवाले 


#तो आपकी इच्छा नोराका पाशिग्रहण करनेकी है?” बड़े भारी ज़र्मीदार थे । पचास इज़ार उपये सालानासे भधिक _ 

.. «यह मेरे जीवनकी झन्‍्यतम महत्वाकांच्ा दे। मि० उनकी आमदनी थी। वे बढ़े कुशल व्यवसायी भी थे । 
डिकृशिड, क्‍या झाप मेरी कुछ सद्दायता करेंगे! सुके जूठकी उनकी दो मिले कलक्तेमे थीं। कल्लकत्तेमे शुरू-शुरूमे 

.. मालूम हुआ है, उस लड़कीपर आपका बहुत प्रभाव दै* जिन विदेशियोंने भाषर व्यवस्नाय-कम्पनियाँ स्थापित को, 
... त्ोराके बापसे आपकी बड़ी मित्रता थी ९” . उन सबसे उनका परिचय था। प्रायः सभी कम्पनियों 
“बेश%?---दी च्ितजीने कहकद्दा मारकर कद्दा-- उसके उनके शेयर भी थे। उन्हें एक सौदेके मगढ़ेंके सम्बन्धर्मे 
प्को भ्रोर मेरी बढ़ी गाढ़ी मित्रता थी। मुसे जो कुछ क्‍ इंग्णेंड- जाना पड़ा। वहाँसे एक व्यापार-कुशल्त भरगरेज़ञ 5 | 
बन पढ़ेगा, आपकी सहायता करूँगा, लेकिन कृपया अपना सपरिवार उनके साथ चला भाया। पितामइने उसे अपना 
वेश-परिचय तो दीजिए, ताकि में नोराको समझा सकूँ। : सहकारी मुक्करेर कर लिया, ओोर गाँवर्म दी उसके रनेके लि 
बॉन्ड कलीकी भाँति खिल गया। अझपनी रामकझहानी एक बंगज्ञा बनवा दिया। इस भंगरेज़को युवती ज्ये । 
आुभा[ 5 2. ० हा कन्यासे इनका प्रेम हो गया, जो द्दोते-होते परिणयर्मे १रिणत 
झम्दनकी गिल्ेन्डर्स हुंआ। उसके सहवाससे पितामद पूरे यूरोपियन बन गये 
. नाम बदलकर ए० बॉन्ड रख लिया। यही लड़की हमारी 
दादी थी। शौकीन भौर खर्राच पितामहको क्लेकर कह 
बार इंस्लैंड गईं । इससे पितामहको तीन पुत्र ओर एक पुर 
हुईं । इन तीनमें से एक मेरे पिता थे। मेरे पिताका 














सुनाने 
| नमिरे पिता; शेडविन बॉन्ड 
आरबुधनट कम्पनीकी कल्नक्ता-शाखाके मैनेजर थे। 
१२००) माहवार उन्हें बेतत मित्रता था। कल्षकत्तेके 
व्यापारी समाजमें उनका बढ़ा माच था। हम पांच भाई थे 


और तीन बहने । भाइयों में सबसे छोटा हूँ। हमारा बड़ा 
भाई मिडिलटेम्पिलका बैरिस्टर था । इंग्लैंडसे उसने शादी. भाई इंग्लैंडर्मे द्वी पेदा हुआ था। वह बढ़ा होकर वहीं चला. 
दी, भोर केलिफ़ोर्निया जाकर प्रैक्टिस करने लगा। वह वहीँ. था। ज़मींदारीपर बहुत क़ज़ हो गया ;. मिलें वगेरद सब 
बस गया था । पीछे उसकी सुत्यु हो गई। उससे छोटा बिक गई। पितामइको रुत्यु हो गई। दादी चाचा झोर 
| भर व्मांड्मे मेजर हैं। तीसरा झाई०एुम०एस० बुभाको तेकर इंग्लेड चली गई । मेरे पिता कलकल्त्तेमें दी 


--सिविज्ञ़सक्जन दै। चोथा एन०इब्ल्यू रलवेमें रहकर पढ़े भौर बढ़े । पितामइकी हिन्दू पत्नीसे पहले हूं 



































































। बड़ी एक अमेरिकन - 
झोर आजकल 



















हे 4 मई आभार भा कही की कं न पी की सी न पी मन मजा नी न न अल आम भी न न मी पीठ न मल भी भी 


दौज्षितजी दो मिनट खड़े रहे । 





पचीज्त जनवरीको देद्राबाद-छावचीम मेरी शादी कैप्टेन 
बाल्टनके साथ होगी । झवश्य आइये । --चबोरा ।” 

दी जितजी स्तम्भित रह गये । 

उल्होंने छुट्टीके लिए दरखाज््त की, लेकिन मंजूर न हुई 
२७ जनवरीको नगरके रहंस, ऑनरेरी मजिस्टेठ, लाला 
जगदीशप्रसादने झपने 'पायनियर”की दापीढ़ों दी क्षितजीके 
पास भेजा । 'पायनियर'के एक समाचारपर लाल पेन्सिलका 
निशान था। दीक्षितजीका ध्यान उसीकी झोर पहले गया । 
_ जैसे-जेसे पढ़ते जाते .थे, उनका चेहरा हर्षपूर्ण भाश्चयसे 
खिलता जाता था। “परायनियर'में छुपा था--“२६४ 
जनवरीके तीसरे पहर लखनऊके मिशन गल्स हाई स्कूलकी 








अमन, 








स्थानीय ईपिस्कोपल चचमें सम्पन्न हुआ । सं्कार रेवरेगड 
_ फ्रादर डेवीज़ने कराया। वधूकों समर्पित करनेक्ी क्रिया 










डोरोथी भोर्‌ मिस्र विक्टोरियाने--नोराकी सहेलियोंकी 
सम पूरी को । विवाहके समय वधू हलके गुलाबी रंगकी 


कु विशाल-भारत || 





निगमने मैसेज पूरा करके दीक्षितजीके सामने रखा-- 


प्रस्थान किया । जिम समन्त वर-वधू मोटरसे रवाना होने लगे 











० #ी के फनी 3५.८ िदनरी अर ##फ ,/ भर पेट... 


ज़मीनपर ऊनी और फ़िरोज़ी रंगके सुद्दावने बेलबूठोंकी छींटदार 
कीमती स्लाटनका गाउन पहने थी। डसके तराशे हुए 
छुंघराले सनइले बाल्लोमे रत्नजटित क्लिप लगे हुएथे। 
गल्लेमं मोतियोंका हार था। वर अपनी स्रादी खाकी.... 
पोशाकर्मे था। दर्शकोंमें ब्रिमिडके सभी देशी ओर यूरोपियन 
अफ़फरान, रेज़िडेन्टके पर्सनल असिस्टेंट, निज्ञामके प्रधान 
मन्त्रीके प्राइवेट सेकेटरी ओर छावनीके प्रतिष्ठित यूरोपियन 
नागरिक ख््री-पुरुष उपस्थित थे। दशंकोर्मे से अनेकोंने 
बधूकों प्ुष्प-गुच्छु समर्पित किये । "8 हक 
गिरजाघरसे दम्पतिने फ़ोजी शानके साथ प्रस्थान 
किया । प्राथना-भवनके विशाल द्वा्षके बाहरी प्रवेश-द्वारसे 
ग्न्तिम फ़ाठक तक देम्पडनशाइरके सिपाहियोंने गाड आफ 
आनर बना रखा था--दुम्पतिने नेगी तलवारोंके साथ्रेमें 
































तो रेजिमेंटके बेन्डने परिणय-गसनकी आनन्ददायिवी सुरीली 
तान छेड़ी । आप 


जोढ़ा कत्न शामकी गाड़ीसे प्रणय-कल्लोत्नके लिए आ/गरको 
खाना हो जायगा १? 


दीक्षितजीने जब यह संवाद अपने घर जाकर सुनाय 












र एडविन आनोलल्‍ड 


श्री मथुरादतत त्रिवेदी 


'शियाकी ज्योतिः--सुप्रसिद्ध पुस्तक लाइट ऑफ 
एशियाः--के लेखकके पिता तथा प्रपितामहको भपने 


कसाब 


अन्म-नगर ग्रेमसंएग्डस्े बढ़ा प्रेम था। 
पहले यहाँपर राजमा्गके निम्न-भागम एक किल्ला था, जिसपर 
स्पेनिश तथा डच शाक्रमणकारियोंका सामना करनेके हेतु 
तोपें चढ़ी थीं। बादर्म यह क्विल्ा सर एडबिन भार्नाल्डके 
पिताके भधिदारमे भा गया, भ्रौर उनकी इच्छासे 
नांगरिकोंके दिताथ वह एक उद्यानमें परिणत कर दिया गया। 

पहले ग्रेमसएगडका नक़शा तथा यहाँके ल्ोगोंका व्यवस्ताथ 
कुछ और ही थ।। नंगर नदोके तटपर दोनेसे व्यापारका 
प्रमुख द्वार था। एडविनके पिता रॉबट कोल भार्ताल्‍डको 
टेम्स नदीके ऊंपर सबप्रथम वाष्पसे चकल्ननेवाले स्टीमर ले 


जानेका सोभाग्य प्राप्त हुआ भरा । उन्होंने मछली पकड़नेके 
ब्यवसायकी , जो तत्कालीन अप्तसएगडके नागरिकोंकी जीविकाका 


मुख्य जरिया था, बहुत कुछ उन्नति की थी । 


एशियाकी ज्योतिः ( लाइट आफ एशिया ) के लेखक 


_रॉबट झार्नाल्डके तृतीय पुत्र सर भाथर 
नह लन्‍्दन काउन्टी कोंसिलके समापति 


डेढ़-दो सो वर्ष 


_ यहद्द पुस्तक पढ़नेको मिल्ल गईं। 


केदल सोशल रिफामर' को छोड़कर, मेने उनपर कोई लेखें 
नहीं देखा। सर एडविन शार्नाल्‍डने तीन शादियाँ की 
थीं। पहली तथा द्वितीय बार ढन्‍्द्रोंने अंगरेज़ रमणियोंसे 
सम्बन्ध जोड़ा था, ओर जब वे दोनों न रहीं, तो उन्होंने एक 
जापानी मह्लाका पाणिग्रहण किया । उनको जापानी 
विधवा भव भी इंग्लेगडर्म मौजूद हैं । हक, 
दुःख है कि भारतीय विश्वविद्यालयोंमें, यहाँ तक कि 
काशी-हिन्दू-विश्ववियात्रयोर्म भी, 'लाइट भ्राफ एशिया? नहीं: 
पढ़ाई जाती ! मेरी 'तो यद्द धारणा दें कि मिल्टनकी 
पैरेडाइन लास्ट'की शभपेत्ञा भार्नाल्डकी “लाइट भाफँ 
एशिया'को पढ़ानेर्मे भारतीय विद्या्थियोंदों भ्रधिरु लाभ 


भारतीय सौहग, भारतीय कल्ना, भारतीय धर्म भौर सबसे 
अधिरऋ विशाल भारतके निर्माता तथा 


एशियाखंडके 
गुरदेव महात्मा बुद्धछो गुणं-गरिमापर प्रकाश डालनेबाली 
पुस्तकके नामसे भी भारतीय विद्यार्थी अपरिचित रहे, इससे 
अधिक लज्जाकी ओर दूसरी बात क्‍या हो सकती दै 


मेरे मिंत्र श्री मोहन जोशीको सौभाग्यसे फेज्ञाबाद जेंलम 
चूँकि “बी? दजके के दियसि 


_पत्ने-फ्ने फट गई। जुलाई माक्षमें जेलसे लौटकर जब 





























७८० 








... मुम्नल्ममान महिला हैं। इस स्त्रोसे उनके एक छोड़ा 
ड़का--जिसे भ्राप बढ़े गवंसे 'ल्ाइट झ्राफ एशिया? का पोत्न 
कहते हं--तथा एक लड़की दे । दृद्धावस्थार्मे उन्हें प्रपने 
लड़केसे, जो वास़्तवर्मे बहुत प्यारा भोर सुन्दर है, बढ़ा मोह 
है। उनके मरर्मे सभी भारतीय बच्चोंके प्रति प्रत्यधिद प्रेम 
है। हँमारे छोटे-छोटे बच्चोंको, जिन्‍्दे एक साधारण अंगरेज़ 
चुणाकी दृष्टिपत देखता है, वे सहज प्रेमसे गोदर्म लेकर प्यार 
करते हैं। उनका रहन-सहन भी भारतीय किसानोंके 
रहन-सहनके ढंगपर बहुत सादा भर अनुकरणीय है । 














... डनका कहना है कि उनकी माता भमेरिकाके सुप्रसिद्ध 
चेनिंग बंशकी लड़की थीं। सन्‌ १६०४ तक वे प्राय: अपने 
पिताके स्राथ ही रहे। इसी सनमें उनके पूज्य पिताका 
उनकी दी गोद देद्वाल्त हुप्रा। उनके पिताने इन्हें 
भाई०सी०एस०की परीक्षार्म बिठनिका निश्चन किया था, परन्तु 
चूँकि उनके शिक्ताकोंने उन्हें इस योग्य नहीं ठहराया और 
वृद्धावस्थार्मे उनका अपने पिताके साथ रहना ज़रूरी हो गया, 
इसलिए थोढ़ा-बहुत प्रखबारनबीसी झोर कुछ-कुछ पुस्तक 
लिखनेका ढंग भपने पितासे सीख उन्हें सन्‍्तोष करना 
पढ़ा। वे सन्‌ १६१४ में भारत भाये। उन्होंने बर्मा्मे 
.. प्रखबारनबीसी की, भारत आकर स्कूली विद्यार्थियोंके लिए 
पुस्तक लिखीं भोर रजवाड़ोंमें रहकर राजपुन्नोंकी शिक्षा दी। 
ग्रब॑ भी उनकी ब्रुजर ऐसे द्वी कामोंसे है। ग्रशीवोंके 

मोपडोंसे लेकर अमोरोंके महत्तों तकका भष्ययन उन्होंने भव 
लीभाँति कर लिया दै। उनका पुनजन्‍्मपर विश्वास दै, और 
है मानते हैं कि उनके पिता पहले जन्मर्मे भारतीय थे । 






































गरौद्ध मन्धों के तथा इतिद्वासके जगत-प्रसिद्ध 





विशाल-मारत॑ 


/ “ ४ ४ ” ४ + ५३ ५ 42 "टिकट. र 
९४,३९५. कलह 50८ फजर कितनी ७ १ नानक रन जन जि जनक जनक पल नी कप जज जानी जन जल बम ल जान थम धर नी जा ििजह 5 जीक हए ५ धनी 5.45 7050८ ५ ८0५. 05९. अर. 





स्थानसे सदा बना रहा । 


पिताकी जीवनीपर नोड्सः माँगे।. 
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00/॥४॥७७७७शश/णकीशकी के के 


भी कह दिया-- “में नहीं जानता कि मेरे भाइयोंको पिताजी डी 
इच्छाका ज्ञन था, या नहीं, अथवा उनके ऊपर इतना दबाब 
पढ़ा कि जयन्तीके समय लेख देना ज़रूरी हो गया।? 
श्रेयुत एमसेन पार्नाल्ड, एमण्डो०, एमण्भारण्सीग्पो०, का... 
लेख “बुद्धिज्स इन इंग्ैड' पत्रके जुलाई-अगरुत सन्‌ १६३ ९के 
प्रंकमें प्रकाशित हुआ द्वै। प्रसिद्ध अमेरिकत कविक्ी इच्छापर 
इस लेखककों बचपन 'एमर्सव अनल्डिः का नाम दिया... 
गया था। दूसरा लेख श्रीयुत एल० झ्ार्नाल्डका १६ जून... 
सन्‌ १६३२ के केल्ट मेसेजर'में प्रकाशित हुआ दै। इसलिए 
इस लेखके लिखनेमें मुझे उनके तीन लड़कोंसे सहायता 
मित्ती दे। आझागे में सत्र भन्‍्य दो भादयोंक्ा हवाला 
दूँगा । हाँ, जहाँ कहीं भपने परिचित मित्र सी० प्रार्नाल्डक्ना 
कथन लिखूँगा, वहाँ उनका नाम दे दूँगा। 


कहा जाता दे कि सोलहवीं शताब्दीके भन्तमें जब 
इंग्लेंडमें प्लेगका दौरा हुआ था, उससें भार्वाल्ड-कुटुमब 
बिखर गया । श्री स्री० श्ार्नाल्डका कहना दे कि प्रसिद्ध 
लेखक मेथ्यू भार्नाल्डके घरानेका उनके घतनेसे कोई सम्बन्ध 
नहीं। हाँ, उनके कुठमिर्योंक्री मेथ्यू. भार्नाल्डसे 
भत्रता थी द 













































हीथ! स्कूलर्म हुई थी । 





साथीसे साजिश की कि वह्द उम्तका शेष खाना खा दिया करे 
और बदल्लेम एडविन उसके लिए ग्रीक तथा लेटिन भाषाका 
बरके लिए दिया हुआ काम कर दिया करे। उसके लिए 
दरोरेसः तथा 'वरजिल' के कवितामय वायुमंडलर्म उड़ान लेना 
उतना कठिन नहीं था, जितना सूभरके गोस्तकों गठक जाना, 
उबाले भालू हजम करता अथवा सख्त रोटी उड़ा जाना। 
इस साजिशका भंडाफोड़ बहुत दिनों बाद हुआ 
_झाक्सफोर्डके लिए कविके हंदयमें श्रतुलनीय प्रेम भोर 
श्रद्धा थी। होती क्‍यों नहीं | डीव स्टेनली-पा भण्यापक 
तथा डीन फरार, जैस, ब्तैक जेसे सहपाठी विरले भाग्यवानोंको 
ही मिलते हैं। उसकी कवित्वशंक्तिकी धाक अंगरेज़ी 
संसार तबसे जमी, जब उसने 'बेल्शजारस फीस्ट' नामक 
. रचकर आक्सफोर्डमे न्‍्यूडिगेठ-पारितोषिऋ प्राप्त 
किया । शेज्मडोनियन नामक हालमें सुरठित विद्वानों 
सुयोग्य भ्ध्यपकों, ग्रेजुएट तथा भअन्‍्डर ग्रेजुएटेकि सामने 
स्वनिर्मित कविता पढ़नेके लिए. उक्ष्से कहा गया। ऐसा 
करना द्वोनहार कविके लिए अभ्नि-परीक्षके समान था। 


होता, तो कविता पढ़ना तो दरकिनार, हों में दशऋ-रझूपर्भ 
गी एक मिनट न ठद्दरता । प्रर्नाल्ड कुछ देस्के लिए विस्तब्ध 
रन्‍तु धीमी ग्रावाज़मे 


ओंका मेन चुम्त्रककी भाँति खिंचकर 
श्रोताग्रों में 


उन्होंने अपने देशक्की सेर की, भर दो-एक काव्य पुल्तकें 


लिखीं। हाथ-लगे विषयपर लेख लिखना प्रच्छी पुस्तकें 


लिखनेके लिए द्वाथ माँजनेके तुल्य है। यदि घेयका अभाव 
हो, अथवा निरन्‍्तर परिश्रम न किया जाय, तो ऐसे साहित्यके 


लिखने तथा प्रकाशित करमेसे कोई वास्तविक लाभ चहीं 
पेता। कुछ दिन बाद सर झार्नाल्डको पूनाके डेकन संस्क्त 
काशेजके प्रिंसिततकी जगह खाली द्वदोनेका समाचार मिला । 

होने बड़ी उत्सुकतासे यह पद पानेके लिए दररखास््त मेज 
दी। वे सन्‌ १८४७ में इक पदकी शोभा बढ़ानेके लिए 


भारत अये | यहाँ भते ही सहसा उनको बोध हुआा कि 


भारत ही मेरा आध्यात्मिक घर है। वे भपनी खीकों 
बीमारीके कारण यहाँ अधिक नहीं ठहर सके । पाँच वर्षके 
भीतर ही उन्हें अपनी सत्रीके स्वास्थ्य-रक्षा-हेतु भारत छोड़ना 
ज़रूरी हो गया । इतने थोड़े समयर्मे ह्वी उन्होंने भारतीय 
बातावरण भर भारतीय जीवनफो इतना झपना लिया, जितना _ 
दुपरे भंगरेज़ शायद सारी उम्र भारत बिताकर भी नहीं 
कर सकते । भारतको उन्होंने भपनाया ही नहीं, प्रत्युत 
भारतीयपन उनकी रग-रगर्मे समा गया, भोर वे पूरे भारतीय 
हो मथे । मेरे मित्र सी० भार्नाल्डका कहना है कि उनके 
पिता पहले जन्‍्मर्मे निश्चय ही भारतीय थे। भारत शाते 
ओर यहाँसे विदा होते समय सर आर्नाल्डके भझन्‍्त:करणर्मे 
इस बातका आभास भी नहीं पाया जाता था कि इस यात्राका 
प्रतिफत उन्हें संत्षारम अमर बनानेका हेतु सिद्ध होगा । 


है वष बढ़ी गढ़ेबढ़ीका था। 
करते थे, ओर उनका उनपर अविश्वास था।. 


पीछे सारेके सारे अंगरेज्ञ मारतीयोंसे जल-भुव गये थे. 
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विश्वाश्षका तथा उन ऐतिहासिक धर्मोझ्ना जो भारतके सहज श्रन्तदृष्टिको उस भोर झाकर्षित करनेका कारण सिवा इसके कि 
विश्वासी जनोंकी भावनाप्रोंका दुग्ध पानकर सबल्न हुए हैं, वे पृवजन्ममें कुछ वर्षा तक एशियाखंडमे रहे, भौर दूसरा हो 
सदा कवितामय वर्णन लिखा दे । उच्होंने पुरातन भारतीय ही क्या सकता है ?” / के गज 
.. जीवनहप्री झुधा-सागरमें खूब गोते लगाये थे, भौर भारतीय... परिस्थितिने सर एडविन प्रार्नाल्‍डड्ो मजबूर किया कि 
ः भाषाशोंका मनन तथा परिशीलन भी किया था। सन््‌१८६१ मे वे पश्चिमके जुँधले आकाशके नीचे निरन्तर ४० वर्ष तक ! 
... वि्लायत पहुँचते ही उन्होंने एक प्रन्थमाला, जिसका सर्वोत्कू८ लन्दनके डेली टेलिग्राफके दफ्तरमें काम करें। भारत 
... 5जज्वल्ञ रत्न दिल्लाइट घाफ एशिया? नामझी पुस्तक थी, छोड़नेके बाद भी इल ४० वर्षोर्मे उनको भारतका बराबर 
। लिखना भारम्भ कर दिया। श्रीमती एनी वेप्तेन्टक्ा मत है यान रहा। झपनी अल्पयकालिक छुट्लयोंके समयको सी 
.._ कि बिना ईश्वरीय प्रेरणाके हाढ़-मांसके मनुब्यसे ऐसी पुस्तकका वे स्रद्य पूर्वीय देशोंकी भाषा, रा 


घर तथा तत्वज्ञानके | 
लिखा जावा संभव नहीं । महात्मा गांधीने भी एडविन प्रध्ययनर्में ज्गाते थे। डनके लिए इसका सदुपयोग 


आरनल्डके भगवद्गीताके अंगरेज़ी अनुवादको सारे मौजूदा यही था। का 


_ भंगरेज़ी तजमोंमे भ्रच्छा बतलाया है । किसी डाइंग-माल्टरमे उनके हाथमें पसित्च, रबर और 
वे भंगरेज़ जो भारतमें रह चुके हैं भौर जिन्होंने ब्रश देकर उहें चित्रकल्लाकी शिक्षा नहीं दी थी, फिर भी 
7रतीय जीवनका अध्ययन किया है, भार्नाल्ड साहबके सरल, वे इच्छा होते ही, साज-पामात लेकर बैठ जाते झोर 
सरस, बहज तथा सोलहों झाने सत्य भारतीय जीवनका वर्णन. आश्वर्यजनऋ निपुणता ओर शीघ्रतासे तैज्चित्र, साधारण 
. पढ़कर दाँतों-तल्ले अंगुली दबाते हैं। भारतीय हिन्दू पंडित रंगीन चित्र नक़शे झोर पागडुलेख तैयार कर देते थे। ' 
.. तथा तत्त्ववेत्ता कहते हैं कि लाइट माफ एशिया? पढ़कर यह कल्ाविदयोंका कहना है कि उनके चित्र उत्कृष्ट कन्ना 
. विश्वास नहीं द्योता कि इप्त पुक्तकका लेखक एक अंगरेज़ दे । होते थे। वे बिना विशेष अध्ययन या तैगारीके 5 न 
लाइट झाफ एशिया'क्ो कवितावल्लीके स्वरशब्द इतने फाननर्मे भावपूण गद्य तथा चित्ताकपेक कविता लिख- देते थे, 
अकृतिसिद्ध तथा कोमल हैं भर अच्तरदृष्टि तथा निदर्शनशक्ति और बिना रूप-रंग बाँधे उत्तम कोटिके चित्र बना देते थे। 
इतनी पूर्ण भोर ममंभेदी है कि पुसुतकके अध्ययन तथा... मनोयोग द्वारा चित्तवृत्तिकों किसो खास वस्तु या विषयपर 


मननके समय पढ़नेवाला सदसा एक स्वर्गीय स्वप्न-जगतर्भे. केच्दित करनेकी उनमें प्रदूुभुत क्षमता थी । वे इतने 
बिद्दार करने लगता है। वास्तविक बात यही है कि 
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उछल्-कूद मचाते रहते थे, उन्ह्रोंने 'लाइट 
मुख्य भाग लिखा था 










र झार्नाल्डके पुत्र एमर्सन भार्नालडका क 


ह््ना 








दिसम्बर (३२) 


सर झ्ार्वल्डने समयका दुदपयोग कभी नहीं किया । 
अपनी बेठकअक्ी दीवारपर अ्रच्रोंका चाट टाँगकर उन्होंने 
देवनागरी लिपिशे सीखा था। वे भपने बच्चोंको सदा उपदेश 
दिया करते थे कि समयको 
प्लैटफाम तथा गाड़ीके डिब्बोर्मे--जहाँ यात्री या तो खुर्र 
लेते हैं, या पाइप पीते तथा गपशप लड़ाया करते हैं--वे 


ग्रीक, लेटिन, सेस्कृत झादि भाषाओश्रोंका अनुशीलन या 


अध्ययन किया करते थे। उनकी घारणाशक्ति भ्रदूभुत थी । 
पढ़ते-पढ़ते आप तत्वकी बातोंको याद कर लेते ओर निरथक 
पेक्तियोंके ऊपरसे साफ़ निकल जाते थे। बचपनमे पढ़ी हुई 
_कविताओंकों बुढ़ापेमें बालकोंके मनोविनोदाथ वे दुद्दराया करते 
थे। उनके मिजाजम आशाबादिता तथा प्रसन्नताकी कतक 
थी। वे नवयुवक्रोंसे बहुधा कहा करते थे---“अपने मनको 


संदा उस धूपचढ़ीके तुल्य बनागओ्रो, जो केवल्ल. दिनके उज्जल 


झाकाशके समयकोी बतलाया करती है ।  तात्पय यह कि 


सदा जीवनके शुभ भवसरकी दी बातें ध्यानर्मे रखनेका 


उद्योग करो, न कि दुर्दिनोंके अन्धकारके नामपर रो-रोकर 
अपना उत्साह भंग करनेकी चेष्टा करो । 


सर आनल्डने दुनियाक्की बहुतेरी भाषाभोंकी सुप्रसिद्ध 


पुस्तकोंका भ्रष्ययवच किया । वे एक सजीव विश्वक्नोष थे । 
उनसे बात करनेमें स्थायी आनन्द प्राप्त दोता था।. वे 
घाराप्रवाह दोषरदित भंगरेज़ीस भाषण देते थे। मिठाव्-भरी 
बोली जादूका असर रखती थी। छनर्मे पॉडित्याभिमान 
नामझो भी न था। उनका चरित्र बच्चोंकी तरह भानन्दमय 
वे विनोदप्रिय भी खब थे। उच्चओोटिके 

चर्चा करते-ऋरते वे मिन्नोंसे 


यंथ न जाने दो । रेलवे 


सर एडविन आर्नाल्ड 


कक ०३, हम +क.कर 


साथ छोटे भाइयोंका-सा बर्ताव करना चाहिए | सर एडविन 
झार्नाल्डके धामिक विचार उदार तथा संबग्राह्म थे। 
उन्होंने क्रिती विशेष धमकों नहीं झ्पनाया। शायद इसी 
कारण थियासोफिस्ट ल्लोग, जो 'ल्वाइट घाफ एशिया!'को 
झपनी बाइबिल कहते हैं, उल्दें अपने घमका अनुयायी 
समभने लगे हैं। आज जैसे उनके लड़के सारे घर्माका 
आदर करते हुए किसी एक विशेष घमकी झोर कुकाव 
रखते हँ---जैसे मि० सी० भार्नालड कहते हैं कि उनका 
नलरिक सुझाव हिन्दु-धमकी ओर दै--उसी तरह सर 
एडविन आर्नाल्डका विशेष मुझाव बोद्धधर्मक्की शोर था। 
बौद्धथमके माधुय भोर शील-सदाचारके वे क्रायल्न थे। 
लाइट आफ एशिया'में उछिखित बोद्धघमपर ताना देते हुए 
गवनमेट भाफ इंडियाके सर्वे-विभागके एक उच्च अधिकारोने 
सर्वेशे रिपोटर्त तिवब्बत-प्रवेशके मांग्र-अन्वेषक रायबहद्दादुर 
ठा० किशनसिंद शोर ठा० नयनसिंद, सी० झ्रा० ई०५ की 
डायरीका अनुवाद प्रकाशित करते समय भूमिशामें लिखा है 
कि झार्ताल्डके बोद्धधर्मके तिब्बतवासियोंके चरित्र्मे लेशभात्र 
गन्घ भी नहीं है । हों या न हो, पर सर भार्नाल्‍ड विशुद्ध 
बोद्धधमके मुरीद थे, न कि तिब्बतके गुण-माहइक | अपनी 
आंयुके पिछले वर्षो वे जापानियोंके द्वाथ बिक गये थे। वे. 
इस सौन्दयमय प्रदेशक्रे लोगोंके शील-प्वभावद्ी प्रशंक्षा किया 
करते थे। सम्भव हो, इसी कारण उन्होंने बुढ़ापे एक. 
जापानी रमणीपे शादी की द्ों। मेरे “मित्र! सी० ज्ानल्डि 
प्रपनी ( जापानी ) विमाताके गुण भोर स्वभावक्ी प्रशेक्षो 
तो करते हैं, पर साथ ही यद्द भी कहते हैं--“में अपनी 
विमातासे इंग्लैंगडमें बहुत शिकायत किया करता था कि 


(अर मरन्‍्कीजे मी कॉम 
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समान मेरे पिता भी 'लाइट आफ एशिया को दिखाकर कह शेर और सूयके वर्गके भीतर भाग्यशाली जनोंका ही नाम होता 
सब्ते थे--]0॥प्रगशाएा) 808 00शाशा४--यह  दे। टकोंके सुल्ताव तथा ज्जापानके सम्राट मिक्काडोने भी उन्हें 
चिरस्थायी स्तम्भ संसारों मेरा स्मारक रहेगा, मेरे इस बड़ी पदवी देनेगें अपना गोरव स्मसक्का था। ब्रिटिश 
दावेको ओई व्यक्ति भूठा न कहेगा। सचमुच दि लाइट सरकारकी ओस्से भी उनको पहले “सितारे हिन्द” ओर पीछे 
झाफ एशिया? लिखकर श्र आर्ाल्ड दुनियामें सोन्‍दर्य सरः की ठपाधियाँ दी गईं थीं। ब्रिटिश नागरिक होनेके 
तथा विद्वताका एक ऐसा रत्व छोड़ गये हैं, जिसकी कारण वे सर एडविन भार्नाल्डके नामसे पुकारे जाते हैं।.. 
कान्ति कभी फोको ने पढ़ेगी। इस पुस्तकके अंगरेज़ी टेनीसनके मरनेपर राजकबि--पोएंट लॉरिएट--के पदके 
साहिदयमें स्थाव पानेक्ा कारण केवल इसकी साहित्यिक लिए इग्लैगडर्से उनका नाम बढ़े ज़ोरसे आगे रखा गया था, 
क्‍ घुन्द्रता तथा प्रवीणता ह्टीन ं है, प्रत्युत अधिकांशर्म स्तु एक तो यह धंद्‌ धनेक अध्यभा विक बलन्धनोंसे 
इनकी बह निपुणता तथा काब्य-कुशलता है, जिसके जकड़ा हुआ था, दुधरे जिन लोगोंपर राजकइूबि चुननेका भार 
द्वारा उन्होंने भति उत्तम भाषामें उन झनादि सवातन था, उनमें इतनी सहिष्णुता नहीं थी कि वे सर एडबिन-जैसे 
 साइयोंको, जो सभी धर्मोर्म पाई जाती हैं भोर सबसे अधिक. उदार शोर स्वतन्त्र धार्मिक विचारवाह्षे व्यक्तिकों यह पद 
अद्यक्त तथा महत्वशाली रुपसे महात्मा बुद्धेफे चिरम्धायी प्रदान करते, इसीलिए उन्हें यह पद नहीं मिलना । द 
सर आनलिडने प्रसिद्ध देनिछ पत्र 'लंडन डेली टाइम्स! की 

४० वष तक सेवा को थी । इस नाते उन्हें सम्पादक प्रवर 





अप, 























































पाश्चात्य जगतके लोग नामधारी हसाई न होकर बोडधर्ममे देश तथा दुनिया-भरके शिक्षित समुदाय कविवरके नामसे ही... 
दीक्षित होते, तो सम्भव था, इस भूमंडलमें विश्वव्यापी युद्ध पुकारे जाते थे। वैसे तो उन्होंने मरते दम तक काम किया, 

ही न होता। दुनिया महात्मा बुद्धदेवके पवित्र जीवन ओर उन्हें झामोद-प्रमोदके लिए अवकाश दी नहीं मि हा 
तथा स्वर्गीय डपदेशोंका सच्चा चित्र जेसा लाइट झाफ तथापि कार्यशील जीवनके बीचर्मे जब कभी भी अवसर 
४ .' शिग्राः में भक्त हुआ है उपयुक्त उद्देश्यके सिद्धि-हेतु  मिल्ला, तब उसे उन्होंने भारत, जापान, भमेरिक्ता, ज्प्ट,ः रा 
 अवश्यमेव एक चिरस्थायी चीज़ गिनी जायगी |... झ्पेत तथा भूमध्यक्षागरपर के दूमरे देशोंके पर्यटनमें लगाया। ' । 
_. लाइट झाफ एशिया? के लेखक एक बार ढल्षती उ्र श्री एमसनका कहना है---“लगभग १७ माच १६० ७ढों 






















बोद्ध भिन्तुओंके पीले वस्ध तथा 
| देकर बोद्ध जगतका एक धर्माचाय स्वीझार किया 





टिल्य-कालके कुछ 


श्री वृन्दावनदास, बी० ए०, एल-एल० बी० 


|[टिल्य-कालमें शासनके प्रत्येक विभागका एक 
.. - विभागाध्यक्ष होता था। कोटिल्य-शासन-पद्गधतिको 
भल्लीभाँति समकभनेके लिए तत्कालीन राजकीय 
अधिकारियोंके नाम ओर उनके कार्योंका ज्ञान प्राप्त करना 
पस्मावश्यक है । इन अधिकारियोंकों उनकी श्रेणियोंमें 
विभक्त करना बड़ा कठिन है । यह पता चलना कठिन 
है कि कौन पदाधिकारी किससे बड़ा या छोटा है | 
कोठटिलीय अथशाखत्रमें जो राजकीय कर्मचारियोंके वेतन 
ओर भत्ते आदिका उलेख है, उसीसे राज्याधिकारियोंकी 
श्रेणीका थोड़ा-बहुत दिग्दरशन हो सकता है । 
.. सबसे अधिक वेतन अथवा भत्ता राजमहिषी, 
युवराज, राजशभ्ीय ऋत्विज, प्रधान मन्त्री, पुरोहित, 
_ सेनापति तथां राजमाताको मिलता था। इससे ज्ञात होता 
है कि. यह प्रथम श्रेणीके राजपुरुष एवं अधिकारी थे | 
इनसे कम वेतन पानेवाले दोवारिक, अन्तवैशिक, प्रशास्तृ, 
समाहत ओर सन्िधातृ 
तो कोटिल्य-कालके अनेकों अधिकारी एवं 


विभागाध्यक्ष थे, परन्तु उनमें से मुख्य एवं प्रधान 


अधिकारियेंके ही अध्ययनसे तत्कालीन शासन-प्रणालीका 


[--(१) कोषाध्यक्ष, ! 


दूसरी श्रेणीमें रखे जा सकते 


. राज्यके एक कोनेपर सन्निवात्‌ एक विशाल मवन 

अभियुक्तों द्वारा बनवाता था, जिसमें आपत्ति-कालके 

लिए यथेष्ट घन संग्रह करके रखा जा सके। इस 
शाल गृहकों अभियुक्तों द्वारा निर्माण करानेका 


यह आशय होगा कि भवन-निर्माण-समाध्तिके 


अभियुक्तोंको ब करा दिया जाय। इस प्रकार मवनका 
भेद किसीको माल्रूम न होता था। अभियुक्त भी _ 
होते होंगे, जो मृत्यु-दंडकी आज्ञा पाये हुए. 
सनिधात्‌ एक अत्यधिक प्रतिष्ठित एवं विद्वान _ 
होता था। उसकी योग्यताका पता इस 
लगता है+- ० 
“बाह्यामाभ्यन्तरं चाये विद्यादर्षशतादपि । 
था प्रष्टो न सज्येत व्ययशेष॑ च दरशयेत्‌ ||!” 
(२ अधि० ५ अध्या० २४ प्रक० 


अर्थात्‌ सब्रिधातृकों बाहही और भीतरी आय-व्यग्का 
सौ वर्षका हिसाब भी जिह्वापर होना चाहिए।.... 
0 समा 7 5 0 

समाहतुका पद आधुनिक कलक्टरसे समता रखता 


था। समाहर्त ढुगौं, रा, खानों, वनों, प 
थोसे राज्य-कर संग्रह करता था । गो 


_न्यायालयमें तीन अमात्य न्यायाधीश 
| समाहते भी उनमें से एक न्यायाधीश होता 
अध्यक्षोंके कार्याका निरीक्षण एवं अपराधी 


8) कुप्पाध्यक्ष, 
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व गणना-सम्बन्धी लेखोंकी प्रामाणिकता एवं झुद्धाताका अपने लामार्थ मुद्राकों तोड़ता अथवा उखाडता 





जा 

निर्णय करनेके लिए नियुक्त किया जाता था | .. उसको घटिका-स्थानमें, जो एक प्रकारका जेल होता था, 
.. दूत-विभाग भी समाहतँके नीचे रहता था। ठहरना पड़ता था पी पक गा, 
के वेषमें दूत राजकीय वस्तुओंका मूल्य मालूम विशेष उत्सवों, यथा विवाह, यज्ञोपवीत, मुगडन- 


प्कों और चोरोंके वेषमें भी दूत बड़ा _ संस्कार, देवोपासना, हवन, यज्ञादिके उपयोगमें लानेके 
उपयोगी काय किया करते थे। ... हेतु आई हुई वस्तुओंपर शुल्क नहीं लिया जाता था | 
. बुद्धिमान समाहते राजकीय कर संग्रह करनेमें गणिकाध्यक्ष 


व्यय घटाकर आयकी वृद्धि करते थे--.... ...._ गणिकाध्यबक़े संक्षेपतः निम्न-लिखित कार्य थे-- 


कुयत्समुदर्य वृद्धि चायस्य दर्शयेत्‌ । द (१) राजा तथा उसके स्वजनोंके लिए ज्ली-रृत्योंकी 
व्ययस्य च  प्राशस्साधयेच्च विपयेयम |? नियुक्ति | 


कोौ० अर्थ० अधि० २ अध्या० & प्रक० २४) 
द . शुल्काध्यक्ष 

















(२) ख्ली-भृत्योंका नियुक्त एवं पदच्युत करना 
४ है गणिकाध्यक्षके ही -अधीन था। .... 5: 7 
. शुल्काध्यक्षका कार्य आयात-निर्यातपर राजकीय कर (३) पाकागार, कोष्ठागार आदिक विभागोंमें जिन 
संग्रह करनेका था। इसके विभागका नाम दुर्गम” था| ब्ली-सेविकाओंकी आवश्यकता होती थी, उनकी नियुक्ति 
राजकीय कर दुर्ग, राष्ट्र, खनि सेतुं, वन बज, वणि- गणिकाध्यक्ष ही करताथा। | 
 कथे पर संग्रह किया जाता था। इन शब्दोंकी (४) स्त्री-भत्योंको एक विभागसे दूसरे विभागमें 
व्याख्या कोटिलीय अर्थशात्रके अधिकरण २, अध्याय ९ फपातान्तर करता] 00207 आय शिव 7 > 
. प्रकरण २४ में बड़ी स्पष्टतयासे की गई है। ।' शुल्कके (५) उनके समस्त कलहोंकी (अ) उनके ओर 
कठिन नियम बने हुए थे--जैसे, जिन वस्तुओ पर उनके सम्बन्धियोंके बीच (ब) उनके तथा उनके ४ 
व्यक्षकों मुद्रा न लगी होगी, उनके स्वामीको प्रेमियोंके बीच उपशान्ति गणिकाध्यक्ष द्वारा ही की ' 6 
 दुगुना शुल्क देना होगा । जाती थी। न शआ, 
..._ (६) गणिकाओंको नाचने, गाने तथा राजदरबारोंके 
योग्य बनानेवाले विभागका निरीक्षण करना | 
... (७) उन नाचने तथा गानेव 
दरबारमें नोकर न थीं 
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दिसम्बर (६३२ | ..... कोटिल्य-कालके कुंछ अधिकारी 
विश्वसनीय पदाधिकारी होनेके कारण प्रशास्त॒को द्वितीय . संसार वशवर्ती किया जाता है निर्जोसि घांतु 
श्रेणीमें रखा गया।.. जग निकालना, मोतियों एवं बहुमूल्य प्रस्तरादिका पृथ्वी एवं 
.. ....  दौवारिक और जन्तर्व॑शिक ..... समुद्री खानोंसे निकालकर संग्रह करना आदि 
दौवारिक प्रतिदिन प्रातःकाल मन्त्रियों और आकराध्यक्षके काये थे। इन धातुओंकों बतेन आदिमें 
राजकीय सम्बन्धियोंके साथ अन्तःपुरमें राजाके पास पंरिवतित करनेका कार्य दूसरे विभागोंका था। जैसे-- 
जाता और उसका स्वागत करता था। इसको... लोहा प्यज् 2 
प्रशास्त, समाहते और सनब्निधातके समान वेतन... यह निम्न-श्रेणीकी घातुओंका अध्यक्ष था। 
मिलता था। अवसर पड़नेपर दोवारिक राजाके निजी ताँबा, सीसा, टीन, वेकृन्तक, पीतल, काँसा 
अधिकारोंका भी प्रयोग कत्ता था।...... धातुओंसे अनेकों वस्तुएँ बनवाता था | 
..  दोौवारिकान्तवैशिकमुखाश्च यथोक्त॑ राजप्रणिधि........ छक्षणच्यक्ष. 
अनुवतयेत्‌ | रे ..... यह सिक्के बनानेवाले विभागका अध्यक्ष 
 अन्तवशिक अन्तःपुरका अध्यक्ष था। यह राजाके प्रत्येक प्रकारके सिक्के यह बनवाता था । क्‍ 
गृहस्थके शासनसे सम्बन्ध रखता था, इसी कारण वेतनमें ............ 7 स॒वर्णाध्यज्ञ 


इसको दूसरी श्रेणीमें रखा गया । यह उस विभागका अध्यक्ष था, जिसमें सुवर्णके 
राजाकी रक्ता करना इसका मुख्य कतेब्य था। यह पात्र एवं आभूषण तैयार किये जाते थे, ओर सोनेके 
पने कार्यमें रक्षकोंसे सहायता प्राप्त करता था। इन सिक्के बनानेवाले विभागके अध्यक्ष सौवणिकका 


रक्षकोंकी नियुक्तिमें विशेष ध्यान रखा जाता था। जो निरीक्षक था। इसके विभागका नाम अक्ञशाला? था । 
लोग राजा विशेष प्रेम रबते थे वे ही रक्षक नियुक्त किये...  डन्‍्यथ्यक्ष 


ते थे। अन्तःपुरके रक्षकोंमें कुछ स्त्री-सक्षिका५ँ... यह बहुमूल्य प्रस्तर, शंख, मुक्ता 
भी होती थीं, जो घनुष-बाणसे सुसज्जित रहती थीं॥ 
पृण्थांध्यत्त 


2 >लब॒णाध्यक्ष ८ 2. 
.. यह शुद्ध किये हुए नमकको विक्रय करता 
 बाहरसे आये हुए नमकपर सरकारी 

करता था | 


इसका कार्य वनोंमें 
करना तथा उसी काष्ठादिकी 





_विशाल-मारते 
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बेरियोंके बड़े-बड़े नगरोंके विनाशकारी यन्त्रोंका 
निर्माण भी इसीके विभागमें होता था। इसका कार्य 
निम्त-लिखित श्लोकने स्पष्ट हो जाता है--._ 
“इच्छामारम्मनिष्पत्ति प्रयोग॑ व्याजमुद्देयम्‌ | 
दायव्ययों च जानीयात्‌ कुप्यानामायुधेश्वर: ॥”?” 
5 सूत्राध्यक्त 


यौके लिए सूत्र, वर्म, वस्त्रादिक तैयार 


विभागका अध्यक्ष था। 


सीताध्यत्ष 
नाजोंको उत्पत्ति जो सरकारी भूमिमें होती 
निरीक्षण करता था। . सीताध्यक्षको 
पितन्त्रगुल्मबक्षायुवेंदञर लिखा है | इसका 


सुराध्य क्ष 


क्तियोंकी मद्मशालाओंका निरीक्षण भी 


तेयारी करनेवाले विभागंका अध्यक्ष था 


तवाध्यक्ष॑ 


व जहाज्ञोंका निरीक्षण करता था| समुद्री 


प्राम-निवासियोंको, क्छप्त नामी कर देना पड़ता ० 


(यिच्त्वपरर् था। राजकीय . 


अश्वोंको सांग्रामिक कार्योके लिए उपयुक्त बनानेवाले 
भागका अश्वाध्यक्ष निरीक्षण करता था | 
हक आह ह्स्त्वव्यचदा न व, 
हस्त्यध्यक्षका भी अश्वाध्यक्षके सदश सेना-विभागसे 
वनिष्ट सम्बन्ध था। युद्धके लिए इसके विभागसे ही 
हाथी लिए जाते थे। हाथियोंको समर-भूमिके उपयुक्त 
बनानेवाले विभागका हस्त्यध्यक्ष निरीक्षक था। राजा 
तथा उसके स्वजनोंकी आँवश्यकताओंके अनुसार उनको 
घोड़े और हाथी देना भी अश्वाध्यक्ष तथा हस्त्यध्यक्षका 
कर्तव्य था | 
राध्यचत 
व्यक्षकों उपर्युक्त तीनों अध्यक्षोंकी तरह सेना- 
भागसे सम्बन्ध रखना पड़ता था| रथ ही उस कालमें रे 
द्विशाली ओर मध्यस्थितिके मनष्योंक 
अथवा यान था । रथ हिन्दू: था। 
भारतमें बहुतसे युद्धोंका परिणाम रथाध्यक्षके चातुर्य रे ए 
रथोंकी सुद्द़्तापर अवलम्बित होता था। बहुतसे 


रज्योंका भाग्य स्थाध्यक्षकी दक्ततापर निश्चित हो चुका 
है| 

था। उनमें देवरथ, पुष्परथ, सांग्रामिक, पारियाणिक 
और परपुरामियानिक प्रधान रथ थे | क्‍ 


पत्यथ्यत्त 





रथाध्यक्ष ओर पत्यध्यक्षके कार्योंपर दृष्टि रबता था। 
ऊपर लिखा जा चुका है कि ये चारों अध्यक्ष सेना- 
विभागसे घनिष्ट सम्बन्ध रखते थे। यद्यपि यह प्रत्यक्षत 
थे, तथापि चूंकि ये लोग 
आवश्यकताओंकी प्रूति किया करते थे, और समय-समयपर 
प्रधान सेनापतिकी आज्ञाका पालन करते थे, इसलिए यह 
निः्कष निकलता है कि व्यावहारिक रूपमें ये सेनापतिके 
अधीन थे | उपयुक्त कार्योंके अतिरिक्त सेनापति निम्न- 
लिखित कार्य और करता था-- 


(१) युद्धके लिए उपयुक्त स्थान निश्चय करना । 
(२) आक्रमण एवं युद्धारम्भका समय निश्चित करना | 
(३) शत्रु-सेनाकी आवश्यक सूचना रखना । 
(४) शत्रु-दलमें वेमनस्य करा देना। 
(५) शन्रु-सेनाको तोड़ देना । 

) निबल दल्लोंको नष्ट कर देना | 


क़िलोंको तोपदम करना | 


के (८) अपनी सेनाकी मज़बूतीका ध्यान रखना ] 
(६) शत्रुके विविध प्रकारके प्रहारोंको रोकना । 


प्रधान अफ़सर नागरक होता था। लोक- 


विषयक कायके लिए नगरको 
किया जाता था। प्रत्येक 


नहीं लिखा है कि ये चारों अध्यक्ष सेनापतिके आधिपत्यमें 
सेना-विभागकी 


(१) स्त्री-पुरुषोंके नाम ओर व्यवसाय तथा (8) उनका 
आय-व्यय | ही, द 
नागरकको अम्लिकांड न होने पावे विशेष 
ध्यान रखना पड़ता था। गरमियोंमें दिनके उष्णंतमे 
भागोंमें मकानके अन्दर आग जल्लाना मना था |  गृहके 
निवासियोंकों अग्रिको बुक्ानेके लिए निम्न-लिखित 
वस्तुओंसे सुसज्जित रहना पड़ता था--(१) पाँच पानीकी 
बाल्टियाँ, (२) जलकुम्म,& (३) काष्ठकी जलकी नली 
जो मकानके द्वारपर रखी रहती थी, (४) नसेनी, 
(५) कुल्हाड़ी, (३) रसे ओर (७) कोष्ठागार आदिसे 
वस्तुएँ हटानेके लिए चमड़ेके टोकरे |. गृहस्वामियोंव 


रात्रिको मकानके दरवाज़ेके सहारे सोना पड़ता था, | 
समय पड़नेपर उनको फोरन 


जंगाया जा सके।. 
बड़ी-बड़ी सड़कोंपर सहस्नों जलकुम्म भरे रहते थे। 
अम्नि बुमानेमें सहायता न करना जुम समझा जाता 
अम्नेसि इतना भयभीत होनेका कारण यह था कि 
इमारतोंमें उन दिनों लकड़ी खूब इस्तेमाल की जाती थी । 
नगरकी शान्ति और व्यवस्थाका चार्ज 
नागरकको ही था | 
स्वास्थ्य 


व्यान रखना पड़ता था |... 


इस लेखमें प्रमुख अधिक रियोंका संक्षिप्त वर्णन 




























.... जीवन 


7 वी बॉलकात रात आय 























विकसाकर, कंलेंकों है; - . :- स्ृतिसौस्यस्वग पानेका, 7. ही 
रा रे | अनार  रक्त्स्यरूप छिप- जाता;  --  -. ७ 5: विस्मृति है पन्‍थ दिखाती; ... 


'कुसुदाबलिको, ००. जगका जगना सपना है, 5. ' ४ 
है रजनीकर मिप जाता। 


मुरमाने लगती कल्ल ही, रा ४ ....._ अति कुशल कल्पना कविको, 
... है कलीआजजो खितती;........ भावोंके नममें 
गृतिजलनिधिसे,....“ फिर प्रेम-पवन प्रेरित हो, 
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यह ज्योति नहीं, ज्वालाकी.... | . रा ः | क्‍ 
000०7 हैं: मनोगोहिनी माया; 








रजनी रविको अनुगामिनि, रा पा, 














, तम है प्रकाशकी छाया। 
है सच्ची परिभाषा; 





५ ड़ ५ ५ ४ 


नेनीतालके सुन्दर सरोवरका एक 


3 बड़ा चित्र लगा हुआ था। इस चित्रकों वह 
लगातार दो वर्षोसे देखती आ रही थी। जबसे 
विवाह हुआ है, यह चित्र उससे भी पहलेसे इस 

कमें लगा हुआ है। कुसुमको चित्रकलाकां शोक 
था। विवाहसे प्रूवे उसने अनेक चित्र बनाये भी थे 
मगर उसने उनका कभी संग्रह नहीं किया था। 
वातावरणमें उसे चित्रकलाकी तरफ़ 


देनेका अवकाश ही नहीं मिला। अब इतने 


में आया कि वह भी एक 

तैयार करे | नेनीतालके इसी चित्रके 

उसके दिलमें एक भाव आया, ओर उसने 
तैयार करना शुरू कर दिया. 

: चाहत कि अपना यह चित्र वह 


चुफ्चाप ओर ऐसे ढंगसे तैयार कर ले कि 
यकीन ही न आये कि वह चित्र उसीका 


पतिकी चकित कर देना 
उसके पति दफ्तर चले 


विद्यालंकार 


ओर यही कारण था. कि 
तरफ़ आकृष्ट हुआ| 
आख़िर पूरे पाँच सप्ताहकी मेहनतके बाद 
चित्र तैयार हो गया, ओर उसका हृदय आज 
प्राणप्रियकों यह चित्र दिखानेके लिए 
मगर प्रांणबाबूके दफ्तरसे लोटकर आ 
पूरे तीन घंटे शेष थे । के लिए. 


ठहर गई हो । 
वह चाहती यह थी कि 5 चे 
४ बजे खोले। उसने आँखें बन्द मी की 
आँखे बन्द करते ही उसका मस्तिष्क इतनी ज़ोरसे 


खाने लगा कि वह चोंककर उठ बैठी--अभी आँख 
मीचे सिर्फ़ आध घंटा ही बीता था ' 


जैसे-तेसे तीन घंटे गुजर ही गये । 


'प्रतिक्षण प्राणबाबूके पघारनेकी इल्तजारमें थी।. हू 
पत्ता भी खड़के तो वह चोंककर उठ बेठती | एक 





विशाल-मारत 


४७७७४श/आंभाआाणा था आस इक दी की अल 


दिया और खानेको फलोंकी तश्तरी सामने रखी। 
तीनों मेज़के तीन ओर बैठ गये । कुसुमने सोचा-- 
यहअच्छा अवसर है 7 ० 
तसवीरकी बात कुसुमके कंठ तक आ-आकर कई 

बार लोट गई। इस बार उसने कह डालनेका ही 
मगर, अफसोस, प्राणबाबूके मित्र 


चमें ही बोल उठे--“प्राणबाबू, आज तो बड़ी 
स्मी रही, मारे गरमीके दम निकल गया |”? 


इसके बाद कुसुमको कोई उपयुक्त अवसर हाथ न 
दोनों मित्र बड़ी देर तक बेसिस-पेरकी हाँ 

कुसुम किसी-न-किसी बहांने बाबू 

हबके पीछे-पीछे रही , अनेक बार वह तसवीरकी बात 

तक लाईं भी, मगर बाबू साहब अब टेनिस-कबमें 


सजी हुईं थी। दीयेकी हल्की-सी रोशनी बेठकमें जान 
ल रही थी। प्राणबाबू सोफ़ेपर जा पड़े | 
कुछुम ऐसे ही अवसरकी तलाशमें थी | 


आँचलमें छिपाये वह र्घ॑ 


बैठी, मगर बात कैसे छिंड़े ! 

भी सामने न 

प्राणबाबू किस मनोवस्थामें बेठे हों। 
दिखलानेसे पूर्व उसके अनुकूल वा 


आवश्यक था । 


समाधि भंग करनेके लिए किये होंगे 
तरह प्राणबाबूकी भी समाधि मंग 
कुसुमका काम न बना |. प्रस्त 
हुईं थी कि किसी बातपर 

ही बातमें तकरार हो 
सावन-भादोंकी 








दिसम्बर १६३२ |] 


अमर आग, 


५५ + ५४७ ६2400 जा १७४" अंकल आकर अ टीन कलर ५-नीफिलीफिलीिपता52 9 सन बल ५टरथ 2 ढेर ही मीज टच लीक मिमी जप ध5 ढक किकि-मीकलीीी५न्‍ %, ह१६.३ ७५८४५ 


नहीं उठा जाता | मेंने तुम्हें पहले भी कभी रोका है १?” 
णबाबूने इतने उत्कट हठका विरोध करना ठीक 
न समझा।  बोले--/अच्छा, चलो, 


गे-आगे कुसुम भागी गई, परन्तु न-जाने क्या 


बात हुईं कि कुसुमका उत्साह अलमारी तक पहुँचते ही 
निर्जीव-सा हों गया ।/ उसने अलमारीकी एक-एक 


चीज़को दस-दस बार उलठ-पलटकर देख लिया, मगर 
; चित्र क्या, चित्रका निशान तक भी नथा। एक 


सीना हो गईं, मगर एकाएक उसे 


की ओर चली | इस समय उसका रोम-रोम 
उठा था। ज़मीनपर क़दम न 
हुईं बेठकमें पहुँची । 


! वह कहाँ गये ! प्राणबाबू मौका 


हीं 


जिस वेदनासे कुसुमकी 


साधारण न थी। 

अनुभव किया कि उसके जीवन-धन 
करते । कुसुम केवल उनका प्यार पाने 
रही थी, और सोमाग्यसे उसे यह सच्चों अ 
उसने अपने पतिक्का हृदय जीत रखा 


बह चिरपालित अमिमान इस ज़रासी घटनाने 


दिया, इसीलिए वह फ़ूठ-फ़ूटकर 


मंसूबोंकोीं इतनी निर्देयतासे कुचल डाला 
मामिक वेदना अनुभव हुई । 
होने लगा, मानो किसी निर्दीयीने उसके हृदयकी मणि 
अथवा क्रूर आँधीने उसकी ह्ि 
दिया बुका दीया हो। 5... 
अपने कुचले हुए मान 


सम्मुख जा सकेगी 








कुसुमका वह इढ॒ निश्चय एकदम 
अपने ही आँसुओंमें डूब 


गई | ४ बज गये । प्राणयाबूने उठाकर वह बोली---“बात, 


घरमें 


प्रवेश किया | 
जे इसी समय उनके अ 


ओससे नहाई हुई कोई चम्पाकी 


टूटकर नींचे आ गिरी 


कुसुम नहीं 


राह्‌ 


उनका. 


यों ही 
कोई बात हो, 
लगी |?” 


लमें आया ओर रो 
तो भी आपको 


तुम्ह प्यार नहीं करता ??? 


0५८ 
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स्थान दे, तो वे चरणोंमें रहती हैं । प्रियतम आँखोंमें. कुछ लजा-सी अनुभव होने लगी थी। सोचत् 
साये, तो वे क़दमोंपर छुकती हैं।..  येसुनेंगे, तो क्या कहेंगे! ज़रासी बातपर 

.. बुसुमकी भी मानलीला समाप्त हो गईं। सुलहकी होकर अपनी महीने-भरकी मेहनत बरब दब 

खुशीमें उस दिन दोनों सिनेमा देखने चले गये। कुसुमके लिए अब उस चित्रका इसके अतिरि 


बहुत धीरे-धीरे बातचीत ही बताकर वह अपने प्राणप्यारेकी 
अबकी इस मान-मनोवलके अधिक बढ़ये। रा रा 
सम्बन्धमें उन दोनोंमें इस समय कोई बात नहीं हुई।... अन्‍्तमें हार मानकर प्राणबाबूने एक नई 
. सोनेसे पहले प्राणबाबूने कुसुमके घुँघराले केश- दी। उन्होंने पूछा--/अच्छा, तुम ए 
से सहलाते हुए प्रछा-- प्यारी : कर रही थी न ! वह पूरा हुआ या नहीं 
बातसे इतना नाराज़ क्यों हो गई थी १”. कुछुमका दिल ज़ोर-ज़ोरसे घड़कने 
दोनों बड़ी-बड़ी आँखोंको चकित हो गई कि इन्हें चित्रकी बात केसे / 
“ओर में कर ही गई। तो भी उसने अनजान-सी बनकर 
जब कभी में तुम्हें बुलाता, ते . .._ “वही, जिसे तुम तैयार कर रही थीं !”” 
(??--प्राणबाबूने तपाकसे.. “कहीं सपना तो नहीं देख रहे 
..... - चित्र तैयार कर रही थी १?” 





भार 


7२७०३ अत लाम का के नर कक कर 20, ०९." आन "3. 


कह के 6 के, चार काश ५,०५७ /ती चल तर. "कि हक; कल_भर .४१७५५,०८ २३५ १३५, (क, #"व.८/७.२२०५, (८०७, कल 7 7", "५०७०५०७९,,# +_क तक. ै3लआलभ तक, बत जाके; कह 7, रण्पक लत, 


उत्सुकता, सम्पूर्ण धड़कन और सम्पूर्ण व्यया बक्स खोलकर एक रूमाल निकाल लिया । तमी मैंने 
गो ही बिलकुल अकारथ थी ! एक विशित्र-सी वह चित्र देखा धो । 8 लत रा 
उसके शरीर-भरको रोमांचित-सा कर दिया | उजाला उक्ा अब कुछ-कुछ मिठता जा रहा था। 
बाबूने समका कि शायद कुसुम इस बातसे प्राणबाबूने कुछुमकों बिलकुल निकट खींचकर 


वीफियत देनी शुरू की--  प्रछा--“वह चित्र सम्राप्त हुआ या नहीं !?? 
आफिस जाने लगा, तो मैंने देखा कि. 


कोई रूमाल नहीं है । 


मुमने अपने पतिकी छातीपर अपना 
।. कहा--- क्योंकि उसपर तुम्हारी न 
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ओर उनपर गाड़ी टूठ-फ़ूड जानेपर सहायता मिलनी भी. नामक एक पारसी युवकको (जो पहले इस देशमें 
मुश्किल है। इसके अलावा मामूली आदमियोंके लिए नौ वर्ष तक रह चुके थे ) प्राणान्त परिश्रम करना 
खाने-पीने ओर सोनेका इन्तज़ाम सित्रा सराय या. पड़ा । इसलिए स्त्रियों और दलके नेताओंके लिए 


फल पुकूतनम नल] *० ३. मलतऊ आन कान शटपलक् रब. 


तु ईप 
॥ हू. डक २५०. 


॥॥३७४: 


३0९५ 
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अर पार्शिपोलिस--सामनेका साधारण दृश्य। पीछेके पहाड़में समावि-गुफाएँ हैं 


चढ्नियोंकि ओर कहीं सम्भव नहीं है, ओर इन सरायों तो मोटे ढंगसे अच्छा प्रबन्ध हो जाता था, लेकिन 
ओर च्नियोंका बन्दोबस्त अब तक मी मध्ययुगके समान छुटमइयोंकी हालत न पूछिये । है 5 



































विशाल-भारत॑ | पोष १६८६ 
ज़मानेमें यह स्थान संसारकी अन्यतम सम्यताका के- भी बेख़बर हैं। फ़िर भी नये शाह और उनके तमाम 
था। खेद है कि पौजदा इरान आज अपने उस सभासदोंके कानों तक प्राचीन इरानकी जगत-विख्यात 
प्राचीन गौखके महत्व और उसके विस्तारसे विलकुल सभ्यताकी बातें अच्छी तरह पहुँच चुकी हैं 
बेखबर है। जो क॒छ वह जानता एल 
हे 


हैं, वह केवल महाकवि फिरदौसी 

शाहनामे? से ही जानता है, जिसका 
आधेसे ज्यादा हिस्सा कल्पना और 
किम्बदन्तियोंका संग्रहमात्र है | 
यूरोपियन साहित्यसे अनभिन्न ईरानी 

निकट कुरुश कम्बुजकी समाधि और 
एजमहल 'मशद मुर्गाबः के नामसे | 
पासिपोलिस 'तख्त-ए ज़मशेदः के. 





नामसे ओर दरायबहुष ( डेरियस ) का रिसे--फरुषी, शाह वैरम, शाह रुख, हजफेल्ड और अरबाब कैखुशरो 
समाधि-स्थल तथा शाशनियोंकी पहाड़पर खुदी हुई 


चित्रावली 'नकश-ए रुस्तम? के नामसे प्रसिद्ध हैं । 








'ज़ाशाहकी 'पहलवी? उपाधि: ही श्र 
प्रति उनकी श्रद्धा और भक्तिक 'फॉ र्चि 





0006 





क्‍ दिसम्बर १६३२ | 


इस्लाम'के सम्बन्धमें एक प्रकारके छिपे हुए विद्वेषके 
" भाव भी दीख पड़ते हैं। इसका पहला चिह्॒ यह है 
। कि अरब ओर मैसोपोठामियामें स्थित मुस्लिम तीथौकी 
| यात्राका विरोध किया जा रहा है, 
हे और मलछाओोंकी क्षमता कम करनेकी 
। व्यवस्था हो रही है। शिक्षित 
| इरानियोंका मत है कि पवित्र इस्लाम 
। धर्मक; प्रण विकास ईरानी दाशिनिकों 
ओर ईरानी आर्य-सम्यताके अनुयायी 
महापुरुषों ( इमामों ) के द्वारा ही 
हुआ है। इन सब इमामेंमें 
अधिऋआंशके समाधि-स्थान इसी देश 
ही में है, इसलिए उनका कहना है 
कि तीय-यात्राके लिए अथवा धमकी 
शिक्षा-दीकज्ञाके लिए. इंरानियोंका 
दूसरे मुल्कामें जाना देशका पैसा 
विदेशको देनामात्र है। फारसी लिपिमें अनेक अरबी 
अक्षर घुस आये थे। अब धीरे-धीरे उन्हें भी 
निकाल बाहर करनेका प्रयत्ञ हो रहा है। उदाहरणके 
लिए अभी तक तेहरान शब्द तो” अक्षरसे लिखा 
जाता था, जो अरबी अक्षर था, मगर अब वह ते? 
लिखा जाने लगा है | 

क्‍ नये ईरानके इन भावोंके साथ-साथ आर्य-भारतके 
& : प्रति आत्मीयताके कुछ-कुछ लक्षण भी दिखलाई पड़ते 
ह्वं। 

अन्याय और अविचार बन्द हो रहा है, ओर भारत माताके 
आश्रय रहनेवाले पारसियोंके प्रति भी कुछ खिंचाव 
दिखाई पड़ता है | 
पारसियोंसे वाणिज्य-व्यवसाय-सम्बन्धी तथा 














ह 





कृवीन्द्रके साथ ईरानको 
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परासिपोलिस--दरायबहुपके प्रासादके पासकी सीढ़ियाँ 


इसीका नतीजा यह है कि इंरानी पारसियोंके प्रति 


विदेशी लोग कहते हैं कि भारतके 
रा धनी 
 पारसियोंसे आथिक सहायता प्राप्त करने- लिए ही यह 

आकषण है, मगर इसमें सन्देह नहीं, कुछ आन्तरिक 


रा अम्युत्या 
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लिखी जा चुकी है। आर्य-सम्यताका मूल क्‍या है, 
अर्थात्‌ आयोने अपनी यह सम्यता किस देशमें प्राप्त 
की थी, वह कहाँ और केसे विकसित हुई, यह प्रश्न अभी 


तेक पूरी तरहसे हल नहीं हो सका । फिर भी यह बात 
ठीक मालूम पड़ती है कि उनकी सम्यताका विकास 
एशिया महाद्वीपकी भूमिपर ही हुआ है। जो हो, 
इतिहाससे हमें पता लगता है कि इसासे ६०६ वर्ष पूर्व, 
बाबुल देशके राजा नबू-पाल-ऊषुर ओर मीडिया या 
माद देशके राजा हुवखशत्र--इन दो आदमियोंने असुर 
देशकों पराजित और निनेवाकों ध्यंस किया था। 
मांद देशके राजा हुवखशत्र ईरान देशके उत्तरमें आये 
माद-जातिके अधिपति थे। प्रसिद्गर प्रह्मतत्व-विशारद 
मार्गनका मत है. कि माद-जातिने इंसासे २००० वर्ष 
पूर्वके लगभग उत्तर ईरानमें प्रवेश किया था। इसके 
बाद असुर देशके इतिहासमें सन्‌ ११०० ह० पू० 
टिगलथ पिलेसर, सन्‌ ८४४ ई० पू० द्वितीय शल्मानेसर, 
सन्‌ ८१० ई० पू० तृतीय आदाद निरारी, सन्‌ ७३४ ई० 
प्र० चतुथ टिगलथ पिलेसर, सन्‌ ७२२ हैं० पू० 
द्वितीय सार्गन आदि-आदि असुर राजाओंकी माद-जातिके 
विरुद्ध चढ़ाइयोंकी कथा मिलती है । परन्तु म 
तथा उनका राजस्थापन इसी हु 





























हक ... विशाल-भारत क्‍ पोष ए€८ह... 
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४ पारसिपोलिस--सौखम्भा-महलका अवशिष्ट भाग पा 
. समयमें ही हुआ था। उनकी मृत्युके बाद पराजित करके ईरानपर अपना आधिपत्य स्थापित किया... 


(सन्‌ ५-४ ह० पू०) इनके पुत्र इश्बेगु अपने राज्यों था। इसी हखामनिष्य वंशके शासनकालमें ईैरानने... 
४ क्रायम न रख सके | द | 


जगतव्यापी गोरब प्राप्त किया था। इसी वंशबे 











भ्ु 




















), 











सिंपोलिस-दरावबहुपका प्रासाद. 
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अििलरीक क्‍ी की फिलन)७-नीक- दा 3. जम ००-५५. मे क. रथ #द # सर, अोभलककनाए 
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आर्य-जातिने तथा फारस देशने प्राचीन सभ्य जगतमें रही थी--जो नये क्रानूनके अनुसार व्यवस्थापक-समभाके 
शीर्षस्थान पायाथा।.. . अधिकांश असभ्य ओर अशिक्षित चापलूसोंकी बदोलत 
कम ५ न न हनिननिन-  . अब हमारे देशमें भी खूब अच्छी तरह 
क्‍ . .. मै क्‍ चलेगी। परन्तु अब जान पड़ता है कि 
इरानमें सत्यकी कुछ वास्तविक खोज 
( और थोड़ी-बहुत लूट ) अवश्य 
होगी, क्योंकि हजफेल्ड नामक एक 
प्रसिद्ध जमन पुरातत्व-विशारदने एक 
अमेरिकन विश्वविद्यालयसे आधिक 
सहायता प्राप्त करके कुछ दिनसे 
यहाँ खोजका काम करना आरम्भ. 
किया है। 
यहाँके.. प्रधान ध्वंसावशेष 
हखामनिष्य-राजकुलकी राजघानी 
पासिपोलिसके प्रस्तर-चित्रोंमें आलंकारिक सजावट | 'पार्सिपालिस' में है। | सिपोलिसका 
ठीक नाम अब तक ज्ञात नहीं हो 
ग्रीक विजेता सिकन्दरकी चढ़ाईमें हखामतिष्य सका है। पाँच सौ गज्ञ लम्बे, तीन सौ गज्ञ चौड़े .. 
_राजकुलका पतन हुआ, उसके बाद यूनानी ओर चालीस फ्रीट ऊँचे एक विशाल पत्थरके चबूतरेपर 
सेलिऊकिडोंका राजत्व हुआ, उसके :- । | क्‍ ० तडग 





... बाद पार्थव वेशका उत्थान-पतन, 
: पार्थव वंशके ध्यंसकारी आर्य शाशानीय 
राजकुलका विकास, उसका चरम 

_उत्कर्ष प्राप्त करना और विराद 

साम्राज्य स्थापित करना--संक्षेपमें 

प्राचीन फारसके गौखके इतिहासकी - 

. कथा इतनी ही है। इस्लामकी 

. तलवारके सामने शाशानीय वंशका 

.. पतन हुआ, और वहींसे ईरानके . 

.. इतिहासका वह अध्याय ख़तम हो... 


$ 




























































बा 




































है हल्मेगी 





बद्दत बड़ो नान्‍दी 
ओर बाब॒ल देशोंकी 
तोरणके दूसरी ओर 


तोरण है । तोरणके गात्रमें एक 
( साँड़ ) की मूति है, जो असुर 
इसी प्रकारकी मूर्तियोंकी माँति है । 


.. . पासिपोलिस-र्चैखो हयपंकी शुफा-समाधिका द्वार 
परवेतमालाकी तरफ़ मुख किये हुए और भी दो साँडोंकी 
मूतियेंके भग्नावशेष पड़े हैं। यही खर्षयपधके महत्का 
तोरण है, क्योंकि यहाँपर तीन भाषाओंमें 
लिपिमें उनका नाम अंकित हैं-- कं 
हम खषयर्ष महाराज, महाराजाधिराज, बहु (प्रकार) 


. जनाकीण देशेंके राजा, इस विशाल धरणीके अधिपति, 
.. हखामनिष्य न्पति 


कीलक 








यबहुपके पुत्र: । ( हम ) वृपति 
.. खषयष कहते हैं कि अहस्मज़दाके प्रसादसे हम सब देशोंके 
प्रतिनिधियों के 





) लिए यह स्तम्भावली (00/0780 8 


थापित करते हैं : इसके अतिरिक्त फारस देशमें ओर 


भी अनेक सुन्दर कीति (चिह ) हैं, जो हमारे और हमारे 






क्‍ विशाज-भार्त 





नपात्‌ ( जनता ) वऋ#सखामनिष्य 


ऋरषमः ऋषामस्य पिता 
चिष्पि 


पौष १६८६ 


है ४3. के हज न्‍ा का के + 5 





# जन 


अत भित्ट ६.० क.० ५६८७ , ३५८०७ ६ ५ हा 
ज>किजत बि,नीत जज 2 रा जे 5 


हैं । रण-स्वरूप बेहसतूनके दरायबहुषके प्रसिद्ध 
अनुशासनसे ऊपर कुछ उददत कया गया ह्ठै | शब्दोंके 

रूपान्तर और संज्ञाओंके साधारण प्रभेद ध्यानमें रखकर 
देखनेसे भाषा ओर भावका साइश 
आसानीसे देखा जा सकता है-- 

“अदम दरायबहुष खषायथिय 
बजरक (,) खघायथिय खघाय- 
थियानाम (,) खषायथिय पासई (,) 
खषायथिय दह्युनाम (,) विशतास्प- 
ह्यापुत्र॒(,) अर्पामह्या नपा (.) 
हखामनिधिय (|) 

“थाती दरायबहुष खघायथिय 
:) मना पिता बिशतास्प (:) 
बिशूतास्पह्मा पिता अर (;) 
ऑन जजज जज... अर्पामद्या पिता अरियासम्न (;) 

अरियारमत्रह्मा पिता चिश्‌ूपिश (;) 

चिशपाइश पिता हखामनिष (।) ् 
... “खाती दरायबहुष खषायथिय (;) अवह्ायरादी वयम्‌ 
हखमनिषिया अद्यामह (;) हचा परुवियत आमाता अमही (;) 
हचा परुवियत हा अमाखम तेउमा खघाय-थिया आह () 

“ आहम धारयवसु: * अष्तायत्य: ( क्षिति 
शब्दके मूल ज्षि धातुसे जात-राजा ; प्राचीन पारसी 
वघायथियसे पहलवी ओर मध्य-युगकी पारसीमें 
पाहि, जिससे आधुनिक फारसीका शाह ) वहंकः 
( बृहन्‌ , बृहत्‌ ) #च्वायत्य #च्षायआनाम #त्तायत्य 
पर्शी ( >पशु या पारस्यदेशमें ) #च्ञायत्य: दस्युनाम्‌ 
दस्युके अथमें देश ) विश्वश्वस्य पुत्र, #ऋषमेस्य 


|  शंसति घारय- 


द 


ह 





छुः अक्ञायत्य: मम पिता विशश्र 
आयरम्न 
चिष्पे: पिता सख्ामनि: | 


; ये है 
हू के ९. निकल 
द्े सदर श् ष्म्मो 
64 हु दर छा दे भा! 
पृ है 
है] 
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अस्मासि ( सम: ) संचां अंस्माकम तोमा ( वंश: “वदति नृपति दरायबहुष.;. इसी कारण हम 

यत्य .आस | “में दरायबहुष वृहत्‌ ( महान ) हखामनिष्य नामसे ख्यात हैं, प्राचीनकालसे ही हमारी 
उत्पत्ति है, प्राचीनकालसे ही हमारा वेश राजपदपर 
( अमिषिक्त ) है |?” 


यही दरायबहुषके वेशका परिचय है। यह 


| 
्् 


परिचय विसेतून ( वेहिस्टन ) पहाड़पर इस महाराजा- 


५ (00 
१३ 
॥ 











८०४ विशाल-भांत..... [ पौध १६ 


हक जी हि ली पल ण हक बाप हल ली कि, बा बन 


500 8 कक आह 5 ४६७ ७४६२०६३ लीला 2० तन, जज अमन 


.. खुरासमिया हर्‌इव (एरिया), जरंक ड्रांगियाना), पार्थव द हि मल 
( पाथिया ), बर्कान ( हिर्कानिया 2 भाद ( मीडिया ), 
उत्रज ( सुसियाना ), बाबिरुष ( बेबिलन ), असुर 
: असीरिया ), अरबाय ( अरब देश, सीरिया ओर 
पेलेस्ट इन ), भुद्ाय ( ईजिप्ट ), यऊना यूनान, ग्रीक 
का वेशलहित ), स्पार्दा, आमन (आर्मीनिया), कटपटठक 
..._( कापाडोसिया ) तक फैला हुआ था | 
इस. सम्राटकी विजयवाहिनीने ग्रीसके अधिकांश 
भागको जीत लिया था, और डेन्यूबसे रूसकी वाल्गा 
नदोके तट तक विजय-यात्रा की थी जिस मेगथनके 
उद्भव कथाकों पाश्चात्य इतिहास-लेखक इतने दिनोंसे 
... हम लोगोंकी घरूम-धाम और प्रीकों यानी यूरोपियनोंकी 
. अताका इशान्त वतलाते आये हैं, अब प्रग ण मिल 
.. रे हैं कि वह दरायबहुषके एक प्रादेशिक्त शासन- 
.. विभागकी, उत्तर-देशस्थित बच देशके विरुद्र एक कुद्र 
.. चढ़ाईका एक खंड युद्धमात्र था ! उस समय ग्रीसका 0 व, 
.. ऐश्वर्य या प्रसिद्ध इतनी नहीं थी कि दरायबहुष उसपर पासिपोजिस तथा उसके पास नक्॒श-ए-रुस्तमकी 
._ आक्रमण करनेकी इच्छा करते | नेक क्‍ 


| अनेक हू पे पवतमालापर दरायबहुषकी कीर्तिके अनेक स्प्रति-चिह हैं |. 
























५५ शतक किक मम मम 
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सलीम >मकजनी कर हर" भकतती ैन३> ता पलट कह“ 





(३. न याकम, 


पार्सिपोलिसमें उनके राजप्रासादके भम्नोवशेंष, शिलालेख. दिनोंदिन यह साबित होता जाता है कि वास्तवमें... 


» और जान पड़ता है कि मूति भी अब तक मोजूढ हैं । कोन असंभ्य, खूँख्वोर बबर था; तथां कोन॑ 














नक॒श-ए-रुस्तमके सिरिपर एक पहाड़ी... ... .. ...... 

... गुफ़ामें उनका समाधि-मन्दिरअब | लक 
* तक ईरानके अतीत गोखकी या 

.. दिलाता है। हे 

. यहाँ और ऋई हखामनिष्य 

सत्र ति-चिह हैं | खषयष॑ 

(४०5४४) और अतंखाहयप 
दोनेंके राजप्रासाद और कप्-से-कम 

.. एकक्री गुदा-समाधि अब तक विराज 

रहीहे। बन्नर डाकुओंके सरदार 

... सिकनररकी सेनाने शराब पी, उन्मत्त 

होकर पहले तो पार्सिपोलिसके 
अमूल्य पुस्तकालयमें आग लगा 

.. बादमें अपनी असम्य तांडवलीला द आम 

शुरू करके सारे पार्सिपोलिसकों ध्वंस कर डाला। . जगतका गोख जओर सम्यताका आदर्श था। 

.. सिकन्‍्दरके बहुतसे दृष्कर्मोको यूरोपियन लोग इतने... पार्सिपोलिसके विशाल चबूतरेपर चढ़नेके लिए... 


दिनोंसे एक गौखखका विषय कहते आये हैं। अब एक सौ छै सीढ़ियाँ थीं, जिसके दोनों ओर योद्भाओं, 





थे 








+ 
क # 


पार्मिपोलिस--खफ्यपैके प्रासादके चबूतरेकी दीवारपर खुदे हुए सिंह और बैलक॑ युद्धका चित्ष... 




















अर 





#/5 है ॥ हक ०७-७5 हक ४ ॥ ४आ# ६ २ उपर कफ जे 2:४७ 





मुसाहबों और अनुचरोंकी मूतियाँ खुदी हुई थीं-- 
' चढ़नेवालोंको जान पड़ता होगा कि सीढ़ी-सीढ़ीपर वे 
.. भी उनके साथ चढ़ती चल्लीं जाती हैं। सीढ़ियोंके 
| उसके 










शीघपर खेघयघका विराट नान्‍दरी तोरण था | 
बाद खषयपका बहत्तर स्तम्मोवाला ( प्रत्येक स्तम्भ ८० 
फ़रीठसे अधिक ऊँचा ! ) समामंडप था, जिसके बाद 
दरायबहुषका महल € जो अपेक्षाकृत छोटा था ), फिर 





यषषके 








था 


| विशालं-भारतं 





8 अं फि है कि अह 


हैं। हज़फेल्ड साहब कहते है कि उन्हें आशा है कि 


(शायद 0 
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जोड़कर एक-एक करके अनेक खम्मे खड़े किये जा रहे .. 


आई 


भा 


इस प्रकार प्राय: सभी खम्मे खड़ हो जायँंगे। इस 
सभागृहके प्रधान चबूतरेसे प्रायः दोम॑ज़िलेकी ऊँचाईपर 
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लि अर आम मम आकार कि 
अन्‍न्‍री री िक 3 घन कि री मकर 


ख्क, सेना, सामन्‍्त, रथ और घुड़सवारोंका जुलूस प्रासादकी लम्बाई-चौड़ाई पचास गज़ है। डा० 
गाजे-बाजेके साथ चित्रित है। दाहनी ओर साम्राज्यके हर्जफेल्डकी रायमें सम्पूण राजमहलोंमें नक्काशीदार 
धीन भिन्न-भिन्न देशोंके लोग कर और उपहार लिए लकड़ीकी छत ओर कच्ची इंटोकी दीवारें थीं। दराय- 
बहुषके राजमहलके अनेकों दरवाज़े 
और पीछेके सो खम्भोंवाले हॉलके 
खंडहर अभी मौजूद हैं | सिह[सनकी 
वेदी ओर मंचकी दीवारके पत्थरोंपर 
अगणित सुन्दर चित्र खुदे हुए हैं 
एक चित्रमें सम्राट सिहासनपर 
आरूढ़ हैं, नीचे उनकी प्रजा खड़ी 
, और ऊपर मगवान अहुस्मज़दार्क 
मूति है। यह चित्र सबसे 
सुन्दर है। 

हखामनिष्योंकी मूति ओर भवन- 
क्‍ जद ॥ निर्माण-कलाका सर्वश्रेट्ठ उदाहरण 
खषयपैके प्रासादके चबूतरेम्ी दीवार । प्रजाके उपहारके साथ जुलूस पार्सिपोलिसमें ही है। कटे हुए 
लूस बनाये निकल रहे हैं । हज्ञफेल्डने बड़े यह्से पत्थरके अतिदीब बैल या घोड़ेके शीरषवाले स्तम्भ 
गिरे हुए पत्थरोंकों अपनी-अपनी जगह स्थापित करके सुन्दर प्रस्तर चित्र, विशाल(हॉल, तोरण, सिहासन, वेदी 
चित्रावलीको फिरसे पूरा किया है । 
सिफ़ कुछ पत्थरोंकी, जो सन्‌ 
८:१० में यहाँसे उठकर ब्रिटिश 
घ्यूज़ियममें चले गये थे, जगह 
खाली रह गई है| इस प्रासादकी 
मिट्ठरी खोदकर पत्थरके टुकड़ोंको 
बाहर निकालनेमें बराबर राख 
निकलती रही है, और अब तक 
निकलती है । दीवारमें ओर खम्मोंके 
पत्थरोंपर मी, जो प्रधानत: साधारण 









०” 


आदि वस्तुएँ 
स्वरूप अब तक मो 
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... प्रासादके रक्ञकों, अनुचरों, प्रजा और सामंतों आदिको 


उज्ज्वल वेश-भूषा आदिसे इस स्थानकी शोभा कैसी 


५. )३..० पलक, 5, १ ५,आ 5, ० ॥../ तट हज्ट के, औक कक कह ; हल के ह कन्‍जा ब हर. 





उन ड,ह ६१२ कब आता लीक आल वन 














.. देखामनिष्य-युगके पेदल सैनिक 


पासिपोलिसमें कीलक-लिपिमें अनुशासन-पल्लः 








"का गत है कि उस समयके हैरानियोंकी ललित- इस मतके विपरीत अनेक बातें भी मेरे 
3 हमर देशके मौर्य तथा उसके परवर्ती हुईं। कह नहीं सकता कि . उनका मूह 
कॉलके कला-शिल्पपर बहुत अधिक है। इस मतके बेवातेंयेहैं- | 


























तर इपक हा का 
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कि उस समय मी यहाँ पर्दा था। इसके विपरीत 
हमारे देशके खुदाईके चित्रोंका प्रधान अंग 
नारी-मूर्ति है। दूसरी ओर भारतीय प्रस्तर-चित्रोंमें 
योद्भाओंका इतना बाहुल्‍य नहीं है, यद्यपि उस समय 
त्तमें योद्धाओंका विशेष अमाव नहीं था। क्या 
यह बौद्धोंकी अहिसाका प्रभाव तो नहीं था | (६) 
ईरानी चित्रेंकी सभी मतियोंमें मनुष्योंका एक पाश्व 
ही ( ?/०॥॥०७ ए०७ ) दिखलाया गया है। भारतीय 
रचनाओंमें प्रृण मुखवाले चित्र अधिक हैं । 
फिर भी यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती 
कि स्तम्म-पादों तथा स्तम्म-शीर्षामं एक ही विचित्र 
परिकल्पना होनेमें निश्चय ही कोई-न-कोई काय-कारण 
सम्बन्ध था, परन्तु प्रस्तर-चित्रोंमें दोनों देशोकी 
सचना-पद्भति, उपकरण, गठन-कारीगरी और कौशल 
आदिमें विशेष पार्थक्य भी था, यह बात अंस्वीकार 
नहीं की जा सकती । ह श 
पाश्चात्य पंडितोंकी रायमें मास्कर-विद्यामें ईरान 
असुर देशका शिष्य था, यद्यपि उसने अपनी आय- 
सम्यताके बलपर उसमें बहुत कुछ उन्नति की थी। 
असुर देशके विराट नरसिंह अथवा नान्‍्दीकी मृतिके 


._ सोखम्भां-महल । सिंहासनपर आसीन सम्राट । . 
ऊपर अहुरमजदाकी मूर्ति, जिसका ऊपरी भाग टूट गया है... प्रचेड रूढ़-भाव ईरानियोंके हाथरस दूर हो गये, तथा 


की ली जिकत कि वटफिलरीिजर आमरीलेजटी जल 


अली “किन 











अपेक्षा उत्कृष्ट है, किन्तु हमारे यहाँके शिल्पकी 
भाँति गहरी खुदाई ( पाशा शीश 2 2/ < 
महीन कारीगरी उसमें नहीं है। (४ ) यद्यपि 
यहाँके प्रस्तर-चित्र भारतीय मूतियोंक्ी अपेक्षा 
किसी-किसी अंश्में श्रेष्ठ हैं, फिर भी स्तम्भ के 
उनमें किसीका भी गठन- 
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जिक्र नकाललरनताबह ह। «०५ 
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पे 


विशान्-भारत 


0220. 07 
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पासिपोलिसमें श्री ह्जफेल्ड 
हम लोगोंका इन्तज्ञार कर रहे 
थे। यह विख्यात पुरातत्व- 
विशारद और बहुभाषाविद, 
नाना स्थानोंमें अनेकों 
आविष्कार करके . अब 
पासिपोलिसमें खुदाई और 


श्र 
पुनर्गठन इत्यादि कर रहे हैं 
















है. 


सीतलन्प्रयलाक, 


ये बराबर साल-भर यह 
रहते हैं। साथमें एक अन्य 
जमन युवक हैं। इन 


ह. 






५ 2 ॥# 
४४ 
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व ्ि लोगोंकी भेंट भी सौभाग्यकी 
पररिषोलिस--अहुस्मजदाका चित्र. बता आग व 
एक सोम्य और, सुन्दर रू ह 









हैपान्तर हो गया | असुर- 

तियोंमें पौरुष, शक्ति और उ इंम गतिका प्रकाश बहुत पहाड़ी गुफाओं में 

. अविक है, इंरानमें आकर इन मूर्तियोंमें एक स्थिर थुष्टी 

.._ संयत-भाव.. आया, जिससे ललित-कलाके आदर्शमें. राजा-रज वाड़ोंकी नहीं ) हैं | इन्हें देखकर हजफेल्ड सा 
. निस्सन्देह उन्नति हुई । 









आर अर ते 



























दिसम्बर १६३२ 


के बजआटप मी है ५ है जी पलपल फल फिट फिड फल गे  जजाक छाप जफर के २ कि साहा के ह 3 कान ता ५ 







पास 


नकू्‌श-ए-रुस्तम । 


तरह, जानवरों द्वारा शव खाये जानेकी प्रथा ही केवलमात्र 
अन्तिम संस्कार नहीं था। इस सम्बन्धमें बातें करते 
ए उन्होंने कहा कि यदि भारतवर्षसे कोई विशेषज्ञ य 
आये, तो बहुत अच्छा हो । मैंने यह नहीं समझा कि 
यह बात उन्होंने मेरे पास्सी सहयात्रीकों लक्ष्य करके 
ही थी, इसलिए मैंने अपने एक न्रतत्व-विशार 
.. बन्ध॒का नाम लेकर 


निश्चय ही आवेंगे। हर्जफेल्ड इस बातपर कुछ विरक्त-से 
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कवीन्द्रके साथ इंरानंको ० क 5 कक. 


ता, फजीिजाक 2 बी ५ नी पड सीन, हीप कमीज जल 5 ली ली जीप जाए ी, जा हेज 5 शी क्‍िटीब,टीप हो ,ता५ 


(०४) हि | 
+ के ड़ 


विजयी सम्राट शापुरके सामने पराजित रोम-सम्राट्‌ वेलेरियन, एक्डियोखका सिरियाडिस 


कहा कि उन्हें ख़बर देनेसे वे 





कि उन्हें किसी पुरातत्व-विशारदको 





कं 





न कक, 20% हक ही राय, (हक जी फियल किलरी कन्‍नी 0७.०, की ९ कलर किक 
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न 


| 


हर] 


लिए लपके | सब देखनेमें घूमना बहुत पड़ता 
कवि थक जाते, इसलिए उन्हें दो-चार दृष्टत्य चीज़ें 
दिखलाकर अतखोहयषके पुनगठित पुस्तकालयमें ले जाया 
गया। वहाँ बेठकर हज़फेल्डने पासिपोलिसके समीपमें 
प्रस्तर-युगके लुत्तव्रायः अवशेषोंसे निकले हुए पिट्ठीके कई 
टूटे घड़े दिखलाये | एक घड़ेकी मरम्मत करके उसे संप्रण किया 
गया है। उसपर जो नक्काशी है, वह सर आरेल स्टाइन 
द्वारा खोजे हुए. पामीर, हिन 


ओरके कह पूर्व ऐतिहासिक काल 
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हमारे सब साथी-संगी इस कथाको सुनने लगे | 
तनेमें श्रीयुत इरानी भी पूव॑पुरुषोंके लिए पारसी मतके 
अनुसार प्रार्थना करके लोट आये | मैं मोक़ा देखकर 
मेंहरबान भाई ( श्री इंरानीके सहायक ) को साथ ले 
पूमनेको निकल पड़ा | एक ओर दूंरपर पहांड़में क्रोसकें 


देखना चाहिए |... ० 
किसी तरह दोड़ा-दोड़ दो समाधियाँ देखीं, बाक़ी 
हों देख सके । जो समाधियाँ देखीं, उनमें दूरवाली 
।यबहुघकी ओर दूसरी अत्तखोहयथर्षकी थी । समाधिके 
द्वारपर राजाकी मूंति एक हाथमें धनुष लिए और दूसरेसे 
ऊपर बने हुए अहस्मज़दाको प्रणाम करती दीख पड़ती 
| सामने पत्थरकी वेदीमें अम्नि प्रज्ज्वलित है | 
.. जिस पहाड़की गुफाओंमें ये समाधियाँ हैं, उसी 
पहाड़के गात्रपर शाशानीय राजाओंकी कीतिके चित्र भी 
क्‍ उन्हें अच्छी तरह देख न सके | 


रोम-सम्राद वैलेेस्यिन घुटनेके 


ख़दे हैं. "विजयी 
शापुरकी सुन्दर घोड़ेपर सवार मूर्तिके सामने पराजित 
बल बठा प्राण-मिक्षा माँग 


नकश-ए-रुस्तम है। यहाँके बाशिन्दे द्स विराट. 


अश्वारोही मूंतिमँ अपनी कथा-कहानियोंके अजेय वीर 
रुस्तमकी प्रतिमूति देखते हैं । रुस्तमके काल्पनिक युद्ध; 
विजय और पराक्रमकी कथा देशके प्रत्येक व्यक्तिके . 
मुंखपर है; किन्तु शापुरकी महापराक्रान्त रोम-विजयंकी 


करके प्राचीन फारसकी यश-गाथांका नवीन फारसमें 
प्रचार करे । यदि छुन्द अच्छे हु 

निस्सन्देह ही होगा, क्योंकि इस 
सब-के-सब--काव्य-प्रेमी हैं। 

बैठकमें मेंने एक सजनसे पूछा 

शीराज़में विशेष प्रसिद्ध कवि कितने 


उन्हीं 


प्रान्तके लोग, यहाँ तक कि निरद्धर भी---कवि हैं ्‌ 
मेंने ख़ुद भी यह बात देखी कि गली-कूचे, चोराहे, या 
बेठकोंमें, जहाँ कहीं * अच्छी 


४ 


अशिक्षित, बालक, दृंद्ध, 
श्रोतागण सिर हिल्ला-हिलाकर उस कविताको दो 


##ष के | 272) 
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टरीके पिछवाड़े, चीथड़ोंके ढेरपर, वे दोनों बैठे ज़मीन मोल लेकर इसने इतनी बड़ी फ़रक्टरी खड़ी की 
फैज़ियाकी आँखोंमें गहरी उदासी थी। है। आज जब यह गुज़़रता तो हम खड़े होकर इसे 





फ गे 


चेहरेपर दृढ़ निश्चके चिंह थे |: सलाम करते हैं। शनिवारके दिन जब यह हमें वेतन 
भज़ियाने दसवीं बार फ़िर प्रूत्वा--क्या तुम बाँटता है, तो हम इसे नम्रतापर्वक धन्यवाद देते हैं। 
च चले जाओगे ?? दा 








ज़िया, विश्वास करो, पन्द्रह-बीस वर्ष बाद जब है 
वापस लोट्रेँगा, तो इससे बराबरीसे मिलूँगा, ओर 
दुगा--क्यों भाई, फैक्टरी बेचनेका विचार है !?? 


उसको इन सब बातोंमें केवल पन्द्रह-बीस स वषवाली 





भाक्सने भी दसवीं बार जवाब दिया--..८ जहाज़ 





ज़ियाकी आँखें भावी वियोगके विचारसे डबडबाने 
माक्सने सान्त्वना 


| 





है 


बात ही फ्रेज़ियाकी समझमें आई | इतनी लम्बी अवधि 
घपुनकर उसका दिल दहल उठा | 
रोकनेके लिए अपने कोमल हाथोंको 
कठोर हाथोंपर रख दिया। मांक्सने 
बा. लिया, । 












तीन-चार मजदूर हैं | परन्तु यह न सममकना कि में 
अमेरिकामें भी ऐसा ही कुली बनकर रहनेंके लिए जा रहा 
हूँ ! मर ! में 


ने कुछ शिक्षा प्राप्त की है । रात्रि-पाठशालामें 
तीन वष पढ़ा हूँ | 


५१० 
के 


















दिसम्बर १६३२ ] 


माक्सने उसके होठोंका एक मृदु चुम्बन लिया, ओर दृढ़ 
बाहुपाशमें उसे कस लिया | 
“तुम्त इन चीथड़ोंको देखती हो ? कितने मेले हैं 
कितने बदबूदार हैं ! परन्तु जब इन्हें फ़ैक्टरीमें धोया 
जायगा, मशीनके नीचे दाबकर निकाला जायगा ओर 
अनेक रंगोंमें डुबोया जायगा, तो वे ऐसे ही सुन्दर 
प्रतीत होंगे, जेसे सामने सूखते हुए कपड़े । द 
_“फ्रेज्ञिया : घनकी भी यही हालत है | जब हम 
उसे पा लेते हैं, तो कोई नहीं पूछता कि हम पहले क्या 
! कैसे थे ! इत्यादि 
“फ्रेज़िया । तुम मेरी प्रतीकज्ञा करोगी 
“हाँ |।?--उसने गीली आँखोंसे कहा। क्‍ 
इतनेमें चिमनीने सीटी दी। फ्रैक्टरीके दरखाज़े 
सब मज़दूर भाग-भागकर अपनी-अपनी जगह 
तैनात होने लगे |  फ्रेज़िया भी उठी। माक्सने एक 
बार ओर चुम्बन लिया, ओर क्षणमर बाद दोनों मशीनके 


.. समान अपने-अपने काममें लग गये | 


हा | ५८ 


दिन ,नियमपूर्वक सीटी हा 
आते ओर काम करते | शामको इंजनकी 


रह जाता केवल चिमनीका 
पहाड़ ओर जंगलने भी 


प्रेमीकी कल्पनासे अपनेको सन्तुष्ठ करती । 


उतरा | 


आँखोंके नीचेकी काली 


2५. ७७८05./ टी ऑफ अत ८ 9 5८.5, 63. मा5 5 ,ल अर मीई जा अत नर ढक हा ता 3. / ५, मे .#./ 3. 0000 कक कं आम आओ आम भी न नम मी न न मी आओ मम की 


अपनी प्रतिज्ञा स्मरण थी 

तक चिद्ठी-पत्री लिखी । फिर चुप हो गया | 
अमेरिकासे आते ओर मारक्सके समाचार सुनाते। 
वे कहते कि मास वहाँ खब परिश्रमसे धन इकट्ठा कर 
रहा है। उसका रहन-सहन अमेरिकनों जैसा हो गया 

है। कुछ फ्रेज़ियाकी हँसी भी उड़ाते, परन्तु वह 
अपने सरल स्वमावसे अपनी प्रतिज्ञापर इढ़ थी। 

आदिके मोक़ोंपर जब दूसरी स्त्रियाँ श्वृंगार करतीं 
ओर अपने-अपने प्रेमियोंक साथ बाँह-में-बाँह डाले 
बूमती-फिरती, फ्रेज़िया बेचारी अपने सुदूर प्रवासी 

लगभग 

बीस वर्ष गुज्ञर गये । लोगोंने समझा फ्रेज्िया अब 
घवा-जेसी ही रहेंगी। 0 जय 05 

परन्तु थोड़े दिनोंके बांद,. ग्रामवासियोंकी आशाके 

विरुद्र, माक्स वहाँ आ पहुँचा | सायंकालका समय था । 
अभी सूय भगवानकी अन्तिम किरणें विलीन नहीं 

थीं। दक्षिणसे गाड़ी 

अमेरिकनोंके 

थी, ओर बाल पीछेकी ओर मुड़े थे। उसके 

ढ़ निश्चये चिह्न अब ऊ्करियोंमें परिवरतित + 

रेखा गत बीस वर्षोर्क 

तपस्याकी कहानी स्पष्ट शब्दोंमें सुना रही थी | 

अफ-हू-डेठ फैशनका कोठ-पतलून पहने हुए 
स्टेशनसे चलकर वह एक होटलके सामने पहुँचा | 
दरवाज़ेपर एक बुढ़िया खड़ी थी 


है 
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. माक्स पहले न्यूथार्क गया। वहाँसे शिकागों, ओर अन्दर जाते देखकर प्रतीक्ञामें बाहर खड़ी हो गई... 
और फ़िर कैनाडा। शुरू-शुरूमें “हैं पक कारखानेमें थी। उसे देखते ही मार्क्सको वही भान हुआ, ज़ोः 
_ढेः हुआ, फिर दूकानपर छार्क। बादमें अपनी बहुत दिनोंसे खोई वस्तु पानेपर होताहै। फ्रेज़िया . 
. थोग्यतासे मालिकका कृपापात्र बनकर दो आनेकी पत्ती उसके लिए वैसी ही थी, जैसे आँखें मनुष्यके मुखपर | हे 

. प्रात्तकी। दो आनेसे चार आने--्लै आने--आठ कफ्रेज्िया भी माक्सके अस्तित्वका एक अंग थी। मो 
. आने। मार्क्सने भरसक परिश्रम किया | एकएक .  दोनोंने एक दूसरेका मूक स्वागत किया । गलीमें 
. पाई जमा की।. कभी फ़िजलखर्ची नहीं की ; कभी कोई न था। मज़दूर आज बरोंमें छुट्टी मना रहे थे। 
.. सिनेमा-थियेटर नहीं गया ; कभी शराब नहीं पी ; कभी क्यों, कैसे रहीं !?--मार्क्सने पूछा।. ० 

त्रयोंकी संगति नहीं की। उसके सामने उसकी हाँ, अब में अकेली हूँ । मेरी माता गुज़्र गई। . 

. अतिज्ञा ध्ुव-नक्षत्रके समान हर वक्त खड़ी रहती। वह तुम पहलेसे दुबले दिखाई देते हो, माक्स ![/ न्‍ 
. अमीर होना चाहता था। वह लखपती नर अपने. उसने इतना भी नहीं पूछा कि तुमने चिट्ठी लिखना ह 


: आ्रामको लोटेगा, और चिर-प्रतीक्षासे अशित यक्ञ-पत्नीके क्‍यों बन्द कर दिया, न उसने उसे बीस वर्ष पूर्वकी 
पमान सुन्दरी फ्रे ज़ि द रन धन हू 

















ञथ्र्छ 


ध्ज्छ छा 












याको रिक्रायेगा, और +--« प्रतिज्ञाका स्मरण ही दिलाया, और न घ ही 
..._ आज जब वह लोटा, तो उसके हदयमें एक विचार कुछ पूछा कि उसके पास हज़ारों हैं, या लाखों 
नह किस तरह अपने धनका सदुपयोग करे £ यदि ये सब बातें उसकी दृष्टिमें आवश्यक + 
.. हह एक फ़ैक्टरी खोले--और यदि सम्भव हो, तो वही उसे अपना चुकी थी की. 
पुरानी फैक्टरी, जिसमें किसी समय वह स्वये मजदूरी कोई भी घटना सत्तीमर भी अन्तर न डाल सकती थी। 
पी था, उसमें पैसा लगाये, मज़दूर यद्यपि बीस वे गुज्ञर गये थे, फिर मी. उसे मार्क्सका 
जढ़ाये, ओर किस तरह उसे सोरे ममें सर्वोत्तम जाना, मानो कल ही हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता था। 
0 03 दोशनियजर कॉल ही 
, अत मैक्टरीका बूढ़ा मालिक 'पीढ़ों ओडो?, जिसके . बुढ़ापेकी ठंडकसे सफ़ेद हो रहे थे, 
मई सन्तान न थी, सम्भव है, फैक्टरी बेचना चाहे | हयमें वही पहलेकी-सी गरमी थी।. 
'प्रयत्ञ करनेकी ठानी |... का 






कर 














” ओर उसके हृदयमें संसारकी 


































_गाक्‍्सने कुछ न पडा, केवल 








.... और उससे द्वी उनका व्यवद्दार चलता दै। 


ण्यार। 


भी यही दशा है। 


भाव ओर शब्द 
श्रीयत रलाकर, आयुर्वेदशिरोमरि 


शु [*दोंके द्वारा ही भावोंका प्रकाश होता है। इमारे 
.... अन्दर अच्छे या बुरे, ऊँचे अथवा नीचे, केसे भी 
भाव हों, दूसरे व्यक्तिको शब्दोंक बिना उनका बोध नहीं हो 
.. सकता। प्थवा यों कहिये कि भ्रप्रकाशित भाव शब्दोंसे 
. प्रकाशित होते हैं । शअमुक व्यक्ति सद्भाववाल्वा है, या दुर्भाव- 
वाह्मा, इसके परिचायक शब्द ही होते हैं। 
_हुद्त छँचे सन्देश भोर गायकोंकी अन्‍्तर्विश्वद्षी गानमयी 
सुन्दरता शब्दों द्वारा ही प्रकाशित होती दे । शब्दोंमें भार्वोंके 
प्रकाशनका यही सामथ्य “शब्दशक्ति! दे। यदि शब्दोंमें 
इन भात्रेंके प्रकाशनकी शक्ति न हो, तो प्राणियोंका विचार- 


विनिमय नहीं हो सकता, और ने समाजका कोई व्यवद्यार 


ही चल सकता है । 


शब्दश क्तिका उपयुक्त उपयोग न केवल्ल मनुष्योंकों ही, 


. बल्कि पशु-पत्षियों ओर कीट-पतंगों तकको भी करना पढ़ता है 
गाय, भस आदि 


. प्रशु कम्माईखाने्में जैसा शब्द करते हैं, भोर अपने बच्चोंको 
.. देखकर जेंप्ा शब्द करते हैं, उन दोनोंमें बड़ा भन्तर होता. 
. है। उन शब्शेंकी शक्ति न केवल पशुझ्रोंको द्दी ज्ञात होती 
... है, बल्कि अभ्याससे बहुधा इमें भी मालूम हो जाती दे, भौर 
... हम समर जाते हैं कि वे एकसे भय करते हैं, भोर दूसरेसे 


.. उन मोटा-मोटा भेद सभी जानते हैं। 


.. ऐसी शक्ति है, 


महापुरुषेकि 


उनके भी भनेक भेद होते हैं। 


हे पत्ती भी उसी प्रकार अपने शत्र सप, बिछी, अथवा . 

.. इसी प्रकारके दूसरे जन्तुओंकों देखकर भोर अपने बच्चोंको 
- ... झ्थवा पालनेवालेकों देखकर जैंसे-जेसे शब्द उच्चारण करते हैं, 
कीट-पतंगोंदी 
फलत: यह सरुपष्ट हे कि शब्दोंमे एक 
जो भावोंको प्रकाशित किया करती दे, झतएवं ' भा 


भावोंके इस स्वप्रकाश-प्तामरथ्यका नाम दी... 


प्रकाश द्वोता है । रा 
शब्दशक्ति शोर भावशक्तिर्मं एक भेद 


भावशक्ति दे। 


है। भावशक्तिको अहण करनेके लिए बोद्धा (ज्ञान | 
_ करनेवाल्ञा ) में एक खास प्रतिमाकी आवाश्यकता द्ोती दे, 
जो सबसें नहीं होती; इसीलिए भावशक्तिसे सबका व्यवहार 


चल नहीं सकता। शब्दशक्ति भावनाओोंकी ऐसी व्याख्या 
कर देती दे दि फिर उसे हर कोई समम् सकता है। 
फत्चतः भावशक्ति विचार-विनिमयकी उतनी झ्च्छी भोर _ 
स्वोपयोगी क्षाघन नहीं हो सकती, जितनी शब्दर्शाक्त । 
गायकके भू-विज्ञासको देखकर एक भशिक्षित गैवारिन उसके . 


_मनोभावकों समझकर उतनी भाहांदित नहीं दोती, जितनी 
एक शिक्षित श्ौर चतुर कामिनी। इसीलिए प्राणियोँमें 
शब्दशक्तिका जितना उपयोग दे, उतना भावशक्तिका नहीं । 


शब्दशक्ति शोर भावशक्ति भी एक तरहकी नहीं होती । 
शब्दशक्तिके प्रधान तीन 
भेद हें--(१) भरमिधा, (२) लक्षणा भोर (३) व्यंजना । 


उसी प्रकार भावशक्तिके भी तीन भेद किये जा सकते हैं 
| (१ ) इंगित, (२) धझाकार शोर ( ३) चेछा | । 


शब्दकी लम्बी व्याख्या लिखनेके पूर्व भावशक्तिको . 


_देखिये--(१) इंगितका भथ है इशारा; भर्थात्‌ इशारेके द्वारा 


भावशक्ति बोधको उत्पन्न करती है। मान लीजिए, हमसे 


3 किस्लीने पूछा-- क्या दूध पियोगे ?? इसने हाथ हिला दिया। 
.. अरब दुसरा व्यक्ति हमारे इंस इशारेसे हमारे निषेघात्मक 
भावकों समझ जाता है, यद्यपि वहाँ शब्द-प्रयोग नहीं होता । 


(२) आकारका भअथ दै चेहरा-मोरा। दुसरेकी रसीली. 






































सहारा 
शब्दशक्तिके झ्राश्रयके लिए शब्दोंकी योजना 
अनिवार्य है, और उसके लिए शब्दोंका म्राविष्कार करना 
पढ़ता है । 


अत; भाव पहले भोर शब्द पीछे उत्पन्न होते 
। भतएवं जिस अथका बोध करानेकी इच्छासे जो शब्द 
भाविष्कृत होता है, उसमें वही इच्छा शक्तिस्वरूपा होकर 
छिपी रहती है। फल्त. इमारी इच्छा दी शब्दर्भे 
शक्तिरुपिणी होती है किन्तु भावोंके सम्बन्ध यह बात 
नहीं है। उनमें एक नेसगिक शक्ति होती है, जो हमारी 
रउछा न होनेपर भी--कभी-क तो उन्ह दबानेकी इच्छा 
रहनेपर भी--बोध उत्पन्न करा ही देती है। हम कितना 
दो बनते हैं, किन्तु प्रेमपात्रके सामने पहुँचते ही हमारी 
भावशक्ति श्राँखोर्म होकर चिह्मा ठती है कि इस दिलतमें 
प्रेम है, भनुराग है। हम छिपाना च 








अतएव कहना ही पढ़ेंगा कि 
भोर शब्दशक्ति प्रा णखिगशी रचना | 


! सम्बन्ध शब्दशक्ति है, और 
भावनाभोॉंके साथ मानव-प्रकृतिका सम्बन्ध भावशक्ति है। 


पदके साथ पदार्थका सम्बन्ध हमारी इच्छासे, भौर मावनाओोंसे 
“नव प्रकृतिका सम्बन्ध ईश्वरेच्छासे होता है। फलत हे 
शब्दशक्ति इच्छाको और भावशक्ति ईश्वरेच्छाको कहना 
चाहिए। मलुध्यक्ी इच्छा परिवर्तित होती रहती है इसोलिए 
शब्दोंकी शक्तियोंमें भी अनेढ पर परिवर्तन हो जाता 
. डदाहरणार्थ कुशल, गवेषणा, मगडप गादि भनेक 
शब्दोंको लिया जा सकता है। ब्राह्मण-काल में यज्ञयाज्ञोंका 
प्राधान्य था। उस समय यज्ञके लिए कुशाओं 
























क्योंकि वे व्युत्पत्तिलर्य स्वाथ 
इच्छानुसार किसी भरथविशेष्ते 
स्थलॉपर अर्थ प्रधान भौर 
ये सारा परिवतन कऋमश: 
हो जाता है। 
शब्द्शक्तिका परिवतन होता 


शब्द नहीं रहते। 
बना लेता है, फिर वे 
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शब्दका प्रयोग ही हमारी इ5छाओंके परिवर्तनके 
साथ परिवतित हो गया । 


ऊशाएं लानेवालेके लिए प्रयुक्त 
किया जानेवात्रा कुशल? शब्द चतुरके लिए प्रयुक्त होने ल्गा। 
उसी प्रकार 'गवेषणाः धब्दका व्युत्पत्तिजन्य अर है 
गौवोंकी खोज करना? । तपस्थी लोग बनमें गौएँ पाता 
करते थे, और सन्ध्याके समथ या  यज्ञके लिए, बनें 
4र-उघर चरती हुई गोभोंछो खोजा करते थे इसलिए उस 
कालमें गौओोंकी खोजको “गवेषणा? कहते थे परन्तु वह... 
शब्द भब केवल खोज मात्रका बोध कराने लगा है।.... 
_ पर शब्द भी इसी प्रकारका है। याज्षिक लोग यज्ञ 
करते समय एक प्रकारका सिद्ध किया हुआझा माँड मिलकर 
पिया करते थे। मिल्नकर बहुतसे भादमियोंके माँड़ पीनेके 
लिए एक लम्बा-चौढ़ा शामियाना या तम्बू बचाया जाता था 
जिसमें माँढ़ पीनेके कारण उसे भगडप! कहते थे, परन्तु मब॒ 
प्रत्येक विस्तृत शामियानेद्नो हो मगडप कहा जाने लगा मा 
दे। यह शब्द- प्रयोगका परिवर्तन ही शब्दशक्तिके 
परिवतनका परिचायक है। इसी प्रकार 'प्रबीण', 'उदर 
भादि शब्दोंका इतिहास भी इसी 








को छोड़कर प्रयोक्ताओंके 
रढ़ हो जाते हैं। ऐसे 
शब्द गोण हो जाते हैं। 

वक्ताश्रोंके र5छा-परिवतनमा से 


वक्ताओंके इच्छा-परिवतनसे 
ही रहता है । 


रन्तु हमेशा प्रत्येक बातके लिए पहलेसे बने हुए ही हे 
भनेक बार वक्ता स्वेच्छानुसार उन्हे 
ही शब्द उस अर्थमें 





फलत: 


























8 नियामक होते हैं । 


....  थोगिक हूढ़! नाम दिया दे 
|... बोध कराते हैं, भोर हढ़ झथका भी |. 


.. शब्दशाखमे उन्हें 
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.. वक्ता शब्दकी रचना करके उसे पुकारने लगता है, ओर वह 


शब्द उस भथको बोध करानेकी शक्तित्ात्रा ही हो जाता 
है। ऐसे शब्दोंको शब्दशासत्री 'योगिक शब्द'ः नाम देते 
हैँ, क्‍योंकि वे 'योग? अर्थात किसी गुणविशिष्ट पदाथके बोध 


.. करनेवाले पदावयवोंके मेलसे तैयार होते हैं। हर 
प्रयोग-भेदसे वन्ताके 


ः ग्रनेक बार एक ही. शब्द 
इच्छानुसार दो भर्थोका--जो पररुपर बिल्कुल भिन्न द्ोते हैं--- 
बोध कराता है--जैसे, हरि शब्द भगवान विष्णुक्वा भी बोधक 
है ओर सिंह तथा बन्द्रका भी। इसी प्रकार भजन शब्द 
: व्यक्तिविशेष तथा वृच्षविशेषका भी बोध कराता, है। मधु 
. शब्दका भथ शहद दे भोर वसन्‍्त भी। 


है एक 'याग? ओर दूसरा बृत्त-वनस्पति भादि। दो अ्रथामे 


एक ही शब्द तुल्यशक्ति रखता है, ओर प्रकरणानुसार हमें. 


दोनों अ्र्थाक्रा ही बोध होता है। कभी-कभी प्रकरणके 
अतिरिक्त भी झनेक ऐसे साधन हैं, जो ऐसे शब्दोंके अथबोधके 
जैसे--सयोग, वियोग, साइचय, विरोध, 
अ्रथ (प्रयोजन), लिंग, शब्दान्तरका सामीण्य, सामथ्ये, 


का _ भौचित्य, देश, काल, व्यक्ति ( स्त्री-पुलिंगादि भेद ) तथा 


सब्र ( उदान्तादि )। शब्दशाखवेत्ताधोंने ऐसे शब्दोंको 


.... अब एक प्रदारके शब्द ओर रहते हैं, उनकी रचना 
“यौगिक भर्थकों ध्यानमें रखकर होती दे, 
हा सातंत्यसे किसी प्रथर्मे रुढ़ हो जाते हैं, 
योगरुढ़” कह 
नीरधि, पंकज, सोध, सागर 
 जतलको घारण करे, वह नीरधि दे।. 


आदि। 


भाव ओर शुबद 


उद्धिदक्षा अथ 


क्योंकि वे योगिक भर्थका भी 
_ यागिकाथ ज्ञानमें रूढ़िज्ञान प्रतिबन्धक द्वोता है।* 
बात है कि रूव्यथके बोधमें शेष प्रथोंको यथायोग्य गोणरूपेण 
अवकाश रहता दै। पंकज, सोध, सागर भादि शब्दोंका 
. भी यही द्वाल दै । । 


परन्तु वे प्रयोग 
इसीलिए. 
कहा जाता दे -जेसे, 
नीर भर्थात्‌ 
जिम्का. भर्थ 
. होता दै समुद्र। समुद्र जल्को घारण अवश्य करता दे, . 

... इसलिए उसे नीरधि कहना योगिक दृष्टिसि ठीक ही है, 

| ः *.. परन्तु बादल, ताल्ाब, घढ़ा ओर लोटा-गिल्ञास भी तो जत्षको ... 
..... धारण करते हैं, उन्हें भी नीरधि क्‍यों नहीं कट्दा जाता १ 
..... थदि कोई लोटेको या बादलकों नौरधि कहे लगे, तो उस 


ह ! दशामें यौगिक दृष्टिसे उचित प्रयोग द्वोनेपर भी शब्दबोधमें : प्रयोक्ताभोंके मनोभावेकि परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधनसे 
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शब्द- " 
क्योंकि 


लोटे या बादलका ज्ञान नहीं होता। फल्चत: 
ज्ञानमें योगिक ज्ञानसे हढ़िज्ञान प्रबल हो जाता दै, 


शब्दके अनेक भ्थ रहनेपर भी रूढ़ अथेको बोध करानेके 
लिए वक्ताक़ी इच्छा विशेष आमहबती होती है, इसीलिए. 
_ झढ़यथ प्रधान भोर शेष प्रथ ग्रत्यल्त मोण रह जाते हैं। 
यही कारण दे कि 'नीरधि! कहनेसे ्रमुद्रर रूप भर्थ प्रधान - 


प्रोर शेष भ्रत्यन्त गोण द्वोते हैं। तभी "च्ीरनीरधि' झादि 
प्रयोग साथक हो सकते हैं।.... 
उपयुक्त 'नीरधि! पदका समुद्र रूप भय विशेष झथ है. 


भोर बादल, ताल्ञाब या घढ़ा श्रादि सामान्य । कभी-कभी _ 
_वक्ताकों इच्छाके अत्यन्त ध्राग्रहवती होनेपर विशेष भथ, जो... 
प्रधान होता है, सामान्‍य भर्थात्‌ दुबल भथसे -- बादल तालाब, 


या घड़ा आदि भ्रथासि-- दबा लिया जाता है, भौर तब नीरधिके 
पथ बादल, ताल्लाब या घढ़ा झादि भी हो जाते हैं ।--जेसे, 
इस गाँवर्में यह छोटासा कुआँ ही नौरधि हैं। ऐसी जगह 


नौरधिका भ्रभिप्राय जज्लाशय हप प्र्थ बोध करा देवामात्र है, 
समुद्र नहीं 
 योगहृढ़ श 
इच्छाका पाग्रह उसी भोर विशेष कुछ रहता दे, 


परन्तु ऐसे प्रयोग बहुत कम होते हैं । बल्तुत: 
में रब्यथ दी प्रधान रहता है, क्योंकि वक्ताओंकी 
इसीलिए... 
संस्कृत-साहित्यमें शब्दशास्त्रियोंका यह सिद्धान्त दे कि केवल 
हाँ, एक. 


अब इसने ऊपरके समस्त विवेचनसे यह जान लिया कि 


शब्द चार प्रकारके होते हँ--(१) रूढ़, (२) योगिक, 
(३) योगिक हूढ़ भोर (४) योगरूढ़। अभी यथ्पि इनके भवान्तर 
ओर भी भेद-प्रभेद हो सकते हैं, परन्तु इम लेखकी कल्तेवर-वृद्धि- 
एवं प्रकरणकी जटिल्॒ताका ध्यान रखकर उन्द छोड़ देते हैं । 


उपयुक्त चारों प्रकारके शब्द सेव एक-से नहीं रहते । 


.. वे घटते-बढ़ते रहते हैं। उनमें यथासमग्र परिवर्तन, परिवर्धन 


वें संशोधन होते ही रहते हैं। इन सबका दारोमदार केवल 


.. ही है। बहुधा ऐसा दोता दे कि एक भाषा-भाषियों 










































































.._ शब्द आकर मिल जाते हैं। 
: ल्लोगोंमें जो भाव नहीं होते, 
'शब्शेंकी श्रावश्यक्षता भी नहीं 
मनोभाव जब ढन्‍हें प्राप्त हो 
. प्रकट करनेके लिए वे लोग 
. यथा उसी भाषाके झब्दोंको ज्यों-का- 
._ बोलचाल्में भाते-आते वे शब्द द्प्तरी 
. इतने मिल्ष जाते हैं कि फिर वे उसी 
... पढोंकी पंक्तिमें बैठने ल्ायक्र बन ज 
.._ मालिक भ्रादि शब्द यद्पि 
५४... अगर प्रयोग-बाहुल्यसे हमारो भा 
उन्हें हिन्दीके दो शब्द स्वी 








देती, 


यातो नये ही 





शब्द रचते 











ऐसे शब्द दूधरी भाषा जाकर हढ़ शब 
हो जाते हैं, क्योंकि दूपरी 
कुछ नहीं हो सकता। 
... उनका यौगिक अर्थ रहा 
:.... अंगरेज़ीका एक 
.._भाजकल्ष होता है धाजघानो?। पररू 
.... दोता है ) इस विवेचनाके लिए सब 

... नहीं होती । जहाँ राजधानीका बोध कराना 
< कैपिटल ( 02५70) ) का प्रयोग क्र 
_योगिकांथ राजा या तल 
भी दे था नहीं, इसकी चिन्ता नहीं 
_ राजधानौके प्रध॑में प्रव ड्ढ़् हो 














दोती, क्योंकि वह 
गया द्वै। बल्तुत: 
 आचीन रोम 
दाढ़ी थी, जिसके ऊपर 





॥( 


कम हनंबान्‍था न प५७९+७०थ 
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इसका कारण यही है कि जिन 
उनके प्रकट करनेके किए इन्हें 
परन्तु दृध्तरोंसे नवीन 
ते हैं, तो भपनी भाषामें उन्हे 


त्यों ले लेते 
भाषाके शुरू 
भाषाके शक्तिमान है, ज 
ते हैं। भकान, मिज्नाज, 
विदेशी भाषाके हें, परन्तु वे 
वनाश्रोमें इतने रम गये हैं कि 
कार करना पड़ता है। नोट, 
कोट, नम्बर, विब श्रादि शब्दोंका भी यही दवल्त है, परन्तु 
रोंकी कोटिमें रखने योग्य 
भाषार्म उनका यौगिक प्र्थ 
चाहे उनकी जन्मभूमिमें भक्त ही 
हो, परन्तु हमर डल्हें यौगिक शब्दोंकी 
रेंकी भाँति ही. काममें लाते हैं। 
_चब्द (800। है, जिसका अध 
तु ऐसा भरथ क्यों 
पाधारणको कभी चिन्ता. 
ड़ा, वहाँ | 
दिया, चाहे उसका 
पम्बन्धो किसी कार्यसे सम्बन्ध रखता 


जैसी 'ओो 
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ची-. बन. 


जाता है। : 


मनेक जोग- प्राय;  अत्येक शब्दकों यौगिक दश्से ही... 
देखनेका यत्न करते हैं- 


क्‍ उनका अभिप्राय यही 
अथके ज्राथ शब्दका कऊँक-न-कुछ यौगिक से 

हैं, द्वोना चाहिए। भी 
हैं। भूश 
रोंमें लिए. 


होता है दि. 
के सम्बन्ध झवर्य . 
_निशक्तशास्रो भी इसी. सम्प्रदायके हैं। 
हइ हढ़े दै, परन्तु निरुत्तशास्तरोको इसमें भी क्योंके 
जी अतोत होता है, मौर इसे तब सल्तोष होता... 
* *हं भू!को केवल रूढ़ शब्दछी हि नहीं, किन्तु 
'भवन्ति भूतानि यस्यां सा भू.? की यौगिक इष्टिसे देख लेता. 
है। निरुक्तशास्री दस-बीज शब्दोंको नहीं कि. पाहियके 
सभी शब्दोंकों इसी दृष्टिसे देखना चाहते हैं। बाहे 
शब्शेंको कभी-कमी उत्तटना पढ़े, उनमें श्रक्षरः बटाने-बढ़ाने 
भेले द्वी पड़ें, पर उनमें अर्थके साथ शब्दका कुछु-न-कु 
यौगिक. सम्बन्ध प्रवृश्य निकलना चाहिए 


[हिए। बह अपने 
शिष्योंको यही सिखाना चाहता है कि. वक्त” 
उेढ़ शब्दकी दृष्टिसि न देखो, किन्तु बह 
इष्टिस देखना चाहिए। इस प्रका: 
शब्शेंकी तीन प्रकांरकी- व्यवस्था की है--१. 
३ परोक्षबृत्ति और ३ भतिपरोक्षबृत्ति 
जिन शब्दोंका रूप बहुत स्पष्ट है, 


अलत्त बृूति ; । 


हें 





ः सतिपरोत्ाइतिको पोोक्षमें बरर 
आना चाहिए--जेसे, श्रतिपरोक्षबृति ह 
परोक्षइति है “विग्तु! पत्यक्षबृति है. 
'रन्तु शब्दशास्वियोकि मतमें तो निहक्ति 


“निधरठु! : 
- निगमचितार:?। 


ही शब्दोंको यौ 


गिक नहीं कहा जा सकता । 
ई वेह है, जो भवयवशक्तिकी भ्रपेत्ष ता नहीं २ 
. भर्थाद बुद्धिमें इतना सन्रिष्ट है कि अझवयवोंकोी छा 

बिना दी शब्दबोधढो पैदा कर देता है। 4३७... 
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व॒० पं० किशोरीज्ञालजी गोस्वामीके संस्मरण 
स्वर्गीय गोस्वामीजीके दशंन करनेका सोभाग्य 
मुझे तीन बार प्राप्त हुआ था। पहली 
पनू १६१७ में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके इन्दोरवाले 
धवेशनके पूवे। दूसरी बार दुन्दावनके सम्मेक्षमपर भर 
तौसरी बार काशीर्मे, आजसे चार-पाँच वर्ष पूर्व । इन तीन 
अवसरोंपर मेंने उन्हं भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें देखा। 
इन्दो7-सम्मेलनके साहित्य विभागके मन्त्रीक्री दैसियतसे में 
उनकी सेवार्मे लेखके लिए प्राथवा करने वृन्दावन पहुँचा था । 
ऊपरके विस्तृत कमरेमें वे बेठे हुए थे। चारों ओर किताबोंके 
हे? लगे हुए थे। कहीं कुछ छपे-छागये फाम रखे हुए थे, 
कहीं बी० पी० पास डाकखाने जानेके ल्लिए तैयार थे, 
ल्‍ प्रेश्से प्रूफ दिखानेके लिए प्रा रहे थे, गोस्वामीजीके सुपुत्र 
छ॒बीलेलालजीकी कहानियोंकी किताब छुप रहों थीं ; गरज़ यह 
_ कि काम बढ़े ज़ोरोंकि साथ चल रद्दा था। उच्च 


हुआ था, ओर वे शुद्ध साहित्यिक्र जीव थे। गोस्वामीजी 
उस समय साधनसम्पन्न थे, ओर उनकी बातचीत उत्साह 


था। अपने पिडुले ४० वर्षके अलुभवकी उन्होंने कितनी ही _ 


. बात सुनाई ; ग्रियसन साहबसे उनका जो-पतन्न-ब्यवहार तथा 


. परिचय हुभा था, उश्षका ज़िक किया, भोर भपनी एक छोटीसी 
.. पुल्तक डंस समयकी छुपी हुईं दिखलाई, जब हमारा जन्म _ 
. बढ़े गया, लेकिन उनके पिताजीकी पुस्तकोंका मोल घट गया । 
. इघर जनताकी रुचिर्मे भी परिवर्तन द्वो रंद्ा था। 


. भी नहीं हुआ था । 
. मराठीमें हुआ था। उसप्रका भी उन्होंने ज़िक्र किया। उन 


.. दिनों भी गोस्वामीजोको इस्र बातकी कुछ शिकायत थी कि 


. हिन्दी-संस्थाएँ उनके साथ यथोचित व्यवहार नहीं करती। के जबरदस्त प्रभाव डाला था, फिर भी उन्होंने गर्मभीरत 


बार तो 
इच्छा हुई कि यदि में भी इसी तरहंका लेखक होतां, तो कैसा 


गोस्वामीजोर्मँ पुराने उत्साइकी झलक बाकी थी, यद्यपि 


होता था-- 
क्‍ समय तक 
श्री छुबीलेलाह ज के सिरपर हुव्वल्तवतनीका जिन सवार नहीं . 


आकार-प्रकारसे छुपाये जांति 
. प्रबन्ध होता, पर छुंबीलेलालजी व्यारूयानबाज़ीर्मे लगे हुएं 


गोस्वामी जोको किसी पुस्तकका अनुवाद 





























की 
पिलली अल पक बडी 


साहित्यिह्नोंका प्रप्मान करना तो हिन्दौवाले जानते ही नहीं. * 
इस बातका भी गोस्वामीने प्रसंगवश ज़िक्र किया था 
गोस्वामीजीके यहाँसे में प्रभांवित होंकर लोढठा । हुँदय्म 


अच्छा दोता । है 

वृल्दावन-स्म्मेलसनके अवसरपर गोस्वामीजी काशीसे 
पधारे थे। कवि-सम्मेलनर्में उन्होंने बड़े उत्साइसे भाग 
लिया था, भोर उनके सुपुत्र श्री छुबीलेलालजीने इधर-उधेर 
घूंम-घूमइर सम्मेलनकी सफलताके लिए प्रयत्न किया था। 


छुबीलेलालजीकी लीडरी उन्हें बहुत महँगी पढ़ी थी।॥ 
श्री बालइझष्ण शर्मा नवीन”ने 'प्रताप'में एक बार मज़ेदार 
रसिया छुवाया था, जिम्॒का प्रारम्भ इस का प्रकार 
“हुब्बल्नबतनी को मरोरा छोरा ले छारेगो तोह्ि 

ः हुव्वलबतनी की मरोरा १? 

श्री छुबीलेलालजीने अपने पिताजीके प्रकाशन-सखम्बन्धी 
कायक्ो नितान्‍त उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा था। झावश्यकता 
स्र बातकी थी कि प्रेष्की उन्नति करके उनके अ्न्ध नये 
झोर उंनकी बिक्रीका उचित 


थे। परिणाम यह हुआ कि बाज़ारमें छत्रीलेत्रालजीझा मोलें 


इन संबं 
परिस्थितियोंने मिलकर श्री गोस्ंतरांमीजीकी ग्रार्थिक्त रूथितिप 
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काशौर्म पिछत्ती बार जब मैंने उनके दर्शन किये ड्स देखते बरमें तमाशा हैं लड़ानेवाले 


प्रमय उनमें स्फूरति बहुत कम रह गई थी। बढ़ती हुई शढ़ रहे शोक़से हैं ख्ास्न॒ बिरादर बाहर । 
जा तकाज़ा था, गाईस्थिक परेशानियाँ थीं, साथ हो यह क्‍ 








हिन्दकी भावहू तुमसे न रहेगी यारो! 
'छंतावा भी था कि छुबीलेलालजीने साहित्य-सेवासे सवथा परमें बैठे हुए फेंका करों पत्थर. बाहर [? 
मुंह मोड़ लिया था । बढ़े खेदपूवक उन्होंने कह्ठा भी तत्पश्चात्‌ भपना एक पद सुनाया-- 

वबीलेलाल झच्छी कहानियाँ लिखने ल्ञग गया था “श्री हरि भपनी धोर तिद्दारहु । 

आजकलके अनेक गल्प-लेखकोंसे पहले उप्नने लिखना शुरू क्षामी कुटिल पातक्षी ढु्जन जानि न प्रोहि बिसारहु 
किया था, पर उसने राजनैतिक मम्मे पढ़कर सारा कोटि-कोटि खल जैसे तारे तैसेदि मोहि हवा हु; 
पाहित्विक काम चौपड कर ५० दम रसिक किसोरी सरनागत लखि अब कंदंणाकरि तारहु ।४ 
.. इस समय गोश्वामीजीकी बातोंसे यह खेद जनक व्वनि इसके बाद गोस्वामीजी. अपनी एक पुरानी नो2-बुक ले 
भोर भी स्पष्टतया निरुल्तती थी कि हिन्दी-जनताने उनका 


भाये, भोर उप्रमें से कितने ही मनोरंजक कवित्त भौर किस्से 
उनसे 'जूनियरः झ्ादमी सुनने लगे। उन्होंने बतल्ाया कि एक बार हिन्दी औौर 
थे, ओर उनका किसौने नाम भी नहीं उद्दके विषयर्म स्व्रामी दयाननदः सरस्वती भारतेन्दु हरिश्रन्द्र, 


लिया था, पर गोस्वामीजी मौजी झादमी थे, शिकायतके श्री बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमथन, श्री राधाचरण गोक्वामी, 


नापमन्द था, झोर उनकी ज़िन्दादिली 


हो था। परद्य मुके पसन्द श्ाये, भौर शैंते उसी बत्त 
| भी बाकी थी। उन्‍हें अपनी नोट-बुकर्में दर्ज कर लिये । 


थोचित प्रम्मान नहीं किया । 
सम्मानित हो चुके 





की पुरानी स्पिरिट भव 
उन्‍होंने श्यगारससकी कई कविताएँ 








ग्राप भी 
छुता३, जिनमें, एकका नाम था--'बारेकी तार! या बालककी आन लीजिए... 
पनिता!। कक्तिश्न प्रारम्भ इस प्रकार होता धा--- .. ““बमूवतुस्ते अजभूमिद  सुते 

निज बातम बारे निद्दारिभली है 22 





.. ज्वजन्म बीजेव विभिन्न माय... 
। ......_ मनन मेरो हमेस पिया सो दे/.... पयोल्तु हिन्दीकुलकामिनी बरा..... 2 मा 
धारों चाणोंके अन्तमें “पिया सो रहे” भिन्न भिन्न भर्थोर्मे . कनिष्ठिकोदू कबिता वि्ञालिनी [/....... 


लिखी कुकी 5 व 2 स्वामी बयाकाई 









“सब गुन हिन्दी भई त्रजभाषाके कोष : 
_तापर जो ढरदू भईं 









. ..._ झाकषक बनाये रखते । 
हा. बढ़ा विघातक दे इसका भनुगान भुक्तभोगी ही कर धंकते ः ः 


यू नयथे तो झ्राखिर कमी किस चौज़की दे 


दिसम्बर १६३२ ] 


४६ >.. 


-हरीफ हर पा पैक री धव ५ कट ८: 


छुते ब्रजभाषाया हिन्दी चोदूबभुवतु 
थ्ाया बाराह्ना चान्त्या ख्याता बाराज्नना भुवि ।?? 


--राधाचरण गोस्वार्म 
२६ 


“हे बड़ी ट्न्दी व दर्द उसकी छोटी बहन द द्वै, 


भाई ब्रजमाषासे दोनों यह बड़ोंढी कहन है।” 


“प्रतापनारायण मिश्र 


न | 
“छुइ बिटियाँ ब्रजमाषाकी हैं, हिन्दी-उर्दू सुन्दर नार। 
जेठी महत्नमें दे पेठी लोइरी बैठी, जाई बज्चार ।” 
“--बाल्कृष्ण भद् 
५ डे »८ 
कई घंटे तक गोस्वामीजीके सत्संगका सोभाग्य प्राप्त 


. हुभा। मन्मे इच्छा भी हुई कि कह दिल उनकी सेवा . 
। क्‍ बिताकर पुरानी बातोंके नोट ले लैँ, 


पर अपनी दीच- 
_ सूत्रतावश वैसा न कर सका। 
यह बांत स्वीकार करनी पड़ेगी कि गोस्वामीजीके काश'बाले 


. घरसे में उस प्रकारके उत्साहके भाव लेकर नहीं लोटा, जिम 


_प्रकारके भाव सन्‌ १६१७ में उनके वृन्दावनवाले कार्यालयसे 
. लेकर लोटा था। इसके कई कारण हो सकते हैं । सम्भवत: 
: मेरी मनोवृ त्तिमें दी परिवर्ततव द्वो गया था, प्रंथवा संकटग्रस्त 


है होनेके कारण उनके व्यक्तत्वमें ही प्रभावोत्पादझ शक्तिक्ी 


कमी हो गई थी। 


... बनाये रखनेके लिए तप झौर त्याग, निश्चिन्त अवकाश तथा 
रा और 
। .. सम्भवत: विकट परिस्थितियोंने गोस्वामीजीके लिए उतना । 
2 अवसर ही न छोड़ा था कि वे अपने व्यक्तित्वको विशेष * 
क्‍ आधथिक संकट व्यक्तित्वका कितना + द 


थिंक सुविधाकी नितान्‍्त झावश्यकता होती है 


इध प्रवंसरपर मुझे 


व्यक्तित्वको निरन्तर प्रभावोत्पदक 


वादिमकपनीततेहिकतरो। 77 जे. 


4003७ 2. फण अली अरीक.,.आता ,#7 कट कर, /र पक क.#त हक, हर %,#50% ,/॥/ ९, चिन्‍कर ../0क कक, ४7%," 


“ुम्ई इस बातपर प्राख्ूथ ओर दु:ख है. कि मेरी 
बीमारीमें काशीका कोई भी हिन्दी-साहित्य-सेवी देखने-छुनने । २ 
नहीं आया, पर में इसे ईश्वरका अनुगह समम्तता हूँ, और रा 
चाइता हू कि मेरे भन्‍्त समय तक कोई भी भानेछी कृपा न 
करे । “निर्वात्‌ निष्कम्पमिव प्रदीपस्? के समान मेंने आजीवन 
झाँवी-तूफानोंको देखा। जो कुछ कहा-छुना गया, डसे 
शान्तिसे सहन किया, ओर श्रब प्रन्तिम समय भी ड्स हु. 
शान्ति्में विल्च न हो, यही चाहता हूँ। जगदश्वर यहाँके . 
साहित्य-से वियोंकी मति ठीक रखे, झोर वे मुकपर अनुमह 
प्रकाश करनेकी ढदारता न करें।? की 

८“ आज” में बीमारीकी सूचना छुपनेपर भुमे ६ आशा थी. * 
कि कुछ लोग झवश्य भायेंगे ।?--छुबील्रेलालजीने कद्दा |. 

“तुमने न कभी संक्षारको पहचाना भोरन पहचान दी. 
सकोगे | इस चर्चाक्ो बन्द करो। इस समय केवल्ल गोताके | 
कृष्णकी चर्चा रखो /?--गोस्वामी जी ने कहा 

गोस्वामी जीने भपने समयमें सातृभाषाके लिए जो काय ः 


किया था, वह वास्तवर्मे महत्त्वपूण था. झोर यद्यपि समयको. 


गति बन्हें पंछे छोड़ गई थ॑', तथापि वे अपने ढपके निराल्ते 


आदमी थे, भोौर उनझा सेवा्ोंको भूत जाना घोर कृत्न्नताकी 


बात होगी । 


हमारी सबसे बड़ी कमी 


हिन्दी-साहित्य-समाजकी सबसे बढ़ी कमी क्‍या है 


यह प्रश्न चास्तवर्मे भ्रत्यन्त महत्त्वपूरण हे । 
लेखकों तथा कवियोंकी कमी हमारे यहाँ नहीं दे । 
म्रक प्रकाशक भी बहुतसे पाये जाते हैं। अनेक 


धनवान 


छगनके साथ काम करनेवालोंको इपया भी मिलन 











































पा | पौष १६८६ 
ही साहित्य-क्षेत्रक़ो प्रकाशमय बना नहीं | कया लिखते हैं, कुछ समर नहीं ग्राता । बाप- 
रे साहितमें छोटे-बड़े दीपक, लालटेन भौर दादोंकी अजित सम्पदाके द्वारा हिन्दी-साहित्यमें कूढ़ा-कर कट 
_कन्दीलोंकी कम्मी नहीं है, पर 


डाइनेसो ( बिजल्लीका केन्द्रीय. भर रहे हैं। नवशुवकोंकों गत्षत रास्तेपर ले जा सकते हें 
यन्त्र ), जहंसे अ्रकाश चारों श्रोरकों फेज्ञाया 


जाता है भी पढ़ें-लिखे खाक-धूल नहीं, पर कहते हैँ कि हमने 
एक भी नहीं है। उद्ाहरणके लिए हम कह सकते हैं क्कि जन फ्रच, फ़ारसी 35 भादि सभी भाषाएँ पढ़ डाली हैं। 
जिस कायको द्विवेदीजी करते थे, भौर जिसे श्ागे चलकर लिखते हें--“अमुक यूरो पियन भाषाका सर्वश्रेष्ठ नवीन ग्रन्थ 
अंडेय गणेशजी तथा स्वर्गीय पद्मसिहजीने अपने ऊपर उठा 


लिया था, उसे धाजकल कोई नहीं कर रहा । 


7 महाशय अच्छे प्रबन्धक हैं। सं& 


देमारी टेबिल्पर सामने रखा हुआ दे।” पेथ्य आने 
रोमॉरोला, बर्नाड शा और ट 


थाका संचालन कोरमकोर हिन्दी पढ़ोंपर रोब गाँठते रहते हैं। एक दिनमें 
' कर लेते हैं। हपये भी जमा करना जानते हैं। १३३३ (तेरह सही बाहर बे पन्ह) स्टेयडार्ड किताबें पढ़ 
आम भी बहुत किया है, पर दल्क्हीमें अत्यन्त विश्वास लेते हैं। 
रखते हैं । 


परिणाम यह हुआ है कि उनके व्यक्तित्वका बहुत 


. ऊँडे हास हो गया है, भौर वे किसी निष्पक्ष नवयुंवकको 
अत्साहित नहीं कर सकते | 


“४” उपाधिधारी हैं। भंगरेज़ीमें जो कब्चा साहित्यिक 
भोजन खाया है, उसे दज़म नहीं कर सके। 


कर देते हैँ, जिससे प!ठड्ोंको अ्रुचिझी 
डर रहता है । 


पत्रोर्मं बमन 


बीमारी पेढ़ा होनेछा 
$.:७ ३ 
रा 


महाबुभाव अच्छे कवि हैं। नौकरी बरके शानदार 
कोठी बनंवा ली है ! बात त्याग भोर तपकी करते हैं, पर 


किसी निधन साहित्थिकको भी एक पैसा भी देनेका अपराध 


भापसे नहीं बन पड़ा। - अपने फेड़कके लिए मकान होड़ 
जायेंगे, भौर जनताके लिए स्वार्यपरलाका दृशन्त। 


... गः महाशय विख्यात लेखक हैं । 
. भी खूब कमाया है, भौर कीर्ति भो । दूरदशिताका प्रभाव है 
.. औौर व्यापारिताने पहर्यताको बेतरह दबा दिया है। निकट 
देखनेवाले स्वायत्यागी तव्युवककों उनसे निराशा 
कु: नरोदय पूरे धाघ हैं। 


इन दृष्टान्तोंका उल्लेख हमने किसी 
निन्‍्दा करनेके उद्देश्यसे नहीं किया। 
'तिनका खोजनेवाले महाशय इनमें से 
फिट कर ले, तो इसमें हमारा 


व्यक्तिविशेषक्ी 
यदि श्रपनी डाढ़ीमें. 
किसीको अपने ऊपर 2 
कोई अपराध न होगा । 5 रा 

एक भोर तो यह टाइप हैं जिन्ह हम चलते-फिरते 
नित्पप्रति देख सकते हैं, और दूपरी 
तवयुवरकोंका दल है, जो. 
ही मिल्लेगी ।. करनेके लिए ड्यत हें, पर 


श्स परिस्थितिको देखकर इस हे परिणशामपर पहुँचते हे क्कि है टी 


हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी 








साहियसे रुपया 






झोर उन आदरशवादी 








मी मुमकिन नहीं 


सैयद अहमद अदीब पेशावरी 


प्रोफेसर मुहम्भद इस्हाक, एम० ए०. 


क्‍ दवा गये-गुज़रे ज़मानेमे भी ट्विन्दोस्तानने कुछ ऐसे 


सपूर्तोंकों जन्म दिया हे, जिन्होंने भपनी योग्यता 


-.. विद्वत्ता ग्रोर कारग्रुज़ारियोंसे विदेशोंमें जाकर भी भ्पनी 


. मातृभूमिका नाम उज्ज्बल्ल किया है। स्वर्गीय भददमद भदीब 
परेशावरी भी हिन्दोस्तानके ऐसे ही सपूर्तोर् थे, जिन्द पढा 
करके कोई भौ सुल्क नाज़ कर सकता है । . मगर अफसोस है 
कि हमारे हिन्दोस्तानके बढ़-बढ़े विद्वान ओर बढ़े-बढ़े 


मुसलमान झालिम तक उनके नामसे भी वाक़िफ नहीं हे ! 


सैयद झहमद झदीब पेशावरीका जन्म सन्‌ १२४० भोर 


१२६० हिजरीके बीचमें ( सन्‌ १८२८से १ ८श्द ई० के 
.. बीचर्म ) हिन्दोस्तानकी उत्तरी-पश्चिमी सरहदपर पेशावर भर 
. अफ़ग्नानिस्तानके बीच--खैबरके अरीब-क्रीब--किसी | जगह 
हुमा था। ० पाध्षा'8 |क्षात ( मानवद्दीन देश ) के 
.. नमामसे पुकारे जानेवाले खोफ़नाक वीरान पहाड़ी इलाक्रेमे 


. और ऐसे लोगोंमें, जिनकी सारी ज़िन्दगी, हमारे दिल्दू 


.. भाइयोंके कथनानुसार, शक्तिक्की पूजारममें ही बीतती डे, जो 


कुलमकी जगह बन्दुक़से काम लेते हैं, भोर संसारके इतिहासमें 
. भपना वृत्तान्त ख़ूनसे लिखा करते हैं, जन्म लेकर सैयद 


अहमद भदीब पेशावरीने फारसी साहित्य झौर फारसके 


. करनेकों तैयार होंगे । 


.  हाज्न मालूम न दो सका, भौर शायद्‌ अब उसका पता लगना 
मगर हाँ, यह बात निशसन्देद रूपसे 


सब्ज़वार पहुचे। 


हे ्रन्दाज़ा इस बातसे लगता दे कि अरबी, फार्रस 
. विद्वानोर्म बह सम्मानका पद प्राप्त किया था, जिसके लिए 


मौजूदा फारसके बढ़े-से-बढ़े विद्वान भी भ्रपना जीवन निछ्ावर 


पहले उन्होंने ग्जनी पहुँचऋर प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की ः | 
ग़जनो में जितना ज्ञान प्राप्त होना सम्भव था, उतना प्राप्त 
किया ; मगर सिर्फ उससे उनकी तबीयत न भरी, इसलिए 
तीस वर्षड्री उम्र वे हज़रत इमामरज़ाके पवित्र तीथ-स्तान 
मंशद मुकहसको रवाना हुए। वहाँ भी जो कुछ इल्मकी 
दौलत मिल सकी, उसे वसूल करके सन्‌ ११७० हिजरीमे 
झब्ज़वार एक छोटा हराभरा खूबसूरत 
मुकाम है। वहाँ प्राखुन्द मुछा सुदम्मद पिथ्रे म'हूम दाजी- 

मुछा हादी सब्ज़वारीसे, जो उस समय हैरानके सबसे बड़े । 
दार्शिनिक थे, दर्शनशाखढी शिक्षा श्रददण की। गुरुकी 
सृत्युपर वे सन्‌ १३०० दिजरीमें फारसकी राजधानी रा 


 तेददरान पहुंचे, भौर वहीं बस गये। जिस हरानने उन्हें. 


विद्या-दान दिया था, उसे उन्होंने पूज्य मातृभूमिके छूपमें 


ग्रहण कर लिया, और ईैरानके पुत्र--दत्तक पुत्र--दोनेका गये 


मगर इतना सब होनेपर भी वे कभी झपनी 


(ते एन तब सपेो झूलके.. 


सलियतको नहीं भूले 


साथ 'पेशावरी? लिखते रहे । 


हज़रत भदीब कितने ऊँचे दर्जके विद्वान थे इसका. 5 द 
मन्‍्तक 


(वर्कशाख्र ), मभानी ( 0070 ), कलाम (शाख्राथ), रा 
हिकमत इलाही ( घमतत्व )) तारीख ( इतिहास ); लुगत 


मा । । _( भाषा-विज्ञान ) और रियाज़ियात ( गणित ) में उनको 
प्रफसोस दे कि मदीब साहबके प्रारम्भिक जीवनका पूरा लि 


चे। 
 सचमुचमें भ्राश्वयजनक बात दवे। उनकी 


ः इतनी तेज़ थी कि मजलिसोंम 
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शा की यो नी श ीकिन मकन 


पशोपेशके न सिर्फ शायरका नाम, समय और उसकी 
ज़िन्दगीके हालात ही बयान कर देते थे, बलि उस शेरसे 
भागे-पीछेके शेर-- यहाँ तक कि पूरी ग़ज़ल या कसीदेको--- 
जबानी सुना जाते थे | उनके ज्ञान और उनके दिमागको 
देखकर यही कहना पड़ता था कि वे एक जीते-जागते-- 
चलते-फिरते--विश्वकोष थे । 
दज़रत अदोबने शादी नहीं की, भौर उम्र-भर ब्रह्मचारी 
उनका सारा समय ओर सारी शक्तियाँ केवल 
साहित्य-सेवामें ही खर्च होती थीं। दे जाड़ोंमें तेहरान रह्दा 
.. करते ये, भौर गर्मियाँ तेहरानसे चन्द मीज् दूर तजरीश 
रे नामक जगहमें--जहाँ गर्मियों ईरानके शाह तथा भ्रन्य 
उच्च अधिकारी रहते हैं-.बिताया करते थे । 
दज़रत भदीबका स्वभाव बहुत सीधा-सादा भौर 

एकान्त-प्रिय धथा। वे अकसर अपने कमरेपें तनहा बन्द 
रहकर फिके सुखनमें, या किसी भौर इल्मो मससेगें मशगूल 
रहा करते थे। उ्हें न तो पैसेक्ी फिक्र थी ओर न नाम था 
शोहरतकी । हैरानके वज़ीर मझा'रफ ( शिक्षा-मन्त्री ) 
नह भपने घरमें ही रखते थे। उनमें ज्ञान, विद्या और 
.. योग्यताका ऐसा तेज था ढि बढ़े बढ़े आलिम उनके सामने 

- जाते हुए थरति थे! फ़ारसीके मशहूर आलिम मिर्जा 
“ इम्मद कज़वीनी, जिन्होंने म्रि० ब्राउनके साथ फारसोक्ी 
है झनेकों प्राचीन उस्तक सम्पादित करके प्रकाशित की हैं. और 











भी उधेड़-बुनमें पड़ जाते थे . मगर हज़रत अदोब बिना किसी शभ्रज्ञ करता, 


कर _ कालके इरानी साहित्य-सेवी) 
. लिखी हैं, जिसका पहला 
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तो मुझे फोरन ही उसका साफ़ भौर पूरा जवाब 
भक्त जाता था। उनका दिमाय मालूमात और इल्मोंका 
जजाना था। में अगर कोई भरबी या फारसी शेर पूछ 
'ठता, तो वे ब्रि्ला पशोपेशके उस शेरसे पहले और बादके 
सरशाभार, उसके मानी, शायरका नाम, हाज्म और तारीख 
वयरह सब कुछ बता जाते थे। उनका यह दाफ़िज़ा सिर्फ 
दालके शायरोंपर ही खत्म नहीं था, बल्कि इसलामके 
पहलेके--ज़माना जाइलियतके--शायरों तकके बारेमें उनकी 
यही हालत थी । जब वे बात करते थे तो मालूम होता 
था कि इल्मका दरिया बह रहा है ।”? क्‍ 
. जब में तन १६३०में भपनी किताब+ के सिल सल्तेमें 
ईरान गया था, तब मेरे दिल्लमें उनके दशनकी बड़ी इच्छा 
थी, मगर अफसोस कि मेरे तेहरान पहुचनेके दस-बारह 
दिनके भन्दर ही वे इस दुलियासे कूच कर गये ! 
तेहरानके नज़दीक़ रेके वोरानेसे कुछ 
अज्दुछ + में वे दफ़्न किये गये । द 
उनकी मोतपर शोक प्रकट करनेके लिए जो भीटिंग 


हुईं थी, उसमें में भी शामिल्ष हा था। उस मीटिंगमें 
ज़ीर मआरिफके झत्तावा हैरानके बड़े-से 


ग्रागे इमामज़ादा 








“बड़े धालिम--जैसे 


मलिकुश्शो प्रा बहार बदीउज्ज़मान खरासानौ परे ह-बरोर ह-- 


मोजूद थे। म॑ टिंगमें इज़रत अझदीब म'हूमकी क्रार्बालयत 
लियाक़त, सचाई श्र स्िफतोंका जो बयान किया गया था 


झोर उनके लिए ईरानियोने जो मुहब्बत शोर रंज ज़ांहिर 





+240%4०- ० मनन तनमन "0 कट कतार 


+ लेखकने “सुखनवराने ईरान दर अशस्र हाजिर? 





( वतेमान 
नाभक एक सचित्र पुस्तक तीन भागोंमें 
भाग शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 
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किया था, उसे सुनकर मेरे दिल्लकी ग्रजीब द्वातत हो गई। 
ह-रहऋर इस बातका भ्फसोष्त द्वोता था कि में इतने बढ़े 
आलिमके दर्शश न कर सह ; मगर साथ ही यह फ़ल् भी 
होता था कि मादरे द्विग्द्‌ अब तक ऐसे सपूत पेदा करती है, 
. जिनपर ग्रेर-मुल्कवाले भी नाज़ करते हैं! में के महीने 
क्‍ ईरानमें रहा । वहाँके पढ़े-लिखे लोगों शोर लिटरेरी 
ग्रादमियोंसे बराबर मिल्नता जुल्ता रहा। मेंने बहुतोंसे 


हज़रत अदीबके बारेमे बातचीत की, पर मुझे कोई भी 


ऐसा व्यक्ति न मिला, जिसने उनकी तारीफ़के सिव्रा, उनकी 
शानके खिल्लाफ़ एक इफ़ भी कहा हो। 

हज़रत भदीबने विभिन्न विषयोंपर बहुतसी किताब लिखी 
उनके 
अफसोस दे कि डनका 


 दीवान झभी तक छुप नहीं सका । मिर्ज़ा मुहमंभंद कज़ेवीनी ने 


» और तारीख बेहक़ी'का सम्पादन किया है। 
दीवानमें २०,००० अशघार हैं। 


पेरिसमें शाइज़ादा नुसरतुद्दौला फीरोज़ मिज़कि पास उनका 
हाथका लिखा दीवान देखा था। 
. तमूने यह्दाँ पेश किये जाते हैं-- 
क्‍ गजल 
“सहर बिबूँगे नसीमत बिसुंज़ंदा. जान सैपुरम 
अगर अमान देहद इम शब फ़िंराक ता सँहदरम । १ 
थो बुग्ज़री, क्रंदसी बह दोचश्से मन बिशुज़ार, 
कयास कुन कि मंवतत दर शुमारे खोके दृरम । 


नकी शौायरीके कुँछे 


सैयद्‌ अहमद अदीब पैशावरी 


४ ४४७/७७/७/७४७४/७४४शशआी- (५-22 हंस हि कब की मल कक कील भरी 
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कर दूँगा, बशरतें कि झाजकी रात विरददने मुकेः सुबह तक 
जीवित रहने दिया । भर्थात्‌ दोनों तरइसे मृत्यु पनिवाय है | 
२. जब तू निकले, तो मेरी दोनों आँखोंपर पैर रख | 
प्रपने मनमें यह सम ले कि में तेरे दरवाज़ेड्ी धूल हूँ। 
३. समस्त विस्तृत संसारने मेरे प्रेमी ( ईश्वर ) के सुखका 
सौन्द्य ग्रहण कर रखा है। जहाँ कहीं में जाता हूँ, मेरी 
दृष्टिके सामने वही सोन्दयय दौख पड़ता है । द 
४. दाशनिकोंके मतके विहद्ध यह रहस्यक्ी बात मुम्से 
सुन कि तू भदृश्य है, किन्तु फिर भी तू मेरो दष्टिसि कभी 
ओभल् नहीं द्ोता हे 
५, जिस प्रकार पानीकी लद्दरके भीतर नाव जाती दे ; 


उसी प्रकार मेरा कृश शरीर मेरी बहती हुई भाँखोंके पानीर्मे 
जाता है। 


&. तेरे कपोलरूपी लाता पुष्पके दाग्ंको मेंने अपनी 


छातीमें इस प्रकार छिपाया है कि मेरा जिंगर गुन्चेकी दरह 


दिलके खूनसे लबरेज़ दो गया दे । 


“जद्दामंगों हमह पात्तिशों दृंद बाश॑ 
तु दर ओआतिशस सन्दल्लो ऊद बाश ।॥!! 
यह संप्वार दुखोंकी उालासे परिपूर्ण इसलिएं 


अदीब साहब फंरमाते हैं कि यदि सारा-का-सारा जगत आग 
और धुंभ्ाँ हो, तो तूं उसमें चन्दव भौर अ्रगरकी बत्तीके समान 
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े ल्‍ 


ज़े दोरे कासे न खंस्तीनंह भझम फुजूद खमार 
मगर निशात बेग्राबम ज़े कासे आयन्दह । 


युज़श्त उम्रे तो चुन तौसने गुसस्तह प्रतान 


६ “खुखुन अज़ सुखनगोय दाना बेहअंस्त, 
.... झुखन हाय नादाँ सु तूड़ी देहभरुत।॥१ 
क्‍ . कसी कृज़े दानिश बरद दोश रे 
्ज का .. जहाँवीश््त बिनशिल्तह द्र गोश है। २ 

















रा ... डबिहूृश बाश व निगहदार पास आयस्दह। छछ. 
|... तिंको कार अन्दर जहान सुक्बिलस्त ... पध्र्थात--१. ज़माना हर साँधरमे एक नया खेल दिखल्ाता 
_.... कि बढकार यै वश्त; लरज़ान दिलल्त ३... ” रसलिए बीते हुए दिन / भूतकाल ) से “आयल्दाः 
. यक्ती दफ्तरस इन जहान ए पिवर .. (भविष्य) का धलुमान मत करो । 5 
हर हा 2 .. न बिश्ते दर शान नामहां सर बसर । ४ ... ९. जो ज़माना गुजर चुका, वह प्रशंसाके योग्य तन था। 
...  बनेकी नवीस भन्द्र आन नामे खीश,.. अबसे हमें भायन्दाका ध्यान रखना चाहिएं। 7 व. 


का 5 तो पहुरें आबो जे धब्बाम खीश ४7, ३. शराबके नशेर्म तीन प्रवस्थाएँ हुआ करती हैं । पहली 
हा पक भर्थात्‌--१, बात भक्लमन्द बात करनेवालेकी बेहतर मवस्थार्मे नशेका लुत्फ़ भाता है, शरोरतं स्फूर्ति माल 
द॥ल। . वादानको बात रंज पेदा करनेवात्री होती है। होती है। दूमरोमें बेहोशी होती है। तीसरी अवस्था 
.._ 3. जो झादमी बुद्धिका भंडार प्राप्त कर लेता है। वह ख़ुमारकी होती है, जिसमें नशेका उतार होता है, तबीयत गिर 
स्वये एक कोनेमें बेढा हुभा संसार है]... 




















जाती है, भोर एक प्रकारकी जढ़ता झौर ग्लानि-सी बोध होती 
३. नेक काम करनेवाला संसारमें बांछनीय है। बुरे ः 


या बरभ दस जे दै। इन्हीं तीनों प्रवस्थाओ्रोंका रूपक बाँधते हुए, ईरानकी 
री पल व वरिशता रहता दै। 7: 7 गिरी हुई दालतको लक्ष्य करके हज़रत भ्रदीव फरमाते हैं कि. 


व 7 3. दौरके पहले ही प्यात्षत में खुमारसे भर गया--याती एकदम 




















ऊं 


। दिनों ( जे 0 रे ७. / /- तौसरी पतित प्रवस्थाकों पहुँच गया । श्रब ऐसा करो कि 
दिनों ( जीवन दा इठाकर कक हे 
हे हा ) है शाह से आयन्‍्दाके प्यालेस हम नशेका लुल्फ़ (स्फूर्वि) उठा झर्के । 
नेकोके साथ अपना नाम लिख जा। ०.५ द 








., ० 


तू )8१७ में ईरानमें ढाक्टर भफशार 


४. तेरी पिछली उम्र एक बेत्गाम धोड़ेकी तरंह गुज़ूर 


के सम्पादस्हवमे 




















दिसम्बर १६३२ | सैयद अहमद अदीब पेंशावंरी 


का 200 0020000 20400 शीआ आशिक यश कक कप ; 
१0 जानकी >ह हल न बन की च हन भी मी भी भर बी 


कविता में अंगरेज़ोंकी इस ज्यादतीकी भी खूब ख़बर ली ३. मेंने तुझे भपनी गोदर्मे किस नज़से पात्ता है, 
गई थी। इस कविताके कुछ शेर सुनिये-- तुझे शमाकी तरह सँवारा दे ( ताहि तू चारों तरफ़ मेरा 
कँसरनामा न मुँह उजाला करे ) । 
तो ऐ परवरीदद बिखने दिलम, 
ये गूनह ज़े मेहरे तो दिल्ल बिगसलम । १ 
तदरी जे बुन द्वीव पासे मरा, 
फरामूश करदी सेपासे प्रा ।३ 
दूर भागूश नाज़द बे परवेरदद्भम, 
चू शमये तराज़र्‌ बर आवरदहइअम 
बिंदगासे पूजिश बिगाहे. सुजूद, 
पंयम्घर मरा क़िबलये तो नमूद। ४ 
कि चुन पीश यज़ेदाने नेभ्रायश कुनी, 
ठुये मन बैबायद गेरायश कुदी | ४ 
रवान रा बिदूज़ख भज़ शान सख्ती, 
कि इन रम्ज़ हाग न आमूर्ख्त, | 
सुखन बिश्नओं बर मेयावर ग्ररीव, 
कि नव बद गुन्तहगार तर भ्रज़ तो दीव । ७ 
कुजा दीव उनमान किश परवरीद, 
ज़े पिस्ताने ऊ शहद्‌ शीरिन मत्रीद | ८ 


यो यकूु भर्दे बीगानह याज़ीद दस्त, 


बुरीद भान सरे माम् बिनशस्तह परत । ६ 
कुजा दीवब उन ज़िश्त कारी क्ुनद, 


कि बर मर्दे बीगानह यारी कुनद । १० 
मनम पूर ईरान बर मान खीश, 
मरा ग्रेरत झायद ज़े भझन्दाज़ह बीश। ११ 


ईरान माता अपने पुत्रोंको सम्बोधित | करके कद्दती ई-..- का 5 । ४-॥ सिजदे भोर प्रार्थनाके समय प्रेगम्बरने मुझे 


१. ( हे पुत्र | ) तुके मेंने अपने दिलके खूनसे पाल्ा- क्रिबला करार दिया है। भोर कद्दा दे कि जब तू खुद/के द 


पोस़ा है. इसलिए में तेरी मुदब्बतसे भपने दिलको किस सामने प्राथेना करे, तो मेरी तरफ़ भी मायल हो । 


































प्य३० 
'औआंजरथी की 0 आय 


तो इतनो बढ़ी हुईं थी कि उन्होंने सारे संपारक मुपलम।नोंको 
झपने वतन--मक्के शरीफ़--क्षी तरफ़ मुँह ऋग्के नमाज़ पढ़नेका 
हुक्म दिया था | दरएक सब मुसलमानको पगम्बरक! ड्स 
बतन-परम्ता से सबक सीखना चाहिए । 

दे. तूने अपनी जानको दोज़खर्में इसलिए जल्लाया कि 
तू इन भेदोंको नहीं बमक्ता--यानी आज जो तेरी दु्शा हो 
रही इक्षका कारण यही है कि तू बतनकी परस्तिश नहीं 
करता । द 

७. मेरी बात सुन, गुर्स म्रत, क्योंकि शैतान भी तुमसे 
ज्यादा बंदकार नहीं है 


८. क्‍योंकि जिम्त माने शैतानको पात्षा-पोश्ा है, 


विशान्न-भारत॑ 


न मय 
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जिसने उसे अपने स्तनोंसे मधुर, दूध पिल्लाया है; 


ही 


€, शेता “की वह मा यदि पस्त ह लतमें बैठी हो और 
कोई ग्रे” अ'दमी उस मापर हाथ चलाये 

१०, तो शेतान मी ऐगा बुरा काम करंवाल्ले शेर 
शख्सक साथ दो'ते न करेगा। ( मगर तू ऐश कर न्‍हा 
है, इसलिए तू शैतान ज्य दा बदऋार दे | ) क्‍ 

११ फिर हज़रत अद' व खद ग्पने बारेमे कहते हैं-- में 
ईरानका बेटा हूँ और मुझे! भ्रपनी माकी इस इालतपर बेहद 
शम आती है ।?? 

यह एक सच्चे वबतन-परस्तके हृदयसे निछले हुए 
उदार हैं । 


४050 क/ददएकदाककयरवडा) 


ग्रायकन्या- महाविद्यालय बडोदा 


गः सात वर्षा ग्रायकुमार-महासभा बड़ोदाने जो कार्य 
किया है, उसका इतिहास बड़ा मनोरंजरू है। 
भल्पसंख्यद नवयुवकों द्वारा स्था'पत यह सभा, जिसके पास 
भ्रारम्भमे न तो एक पाई ख़र्चके लिए थी, और न कुछ 
. सम्पत्ति ही थी, ग्रोज आठ संस्थाओंका संचालन सफलतापूबंक 
कर रही है, ओर उसकी ज़मीन, मकानादिक्ी सम्पत्ति तीन 
लाख हपयेसे ऊपर है। कारेलीवबाग बढ़ोदार्मे स्थित यह 
सभा झाज गुजरातकी हिन्दू जनताके गौरवका स्थान है। 
अपनी संस्थाझ्रोंपर इस सभा द्वारा भांजकल ८०,०० ०) 
रुपया वाषिक ख़च हो रहा है। आर्यकृमार-महासभा द्वारा 
स्थापित प्रत्येक संप्धा अपने-अपने त्षेत्रमँ इतनी महत्वपूर्ण 
.. है कि उन सबहा विस्तृत वर्णन बढ़ा उपयोगी तथा शिक्षा प्रद 
. होगा । . इसके द्वारा परिचालित अयकुमार-शभ्ाश्रप बढ़ोदा 
गुहकुल सोनगढ़ ( काठियाबाढ़ ) 
भील-पभ 


भबता-भाश्रम बड़ोदा 










कर रही हैं। भाज यहाँ इम सभा द्वारा संचालित केवल 
एक संस्थाका परिचय पाठरोंक्रो दिया जाता है। 
आजसे सात वष पहले भायकन्या-महा विद्यालय बह़ोदाके 
निकठ एक छोटे ग्राममें स्थापित हुघा था । इसका विकास 
तथा लोकप्रियता बढ़ती देखकर संचाल्षर्गण उम्मे गत 
तीन वर्षेसे कारेलीबाग़ बढ़ोदार्में उठा लाथे। ग्राजकत 
यकन्या-विद्यालय झौर उसके विशात्ष मबन बड़ोदा झ्रानवाले 
त्रयोंक लिए एक श्राकषणक्ी वस्तु हैं। 
भायकन्या -महा वद्यालय केवल शिक्षा देंनेकी ही सेस्था 
नहीं दे, व*न्‌ वह प्राचीन गुहकृल शिक्षालयोंकि आादशपर 


संचालित एक महिल्ा-छात्रालय दै। सात बर्षओी भ्रम युर्मे 


संल्थामें रहना पढ़ता दै। जिन कम्यामोंका वबाग्दान 


हो चुध है, या जो विवाड़िता हैं, थे संस्थारमें प्रवष्ठ नहीं हों... ः 


सकतीं । कुल शिक्ष कम तेरह वर्ष श है-..दस वर्ष स्‍्कूलश और 8 
“ . तीन बष कालेजका | प्रत्येक कन्यास ३०) प्रवेश शुल्क ग्रोर 





हा 
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आर्यकन्या-महाविद्यालय बड़ोदा 


८३१ 
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छात्र।एँ ज्ञाठीका व्यायाम कर रही हैं 


ऊपर २४] मासिक व्यय करती है । १४) केवल भोजन-वख का 
दी होता दे। इस प्रकार शिक्तण बिलकुत्र नि:शुल्क दिया जाता 
है। केबल मासिक १४) लेकर संख्या लड़कियोंकों पुम्तकें, 
छुपाई. खेल तथा सगीतका सामान भादि सब मुफ्त दती दे । 
महाविद्यालय किसी यूनिवर्सिटीस सम्बन्धित नहीं हे । इसका 
शिक्षाक्रम स्वतन्त्र दे। शिक्ताका माध्यम गुजराती दे, 
परल्तु हिन्दी एक झनिवाय विषय हे । इसक शअ्रतिरिक्त 
संम्कु ' ओर धंगरेज़ी भी दशम जैेणों तक भनिवाय विषयोंमे 
। गृह-विज्ञन, भूगोल, गणित, इतिहाघ, चित्रकला, संगीत 
सब विषयोंका पाठ्यक्रमर्मे समापेश किया गया दे। 


'शिक्षां दे रही है । 
जाता है। 


' स्वास्थ्य बहुत भ्रच्छा रहता है। 


समस्त उपयोगी 
संगीतर्मे देशी वाद्योझा उपयोग किया 
प्रारम्भमें ताल भौर स्वरकी पहचान करानेके 
बाद ही दास्मो'नयमका इप्योग होता है।।. || 

इस संख्ष्याकी भनेकों विशेषताभोंमे सबसे महत्त्वपूण 


संस्था प्राचीन भागे संस्कृतिकी नींवपर 


वस्तु दे इसका व्यायाम । प्रत्येक बालिकाको नियमित छपसे 
देशो व्यायाम करना द्ोता है , इसके फलस्वरूप-बालिकाप्ोंका 
_ प्राय; समौ बालिकाएँ 
श्रासन, प्राणायाम, लाठी, लेजित्,, छुरा, पद्ा, भाज्षा भा दिये 

वीणना प्राप्त कर लेती हैं। इनके भतिरिक्त अनेक देशी 

खेल कूदोंका भी उपयोग होता दै। व्यायामस बालिकाओं में 
स्फूर्ति तथा निभयताके भाव उत्पन्न होते हैं। द्वाल्॒में इन 
बालिकाशॉंके एक दल्तने कल्षकत्तेमें जो खेल दिखाये, उन्हें 
जनताने बहुत पसन्द किया । प्रत्येक स्थानमे इन 


देखनेक लिए भपार भीड़ एकत्रित होती रद्दी | 
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विद्यालयमें भफ्रिक्ा-प्रवासी छात्राएँ' 


द्नोंदिन बढ़ रही दहै। 
नवीन कन्याश्रोंकों भरती करनेका रूथान भी नहीं रद्दवा है । 
कम्याएँ प्राय: सभी प्रान्तोंकी हैं, पर भ्रधिक संख्या गुजरात 
कुछ्छु भोर काठियावाढ़की ही दै । 

इसके बतमान कुलपति झायसमाजके 
आत्मारामजी अम्ृृतसरी हैं । आचाये कविसत्न पे० मेघावतजी 


स्वच्छुता, कार्यका बॉटना, भोजनर्म प्रति सप्ताह क्या-क्या 
बनना चाहिए तथा छोटे छोटे पारस्परिक झगड़े झादिका 
निशय करती है। प्रत्येक बढ़ी कन्यापर एक छोटी 
कन्याको सँमालनेका भार द्वोता है। रोगयोंकौ सेवा भी 
कन्याएँ ही करती हैं। प्रति रविवार भौर पर्वके दिन 
कन्याएँ रसोई बनाती हैं। वे भपने कपड़े स्वये धोती हैं। 
अपना थाली-लोटा झादि भी- स्वयं माँजती हैं। कमरोंमें 
भाडू भी लगाती हैं। थोर .हुत बाग्रानीका काम भी 
करती हैं। सीना-पिरोना, वेल्ल-बूटे काढ़ना तथा दस्तकारीका 
कार्य भी सिखाया जाता दै। आश्रप्-विभाग देवियोंके 
अधीन दहै।  विद्याज्य विभागर्मे देवियाँ तथा पुरुष दोनों 
आजकल स्टाफर्मे २५ अध्यापक तथा 

अध्य पिशाएँ हैं। विद्यान्नयमें परीक्षार्ोंका अम्वःभाविकपन 
गया दे । लड़कियोंको शारी रक दंड नहीं दिया 


सल॒ मास्टर 


हैं। संम्धाके पोषर सेठ नारायणलालजी पित्ती तथा 
मन्‍्त्री शोर मुख्याधिष्ठाता श्री झ्ानन्द्प्रियजी इन्द्दीं 
ग्गोंी लगन और परिश्रमसे आायइन्‍्या-महाविद्योल्य भाज 
एक गोरवपूण संस्था बन सकी दे । पा 

संस्थाके संचालक इसे भविष्यमें एक मदन महिल्ला- 
विद्यापीठ बनाना चाहते हैं, इसी ध्येयत्रो ल्क्ष्यमें रखकर काय 


हो रहा है । मद्दाविद्यलयकी लोकप्रियता देखते हुए यह झवश्य 


प्रकट होता है कि शीघ्र ही यह संस्था ए% विशाल ग्रायमह्िला- 


इस सम्य तो थद्द दशा है कि 


































बनारसीदास चतुर्वेदी 


थाएः पन्‍्ढह-सोलह वर्ष पहलेकी है. । खंडवेकी 'प्रभा” “दुखका यह अन्धड़ आ रहा है 
क्‍ दिनों निकलती थी | एक नवयुवक कविने उस्स्वप्न भी हैं हम भूल चुके; 
उसमें अपनी “नव वर्ष? नामक कविता भेजी | कविता गति देख हमारी, कठोरतासे सब्र 


श््आ बा 


ठप गई, ओर साथ ही उसमें कुछ 'आवश्य परिवद्धित छातीमें शूलसे हल चुके।. 
अशः' भी सम्पादकने अपनी ओरसे लिख दिये। इससे वह धीरज धीरज छोड़ती है 
लेखकको बड़ा प्रोत्साहन मिला, और उनकी रुचि इस हम नाशके मूलने भूल चुके ; 
ओर और भी अग्रसर हुई। श्री श्यामसन्दरजी कहते जग जीवन दोड़में दौड़ता है 


हैं--“मुझे जो दो-चार पंक्तियाँ लिखना आ गया है, 
उसका सुख्य श्रय श्री माखनलाल चतुर्वेदीको है, और 
चतुर्वेदीनीको अभी तक यह बात ज्ञात भी नहीं है?” 
नव वषका स्वागत करते हुए श्री श्यामसुन्दरजीने 
लिखा था--. 
“कुटजादि कदम्ब रसालके ऊपर 
मेंठ सदा मन मुग्ध किये 
भनरजन मंजुल वंजुल कुंजके 


हम तो शठता ही में फूल चुके | 
4 > 
इतना ही नहीं, वह यूरपमें 
क्षय निदेय अज्न प्रहार रहा ; 
थमती न क्ृपाण ज़रा भी अहो ! लखो ! 
। यों दलके दल मार रहा। 
कई वीर हुए बलि, तो मी उसे अभी 


द ..._ शान्तिकी घोषणा आती नहीं 
ः पुंजमें बैठ प्रमोद दिये। कटते हैं. करोड़ों कठोरतासे 
शुचि कोकिल कूकती काकलीसे द सह ले सब पत्थर छाती नहीं |?” 


कल-शब्दसे कोमल कंठ लिये तबसे श्यामसुन्दरजीने कविता करनेमें काफ़ी उन्नति 


है 


ध््क मा 





लत के 


0 मनोहकी, माधुरी होती, .  -- कली डहै। श्यामसुन्दरजीके प्रूव॑ पुरुष बनारसके 
.... अहो : नव वर्ष तुम्होरे लिये। .. रहनेवाले थे। उनके . पिता. स्वर्गीय लक्ष्मणदासजी 


कार्शके सुप्रसिद्र खत्री लाला क।श्मीरीमल मेहरेके 


वेशधर थे ओर रोज़गारके सिलसिलेमें कलकत्ते आकर 
हम आज हैं जेसेके तैसे बने बस गये थे। श्री श्यामसुन्द्रजीका 
करते मुँसे हम स्वागत हैं हुआ था, ओर वे यहीं रहते 


हाय नहीं, नहीं कम बने। . कलकतिया कह सकते हैं 
ते हैं जड़ता। लखकें 5 उनके अप्रकाशित कविता-सं 


पर हाय | हमारी दशाको लखो 


| 











श्री श्यामसुन्दरजीकी कविताएँ 


सन पट नरमी नली अनीकटीजडी>- 


च-समभकर, लिखते हैं ; कोई सुनना चाहता है, तो 
नाते हैं। दाद लेनेके लिए ख्वाहमख्वाह किसी 
सिर नहीं होते, खम ठोंककर अखाड़ेमें नहीं कूदते, 
कवित्वके आवेशमें आत्म-मर्यादासे विचलित नहीं होते, 
दलबन्दीकी प्रतिस्पद्गोमें नहीं पड़ते। कविताका 
आपने 'काव्यज्ञशिक्षया? अभ्यास किया हैे--ईश्वरप्रदत्त 
कवित्वशक्तिको अभ्यास द्वारा विकसित करनेमें तत्पर 
रहते हैं, स्व्राध्यायशील हैं, कविताकी घाटियोंसे वाक्रिफ़ 
हैं। जो कुछ जिस रंगमें कह देंगे, वही कविता हो 
जायगी?--इस सिद्धान्तकों माननेवाले 'स्वयंसिद्ध! 
कविराज नहीं हैं। कविताके गुण-दोषका अच्छा ज्ञान रखते 
हैं, न कविताकी प्राचीन प्रणालीके विरोधी क्रान्तिकारी? 
ओर न नवीनतासे मुँह मोड़नेवाले कोरे प्राचीनतावादी ; 
दोनोंमें लिखते हैं, ओर ख़ब लिखते हैं। हिन्दू-संस्क्रतिके 
पासक हैं, ओर उसके प्रत्येक अंगपर कुछ-न-कुछ 
लिखा है, ओर बहुत अच्छा लिखा है। 
दर्रोपर, महापुरुषोंके संस्मरणमें, जो कविताएँ आपने 
सम्य-समययर लिखी हैं, वे बड़ी हृदयग्राही ओर 
उपदेशप्रद हैं । ऋतुओंके वर्णनमें प्राकृत सोन्दर्यपर भी 
आपने बहुतसी सुन्दर रचना की है। देशभक्ति और 
समाज-सुधारपर आपकी जो कविताएँ हैं, वह भी 
पठनीय हैं। समस्या-पूतिकी कलामें भी प्रवीण हैं | 
खड़ी बोली ओर ब्रजभाषाका निर्वाह अपनी-अपनी 
जगह निदोष रूपसे हुआ है; पद्म पिंगलके काँटेंमें तुले 
९ हैं; भाषा साफ़ हैं ; रचनामें माघुर्य ओर प्रसाद है | 
यह होते हुए भी आप उसका संग्रह प्रकाशित करनेमें 
 उतावले नहीं हैं; संग्रहका मसाला काफ़ी है, ओर 
. प्रकाशित करनेके योग्य है। 


हिन्दू- 


“३, 


क्योंकि श्यामसुन्दरजी कवि हैं, ओर उनकी रचनामें 


कवित््व है|? 


श्रीयुत श्यामसुन्दर खतन्री 


इसमें सन्देह नहीं कि श्री श्याममुन्दरजीकी कितनी 
ही कविताएँ बड़ी सुन्दर हैं, ओर कई तो ऐसी हैं, जो 
वतमान हिन्दी-कवियोंकी अच्छी-से-अच्छी रचना 
टक्कर ले सकती हैं | हमें जो पसन्द आईं, उनके. 
नाम ये हैं--'पतिता?, 'तिरस्क्वता?, क्रान्ति), 'आह्यन!, 
'वसनन्‍्त-गरिमा?, “साहिद्याचाय पं० पतद्मसिह शर्मा? 
“बलि-वेदीपर', 'मुसकान” ओर "क्या देखा ?? 

इन कविताओंके कुछ अंश सुन लीजिए-- 


आह्वन. 
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कली आर 5 ९, आह ओ जे कही काल ७३ के लटक 


भाव-राशिकी रूप-राशिके अभिनव साँचे ढाली 
नव-रसमय यौवन-तरंगकी लेकर छाटा निराल्ी 
मजु अलंकारोंसे सजकर जगमग-जगमंग करती 
कोमल कलित ललित छुंदेंके नूपुर पहन थिरकती 
गजगामिनि ; अनुपम शोभाकी दिव्य प्रभा दरसाओं 


० टी, ही फिजरी नानी, ली फिर कि * 23 


शत-सहस्र वृश्चिक-दंशनकी जो नित पीड़ा सहते 
शतश:ः छिद्र हुए हैं जिनमें आहेँ मरते-भरते 
खाते हैं जो ग्रम रो-रोकर, चूँट लहके पीते 
गिनते हुए मोतकी घड़ियाँ तड़प-तड़पकर जीते 
ऐसे ताप-दग्ध प्राणोंकी करुण कहानी गाओ ; 
आँसू बनकर मुझे; रुलाने, आओ कविते ! आओ। 
उठे प्रबल विद्रोह-बबंडर साहस-घन घहराएँ 
सत्य-धर्की बलि-वेदीपर, उष्ण रुधिर बरसाएँ 
अधघ-शासनपर वज्ञपातकर, क्रान्ति-दामिनी द 
पशु-प्रद्गति विध्रव-प्रावित हो, नवजीवन-वन चमके 
. उथक्न-पुथल्न मंच जाय सृष्टिमें वह मलार सुनाओ ; 
दर्शों दिशाएँ कम्पित करती, आओ कविते / आओ |”! 
श्री श्यामसुन्दरजीकी क्रान्ति! शीषक कविता तो 
अत्््युत्तम है। उसे सम्पूर्ण उद्धृत करनेका मोह हम 
.. संवरण नहीं कर सकते--- 
“सन्तत्त हृदयकी आहोंकी, में कालानल ज्वाला कराल 
: दुःखित-पीड़ित-धग-अश्रुजात, वि्लुब्ध-बच्ष सागर विशाल 
 स्य: नवीनताको तरंग, विस्मग्-कर परिवतंन-प्रवाह 
. निबलकी अन्तनिहित शक्ति, उद्धान्त पथिकक्की सत्य राह 
: मैं योवनकी प्रज्ज्वलित कान्ति, मर्मस्थलकी दुःसह अशान्ति 
5 00 75 मैं हैँ प्रचंड उन्मत्त क्रान्ति] 
अन्धी, सुविवेक न्‍्यायको मार लात 
तती है पशुता, इतरा-इतराकर नमप्नगात 
तड़प-तड़प, करती मनुष्यता अश्रपात 
लगा घात, सहसा करती हूँ वजञ्रपात 





न्याय स्वाथसे हो 









विशाल-मारत॑ 


मी आओ की 


छम-छम करती हृदय-कुंजमें, आओ कविते | आओ । 


. करती हूँ सतत नियन्त्रित मैं, वैषम्य-जनित बहु क्रू-काण्ड 
 अप्रिय मेरे प्राचीन क्षीण, चाहती नित्य 
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निर्मम निष्ठुर हो अनापास, करती अनगिनती प्राण-नाश 
अति उष्ण रुघिरसे लाल-लाल, मिटती है मेरी अमिट प्यास 
लोथोंके पर्वतपर चढ़कर, होता मेरा सोल्लास लास 
पापीके मुँहसे त्राइ-जआहि, सुनकर करती हूँ अद्ृहास 
पाखण्ड क्षमा मेरे समक्ष, भक्षग कर लेती हूँ विपक्ष 
क्‍ में हैँ प्रचंड उन्मत्त क्रान्ति। 
सुन सकती हूँ. में किसकी न, मानती में न वादा-विवाद 
अपवाद नियम मेरे समस्त, सिद्रान्त एक उन्म्रादवाद 
र देती हूँ में उचल-पुथल, जिस थल पड़ते मम युग्म पाद 
संसार काँपता है सत्रास सुनकर मेरा भीषण निवाद 
उद्दण्ड दुष्कृतोंका घमंगड, कर देती हूँ में खणड-खणड 
में हैँ प्रचंड उनमत्त क्रान्ति | 
अबटन-घटना-पटुता मेरी, करती नित साधन हैं असाध्य 
मेरे सम्मुख दुधष शक्ति, कंऋनेकों होती सतत बाध्य 
जल-थल-अभम्बर मेरा निवास, सर्वत्र प्रगति मेरी अबाघ॑ 
आराध्य धर्मका परित्राण, है साध॑ दुःख-मोचन अगाध 
चंढ़ता जंग उन्नतिके शिखण्ड, मेरी सत्ताकें बल अखण्ड 
में हूँ प्रचंड उन्मत्त क्रान्ति | 
में करती कमी ने रक्तपात, करती न कमी उत्पात व्यथ 
हंती हैँ तब तक शान्त मोन, जब तक न अत्ति करता अनर्थ 
जब तक चलता है वश मेरा, रखती अपनेको दाब-दाब॑ 
हो विवश अन्तमें पशुताका, पशुतासे में देती जवाब 
जननी यद्यपि मेरी अशान्ति, तनया मेरी सुखपरर्ण शान्ति 
मैं हूँ प्रचंड उन्मत्त क्रान्ति |. 
बन करके यदुवंशावतंस, अड़ गई कौरवोंके विरुद्ध... 
प्रकरी बन कमी प्रबुद्ध बुद्ब, शंकर बन छेड़ा धर्म-युद्ध 
कर देती हैं जगकों निहाल, होकर ईसाका उर विशाल 
लेनिन हो रचती साम्यवाद, करती कमाल बनकर कमाल 


ढक टी थ * 


>्रगाढ 





कर सत्य अहिसामें प्रतीति, गान्धी बन सिरजी नव्य नीति ः 


मैं हूँ प्रचंड उन्मत्त क्रान्ति]... 
र-अचर जगतमें विविध रूप, मेरे कोतुक होते प्रकाणड 











मैं चिर नवीन. 
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क्र छिल्ले जाल तमका अखरड, प्रंकटित होती ज्यों मारतर 

.. .:* में हूँ प्रचंड उन्मत्त क्रान्ति |? 
..पतिता'का जैसा भावपृण चित्र श्री श्यामसुन्द्रजीने 
ढींचा है, वैसा हमें किसी वर्तमान हिन्दी-कविकी 


तचनाओंमें नहीं मिलान 5 
“आह ! निर्दोष सोंदर्यकी यह कली, 
अचना-योग्य जो देवतोंकें “रही; 
आज पॉँवों-तले दानवोंके पड़ी 
हेय होकर विवश ठोकरें खा रही। 
स्वण-सयोग पाता कहीं यह रतन, 
. फैलती चोगुनी चारु इसकी प्रभा ; 
कीचके संगसे मोल इसका घटा 
..  कान्ति कमनीय मिट्टी हुई जा रही | 
_भाव-मन्‍्दाकिनीके लिए सर्वथा, 
जो पतित-पावनी मूमि उपयुक्त थ॑ 
आज उसमें. नक-ज्वाल-मालामयी 
वासनाधार उमड़ी चल्ली आ रही। 
.“मत्तताएण. 7 ऊद्दाम-  योवन-छट 
रूप-लावण्य-माधुथकी यह घटा ; 
शान्तिकी अठवियाँ भस्म करती 
पापकी आग है. आज बरसा रह 


(५, 


५ / 


॥; 
९, ५ + 


वंतवन विनल, 


डे 


2 एक ७७-७० .टक फेज पक ज िजनरं 3नन्‍न न डर जन पथ. जा+०.० “५... 


श्री श्यामसुन्दरजीकी कविताएँ 
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जिस विमल व्योममें उच्च आद्शकी 
नी. ज्ञान-आलोक हा 


आज उसमे अधम ऊधमी जन्तुऑआँं--- 

की धमा-चोकड़ी गन्दगी ला रही | 
जो मनोवृत्ति हो पुण्यकी 
स्वण-संसारकी सृष्टि करती कर्म 
फॉसनेके लिए पंछियोंकों नये, 

.. व्याधिनी-सी कपठ-जाल फैला रही | 

वस्तु महनीय जो है अलोकिक परम 

स्वर्ग-सम्पत्ति भी मोल जिसका नहीं ; 

आज बाज्ञार उसका लगाया गया 

बेघड़क कोड़ियोंमें लुटी जा रही। 

.. विश्वकी इृष्टिसि दूर होकर जिसे, 
ब॒ मरना कुएँमें श्रेय था ; 
कामियोंकी कुटिल इष्टिका केन्द्र बन, 

कुाती हुईं - हाय / इठला रही 


. “कितनी ओशासे 


0077  जपहारं - हूं 
आई थीं. अप काने 
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कर हूकट्क हे निदेय!......... ...... शंत-शर-विद्धा हरिणी ही 
जवनेवोणोकी मेरी. 7. 7-5 मंदबल-वेलिता- कंदली है 
| प्राणोंका........... जड़से उच्छिन् लत न 
पल-भरमें आँखें फें। ././.. मैं कुचली हुई कली 
योवावा हे हा म्ृत-देह कामनाकी 
... तूने मैंगधार डुबाया 
प्रसाद. कामनाओंका ... 
.. तूने पल-मरमें ढाथा। 
गृति निद्रा मूच्छामें 
जो जवि शुकबकीसरीखी इस हृदय-राज्यपर कबसे 
करती है वास हृदयमें | लय आम 
< 2 दीत मेयलोकी 2. का अने मो मंद न पाया ० क्‍ 
.. जो प्राण-वायु जीवनकी 55»  अहतेरा लोच थक 
जो स्वॉसा उर अन्त 0 का तेरी ठोकर खाकर... 
जो शक्ति जजरित तनकी |. ४ ४ 0० ल्‍ 


वह कला बता दे 


कैसे 


कै 





(६३२ ] श्री श्यामसुन्दरजीकी कविताएँ 


तबमुखड़ाचिरपरिचित-सा. .......... परहाय! स्वप्न यह भेरा 

77. तब मुमको ज्ञात हुआथा / .. 7 ० बुद 

चिरवांछित खोईे निधिसा....._...... ० ० ० आ गया सामने पा, 
मुझको प्रतिगत हुआथा।.............- दह निर्मम सत्य भयानक 

जिसको मन खोज रहा था... तुम थे भूखे योवनके, ला 
जिसकी जपता था माला... थे रूप-पण्यके ग्राहक, 

प्रत्यक्ष उसे लखकर क्‍यों क्‍ तुम कीट वासनाके थे 

०77 होताःन: निपंट मतंवाला [7 7 ० ० ०557 खुवुत्त 

उसकी प्रतिमामें तुममें..... .. निष्ठुर ! निर्ममता- के 

.... बस इतना अन्तर पाया ०5०77 “० 7 «7 तुमने जो शब्द कहे 

वह छाया थी, तुम काया .. अब तक उसमें, कानोंमें 

क्‍ तुम सत्य और वह माया । . इछीसी भोंक रहे हैं। 


पद हि “पमध-गन्ध लब्ध मधकर 
मे अही चाहती थीबस « ० हर रा 3 मधुमय 
7 अल असंल्य हो जाएँ 2 मत तृरतन कदम निचयत 
दज्ती हुं कमी हो।. ५ ० ५ यह आस 
“हरदम बिन पलक गिरोएं। 5 मल 
भावराशि बन करके... ० 2० जिसमें: लहरातो सागर 
कब हियने आसन पे, 2... कह हाय एक कलिकापप 


मुसकान मनोहर होकर..." कैसे क दूँ न्‍्यो्वावर !” 


ता क्‍ इसके बाद और भी कितनी ही सुन्दर पंक्तिय 
कुलाऊँ,... 7 स्थानाभावसे हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं कर 


यद्यपि हम जानते हैं कि इस सुन्दर कविताको अधघूर्र 





विशाल-भारत 


“२३ #*%७ हज. 9, अ0, / कक. जी परी अर तक. 03.2. रन रब .हतथ #००९.. #क रब भक एव 20. आंश आओ “आय न पी 


अत्यन्त संकोचशील व्यक्ति हैं । विज्ञापनकी दुनियासे 

सो दूर भागते हैं। जनताके सामने आनेसे वे उतना 
: ही डरते हैं, जितनी कोई लजञञाशीला कुल-वधू बाज़ार्में 
जानेसे | परिणाम यह हुआ है कि बहुत क्षम व्यक्ति 


उन्‍हें जान पाये हैं। यह पं० पद्मसिहजी जेसे पारखीका 


हा 


ही काम था कि उनकी कविताओंको प्रासम्भसे अन्त तक 
पढ़ा, और साथ ही उनकी भूमिका भी लिख दी-- 


छिपी प्रतिमा रहे, पर जान लेना काम था उनका 
रतनको धूलमें पहचान लेना काम था उनका।” 


पर यह सुन्दर संग्रह अभी जहाँ-का-तहाँ पड़ा है | 
हिन्दीका दुर्भाग्य है कि जिन्हें कविता करनी चाहिए, 
उन्हें अपने समयका सर्वोत्तम भाग छार्कीमें बिताना 
ओर जिन्हें खुरपी लेकर घास खोदनी चाहिए 
_ वे कविता-क्षेत्रको चेरे जा रहे हैं! जिस कविताने 
१० पद्मसहजीका ध्यान श्यामसुन्रस्जी्क 
किया, वह अपर शहीद 


थी | | । ध् 0. प््मसि मे 8) मेक हल [ ज़ने 


की, ओर थी भी वह प्रशंसनीय । 

थागी थे, तपस्वी थे तपस्वियोंमें 
देश-भक्ति-पथके 
वस्थामें रभ॑ 


“योगियों 


पौष १६८६ 
खेलते थे कालते खिलोना-सा समझा उसे, 
निभय निशंक ओर भीरुता-विहीन भरे 
आत्मतत्त-लीन थे, जितेन्द्रिय-प्रवीण थे औः 
दीन-हीन भारतके गौरव “यतीन? श्े। 
मा 
प्रबल क्री निठर॒ पशु-बलपर 
विजय महान आत्म-बल कैसे. पाता 
सच्ची देश-भक्तिकी लगन क्या है ओर कैसे 
भातृ-बलिवेदीपर सीस दिया जाता है। 
आतमाकाी नित्य मान, जीवनको तुच्छ जान 
एक भारतीय केसे प्रगको निभाता 
आये, देखे, सीखे, कोई अमर यतीनसे कि 
मरकर नर कैसे अमर कहाता 
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यह लेख विशाल-मारत'के प 
परिचय करामनेके लिए. गया है, 
कविताआकों आलोचना करनेके लिए नहीं | 
काम तो कोई कविता-मीज्ञ 

कर सकता है। क्‍या ही 
श्यामसुन्दरजीकी कविताओं 





